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प्राथमिक 


पदी मात दह कि यत वपं मदा दन्धरी पदवीं लिख प्रकारित होनेके पश्चात्‌ रगभगएक दही 
उपने यद्‌ दरया जिद पकारितष्ोर्हा द्‌ 1 अव इसके पश्चात्‌ मह्‌ाव्रन्धको सम्पूणं होने केवर एक ओर 
लिली एमी रह ए 1 उखा भी युद्रण-काय चाट र ञाशताकी जा सक्ती र किवह्‌ भी शीघ्र पूणं 
लेदर प्रका खा लायमी ! निच तत्परता साय यर्‌ अन-साहित्यका शव्यन्त मदत्वपृणं ओर महान्‌ 
दार्यं सम्पद सो रदा ६, उसे टिष्‌ अ्रन्थके विद्वान्‌ सम्पादक पं० फूरुचन्द्रजी सिद्धान्तशासरी तथा भार- 
तीय क्षानपीठके जधिकासै व कार्यकर्ता एमारे च मस्त जिक्तासु संसारके धन्यवाद्रके पात्र हे | 

मदायन्धनें परमित प्रति, स्थिति, जनुमाग अंदर प्रदे इन चार प्रकारके कमवन्धमेसे प्रथम तीन 
का दर्णन पूयं प्रकायित्त पोच जिद्देमिं समाप्त दो चुका दे! प्रस्तुत जिद्दमे प्रदेणवन्य अधिकारका एक 
भाग सम्मित ह 1 सेप भाग जगी लिद्दमें पण टोकर इस अन्थराजको समाघ्चि हो जायगी । 

कमसिद्धान्त जैन दृनकी प्रधान वस्तु है । वह उसका प्राण कहा जाय तो अल्युक्ति न होगी । 
दख दिपयका सदाङ्गपूणं सुव्यवस्थित पिस्तारसे यणेन जैसा इन अन्थोमें पाया जाता हे, वेसा अन्यत्र कहीं 
नटीं 1 दसी यंरखके अनुरूप इन अन्धोकी समाजमे ओर धर्मायतनोमिं प्रतिष्ठा होगी फेला हमे पणं 
विश्वास ह । 


हन अरन्योका स्वाध्याय सरल नहीं हे । विपयकी गृद़ताके साथ-साथ पाठ-रचना भी अपनी 
विलक्षणता रखती ह । पाठक देखेंगे किं अधिकांश स्यखोपर पूरा पाट न देकर प्रतीक शब्दके आगे विन्दियों 
रख दी गर्द ह 1 यह इसि करना पडा हे कि नहीं तो अन्धका विस्तार ददिरुक्तियों हारा वहुत वद्‌ जाता। 
पाठर्कोङी सुविधा जीर अन्धके सोषटवकी ररते यदि पाड पूरे करके ही प्रकाशित होते तो बहुत अच्छा 
था 1 तयापि गट पाटकी इस कमीकी पतिं विद्वान्‌ सम्पादकने अपने अनुवाद द्वारा कर दी दहै! आशादहे 
कि इस अनुवादी सदायतासे कर्मसिद्धान्तसे परिचित पाठक्तोको विपयके सममनेमे तथा यदि वे चेतो 
मूटके पणठाका ठक्च पाट अनुमान करनेमे विशेप कठिना न होगी ! सम्पादकने जो विपय-परिचय आदिसे 
दे द्विया हे उसते भ्रन्थको हस्तामल्क्वत्‌ समभनेमें सविधा होगी 1 


मन्थकी सम्पादन-सामभ्री वही रही है जो पृवके भागोमें ओर सम्पादन-रैकी आदि भी तदनुसार 
ही 1 जघता स्सस्पादकीय' में कहा गया हे ता्रपत्र प्रतिका पाट तो सम्पादक्के सन्मुख रहा हे, किन्तु मूर 
ताद्पर््रोका पाठ नहीं । संकेत स्पष्ट है कि ताच्रपन्र प्रतिका पाठ भी तादपत्रेके पाठे सोरहो आने 
अनु्ट नहीं हे । उसमें जो उस मूर प्रतिसे जानवृमःकर पाठ-भेद्‌ कि गये हैँ, या जो प्रमादसे स्वर्न हो 
रये हं उनका संकेत व॒ परिमाजन वहं नहीं क्या गया ! इस प्रकार तादपच्र प्रतिसे एक यार पूरे पारे 
मिरखानकी आवश्यकता शेप ह ! हम आशा करते हैँ कि इस चुटिकी पूर्तिका आयोजन अजगरे भागके समाक्ष 
दोते ही क्रिया जायया, जिससे कि इस प्रकाशनसे पूणं भ्रामागिकता आ जाय भौर इन ताडपन्नोकी शब्द्‌- 
रचनाकी दृष्टस हमारी चिन्ता मिट जाय । 


इन वातोके सम्बन्धे हमारा जो मत दै उसे हम अगङे भागक वक्तव्यमें विस्तारसे ग्यक्त करेगे । 


हीरारार जेन 
आ० ने° उपाध्ये 
मन्थमाखा सम्पादक 








सम्पादकीय 


प्रदेपायन्ध प्‌ खण्डागमके छठे खण्टका चौथा भाग है । इसका सम्पादन च अनुवाद हिखकर 
प्रका्तन योग्य वनने टरामग एक यपं ठगा टै 1 सके सम्पादनके समय हमारे सासने दो प्रतिय रही 
हण प्रे्तफापो आर दूसरी साप्रएन्र प्रति ! सृर तादपन्र प्रतिको दम हस वार भी नदी प्राप्त कर सके । 
फिरभीजो मी खामग्री हमरे सामने रदी है उससे सम्पादन कार्यम पर्या सहायता मिरी हे भर वहुत 
ङ्द स्डटित अंपतंकी पतिं एक दूसरी प्रतिसे रोती गद है 1 प्रकाशित हुए मूलः मन्थके देखनेसे विदित 
हो कि इतना सय करनेषर भी वटुत स्थर पेसे भी मि्लंगे ज पाशको जोदनेकी आवस्यकता पदी हे 
दस भागसं देसे छटे-वदे पाठ जो ऊपरसे जोट गये श्ट ससे जधिक दहै} हमने इन पार्ठोको जोदते समय 
सुख्य स्पते स्वानित्यङे जाधारये दिचार करे री उन्हें जोदा हे \ पर वे जोडे इए भरुग दिखा दे 
इसके णिए हमने उन्दं  †] चदुप्कोण व्रेकेरमे अरगसे दविखरा दिया हे । 

यो सो अनुभायवन्धक प्रारम्भिक व मध्ये अंशके एक-दो तादपत्र नष्ट हो गये दह \ पर प्रदैशवन्धरमे 
न हुए ताद्प्रोकी वह मात्रा काफी वदृ गड हे दन ताद्पत्रोके न्ट होनेते करट पररूपणार स्खलित दो 
सई हे जिन्रकी पूति होना असम्भव ह । वहुत प्रयत्न करनेके वाद भी चुरित हुए चदे अशोक यथाचत्‌ 
पूति नदी कौ जा सकठौ रै, दति दमने उन्दे वैसा हो छोद द्विया हे ! हौ जहो एकादि शब्द्‌ या 
वाक्यांश स्वरित हुभा हे उसकी भनुमन्धानपूंक पूति भवश्य कर दी गद है अर टिप्पणी चटित 
अणक दिखा दिया चया है! दत्त भागम चटित हुए वदे अंशके रिए देखिए पष्ठ ४८, ८२, १५४ 
सौर ५८२ । 

महायन्धके प्रदेवन्य प्रकरणतें पसे तीन स्थरः मिरते ह जर्हा पवाद्रउजंत ओर अन्य उपदेशका 
स्पष्टरूपसे मूरमे निर्दश किया गया हे । प्रथम उर्रेख युजगार अनुयोगद्वारके अन्तगंत भूर प्रङृतियोकी 
अपेक्ता एकत जीवकषी थपेक्ता कार्प्रस्पणामं किया गया हे । व्य कहा गया है-- 

'अवद्धि० पवादरस्जंतेण उवदेसेण ज० ए०; उ० एक्कारससमयं । अण्णेण पुण उबदेसेण ज° ए०; 
उ० पण्मारस्तसम० } 

सात कमोके जचस्थितपदका पवादृज्जंत उ पदेशके अयुसार जघन्य कारु एक समय है जर उत्कृष्ट 
कार ग्यारह समय हे ! परन्तु अन्य उपदेशके अनुसार जघन्य कार एक समय दै ओर उच्छृष्ट कार पन्द्रह 
समय हे 1 

दसरा उर्टेख उत्तर प्रकृतिर्योकी अपेता उच्छृ सन्निकपं प्रकरणके समाप्त होनेपर नाना प्रकृति- 
यन्धके सन्निकर्पके साधनके रिष्‌ जो निदशंन पद्‌ दिया है उसके ्रसंगसे आया हे 1 वह लखा है-- 

'वादजंतेण उवदेसेण मूखपगदिविसेसेण कम्मस्स अवहारकाले योवो ! पिंडपगदिविसेसेण कम्मस्स 
अवदारकारो असंखेजगुणो । उत्तरपगदिविसेसेण कम्मस्स अवकहषरकालो असंखेजगुणो 1... ......उवदेसेण 
मूलपगदिविसेसो आवलियवम्गमूरस्स असंखेजदिभागौ ! पिंडपगदिविसेसो पष्दोवमवम्गमूलस्स असंखेजदि० । 
उत्तसपगदिविसेसो पलिदोव्‌० असेखेलदि० ¦ 

पवाइज्जंत उपदेशके अनुसार मूरम्रकरति विगोपकी भपेक्ता क्मका अवहारकार स्तोक ह पिण्डभङ्ति- 
विशेपकी अपेक्ता कर्मका अवदारकारः असंख्यातगुणा है ! उत्तरङृति विशेपकी अपेता कमेका अवहारकार 
असंख्यातगुणां है 1. उपदेशे अनुसार मृरश्रकरृतिविशेष आवरिके वर्ममुरुका 'असंख्यातवां भागप्रमाग 
हे 1 पिण्डपरकृत्तिविरेप पल्योपमके वभमूरके असंख्यातवे भारप्रमाण हे 1 उत्तरभरकृतिचिश्चेप परल्योपसके 
असं ख्यात्तवें भागग्रमाण डे । 


गाचन्ध 


111 


तीसरा उतरे भुजगारमरिभक्तित न्तर्गत उत्तरद्द्निसेका धवा ऊना भवता काका निर्रशा 
करते दुष किया गया टै यह उद्टेल प्रथम उरटेतपफरे समान, पलल स्ति उकवकमा अगवत निर्दर 
नीं किया दै । 


पूवं भागोके समान एमे एस भागको म्ययरियत करने साःरनपुरनिनास्ा वनु श्रीयुके 
पं० रतनयन्द्रजी गुस्तार भर प्रयुक्त नेमिधन्द्रजी नदीलद्या सयोग मिरतारह्ा $, द्सन्थ्‌ ष्म 
उनके भारी ६1 


क्मसादित्यका विप यटुत ग्न भौर एनेकर भर्गो च उपमा यदाद] वर्मन करान 
उसके गहन जध्यमन-भष्यापनकी प्यद्रया एतः प्रकारणे निनिदुन्नक्न गदु ह, एतन्‌ मदाय्रन्यङे सम्नातरुन) 
संशोधन भौर अनुवादे सम्भव एमते भनेक श्रुधि रप मुं प एमे भश ई पाशकः उन 
लिए एमं पमा रगे । भौर ज्य फट फोर्‌ शरुटि उन ध्यानम भाप्रे उस्तफौ सूचना हमे अवठयष्ट 
देनेकी एषा करेगे 1 


एटचन्द्र सि° शा० 


विषय-परिचय 


यह सहाथन्धका सन्त्स भाग प्रदेशचन्थ हे । इसमे प्रत्येक समयमे बन्धको प्राप्ठ होनेवाङे 


५ 
आन भ. 


सल आर उत्तर कमोके प्रदेतोके आध्रयसते मुर प्रङतिप्रदेश्तवन्ध ओर उत्तरप्रकृतिप्रदेशवन्धका विचार 


( 


क्य गया र 1 चिन्तु दोनेके विचार करनेका क्रम एक होनेसे यहो एक साथ म्नन्थके हादको स्पष्ट 
क्तिचा जाता ह 1 
मागास ज गसमुदादारः = है [९। १ रै [ष 
मागासागससुदादार- रमे सवे प्रथम जार कमोका वन्ध होते समय किस कमंको कमंपरमाणुर्भोका 
कितना भाग निख्ता है इसका विचार करते हुए वतछाया गया है कि आयुकमंको सवसे स्तोक भाग मिरूता 
रे । उससे नामकम ओर गोघ्रकूमेको विततेप अधिक भाग मिरता हे । उससे ज्ञानावरण, दशनावरण ओर 
न्तराय कमो विधेष अधिक भाग मिलता है । उससे मोहनीय कसको विन्तेप अधिक भाग मिलता हे 1 


तथा उससे वेदनीय कर्म॑को विशेप अधिक भाग मिरता है। इसका कारण क्या है इस वातका निर्दैश 
---> दहः तिवन्ध > क सवसे मरत 
करते ठुए दहं च्खिाष्टे कि आयु कमका स्थितिवन्ध स्वरप हे, इसटिएु उसे सवसे थोड़ा भाग मिरूता 
दे । वेदनीयके सिवा सेप कमोमं जिसकी स्थिति दीर्घं है उसे बहुत भाग मिरुता है ओरं वेदनीयकते 


दिपयनें यह ल्खिा दे कियदि वेदनीयनष्टो तो सव कमं जीवको सुख ओर दुःख उत्पन्न करनेमें समथ 
नहीं हे, इसि उसे सवसे जयिक भाग मिर्ता हे 1 श्वेताम्बर कमं भक्ति की चूणिमे सकारण बटवारेका 
यदी क्रम दिखाया गया है! सात प्रकारके ओर दुह प्रकारके कमौका वन्ध होते समय भी वटवारेका 
यदी क्रम जानना चादिएु । मात्र यहाँ जिस कम॑का वन्ध नहीं होता उसे भाग नहीं सिरता है इतनी 
विशेषता है 1 


उत्तर प्रकृतियोने कमं परमाणुभोका वटवारा करते समय वतलाया हे कि आढ प्रकारके कसोका 
यन्ध होते समय जो क्तानावरणीय कमेको एक भाग मिलता है वह चार भागोंमें विभक्त होकर आसिनि- 
चोधिक्तानावरण, श्रुतद्तानावरण, अवयिक्तानावरण ओर मनःपययक्तानादरण इन चार कको भाक्त 
होता है 1 यदो जो सर्वधाति प्रदेशा है वह भी इसी क्रमसे वट जाता है ।! केवरुदानावरण स्व॑घाति 
प्रकृति है, इसरिएु उसे केवट सर्वधाति द्रव्य ही मिरुता है किन्तु देशघाति प्रङृतियोको दोनो भकारका 
द्रव्य मिट्ता है । दुग्तेनावरणमे तीन देशघाति ओर इड सर्वघाति प्रकृतिं है । इसकिए देशघाति दव्य 
देशघाति्योको ओर सवंघाति द्रव्य देशघाति ओर सवधाति दोनों प्रकारकी प्रकृतिको मिख्ता हे 1 यहो 
जिनका वन्ध होता है उनम यह वरवारा होता हे! वेदनीय कमस जब निसका चन्य होता है तव उसे 
ही समस्त भाग मिरता है । मोहनीय क्म॑को जो देशणघाति भाग सिरता हे उसके दो भाग हो जते है-- 
एक कपायवेदनीयका भौर दूसरा ` नोकपायवेदनीयका । इनसेसे कषायवेद्नीयका द्व्य चार भागेन ओर 
नोकपायवेदनीयका द्रव्य वन्धके अनुसार पाँच भागम विभक्त हो जाता हे! तथा मोहनीय कमको जो 
सवंघाति द्रव्य मिरुता है उनमेसे एक भाग चार संञ्वल्न कपार्ोमिं जर दूसरा एक भाग वारह कपायोमें 
जौर मिथ्यात्वे विभक्त हो जाता हे । अपने वन्ध समयमे जायु कमंको जो भाग मिरूता है वह जिस 
आयुका बन्ध होता है उसीका होता है 1 नामकमेको जो भाग मिता है उसके बन्धक अनुसार गति, 
जाति, शरीर आदि रूपसे अर्य अरग विभाग हो जाते दहै । गोत्र कमम जिसका बन्ध होता है उसे दी 
समान भाग मिरूता है 1 दथा अन्तराय क्रो मिख्नेवाङा द्रव्य पौच भागोमे वट जाता है! इस प्रकार 


९० मदात्रन 


यह उत्तर प्रदृतिरयोमं भागाभाग जानना वादिषु । दमैनामग्पर्‌ सम्द्निका नुमि भो दस प्रि्ार्‌ या 
गया टपर य सर्ववाति दुव्यका यटयारा स्वयाति सीर दुखामाति दोनों प्रकारा प्रदनिय्मि सनद 
यन्धफतो ध्राप्त पोनेचषे दरव्यम सधान द्रव्य भनन्तर्ये भगदमाण र्‌ दुदानाति द्वव्य अनन्ते ब्रद्ुभाम 
प्रमानरतादहै। दूसरी यः कि चौ्ीत भनुगोगद्वा्येते भन्तर्मे शरस्त्रवदुत अनुयोग द्वारम यानावरणादि 
की उस्र प्रतिय मिटनेयादे दरव्यका नवय यतया $, प्मनिणु उमे प्यानं रलकर्‌ दरव्यका 
यय्यारा फरना चादि ! 


नौीस अनुयोगद्ार 


भागाभागन्नमुदादारका कथन दमे यादु चीय्प्न भनुयोगद्रिक जगपदूतै स्परमेमूरमदो शापा 
जती) ये दोनों गाथां साधारणे पटभेदः साय दोताम्पर फमव्रतिने भौ उपर्य दती 
ह (देतो चन्छनकरण गाथा २५, २६) दन्ते प्रथम सायां सय द्रव्यते भनन्तयें मानप्रमाण सव॑घाति 
द्रव्यको जटग फरके दरघात्ति दरम्यका छानाप्ररण भर दषानातरणी गु्ाचात्ति उत्तर प्रद्निमोमि तया पोच 
अन्तराय प्रतिम वटव्रारा द्विलच्ाया गया ४1 भौर दृसरी गायाम मो्रनीयके दशचाति द्रव्यत दो 
भाग करके उनरमेते एक भाग यधनेवाटौ षार संगटरनोफि भर दसरा भाग पोच नन्तो द्िराया 
गया द । चेदुनोय, रु भीर गोत्रे विषयमे यह व्ययस्यादौ द कि दनम सिस फ्मकी जिम प्रटतिका 
यन्ध होता रे उसे वदयारेका दम्य म्रिटताद्ै। यदो गायार्मे नामकमफे पिषयमें फोट उद नरी न्ता 
1 इसप्रकार इस ज्थपदुरो देकर उफ भनुार ययाम भनुयोगद्धासेते जाननेदी सूयनाकीष्1वे 
चौवीसर चनुयोगद्वार ये --स्थानप्ररपणा, सरव्॑रन्ध, नोमर्मवन्ध, उर्ट्टयन्ध, धनुच्छषटयन्य, जघन्यत्न्ध, 
अजवन्यवन्य, साद्विवन्ध, जनाद्विचन्य, भुववन्य, भघ्रुचरबन्ध, स्यामिय, एक जीय अपदा काट, अन्तर, 
सननिकपं, नाना जोवेकौ अपेता भङ्गविचय, भागामाण, परिमाण, पेग्र) स्वान) काल, अन्तर, जवर भर 
जरपवटुल्व । अगे चीवीस्न अनुयोगदाररोका कथन समाष्च होनेषर भुजगार, पद॒निक्षेप, ददि, अध्यवसान 
ससुदादार जीर जीवसमुदाहारक्ा प्याख्यान क्रिया गया ह, दूसरिणएु यदौ दसी फममे दन सचका परिचय 
द्विया जाता ह~ 


स्थानप्ररूपणा--दस भनुयोगदारके दो मेद भ--योगस्थानधरूपणा भर प्रदेशवन्धध्ररूपणा । 
योगस्थानप्रसूपणामे पटे उन्छर्ट जौर जघन्य योगस्यार्नोका चद्रह जोवसमासकि आश्रयते अल्पयटुप्व च 
्रदेशघद्पवदुत्वका विचार करके दश सनुयोगद्वासेके जाश्रयसे योगस्थानेका विशेष विचार कियाद) वे 
दश बयुयोगार ये है--अविभाग्रतिच्यैदध्ररूपणा, वर्गणा्ररूपणा, स्पर्धकप्ररूपणा, अन्तरप्ररूपणा, 
स्थानप्ररूपणा, अनन्तरोपनिधा, परम्परोपनिधा, खमय्ररूपणा, बृद्धिश्ररूपणा ओर अर्पवटुत्व 1 


वी्यं-विेपके कारण मन, वचन ओर कायक निमित्ते जत्मप्रदेशेमं जो चलता उत्पन्न होती 
हे उसे योग कहते द 1 यथ्यपि सवे जाप्मग्रदेशेमिं चीर्यान्तराय क्मका एयोपराम आदि एक समान होता रै 
पर यह चञ्चटता सवर आत्मप्रद एक समान नदीं योती किन्तु जात्माके जो ग्रदेण सु ख्यरूपसे व्यापाररत्त 
हेते ई उनमें वह सर्वाधिक पाई जाती हे भौर उनसे लगे हुए प्रदेशमे छद कम पाई जाती है 1 इसप्रकार 
यद्यपि चद्चखता तौ सवं आत्मप्रदेशेमिं पादं जाती हे पर चद्‌ उत्तरोत्तर हीन-हीन होती जाती है, इसरिष 
जीघके सवर प्रदेशमे योगका तारतम्य स्थापित होकर एक योगस्थान वनता है । उदाहरणा फिसी मचुष्य 
के शुककर एक हाथसे पानीसे भरी दुई वारटीके उठानेपर उस हायके आत्मप्रदेशंमें चिन्तेप सखिचाव होता 
है 1 यर दायके सिचा शरीरके अन्य सवयवगत आत्मप्रदेश भी ययपि उस कायम योगदान दे रहे है पर 
उनमें वद चिचाय उत्तरोत्तर हीन-टीन होता जाता है, इसलिए कार्यरूपे परिणत दाथके आव्मप्रदैसेसे 


ऋ 
१ 


[+ 


जितने योचसक्तिः सनुभेव दी जाती ह उतनी अन्यत्र नहीं । यही कारण है कि आत्माङ़े सवर प्रदेशमे योग: ~~: 


सनिः रीनाधिकता उत्पन्न दोकूर चट्‌ खय निखकर एक स्थान यनाती याँ योरस्थानप्ररूपणासे दस 
लनुयोगदराेके आश्रयते युख्यसर्पसे रसौ बातका पिचार क्रिया गया हे 1 पहरे अविभागव्रतिच्ैद प्ररूपणा 
से प्रत्येक आत्मप्रदेमे योगस्तक्तिके कितने जविभागप्रतिच्डेद रोते दं यह यतखाया गया हे 1 वर्मणाप्ररूपणा 
से कितने अविभागप्रतिस्छेदोकी एक वर्गणा होती हे यह यत्तखाया गया है । स्पधकप्ररूपणामे कितनी 
वर्गणाभका एक रपधंक सोता हे यह्‌ यतखाय! यया हे 1 अन्तरप्ररूपणामे एक स्पर्धककी गन्तिम वगणासे 
दसरे स्पध प्रथस दगगानें अविभागप्रतिष्डैदोंकी अपेत्ता कितना अन्तर होता हे इस बातका निदेश 
किया गया हद ! त्या तप्ररूपणामे कितने सधक मिटकर एक योगस्थान वनता हे यह चतखाया गया हे | 
अनन्तरोपनिधामे जघन्य योगस्थानसे छेकर उच्कृ्ट योगस्थान तक प्रत्येक योगस्थानमे कितने स्पधंक वदते 
जते हं यह्‌ ततखाचा गया ट्‌ ! परम्परोपनियामे जघन्य योगस्थानके सपधकोंसे कितने योगस्थान जनेपर वे 
दने रोते जाते हं यह चतलाया गया हे 1 समयप्ररूपणामें उक्कृष्टरूपसे चार, पच, छह, सात, आठ, सात, 
उट, पोच, चार, तीन अर दौ समय तक अवस्थित रहनेवाङे कितने योगसथान दे इसका विचार किया 
गया ह! बृद्धि रङूपणामे ख्गातार काच बृद्धिया हानि कितने कार्तक हो सकती दे इस वातका विचार 
किया गचा हे 1 सल्पवटुत्वप्ररूपणामे अरग-जरग कारृतक अवस्थित रहनेवाके योगस्थानोंका अस्पवटुस्व 
दिखाया गया हं 1 इन दस अनुयोगद्वारोका विन्तेप खुलासा मूरुके जनुवादमें विशेपाथं देकर किया हे, 
इसलिए वदं से जान टेना चाहिए । स्थानप्ररूपणाका दूसरा भेद प्रदेशवन्धस्थानप्ररूपणा हे । इससे यह 
चतखाया गया टे कि जो योगस्थान दहं वे ही प्रदेशणवन्धस्थान हं | किन्तु ज्ञानावरणादि भ्रक्रत्ति विशेषके 
करण वे विम्तेप अधिक ह 1 


स्-नोसर्वधदेश्तवन्ध-- ज्तानावरणादि कर्मोका प्रदेशवन्ध होने पर वह सर्ववन्धरूप है या 
नोसर्वंबन्धरूप हे इसका विचार दन दोनों भनुयोगद्वारोमे किया गया हे । जव सव प्रदेशवन्ध होने पर 
उसे सर्ववन्ध कहते ईँ ओर जहां उससे न्यून प्रदेशवन्ध होता हे उसे नोसव॑वन्ध कहते दै । मात्र यह 
जघ ओर आदेशसे दो प्रकारका हे, इसलिए मूक ओर उत्तर प्रकृतिर्थोकी अपेत्ता ज्य जो सम्भव हो वहाँ 
उसे घटित कर खेना चादिएु । 


उत्छृ्-अुत्छए्पदेशवन्ध--हानावरणादिका प्देशषवन्ध होने पर वह उक्कृष्टरूप ह या अनुतछृ्ट- 
रूप इसका विचार इन दौ अयुयोगद्वारोमिं किया गया है ! जँ मूर भौर उत्तर प्रृततियोका ओघ ओर 
अदेशसे यथासस्भव उक्ष प्रदेशवन्ध होता है वहो उ्करृ्ट प्रदेशवन्ध कहराता है ओर सूर च उन्तर 
धङृतिर्योका इससे स्युन प्रदेशवन्ध होता हे वह अनुत्क प्रदेशबन्ध कहराता है 1! 


जघन्य-अजघन्यपरदेशचन्य--ानावरणादि मूर व उत्तर भ्रकृतिरयोका प्रदेशवन्ध होने पर वह 
जघन्य है या अजघन्य इसका विचार इन दो अनुयोगद्वारोमेँ किया गया है । बन्धके समय ओघ ओर 
आदेसे यथासम्भव सचसे कम प्रदेश्वन्ध रोने पर वह जघन्य प्रदेशवन्थ कहराता हे ओर उससे 
अधिक प्रदेशवन्ध होने पर वह्‌ अजघन्य प्रदेष्ठवन्ध कहलाता है । 


सादि-अनादि-धुव-अधरुवप्रदेशवन्ध--इन चारों अनुयोगदारोमें जो उत्कृष्ट आदि चार प्रकारका 
परदेशवन्ध॒ वतटाया गया है वह सादि आदि किस रूप हे इस वातका विचार क्रिया गया है! मूख 
व उत्तर प्रकृतिरयोकी -अपेक्ता इसका विशेष खुलासा हमने विशेपार्थके द्वारा उस भरकरणङे समय किया द्यी 
हे, इसक्ए वहसे जान ठेना चादिए 1 संहेपमे उनकी संदष्ट इस मकार ह- 





प्ानावरण मूट य 
उत्तर प्रकतियीः 


दश्शनावरण मूल व 
छह उत्तर प्रठृतियों 


स्त्यानगृद्धि जादि 
तीन 


---------------------,---~ 


वेदनीय मूट 


उत्तरे प्रकृतियोौँ 


मोहनीय मृ च मिथ्याव्, 
अनन्तामुवन्धी चतुष्क 
भौर सात नोकपाय 
वार कयाय, भय 
जओौर जगप्सा 


आयु मूल व उत्तर 


प्रकृत्तियौं 





नामकर्म मुर 


नामकम की सव 
उत्तर प्रकृतिर्या 


गो्रकमं मू 





गोत्रक्मं की उत्तर 
प्रकृतियोौं 
अन्तरायकमं मूल व 
उत्तर प्रकृतिर्योँ 



























































मृद्ाव्रन्ध 
| उच्छृ भनुच्ृष्ट लघम्य | यजयन्य 
। क ॥ | न 
| साद्वि-जध्रव | साद्रि ओआद्धिचार | कादि-अध्रुव सादि-भ्रुव 
| न क 4 14 
। सादि-गध्रूय | सादिमाद्रियार्‌ सादि-अधर.य सादवि-भधर्‌य 
|| (2 
। सादि-अधरुच साद्वि-अघ्रुच | साद्वि-भध्रुव साद्रि-अध्रव 
(त 7 0 4 
साद्वि-जध्रच | सादियाद्विचार | सादि-भघ्रुव साद्ि-जघर्‌.च 
सादि-भध्रुव | सादि-्ध्रच साद्रि-सध्नव सादि-भघ्ूव 
॥ 3. | ०१ | (क 
। 
| | [५३ | क 
साद्वि-अध्रव | साद्रि-भध्रव ¦ सादि-भभ्रुव सादि-ञघ्रूच 
| | 
। | । 
। र ॥ (` =-= 
} 
। साद्वि-अध्रव | सादि मादि चार | साद्वि-भक्रुव सादि-भध्र्‌व 
। 
सादि-भध्रय सादि-भधरव सादि-गध्रव सादि-भध्रच 
॥ -1 ५ ॐ ५9 
सराद्वि-वध्रव सादि जादि चार | सादि-जक्रुव | सादि-भध्र्‌च 
सादि-अध्रुव ¦ सादि-अध्रव | साद्वि-अध्रव सादवि-नध्रव 
५ ॥ 1 # = 
| सादि-अभ्रव सादि द्रि चार | सादि-अध्रुव सादि-अध्रव 
सादि-भघ्रुव सादि-अ्रुव सादि-अभ्रुव सादि-अभूव 
साद्रि-मधरव सादि जादि चार | सादि-अश्रुव सादि-भधरूव 





स्वामित्वधररूपणा-दसमे ओघ भौर भादेशसे मूल व ॒उन्तर प्रकृति्योके उ्छृ्ट भौर जघन्य 
प्रदेवन्धके स्वामीका निदेश किया गया हे ! यों इसे संद देकर दिखाया ज्ञात! है-- 


विपय-परिचय 


सू परुतियोकए ओघसे उक्र च जघन्य स्वामित्व 








मूल श्र द्वियो : उतकट स्वामित्व जघन्य स्वामित्व 
तह सृ प्रङ० ` उर फमाफा यन्य करनेकाख । प्रथम समयस तद्धवस्थ हु 
` उपासक च एपक | जघन्य योगत्ते युक्त ओर जघन्य 
| | प्रदेश्वन्ध करनेवारा भी कोद सूच्म 
| | निगोदे भपर्याप्त 
म ------ ----~~ १ १ 
सोरनोय कमं | सात क्मौका यन्धक, उल्क । 


योगसे युक्त ओर उक््ृष्ट प्रदेशवन्ध 
करनेवाखा कोद सम्यग्टष्टि व 
मिष्यारष्टि संजी पशेन्दिय पर्याप्त 


१ 
| 
११ 
| 





~--~ ~--------- - नन < 


आघुक्तमं ¦ जठ कर्मोका वन्ध करनेवाला | क्षुरकं भदक तृतीय त्रिभागके 

¦ सर उक्कृएट योगवाखा के सम्यग्‌- | प्रथम समयम विमान, जघन्य 

र्णिव मिष्या चारों गतिका | योगसे युक्त ओर जघन्य प्रदेशवन्ध 

संसती पर्याक्त जोव । करनेवाल्य कोई सूषम निगोद्‌ अप- 
याप जीव 














उत्तर प्रकृतिर्योमे पाच क्तानावरण, चार दशनावरण, सातावेदनीय, यशःकी्ति, उच्गोच्न भौर 
पौच जन्तरायका उपशामक ओर पक सुच्मसाम्पराय जीव; निद्रा, प्रचा, चह नोकपाय ओरं तीर्थकर 
धरस्तिका सम्यग्टरि जीव; अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका असंयतसखम्यग्दषि जीव, प्रस्याख्यानावरणचतुष्कका 
देणसंयत जीव, संञ्वरखनचतुष्क ओर पुरुपवेदका उपशामक ओर सपक अनिवत्तिकरण जीव, असातवेदनीय, 
मयुप्यायु, देवयु, देवगति, वैक्रियिकशरीर, समवचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिकशरीर आश्गोपाङ्, वन्नपमनाराच- 
संहनन, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस््र ओर आदेयका सम्यग्ट्टि भौर मिथ्यादृष्टि संज्ञ पर्याप्त जवः 
. आहारकद्धिकुका अध्रमत्तसंयत जीव तथा शेप परङृतिर्योका मिध्याररि संक्ती पर्याप जीव उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध 
करता दे 1 तथा नरकायु, दै्ायु ओर नरकगतिद्धिकका असंन्ती पञ्चेन्द्रिय जीव; देवगतिचतुप्क गौर तीरथङ्कर 
म्रङृतिका असंयतसम्यग्ि जीव; आदारकद्िकका अभ्रमत्तसंयत जीव ओर शेष प्रकृतियोका तीन मोदं 
से प्रथम मोढेमे स्थित स्म निंगोद जपर्याक्च जीव जघन्य प्रदेशवन्ध करत्ता है 1 मात्र तिर्यन्चायु 
जीर सनुष्यायुक्ा जघन्य प्रदेश्वन्ध आयुवन्धके समय कराना चाहिए । यदहं यह सामान्यरूपसे स्वामित्वका 
निरदश किया है 1 जो अन्य विशेत हवे सूलसे जान लेनी चाहिए । मात्र जो उ्कृष्ट योगसे युक्त हे, 
ओर उल्कृ्ट प्रदेशवन्धके साथ कमसे कम प्रङृतियोका चन्ध कर रहा है वह उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी 
होता है 1 तथा जो जघन्य योगसे युक्त ॒हे भौर जघन्य प्रदेशवन्धके साथ अधिकसे जधिक अ्कृतियोका 
वन्ध कर रहा है वह जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी होता है । प्रत्येक प्रकृति उक्छृ्ट अर जघन्य प्रदेश- 
वन्धके समय इतनी विरेपता अवश्य जान्‌ सेनी चाहिए 1 


काटप्ररूपणा--इस जनुयोगद्वारमे ओघ च आदेशसे मूख व उत्तर भरङृतियोके जघन्य ओर उल्छरृष्ट 
प्रदेशवन्धके कालका विचार किया गया है 1 उदाहरणा ज्ञानावरणका उच्छृ प्रदेशवन्ध दशे गुणस्थानमें 
[1 [= ९ [~ १ 
होता हे ओर बहो उच्छृट योगका जघन्य कारु एक समय जर उच्छृ्ट कार दौ समय हे, इसक्ए इसका 
{६ 


५ 


१४ मदान्ध 


जघन्य काट णक समय ओर उच्छृ काटदो समय्रक्हाङ। तमा दते अनुष प्रदेरानन्यकरे सीन 
भद्रः प्राप्त एते ए--जनादि-अनन्त, जनाद्वि-सान्त जेर सादरि-सान्त 1 णनादवि-अनन्त भङ्गः धमभ्यर हाता 
हे, षयोकि उनके द्वितीयादि गुणस्यानोकी प्राति सम्भव न एनसे ते सर्वदा सनु शरदरेगवन्ध करते साने 

1 अनादि सान्तभङ्ःजो केवट दुपकप्रेणापर भारोहण करकं मोद्य जाते ¢ उनके सम्भव, प्क 
उनके अनादिसने अनुरकृट प्रदेशवन्ध होने पर भी दसवें गुणस्भानर्म उसका जन्नदैया जाता । जीर साद्रि 
सान्त भद्रः पेसे जाय टोतता ए जिन्न उपस्तमश्रेणिपर सारोण फरक उन्तरष्ट प्रदशाचन्ध क्रिया । य 
टत साद्वि-सखान्त भद्गका जघन्य फाट एक समय जेर उछ कान कुन कम अधेवुदुगन्ट परिवर्तन प्रमाण 
ह । उस्र प्रदरेशयन्ध एक समये जन्तरसे सम्भव $) एसद्िष्‌ तो सो भनुनदरष्ट प्रदरेणायन्धका जवन्यक्ान्ट 
पक समय कदा हं जर उपशमश्रेणिङे जआरोदणका एक जीचकी अपेता उण्कृष्ट भन्तर कु फम॒ सर्धपुग 
परिवतेनप्रमाण दे, दसटिष्‌ यपत भनुरफृए प्रदरेशवन्धका उच्छ कार कुद कम भधपुदुगन् परिवततन प्रमाण 
का टै 1 यद्‌ तो क्रानायरणके उक्ष लार भनु प्रदेरावन्धदे फाटका विचार ए । हसक जयन्य भर्‌ 
जजघन्य प्रदरवन्धके कालका विचार सत्कार ६--पूप्म निमोदर लपर्याक्ठ जीव भय्रके प्रथम समयं 
सका जयन्य प्रदैशवन्ध करता £, दसटिष हसे जन्य प्रदरेशवन्धफा जयवन्य जीर उन्करष्र फाल एक समय 
का द | तया ट्रक जजयन्य प्रदेशवन्यका जवन्यकाट एक समय कम ध्रुट्टकमव्रग्रदण प्रमाण ह, क्योकि 
उक्त जीय प्रथम समयमे जयवन्य प्रदरेशथन्थ करे पर्यायकरे अन्ततक जजयन्य प्रदेशव्न्य फरता रहा जर 
मरकर पुनः सृूच्म निगोदर्‌ जपर्याक्त दोर भयके प्रथम समयमे जयन्य ्रदरेणवन्य करने खगा यद सम्भव 
हे। भौर इस अजवन्य प्रदरे शवन्धका उच्छ काट दो प्रकारे वतद्टाया द्। प्रथम सो भसंस्यात लोक- 
प्रमाण कहा है खो दका कारण यह प्रतीत देता ६ कि कोर जीव इतने काटतक सूष्म निगद अपर्याप्त 
पर्यायं न जाकर निरन्तर अजघन्य प्रदरेशवन्थ करता रदे यद सम्भव षए1 दृसरे यद काट जग्रेणिक्रे 
ससंख्यात्ये भाग प्रमाण कहा द सो यदह योगस्यानोकी मुख्यतासे जानना चादिषु । तायं यद्‌ क्रि 
प्रथम उ्रृष्ट कारमं विवदित पर्यांयके अन्तरकी सुख्यता है भौर दृसरे उक्छृट काटे च्रिययित योग- 
स्थानके जन्तरकी सुख्यता दै । इस प्रकार यद्ध भोचसे क्षानावरणके उच्ृष्ट, भनु, जचन्य भर नज- 

य प्रदशवन्धके कालका विचार किया) यन्य मृट च उत्तर प्रकृत्तियकिं उक्र, जवन्य जर्‌ जजवन्य 
्रदेशवन्धके काटका विचार ओघ अर भाद्रेशसे दसी प्रकार मरके जनुसार कर टेना चादिए्‌ 1 


अन्तसप्ररूपणा--दस अनुयोगहारमें मोघ भर भादैशमे भट व॒ उत्तर प्रतिय उक्छ्ादिके 
अन्तरकाल्का विचार किया गया टु । उद्रादरणाय--कानावरणका उक्छष्ट प्रदशवन्ध णक समयके अन्तरे 
भी सम्भव हे धार कुद कम अधयपुदगर परिवतन कारफे अन्तरसे भी सम्भव दं द्सटिएु इसके उत्कृष्ट 
्रदेषवन्धक्रा जघन्प्र अन्तर एक समय जर उत्कृष्ट अन्तर छद कम अधंुद्‌ गल पररिवतेन्रमाण कटा द 1 
तथा इसके उच्छ प्रदरेशवन्धका जवन्यकारः एक समय रहोनेसे यदो दके अनुत्कृष्ट प्रदेश्वन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय कदा दे भीर उप्ान्तमोदमे अन्तसुषुते काट्तक श्ानावरणका वन्ध नहीं होता, इसरिष 
इसके भवुक प्रदेशवन्धका उच्छृ अन्तर अन्तसहत कटा ए । यदहो ताद्ृप्र्तिके दो पत्र नष्ट हो गये ह्‌) 
दसं कारण तियवचगत्तिके बन्तरप्ररूपणाके अन्तिम भागसे टेकर्‌ अन्तरध्ररूपणाका वहुभाग, सन्निकप, 
नाना जीवोकी अपेता भद्भविचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र; स्पथंन भोर काटः ये अनुयोगद्वार नदीं उपरन्ध 
दते । परन्तु उत्तर प्रछतियोके उच्छरृ्ट जौर्‌ जघन्य प्रदेशवन्यके सन्निकपं भनुयोगद्वारके मध्यके लुं चुरित 
मागको दोदकर अन्तर काट, सन्निकपं भौर नाना जीर्वोकी अपेक्ता भङ्गविचय दिका प्रतिपादन करने- 
वाटे ये अनुयोगद्वार यथावत्‌ उपरच्ध दोते दै । इसरिए यद उन भनुयोगद्वारोकी दिशाका हान 
फएनेके खिट उनके आधारसे परिचय दिया जाता दे । 


टै न्िकर्पके (प 
सनिकपप्ररूपणा--सन्निक्रपके दो भेद्‌ ह--स्वस्थान सन्निकपं भौर परस्थान सन्निकषं ! स्वस्थान 
सन्निकर्षे प्रत्येक कमकी विवषित एक प्रकृतिके साथ वन्धको प्राक्च होनेवारी उसी कर्मकी अन्य प्रङृति्योके 


सन्निकपंका विखार किया जाता है भौर परस्थान ससिकर विवक्षित प्रकृतिके साथ चन्धको प्राक्च होनेवारी - 
सव उत्तर प्रङति्योके सन्तिकपका विचार किया जाता हे । यतः यह्‌ प्रदेशवन्धका प्रकरण हे अतः यहां 
उच्छृ प्रदेखदन्ध ओर जघन्य प्रदेशवन्धके आश्रयसे स्वस्थान ओर परस्थान सन्निकपंके दो-दो मेद्‌ करके 
वार किया गया ह 1 उसमे भी पहरे उच्छ स्वस्थान सन्निकप ओर उक्करृष्ट परस्थान सन्निकपका विचारः 
करके यादसे जघन्य स्वस्थान सन्निकपं अओ।र जघन्य परस्थान सन्निकपका विचार किया गया हे । उदाहरण- 
स्वरूप लासि नियोधिकू सानावदरणका उच्कृ्ट प्रदेशवन्ध करनेवाखा जीव श्रुतद्ानावरण;, अवधिक्षानावरणः; 
सनःपर्ययक्तानावरण जर्‌ कैवरद्ानावरणका नियससे उस्टृ्ट वन्ध करता है । यह उल्कृ्ट स्वस्थान सनि- 
कप॑का एकु उदाहरण है । दसीप्रकार घ ओर आदशसे सच सत्तिकपं घटित करके बतलाया गया हे । 


यद्य उक्छरट सन्निकपके जन्तमे सत्निकपंकी सिद्धिके कुदं उदाहरण देते इए मू प्रकृतिविशेष, 
पिण्डम्रङत्ति विक्षेप आर उत्तर प्रकृति चविप्तेपका परिमाण आावल्िके अक्षख्यातवें भागप्रमाण घतखाकर पवा- 
दूजमाण जर जपदादजमाण उपदेश्वके अनुसार इन तीन विशेपोके अरपवहुर्वका निदेश क्रिया हे । 

भङ्विचयप्ररूपणा--उस अनुयोगद्वारमे ओघ ओरं आदेशसे सव मुरु व उत्तर प्रकृतियोके उत्कर 
व जघन्य प्रदेरवन्धके भद्गोका नाना जीवोंकी अपेता विचार फिया गया है । उससे मूरप्ररृतियोंकी 
अपेता भद्वविचय प्रकरण नष्ट हो गया है यह हस पहरे ही सूचित कर आये ह । ओघसे उत्तरभ्रकृतिर्योकी 

मपेत्ता इख प्रकरणको प्रारम्भ करते हपु सव प्रकृतियोके उक्क्ृ्ट ओर अनुकृ प्रदेशोका वन्ध करनेवारे जीवों 

का भद्ध मुल प्रकृति्योके उक्ृ्ट भर अनुक्कृष्ट प्रदेशोका वन्ध करनेवाङे जीवोके समान जाननेकी सूचना की 
हे 1 मात्र नरकायु, मनुप्यायु ओर देवायु इन तीन आयुभके उत्कृष्ट ओर अनुक्कृष्ट प्रदेशोका वन्ध करनेवाङे 
जीचोके जठ-आठ भङ्गः जाननेकी सूचना की हे! अगे वह ओघप्ररूपणा जिन मागरणाओमें सम्भव है उनमें 
ओधघके समान जाननेकी सूचना की हं ओर जिनमे विशेपता हे उनमें उसका अरूगसे निदेश किया हे | 
जवसे जघन्य भङ्गविचयको प्रारम्भ करते हुए नरकतायु, सनुप्यादु ओर देवायु ये तीन आयु, वैक्रियिकषट्‌क, 
जाहारकद्विक भौर तीथकर इनके जघन्य ओौर अजघन्य भङ्गविचयका भङ्ग उक्र प्ररूपणाङे समान जाननेकी 
सूचना की हे ! तथा सष प्रङृतियो के जवन्य ओर अजघन्य प्रदेशोके वन्धक ओर अबन्धक नाना जीव दँ 
यह वतखाया है । यह जघग्ररूपणा हे । यह जिन मागणार्भोमिं सम्भव है उनमें ओधघके समान जाननेकी 
सूचना की हे ओर शेप मागणाओंमें विशेपताके साथ भङ्गविचयका निर्दँ्त किया हे । 

भागासागपररूपणा- मख प्रकृतियोकी अपेत्ता भागामेगम्ररूपणा भी नष्ट हो गई है | उत्तर 
भ्रङृतिर्योकी अपेक्ता ओघसे भागाभागका निश करते इए तीन आयु, वैक्रियिक दह॒ ओर तीथेङ्कर भरङृतिका 
उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीव इनका वन्ध करनेवारे जीवोके असंख्यातं भागप्रमाण ओर अयुक्करृष्ट 
प्रदेशवन्ध करनेवारे जीव जसं ख्यात वहुभागप्रमाण वतरूये हँ । आहारकद्िकका उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध. करने- 
वाले जीव संख्यातवें भागग्रमाण ओर अयुक्क्ृष् प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीव संख्यात बहुभागप्रमाण बतरये हे । 
तथा इनके सिवा शेप प्रकृतिर्योका उच्छरष्टं प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवं अनन्तं भागप्रमाण ओर असुक्रष्ट 
प्रदेशवन्थ करनेवारे जीव अनन्त वहुभागप्रमाण वतखाये आगे निन मागणाओमें यह ओघप्ररूपणा 
सम्भव दे उनमें ओघप्ररूपणाकरे समान जाननेको सूचना करफे शेप मागंणाओसे जो विशेषता सम्भव हं 
उसका निदुश्त किया ह 1 जघन्य मागाभागका निदेश करते इए बतखाया हे किं आदहारकद्धिकका भङ्ग तो 
उच्छृष्टके समान हे ओर शेष प्रङृतियोका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीव असंख्यातवें भागप्रमाण ईह ओर 
अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीव असंख्यात वहुभागम्रमाण हैँ 1 आदेशसे सब मार्गणाओनिं सासान्यसे 
इसीप्रकार जाननेकी सूचना करके संख्यातसंख्यावारी मागणे सव ्रक्ृतियोका भङ्ग आहारकशरीरके 
समान जाननेकी सूचना की हे । 


पारेमाणप्ररूपणा-- मूर प्रकृतिर्योकी अपेत्ता प्रतिपादन करनेवाी यह प्ररूपणा भी नष्ट दो गईं 
। उत्तर प्रङृतिर्योको अपेक्ता ओघसे परिमाणका निदेश करते इए वतराया हे कि तीन जायु ओर वेनि 





१६ गहान्रन्ध 


यिकफ दृहका उत्कृष्ट भौर भनुकए प्रदेशचन्य यरनेवारे जीव भसं द्यात ¢ । भाहारकद्धिकका उक्त भीर्‌ 
अनुकृष्ट प्रदेशवरन्थ फरनेग्राटे जाय सरुपातद्ु1 सौयद्गर प्र्टतिा उन प्रवरेमावन्धर करनेव्रारे जीय 
संख्यात द भौर अनु्छए प्रदेशत्रन्धय फरनेयाटे जीर भमरत ई वयाप प्रदूतति्योका रन्करषट 
प्रदेणवन्ध करनेवसे जीव असंर्यात ई भीर भनुरष्ट प्रदररवन्य फरनेयारे जीव अनन्त £! यद 
ओधद्ररूपणा जिन मागण सम्भव दह उन्म जकः समान जाननेफी सूचना फन देष मागणार्िं 
जदो जो विशेषता है उसका अलगसे निर्ण पिया ट । भोवसे जघन्य परिमाणका निर्दा करते दुष 
यतलाया हे कि तोन भयु, नरक्गति भर नरकगस्यानुपूर्यादा जघन्य सीर अजयन्य प्ररुशवन्ध करनेवारै 
जोच शसरंस्यत्त ६। दपगातिदिफ, सपरिगिकद्विक भौर तीर्ग्भर प्रहतिका जघन्य प्रदेशवन्श्र करनेवाे 
जीव संख्यात हं भौर अजयन्य प्रदशवन्ध फरनेयारे जीव भसंस्यात ४1 भाहारकद्धिकेका जवन्यर भीर 
्नवन्य प्रदेशवन्य करनेवाटे जोव संखयात 1 तया येष प्रहदिर्योका जवन्य अर्‌ भजवन्य प्रदरशवन्ध 
करनेवाले जीय अनन्त हु! भागे जिन मागणाभमं यष्ट भोवप्रस्पणा वन जाती ह उने भोरे 
समान जाननेकी सूचना फरके गोष सागणा्मरमि अपनी-अपनी यन्य-प्रतिरयोकी भवे्ा अलग परिमाणका 
निर्देश कियाद) 


प्तेचप्ररूपण-मृटः प्रकरतियोकी यष प्रस्पणा मी प्रुटित दै । भोघसे उत्तर प्रकूतियकी भवेचा 
निर्दा करते हुए यतटाया टै कि तीन भायु येक्रियिकप्ट्‌क, सादारकद्विक भर ततीर्द्कर प्रकृतिका उष्टृ्ट 
जेर अनुर्कृए प्रदेशवन्य करनेवारे जीर्वोका पत्र टोक्के जसंस्यातवें भागप्रमाण ए आर मोष प्रहृतिर्योका 
उत्कृष्ट प्रदेगायन्ध करनेवाटे जीर्योका क्षे टोकके जसंख्यातयें भागप्रमाण ह सीर अनुकृष्ट प्रदेय 
करनेद्रारे जीर्वोका तेत्र सयरोकप्रमाण द । जने जिन मानणा्भेमिं यह भोघप्रस्पणा सम्भव द उनमें 
ओधके समान जाननेकी सूचना करके शोपमे जटगसे विधान द्व्या 1 जवन्य चेव्रका विधान करते दुषु 
चतलाया है कि भोधसे तीन आयु, वैक्रियिक घुद्‌, गादारकटिक भौर तीयंश्चर प्रकृतिका अन्य ओर 
अजवन्य प्रदैशवन्ध करनेवाले जी्योका सत्र छोफके असेख्यातचं भागप्रमाण षटु त्तया येप प्रद्रतियाका 
जवन्य भौर अजवन्य प्रदेरावन्य करनेवारे जीर्वोका पत्र सर्चलोक्प्रमाण टै यह्‌ प्रस्पणाभी जिन 
मा्मणार्भेमिं सम्भव दे उने भके समान जाननेकी सूचना करके तपम उसका शङ्गसे विधान 
फियादे। 

स्पणैनप्ररूपणा- मूल प्रकृतियोका यष प्ररूपणा भी नष्ट ए गर हे । भषसे उत्तर प्रकृतिको 
सपेत्ता निदणा करते दुए ताया ट कि पोच श्रानायरण, चार दशनावरण, सातावेदनीय, चार संज्यरखन, 
पुरुपवेदर, मयुप्यगति; चार जाति, भोदारिकशररीर अप्पा, असम्प्राप्ठाखपारिकासंहनन, मयुप्यगत्यानु- 
पूर्वी, त्रस, चादर, यशःकोर्ति, उच्चगोत्र जीर पाच भन्तरायका उक्कृष्ट॒प्रदेशयन्य करनेवारे जीर्याने रोकके 
असंख्यातं भागप्रमाण कषेत्रका स्पेन क्रिया है1 तथा इनका अनुत्क प्रदेशवन्ध करनेचारे जीर्वोनि 
सवं लोकका स्पर्शन किया है 1 दसी प्रकार अन्य प्रकतियोका उण भर अुतकृ्ट भ्रदेशवन्ध करनेवारे 
जीर्वोका अपने-भपने स्वाभमिव्यके अनुसार स्पयेन कटा हे । तथा सव मागणांमिं भी अपनी भपनी वन 
योग्य प्रकति्योका आश्रय टेकर स्पणन कष्टा ह । जघन्य स्पशनका निद्‌श करते हुणु जो प्रहृतियो एकेन्द्ियसे 
लेकर चतुरिन्दिय तक्के जी्वोकरे नदीं वधती ह उनका स्पणन अपने स्वामित्वके अनुसार अखग-भरग 
यत्तखाया हे जर शेप भरकरतियोका जघन्य भौर अजघन्य प्रदैशवन्ध करनेवाठे जीर्वोका रपर्शन सवलोक 
चतटाया हे । केवल मनुप्यायुके स्पशंनमें ऊद विशेषताका निदेश किया है 1 यहो मागंणाभमिं भी दसी 
प्रकार अपनी अपनी विैपताके अनुसार स्पशंनका निर्दुश किया हे । 


नाना जीवोकी अपेक्ता कारपुर प्रङृतियोकी अपेता उक्कृष्ट काठप्ररूपणा तो नष्ट हो स 
हे! मात्र जवन्यकाट प्ररूपणा उपलब्ध होती है । माके मूरप्रकतिर्योका जघन्य प्रदेशवन्ध योग्य साममभ्रीके 
सदू मावस सूचम एकेन्द्िय अपर्याप्त जीव कर्ते हं, दसरिषएु नाना जीवोकी अयेक्ता इनके जघन्य भौर 


जघन्य प्रदेलदन्यका कार सवदा पये जनेसे चह सवदा । 11 दसी पकार. सागंमाभमि सन्यसे“ 
अपने स्वामिख्यफे अनुसार कालका विचार करिया ट ! उत्तर प्रकृतियोकीी अपेत्ता अस्स कख्का विचार करते 
रणए जिन प्रऱतियोको उच्छृ प्रदेश्तयन्ध संख्यात जीव करते टं “उनका जपेरा उक्कृ्ट प्रदेशयन्यका जघन्य 
काट एक समय ओर उरस्कट कार संख्यात समय कहा ६ । अनुत्क प्रदेशवन्धका कारु सवदे दे यह स्पष्ट 
ही हे 1 नरकायु, मटुप्यायु खर देवायुका उछ प्रदेएयन्ध असंख्यात जोव करते है, दसरिप्‌ इनके उत्कृष्ट 
प्रदेशयन्धका जघन्य कार एक समय भौर उत्कृष्ट कारु आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण हे! तथा 
इनके आनुक्छृट॒प्रदेवन्धका एक जीचकी अपेक्ता जघन्य कार एक समय ओर उक्र कार अन्तयहूतं है, 
इसरि इसका नाना जीबकी अपरा जघन्य कार एक समय ओरं उच्छर्ट कारु पल्यके असं ख्यातवें 
अरप्रमाण रहा ह । अव रहीं शेप प्रङृतियो सो इनका उक्ष प्रदेशवन्ध असंख्यात जीव ओौर अनुकृष्ट 
प्रदेश्चन्ध अनन्त जीद करते टु, इसलिए श्नके उक्छृएट प्रदेरवन्धका जघन्य कारु एक समय भौर उक्ष 
कार जावदिके जसं ख्यातवं मागप्रमाण तथा अनुत्क प्रदेशवन्धका कार सवदा का हे ! यह ओघमग्ररूपणा 
चिन मार्गाने चन जाती है उनमें ओघके समान जाननेकी सुचना करके शेप मा्गणाओमे अरूगसे 
फारकता निरत किया हे 1 जघन्य कालग्ररूपणाका निदेश करते हुए तीन आयु चैक्रियिकषट्‌क, आहारकष्िक 
लौर तीर प्रतिक जघन्य नौर अजघन्य प्रदेश वन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट कारु अपने अपने स्वामित्वके 
अनुसार तखा कर शेप प्रकृतियोके जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्धका कार सर्वदा कहा हे, क्योकि इनका 
जघन्य प्रदेएवन्ध सूच्म एङेन्दिय जपर्याष्च जीच करते है । तथा इनका अजघन्य प्रदेशबन्ध यथासम्भव 
पफेन्द्ियादि सव जीवक सम्भव है ! यदह भघध्ररूपणा जिन मागणे सम्भव है उने ओधघके ससान 
जाननेकी सूचना करके शेपमे जहो जो विशेषता है उसका अरुगसे निदेश किया हे । 
नाना जीवोकी अपेत्तां अन्तर--जघन्य आर उल्छर्टके भेदसे अन्तर प्रर्पणा भी दो प्रकार की 
हे 1 ओषसे मूर परङृतियोकी अपेक्षा उच्छृ अन्तरकालका कथन करते दए चतराया है कि अग्र कमौके 
उक्ष प्रदेश बन्धका जवन्य अन्तर एकं समय हे ओर उक्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके अप'ख्यातवें भाग प्रमाण 
ह 1 अनुत्क प्रदेशयन्धका अन्तर कारः नहीं है । उत्तर प्रकृतियकी अपेक्ता भी यही कार है 1 आगे यह 
ओघ प्ररूपणा जिन मागणार्ओमिं वन जाती हे उनमें भघके समान जाननेकी सूचना करके भप मागणाओंमं 
जह जो विरोपता है उसका अरगसे निर्देश किया हे । ओधसे मूर प्रकृतियोकी अपेता जघन्य प्ररूपणाका 
निर्दश्य करते हुए यतलाया है कि आड कर्मके जवन्य ओर जघन्य प्रदेशवन्वका अन्तरकार नदीं है । 
उत्तर प्ररृतिर्योकी अपेता निश करते हुए तीन आयु, वेक्रियिकपट्‌क, आहारफद्ठिक ओर तीर्थ्कर प्रकृतिका 
भङ्गः उच्छृष्टके समान वतखाकर शेप प्रकृति्योके जघन्य भोर अजघन्य प्रदेशवन्धकरे अन्तरकाल्का निपेध 
किया है 1 आनौ यह ओघप्ररूपणा जिन मार्गणार्येनिं वन जाती है उनमें ओधघके समान जाननेकी सूचना 
करके गोपे जहौ जो विशेषता हे उसका अरगसे निददैश किया हे 1 
भावप्ररूपणा--सय प्रकृतियोका बन्ध ओौदयिक भावसे होता दे, इसरिए यहम सब मूक गौर 
उत्तर प्रकृतिर्योका जघन्य ओर उक्कृ्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोका जदयिक भाव कहा 
अल्पवह्ुत्वप्ररूपणा--अर्पवहुत्वके दो सेद्‌ ॒रईह--स्वस्थान अरपवहुत्व ओर परस्थान अरप 
वहुत्व । मल प्रतिय स्वस्थान अर्पवहुत्व सम्भव नहीं हे, इसरिएि इनका जघन्य भौर उ्करष्ट दोनों 
प्रकारका परत्थान प्रदेश अरपवहुत्व ही कहा दे ! उत्तर प्रकृतियोका स्वस्थान ओर परस्थान दोनों 
कारका अर्पवहुत्व सम्भव है, क्योकि यसौ प्रत्येक कमेके अरग-अरुग अनेक भेद है, इसि प्रत्येक 
कर्मी अवान्तर प्रकृतिर्योका स्वस्थान अल्पवहुत्व जन जाता है ओरं सव कर्सोकी अवान्तर भरकृतिरयोको 
एकः पंक्ति रखने पर उनम परस्थान भरपयहुत्व भी वन जाता है । यद प्रदेशवन्धका प्रकरण हे 
ओर प्रदेशवन्थ दो प्रकारका है--जघन्य बौर उक्कृष्ट ।! दसङ्एि य्ह यह दोनों प्रकारका अस्प- 
वहुल्व उक्ष प्रदेश वन्धकी अपेता मी मोघ जर आदेशके अनुसार घटित करे दतलाया दै ओरं जघन्य 
प्रदेशवन्धकी अपेच्ता भी मघ ओर आदेशके अनुसार घटित करे वतखाया है 1 इस अल्पवहुत्वके कारणका 


+ गदानन्ध 


निर्देश ग्रन्थक प्रारभे भागटर प्ररपणाक्तं समय व्रत्या दी न्नायि १, द्सल्थिण उसे ध्यानम रणस्‌ भौर्‌ 
स्थामित्यको ध्यानम रसकर इसकी सोजना फरनी चादिषु । माकिः पात्ति-जयाति नभा घाति फमेिरग- 
धाति ओर सवेघाति नेसे किसी कम॑ कम आर क्या कमनो भविक प्दरेरा मिनन द्मे भी द्य 
प्रकरणम ध्यान रखना चाद्िए्‌ 1 


भूजमासन 

एस प्रकरण भुजगार पद्‌ उपरक्षण ई | सये भुजनार, आन्पगर) सम्यत अर्‌ जनन्य द्रुन 
ष्वारोका योध एता है 1 भनन्तर पिथ समयम कल्य प्रदरेणोका चन्न करके गनः समयम अधिक प्रदो 
चन्ध करना शह भुजगारयन्ध ह 1 अनन्तर पिष्टे सममे भिक प्रद्ेणोका वन्ध करम ननमान समयं 
कम प्रदो यन्ध करना यद अ्पतर न्व 1 सनन्तरे विद्म समयमे निले प्रदरो चन्र क्त्र 
जगे समयम उतने ट प्रदेशोका यन्य करना यह भवन्थित यन्य द भीर भवन्धरतेः चाय वन्ध फरना यष्ट 
जवक्तव्यवन्य र ] यदा हसफा तेर अनुयोगारोक्रे गाध्रयसे कथन प्रिया गया ष! येनेर भनुयोगद्रार 
ये र्--सयुककीर्तना, स्वामित्व, काट, घन्तर, नाना जयकरी अपेता भद्गवियय, भागाभाग, परिमाण, कोत्र, 

स्पतंन, काट, अन्तर्‌, भाव शौर भटपवटुव्य 1 


यदौ जाट म्रुट प्रतिर्योका उपेया नाना जीयोकी गपेष्ा भद्विचय प्रकरणका प्रारम्भे भौर 
अन्तके छु असक द्ोदृक्र भैष शा नरष गया 1 कारण द्रि य्क्रा ए तादृपत्र गट गया द््मी 
प्रकार तादृपन्रके तीन प्र गट जानेस उत्तर प्रकति्यो्ती भपेचा अन्तर प्रसूपणाका अन्तक हदु भाग, 
नाना जी्ोकी अपेया भद्गप्रिचय जर भागाभागये तन प्रकरण भौ नष्टो गये द) 


[क 4 


ससुत्कीचनामे ओव आर आदेशम मृट भर उत्तर प्रद ति्योशी वेया पूर्वो भुजगार भद्ध चारं 
पदीरमेसे किसके ौन सम्भव ई दस चातका निर्दा किया गया दहै स्यामिः्वमें जोव जर आद्रेमासे उनका 
स्वामी चतदाया टै 1 काटग्ररूपणामें उनके काटका भर जन्तर प्ररूपणामें थन्तरका पिचार द्विया गया टर 1 
दसी प्रकार आगे भी जिस प्रकरणका जो नाम है उसफे भनुखरार भोध भर भाद्रैरासे प्रिवार क्रिया गया । 
यहो मू प्रृतिरयोकौ भपेक्ता ओघते अत्रस्यित पटक कारका निरदुगा फरते दए दो प्रकारके उपदेशा 
स्प्टरूपसे उदटेख किया है-एकं पयाद्ृज्जंत उपदेश भौर दूसरा जन्य उपदेशा । पाद्यं उपदेशक अनु- 
सार जओघसे आायुके चिना सात मृद कमेक अव्ररियतत पदका उक्छष्ट काटः ग्यारह समय आर अन्य उपदेशक 
यनुखार पन्द्रह समय का गया ह । लघे उत्तर प्रछृतियंफि काटका निर्दर करते दए भीदनदो 
उपदेशक उर्टेख किया ह । वयँ चार जायुजकि सिवा शेष सच प्रकृति्योके भचस्थित्त पद्का उस्र्ट काठ 
पवाद्रज्जंतत उपदेशे अनुसार ग्यारट्‌ समय नौर अन्य उपदेशके अनुसार पन्द्रह समय ब्रतदयाया ह) 


४ 
पटदनर्ेष 

सुजगार अनुयोगारमं सुजगार, अर्पतर, भवस्थित भौर अवक्व्यपदुके आश्रयसे मृट ओर उत्तर 
धरद्तियेकि ससु्कीतना आदिखा विचारे किया जाता है यह पटटे वतखा आये ६ । किन्तु चे सुजगार आदि 
पद उच्छृ भी दोतते हं भौर जघन्य भी ्ोते हं दस चातका चिचारकर यदह इस अुयोगद्वारमे ुजगारके 
उच्छृ बृद्धि यौर जघन्य ब्रद्धि ये दो मेद करके, अर्पतरफे उच्छृ दानि जर जघन्य हानि ये दौ मेद्‌ करके 
तथा वस्थितपदके उद्छरष्ट वस्थान ओर जघन्य अवस्थान ये दो सेदु करके विचार किया. गया है । 
अवक्तव्यपदके ये उक्कृष्ट ओर जघन्य मेद सम्भव नहीं हे, इसि यदौ द्सकी अपेक्ता न तो ये भेद्‌ किये 
गये दं जीर न इसकी अपेता विचार ही किया गया है । दस घकार उक्तं वीनपदके अनुसार पद निक्षेपके 
सख्चुत्कीतना, स्वामित्व भौर भटपवदुल ये तीन अनुयोगदवार कहकर भरत्येककरे उक्कृएट भरं जन्य ये दोन्दो 
भेद कर दिये गये ह ! उट सथुष्कीतंना, स्वामित्व ओर भर्पवहुत्वमें आध ओरं दशस मूः ओर उत्तर 
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प्रृतियोरी उच्छृ द्धि, उर रानि ओर उक्कर्ट अवस्थानका विचार किया गया है । तथा जघन्य 
सयुच्छोतना, जघन्य स्वामित्व आर जघन्य असपवहुत्वमे ओघ अर आदशसे मरु भौर उत्तर प्रकृतिर्योकी 
जघन्य इद्धि, जघन्य हानि भौर जघन्य अवस्थानका विचार किया गया दे । 

ह्यं एुक ताद्पद्रके गर जानेस मू रप्रङतिर्योको अपेक्ता स्वामित्वे अन्तका वहुभाग जरं अरप- 
यहुत्व तथ बृद्धि अुयोगहारकफे अरपयदुत्वफे अन्तके अंशको छोड़कर शेप सव प्रकरण नष्ट हो गये 
इसीप्रकार उत्तर प्रकतियोकी पेखा उक्ृए स्वामिका निदे करते दए आभिनियोधिकन्तानी, श्तत्तानी 
सर अवयिक्ानी इन तीन मागणार्जोको प्ररूपणाके मध्यमं तान्नपत्र सुदित प्रतिमे यह सूचना दी गह 
हे-[कमागतताडपन्नस्यानानुलन्धिः 1 अक्रमयुक्तपन्यं समुपलभ्यते 1 ] अर्थात्‌ क्रमागत ताद्पत्रकी यहपर 
अङ्ुपरव्धि हे ! जक्रमयुक्तं अन्य ताद्पत्र उपरच्य टो रहा हे । वेस प्रकरणकी सङ्गति वैढ जाती है, 
इसल्ि यद कह सकना कठिन है कि क्रमा्के अन्तरको सूचित करनेके छिए यद्य सूचना दी गर्ह हे 
या यह्‌ सूचना देनेका अन्य कोड कारण रहै । 

यद समुत्कीतेनाने ओघ ओरं आदेशे भूर ओर उत्तर प्रकृतियोकी ल्पेत्ता किसके उक्करृष्ट बुद्धि 
लाद्वि जर जघन्य बृद्धि आदि सम्भव हं इस वात्का निदेश किया गया हे 1 तथा स्वासित्वसे उनका 
स्वामि अर अरपवदुत्मे अरपवहुत्व वतराया गया हे 


यद्धि 
पले पदनिक्षेपमें उत्ृट घरृदधि आदि जौर जघन्य दद्धि भादि पदक आश्रयसे विचार कर आये है । 
यहो इस अनुयोगगद्वारमें उक्कृ्ट ओर जघन्य मेदं न केरे अपने अचास्तर भेदोकी अपेत्ता वे वृद्धि ओर 
हानि जितने प्रकारकी ह उनके आाश्रयसे तथा अवस्थित ओर अवक्तन्यपद्के आश्रयसे ओघ ओर आदेशसे 
मूट व उत्तर प्रृतियाका साद्धोपाङ्ग विचार किया राया है ! इसके अवान्तर अयुयोगद्वार तेरह है-- 
ससुत्की तेना, स्वामित्व, काऊ, अन्तर, नानाजौर्वोकी अपेक्ता भङ्कविचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पशंन, 
कार, अन्तर, भाव ओर अरपवहुत्व 1 





चृद्धिपद्‌ उपरक्तण दह । इससे बद्ध, हानि, अवस्थित ओर अवक्तव्य इन सवका ग्रहण होता है ] 
इन चारोंके अवान्तर भेद वारह है । यथा अनन्तभागध्द्धि, अनन्तभागहानि, असंख्यातभागवृद्धि, 
असंख्यातभागहानि, संख्याततभागवृद्धि, संख्यातभागहानि, संख्यातगुणब्द्धि, संख्यातरुणहानि, अस- 
ख्यातगुणचृद्धि, असं ख्यातगुणहानि, अचस्थित ओर अवक्तभ्य । यदय दन पर्दोकी अपेक्ता ससुत्कीतना 
आदि तेरह अनुयोगद्वारोका भालस्बन रेकर ओर अदैशसे सूर व उत्तर भ्रङृतियोका विचार किया 
गया है। 

समुत्कीतेनामे मूल व उत्तर प्रङृतियोके कः कितने पद सम्भव दहै यह बतङाया गया है । 
स्वामित्वमे सूट व उत्तर प्रकृतियोके किन पर्दोका कहो कोन स्वामी हं यह्‌ बताया गया हे । इसी प्रकार 
अगे भी जिस प्रकरणका जो नाम हे उसके अनुत्तर विचार किया गया हे । 


यह तो हम पहर दी सूचित कर आये हँ किं मूर प्रकृतियोंकी अपेक्ता घ्॒द्धि-जयुयोगद्वारका कथन 
करनेवाखा प्रकरण ताइपन्नरके गर जानेसे प्रायः सबका सव नष्ट हो गया है, उत्तर प्रकृतिर्योका विवेचन 
करनेवाखा ही यह प्रकरण उपर्न्धं होता है 1 \ 


अन्यवसानसददाहार 


अध्यवसानससुदष्दारके दो सेद्‌ है-प्रमाणालुगस भौर असपवहूत्व ! प्रमाणानुगमसें योगस्थानों 

[8 ्रदे न ^~ भ > ५. 
अरर प्रदेशवन्धस्थानोके प्रमाणका निदेश करते इए वतखाया हे किं जितने योगस्थान हं उनसे स्ानावरण 
कमक परदेशवन्धस्थान संख्याते भागप्रमाण अधिक है । कारणका निर्देश करते हुए वतराया हे कि आर 
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प्रकारके कर्मक्रा चन्ध करनेवारे"जीवको सव योगस्थान प्राप्त दोतते है । सात प्रकारके कर्मोक्रा वन्ध करनेवारे 
जीवके जो उक्ष होता है उसमेसे जाह प्रकारके कर्मौका वन्ध करनेवारे जीवका उच्छृष्ट योगस्थानका कुद 
भाग शेष वचता हे, इसरिएु आट प्रकारके कर्मोका यन्ध करनेवाङेसे सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाेके 
विशेष प्राह होता हे 1 तथा इसी प्रकार सात प्रकारके कर्मकरा वन्ध करनेवार्से घुह भकारके कर्मोका बन्ध 
करने बारेके विशेष प्राक्च होता है । यदी कारण है कि यदौ पर योगस्थानौते क्ताना्रणके श्रदेशवन्धस्थान 
संख्याते भागप्रमाण अधिक कहे दँ । यदहं कानावरण कर्मके ाश्रयसे जो व्याख्यान किया है उसी प्रकार 
अन्य कर्पेकि आश्रयते जानना चाहिए । मात्र आयुकमैके योगस्थान समान होते हैँ । यह मू प्रकृतिर्या 
की अपेक्ता विचार हुजा । उत्तरभरकृतिरथोकी अपेता इसीप्रकार प्रत्येक प्रकृतिका आलम्बन लेकर योगस्थार्नो 
ओर प्रदेशवन्ध स्थानके प्रमाणका अलग-अलग विचार किया गया है । तथा अर्पवहुत्वे इन योगस्थां 
ओर धदेशवन्ध स्थानक मूक व उन्तरभ्कृतिकी अपेक्ता अस्पवदहुस्वका विचार किया गया हे । 


जीवसथरुदाहार 
इस अनुयोगद्वारके भी दो मेद्‌ है-प्रमाणालुगम ओर अ्पवहूल । भ्रमाणानुगममे पदे 
चौदह जीव समासंकरि आश्रयसे जवन्य ओर उक्छृष्ट योगस्थानेकि अरपवडुत्वकी प्ररूपणा करके वादमें उन्दीं 
चौदह जीव समासंक आश्रयसे जघन्य भौर उक्कृष्ट प्रदेशवन्ध स्थानक अर्पवहुस्वका कथन किया गया हे । 
अट्पवहुव्वफे जघन्य, उक्छरष्ट भौर जघन्यो्छरष्ट ये तीन भेद्‌ करके ओघ ओर आदेशसे संव मूल व 
उत्तरप्रकृतियेकि प्रदे शोफ अस्पवहुत्वकी प्ररूपणा इन प्रकरणोमे की गर हे 1 
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१, जघन्य स्वामित्व ओर अल्पत्हुस्व तथा बृदधिवन्धसग्बन्धी अल्पद्ुत्वके कु अंशको छोडकर शेष 
अनुयोगदवार भी चुत ! २९ जघन्य काल; उक्कृष्ट अन्तर व जन्य अन्तर का प्रारम्भिक अंश भी त्रुटित । 
३. मध्यमे; बहुत अंश वुच्ति, देखो प्र° १८२ 


सिरिभगवंतभूदवल्मिडारयपणीदो 
महा्ष॑धो 
चउत्थो पदेसबंधाहियारो 


णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आदहरियाणं । 
णमो उवन्ज्ञायाणं णमो रोए सव्वसाहृणं ॥ 


१. योसो पदेसवंधो सो दुविधो-मूलपगदिपदेसवंधो चेव उत्तरपगदि- 

पदेसर्वधो चेव । 
मूलपयदडिपदंसबं [4 
१ धो 

२, एत्तो मूरपगदिपदेसवधे पूव्वं गमणीयो भागाभागसमुदाहारो । अडबिध- 
वंधगस्स आउगभागो थोवो । णामा-गोदेसु भागो विसेसाधियो । णाणावरण-द्‌सणा- 
वरण-अ'तराहगाणं भागो विसेसाधियो । मोहणीयभागो विसेसाधियो | वेदणीयमागो 
विसेसाधियो } केण कारणेण आउगमागोः थोबो १ अदसु कम्मपगदीस आगे हिदि्धो 
थोबो । एदेण कारणेण आउगभागो थोचो । सेसाणं बेदणीयवज्ञाणं कम्माणं यस्स दीहा 
ददी तस्स भागो बहुगो । बेदणीयस्स पुण अण्णं कारणं । यदि वेदणीयं ण भवे तदो 

अरिहन्तोंको नमस्कार दोः सिद्धोको नमसकार हो, आचार्यो को नमस्कार दहो, उपाध्यार्योको 
नमस्कार हौ ओर छोकमे सवे साघुओंको नमस्कार हो 1 

१. प्रदेशवन्ध दो प्रकारका है-मूरप्रकृतिप्रदेशबन्ध ओर उत्तरभ्रकृतिप्रदेशबन्ध । 

१ मूलगप्रङृातिप्रदशचबन्धं 

२. यदो से मूरप्रकृतिप्रदेशवन्धमे भागाभागसमुदाहारका सव प्रथम विचार करते है 1 
वह इस प्रकार है--आठ प्रकारके कर्मो का वन्ध करनेवाङे जीवके आयुकमेका भाग सबसे स्तोक 
है । इससे नाम ओर गोत्रकमे का माग विशेष अधिक है । इससे ज्ञानावरण, दशनावरण ओर 
अन्तराय कर्म का भाग विरोष अधिक है । इससे मोहनीय कंका भाग विसेष अधिक है 
ओर इससे वेदनीय कमेका भाग विरोष अधिक है । 

शंफा--आयुकमेको स्तोक भाग क्यों मिरुता है ? 

समाधान--स्योकि आठ कर्मो में आयुकमेका स्थितिबन्ध स्तोक है, इससे आयुकमेको 
स्तोक भाग मिरुता है । 

वेदनीयके सिवा शेष कर्मो मे जिसकी स्थिति अधिक है उसको चहुत भाग मिरुता हे । 
परन्तु वेदनीयको अधिक भाग मिरनेका अन्य कारण हे । यदि वेदनीय कमं नदो तो सव कमं 


१. ता० प्रतौ आउगभावो ( गो ) इति पाठः } २. ताण््रतौ श्राउगभावो ( गो ) आ० प्रतौ 
भाउगभावो इति पाटः | 


र सदायंवे पदेसवंधादहियारे 
सव्वकम्माणि वि जीवस्स ण समत्था सुहं चा दुक्खं बा उष्पदेदु" । एदेण कारणेण 
वेदणीए भागो बहुगो । एदेण कारणेण सव्वकभ्माणं उवरि" | 

२. सत्तविधर्वधगस्त वि णामा-गेदेयु भागो थोवो। गाणावरण-दसणावरण- 
अतराहगाणं भागो विसे° । मोहणीए भागो विशे ! वेदणीए भागो विचे० । 


४, छव्विधवधगस्स वि णासा-गोदेसु मागो थोबो } णाणाव०-दंसणा ०-अंतराहगारणं 
भागौ विसे° । बेदणीए भागो विसे०। 





जीवको सुख या दुःख उतपन्न करनेमे समंथं नदीं है । इस कारण वेदनीयको ससे बहुत भाग 
मिलता हे । तथा इसी कारण से सव कर्मो के ऊपर वेदनीयका मागाभाग प्राप्र होता है । 
सात प्रकारके कर्मो का बन्ध करनेवाठे जीचके भी नाम ओर गोत्र कमेका भाग 

स्तोक है 1 इससे ज्ञानावरण, दरोनावरण ओर अन्तराय क्मेका भाग विरेष अधिक दै । इससे 
मोहनीय कमेका भाग विशेष अधिक है ओर इससे वेदनीय कर्मंका भाग विशेष अधिक द | 

४. छ प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाङे जीवके भी नाम ओर गोत्रकमेका भाग स्तोक 
& । इससे क्ञानावरण, दशनावरण ओर अन्तराय कर्मंका भाग विरोष अधिक है ओौर इससे 
वेदनीय कमेका भाग विशेष अधिक दै. । 


विङरेषार्थ-- गुणस्थान भेदसे चन्ध चारः प्रकारका होता दै-आर प्रकृतिक वन्धः सात 


्रकतिक चन्ध, छह प्रकृतिक बन्ध ओर एकप्रकृतिक वन्ध । एकम्रकृतिक वन्ध उपशान्तमोद्‌ 
आदि तीन गुणस्थानेमिं दता है । किन्तु जव एकपरकृतिक वन्ध होता है तव वटवारेका प्रशन दी 
नदीं उठता, इसलिए मूमे इसका उल्लेख नदीं क्रया है । छद प्रकृतिक बन्ध सूद्मसास्पराय 
गुणस्थानमें होता है । तथा सात प्रकृतिक वन्ध प्रथमादि नौ गुणस्थाननोम ओौर आट प्रकरततिक 
न्ध प्रथमादि सात गुणस्थानोमे आयुवन्धके काल में होता है । इसलिए पिष्ठले इन तीन प्रकार 

वन्धौरमेसे अपने-अपने योग्य स्थानम जच जो बन्ध दोता है तव वन्धको प्राप्न दोनेवाङे कमं 
्रदेदंका विभाग किस कमसे होता दै यदह कारणपूवेक यदद वत्तछाया गया है । आठ कर्मो करा 
जितना स्थितिवन्ध होता हैः उनमें आयुकमेका स्थित्तिधन्ध सवसे स्तोक दे, क्योकि इसका 
जघन्य स्थितिवन्ध अन्त तं ओर उत्कृष्ट स्थितिचन्ध तेतीस सागर दै । इसलिए इसमें निषक- 
रचना सबसे अल्प है ! यदी कारण है कि इसे बन्धके समय सवसे अल्प भाग मिठ्ता है । 
नाम ओर गोच्कमका उक्कृ्ट स्थितिवन्ध वीस कोडाकोड़ी सागर देः . इसलिए इन दोनो कर्मो 
को समान भाग मिलकर भी आयुकमेके भागसे बहुत मिलता है । ज्ञानावरण, दशनावरण ओौर 
अन्तराय का स्थितिवन्ध तीस कोड्ाकोड़ी सागर दे, इसलिए इन तीन कर्मो को परस्पर समान 
भाग मिलकर मी नाम ओर गोत्रकमेके भागसे बहुत मिरुता है । यद्यपि वेदनीय क्मेका स्थिति 
वन्ध भी तीस कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण दै तथापि सुख-दुःखे निमित्तसे इसको निर्जरा 
सर्वाधिक होती है, अतः इसे मोहनीय कमेसे भी अधिक द्रव्य मिखता है । मोहनीय कर्मैका 
दत्छृष्ट स्थिति्न्ध सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर है, अतः इसे ज्ञानाचरणादिके द्रव्यसे वहत द्रव्य 
मिलता दै । तातयं यह दहै कि वेदनीय कमेके सिवा जिस क्के अपने अपने स्थितिवन्धके 
अनुसार जितने निवेक दोते दै उसी हिसावसे उस कमेको द्रव्य मिख्ता द । मात्र यद्‌ चिवक्षा 
वेदनीय क्म॑पर खाम्‌ नदीं दती, इसका कारण पडे देही आये हैँ 





१. ता० प्रती उप्पादेदु°तते इति पाठः । २. ताणप्रतौ श्रवद्ि इति पाटः । 


५.७९ 
छणपरूबणो 


चटुवीसञणियोगदाराणि 
५, एदेण अहप्देण तत्थ इमाणि चहुबीसं अणियोगदाराणि णादव्वाणि 
भवंति । तं जहा--डाणपरूबणा सव्वध॑धो णोसब्य्वधो उकस्सवंधो अणुक्षस्सवंधो 
जहण्णवंधो अनजहण्णवंधो एवं याब अप्पाबहुगे त्ति । भुजगाखंधो 'पदणिक्खेओ 
वड्वंधो अज्कवदाणसयुदाहारो जीवसखदाहारो त्ति । 
इणिपर्वणा 
६. हाणपरूबणदाए तत्थ इमाणि दुबे अणियोगदाराणि-योगहाणपरूषणा 
पदेसवधपरूवणा चेदि । योगह्ाणपरूवणदाए सव्वत्थोवा खुहुमस्स॒ अपजत्तयस् 
जहण्णगो जोगो । वाद्ररस अपल्रत्तयस्स जहण्णगो योगो असंखेजञगुणो । वेदं ०-तेई०- 
चदुरिं०-पंचिदि०-असण्णि-सण्णिअपजत्तयस्स अदण्णगो योगो असंखेजयुणो । स॒हुम- 
एईंदियअपज्ञ० उक्ष० योगो असंखेज्ञगुणो । बाद्रणएईंदियअपज्ञ° उक० योगो असं- 
खेजगुणो । सुहुमणएईंदियपज्ञ° जहण्णगो योगो असंग्गुणो । बाद्रणएदंदिय ०पज्ञ० 
-जह० योगो असं ° गुणो | सुहुम ०पज्ञ०उक ० असं °गुणो । बादर ०पज्ञ° उक्त ° अरसण्युणो। 


चौबीस अयुयोगदार 


५. इस अथंपद्के अवुसार यहां ये चौबीस अबुयोगद्रार दोते है । यथा--स्थानप्ररूपणा, 
सवेवन्ध; नोसवेवन्ध, उक्कृष्ट वन्ध, अघुक्कृष्ट॒ बन्ध, जघन्य बन्ध ओर अजघन्य बन्धसे लेकर 
अल्पवहुत्व तक । तथा शुजगारवन्धः पदनिक्षेष; बृद्धिबन्ध; अध्यवसानसमुदाहार ओर जीव- 
समुदाहर । 

विरोषाथे-- यदौ चोबीस अनुयोगद्यारोका निर्देश करते समय प्रारम्भके सात भौर 
अन्तका एक गिनाया है । मभ्यके रोष ये है--सादिवन्ध, अनादिवन्ध; धरववन्ध, अध्रवनन्ध 
स्वामित्व, एक जीवकी अपेक्षा कालः, अन्तरः, सन्निकषं, नाना जीवोकी अपेक्षा भङ्गविचय, 
भागाभाग, परिमाणः कषेत्र, स्पशेन, काल, अन्तर ओर भाव । आगे इन चौबीस अनुयोगद्वारोका 
आश्रय लेकर प्रदेशवन्धका विचार कर पुनः उसका युजगारवन्ध, पदनिक्षेप, इद्धि, अध्यवसान- 


समुादार ओर जीवसमुदाहार इन दारा ओर इनके अवान्तर अमुयोगहारोके आश्रयसे विचार 
ग गया दै । 
स्थानप्ररू्पणा 


६. स्थानप्ररूपणामे ये दो अनुयोगदार होते दै--योगस्थानप्ररूपणा ओर प्रदेराबन्धप्ररूपणा । 
योगस्थानप्रूपणोमें सुक्ष्म अपयाीप्न जीवके जघन्य योग सवसे स्तोक दै । इससे वाद्र अपर्याप्र 
जीवके जघन्य योग असंख्यातगुणा हे । इससे द्ीन्दरिय अपयौप्तः त्रीन्द्रिय अपर्याप्त, चतुरिन्दरिय 
. अपयाप्र, पक्रन्द्रिय असंकज्ञी अपयोप्त ओर पच्छेन्द्रिि संज्ञी अपयौप्र जीवके जघन्य 
, योग उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा है. । इससे सद्म एकेन्द्रिय अपयोप्त जीवके उक्कृष्ट योग असंख्यात- 

गुणा दै. । इससे वाद्र एकेन्दरिय अपर्याप्त जीवके उच्छष्ट योग _ असंख्यातगुणा है । इससे सूद 
एकेन्द्रिय पयोौप्त जीवके जघन्य योग असंख्यातगुणा है । इससे वादर एकैद्रिय पर्याप्त जीवके 
जघन्य योग असंल्यातगुणा है । इससे सुक्ष्म एकेन्द्रिय प्याप्तं जीवके उत्कृष्ट योग असंख्यात- 
गुणा ह । इससे वाद्र एकेन्द्रिय पयोप्त जीवके उक्छृष्ट योग रअसंल्यातरुणा है ! इससे द्रीन्दरिय 


१. ता० भ्रतां सुयागारवंघो इति पाठः | 


श |  मदाव॑घे पदैस्वधादियारे 
वेई०-तेई०-चहुरिं°- पंचि०-अपण्णि -पण्णिथपजत्तयस्प उक० असं गुणो । तस्सेव 
पज़प्यस्स जह ० योगो असं ग्गुणो । तस्व पजञ० उकं० असं °ुणो । एवमेकेकस्स 
जीवस्स योगगुणगारो पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो । 

७, पदेसअप्पारहुगे त्ति । सव्बत्थोवा सुहूम °अपज्° जहण्णयं पदेसगं । बाद्र०- 
अपञ्ञ° जह० पदे असंग्मु० । वेर °-तेद्‌' ०-चदुरि०-पचि°असण्णि-सण्मि अयज्ञ 
जह पदे° असं०्यु° । एवं यथा योगअप्पाबहुमं तथा णेदव्वं । णवरि विसेसो 
एवसक्केकस्स पदेसगुणगारो पठिदो० असंखेजदिभागो । 

एवं अप्यावहुगं समक्त । 


अपर्याप्रः ` बीन्दरिय अपर्याप्त, चतुरिन्द्रिय अपर्याप्र, प्ेन्दरिय असंज्ञ अपयौप्र ओर 
पञ्चेन्द्रिय संज्ञी अपरयाप्र जीवके उत्कृष्ट योग उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा है । इससे इन्दी पर्याप्त 
जीवोके जघन्य योग उत्तरोत्तर असंख्यातरुणा है । {इससे इन्दी पर्याप जीवोके उकृष्ट योग 
उत्तरोत्तर असंल्यातगुणा ई । इस प्रकार यदं एक-एक जीवके योगका गुणकार पल्यके 
असंख्यातवें मागप्रमाण दे । 
विशेषार्थ मन, वचन र कायका आलम्बन ठेकर जीवम जा आसमम्रदेशपरिष्पद्‌ 
रूप शक्ति उन्न दोती है उसे योग कहते है ! यहं योग. आलम्बनके भेदसे तीन प्रकारका है- 
मनोयोगः वचनयोग ओर काययोग । यह सामान्य छच्ध्यपर्याप्त सुम एकेन्दरिय जीवसे ठेकर 
सयोगिकेवली तक खव संसारी जीवोके उपरग्ध होता है । उसमे भी सूद॑म एकेन्दरिय र्च््यपर्याप् 
जीवके यह्‌ सवसे जघन्य दता दहै ओौर संजी पच्न्द्रिय पर्याप जीवके उक्छृष्ट होता है । वीच 
मे जीबसमासके भेदसे जघन्य ओर उक्कृषट योग किंस क्रमसे दोता है यह मूलमे वतलाया 
ही हे। न | 
७, प्रदेशअल्पवहुत्वका भिचार कृरनेपर सूतम एवन्द्रिय अपयौप्त जीवके जघन्य प्रदेशा 
सवसे स्तोक दै । इनसे चादर एकेन्द्रिय जपयाप्त जी वके जघन्य प्रदेशाग्र असंस्यातगुणे है । इनसे 
्रोन्द्रिय अपर्याध, च्रीन्द्रिय अपयाप्त, चघुरिन्द्रिय, अपर्याप्त, . पच्चेन्द्रिय असंज्ञी अपर्याप्त 
ओर पञ्चेन्द्रिय संक्ती अपयात जीवके जघन्य प्रदेशाग्र असंस्यातरुणे हँ । इस प्रकार आगे योग 
अल्पवहुत्वके समान यह्‌ अल्पवहुस्व आनना चाहिए । किन्तु इतनी विरोषताहै कि एक-एक 
जीवके प्रदेशगुणकार पल्यके असंल्यातवे भागप्रमाण हे 1 क 0 
विरेपार्थ--पदे योगञल्पवहुत्व का कथन कर अये हैं । प्रदेशभल्पवहुत्व उसके 
समान है । यहां प्रदेदाभल्पन्रहुत्वसे उत्तरोत्तर करितने गुणे प्रदेशोंका चन्ध होता है यह बतलाया 
गया है । सवसे अघन्य योग सूदम एकेन्दरिय लन्ध्यपयाीप्तकके होता है, अतएव इस योगसे इसी 
जीवे सवसे अधन्य प्रदेशवन्ध होता ह । इससे वादर एकेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकके जघन्य योग 
असंख्यात्गुणा होता दै, इसलिए सूद्म॒ प्केन्द्रिय लब्ध्यपयौप्तकके जितने कमं 
परमाणुर्भोका वन्ध होता है उनसे असंख्यातगुणे कमेपरमाणुर्मोका वन्ध होता है । पहठे योग 
अल्पवहुत् वताते समय भसंस्यातयुगेमे जसंस्यात पदका अथं पल्योपमका असंस्यातवां माग 
ख्या गया है यह्‌ कह आये है । वेसे दी इस अल्पवहुत्व मेँ भी असंल्यातगुणेमे असंख्यात 
पदका अर्थं पल्योपमका थसंखयातर्वौ भाग ठेना चादिए । इस प्रकार संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पयोप्र तक 
उत्तरोत्तर असंख्यातरुणा प्रदेशवन्य होता है ेसा यदौ हण करना चादिये । 
इस प्रकार अल्पबहुत् समाप्त हया । -“ “ ~ ` ` 


योगहांणपरूवणां ` 


योगंडाणपरूवणां | 

८, योगद्वाणपरूबणदाए तत्थ इमाणि दस अणियोगदाराणि-अविभागपलिच्छेद 
परुवणा वग्गणापरूषणा फदयपरूवणा अंतरपरूवणा उणपरस्वणा अ्णतरोवणिधा 
पर॑परोबणिधा समयपरूवणा वड्िपरूबणा अप्पाबहूगे त्ति । 

९, अविभागपरिच्छिदपरूणदाए एकमेकम्हि जीवपदेसे केवडिया अविभाग- 
पलिन्छेदा १ असंखेजा रोगा अविभागपकिच्छेदा । एवडिया अबिभागपरलिच्छेदा । 

१०, बम्गणपसूबणदाए असंखेज्ञा रोगा योगञनिभागपरिच्छेदा एया वर्गणा 
भवंदि+ । एवं असंखेज्राओ क्म्गणाओ सेडीए असंखेजदिभागमेत्तीओो । 


योगस्थानप्ररूपणा 
८. योगस्थानप्ररूपणामे ये दस अतुयोगद्धार ज्ञातव्य है--अविभागप्रतिच्छेदपररूपणा, 
वर्गणाप्ररूपणा, स्पधेकप्ररूपणा, अन्तरपरूपणाः स्थानप्ररूपणा, अनन्तरोपनिधा, परम्परोपनिधा, 
समयप्ररूपणा, बृद्धिभररूपणा ओर अल्पवहुत्व । 
९. अविभागप्रतिच्छेदम्ररूपणामे जीवके एक एफ प्रदेशमे कितने अविभागप्रतिच्छेद होते 
हे १ असंख्यात रोकप्रमाण अविभागप्रतिच्छेद्‌ होते ह । इतने अविभाग भ्रतिच्छेद होते हे । 
विरोषाथं--उदधिद्वाय शक्तिका छेद्‌ करने पर सबसे जघन्य शक्त्यंराको इृद्धिका नाम 


प्रतिच्छेद्‌ संज्ञा है! यह्‌ बृद्धि अविभाज्य होती है, अतः इसे अविभागप्रतिच्छेद्‌ कहते हं । 
प्रक्ृतमे योगशक्ति विवक्षित दै)! जीवके प्रत्येक प्रदेशमे इस योगशक्तिके देखने पर वह 
असंख्यात लोकप्रमाण प्रतिच्छंदौसे युक्त योगक्तिको ल्य हुये होता है । यद्यपि यह्‌ योगशक्ति 
किसी जीवप्रदेशमें जघन्य होती है ओर किसी जीवप्रदेशमें उक्कष्ट, पर अविभागप्रतिच्छेदोकी 
अपेक्षा विचार करने पर वह्‌ असंख्यात लोकम्रमाण अविभागप्रतिच्छेदोको लिये हुए होकर भी 
जघन्यसे उक्छृष्टमे असंख्यातगुगे अविभागप्रतिच्छेद होते दै । उदाहरणा्थ--एक शु वख 
लीजिये । उसके किसौ एक अवयवे कम शुङ्खता दोती है ओरं किससे अधिक । ` जिस प्रकार 
उस वखमें ुद्धगुणका तारतस्य दिखाई देता है उसी प्रकार जीवके प्रदेशे भो योगराक्तिका 
तारतम्य दिखाई देता है । इससे विदित होता है कि इस तारतम्यका कोई कारण होना चाहिए | 
यो तारतम्यका जो भी कारण है उसीका नाम अविभागप्रतिच्छेद्‌ है ! इन अविभागप्रतिच्छेदोके 
क्रमसे वगणा केसे उत्पन्न दोती हेः आगो इसी बातका विचार कियाजातादहे) . | 

१०. वगंणाप्ररूपणाकी अपेक्षा योगके असंख्यात रोकप्रमाण अविभागग्रतिच्छेद्‌ सिलकर 
एक वगणा होती दै । इस प्रकार असंख्यात वगणा होती है क्योंकि ये जगश्रेणिके असंख्यातवें 
मागम्रसाण होती है । 


विरोषाथ-- परे हम प्रत्येक प्रदेशगत योगके अविभागप्रतिच्छेदोका विचार कर आये 
रै । उत्तरोत्तर वृद्धिरूप ये अविभागभ्रतिच्छेद समी जीव प्रदेशमे उपलज्य होते है । कारण कि 


योग सच प्रदेशोमे ससान रूपसे नहीं उपलब्ध होता | उदाहरणार्थं दाहिने दाथसे वजन उठाने 
पर इस हाथके प्रदेश्लोमे जितना अधिक खिचाव दिखाई देता है उतना खिचाव कंचेके पासके 
प्रदेशोमे नदीं दिखाई देता । तथा कंधेके प्रदेशोमें जितना सिचाव दिखाई देता है उत्तना सिचाव 
शरीरके अन्य अवयवोके प्रदेशमे नदीं प्रतीत होता 1 इसख्ियि सव जीवप्रदेशोमे योगलक्तिको 
हीनाधिकताके कारण उसका तारतस्य किस क्रमसे उपलब्ध होता है यह्‌ विचार करना पडता 


१. भ्रत्योः भवन्ति इति पाठः । 


४: महाषंघे पदेसव॑धाहियारे 


११. फदयपरुबणदाद असंखेजाओ बर्गणाभो" सेदीए असंखेजदिभागमेत्तीभो 
एयं फदयं भवदि । एवं असंदेजञाणि एदयाणि सेदीए असंखेजदिभागमेत्ताणि । 
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१२, अंतरपरूवणदाए एक्केकस्स एदयस्स केवडियं अंतरं १ असंखेजा रोगा 
अंतरं । एवडियं अंतरं । | 
है ओर इसी विचारके परिणामस्वरूप योगका निरूपण .अविभागप्रतिच्छेद्‌, व, वर्गणा, स्पधेक 
ओर योगस्थान इत्यादि अधिकारों द्याया किया जाता है । अविभागप्रतिच्छेदोंका विचारतो 
किया दी दै। वे जितने जीवप्रदेशेमिं समानरूपसे पाये जाते है उन जीव प्रदेरशोकी 
वर्भेणा संज्ञा हे । ` पुनः इनसे आगेके जीवप्रदेशोमे एक अविभागप्रतिच्छेद्‌ अधिक पाया; इसलिये 
इन जीवप्रदेश्ोकी दूसरी ,वगेणा बनती है । पुनः इनसे अगेके जीव देशम दो अधिक 
अविभागप्रतिच्छेद पाये जते है इसल्यि इन जीव प्रदेोकी तीसरी वगणा वनती दे! इस 
प्रकार एक एक अविभागप्रतिच्छेद्‌ अधिकके क्रमसे उत्तरोत्तर चौथी आदि वर्गणा वनती है 
जो जगश्रेणिके असंख्यातवें भागव्रमाण होती है । इस प्रकार वर्गणार्ओंका विचार किया । आगे 
सपधंकका विचार करते है- 

११. स्पधेकप्ररूपणाकी अपेक्षा असंख्यात बगंणार्ए, जो किं जगश्रेणिके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण होती है, मिखकर एक स्पर्धक होता है । इस प्रकार असंख्या स्पर्धक होते है, क्योकि 
ये जगश्रेणिके असंस्यातवें भागप्रमाण होते हैँ 


विरोपाथं--पदरे जग्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण बगेणाओंका विचार कर भये है । 


उनं सव वगणाओका समुदाय प्रथम स्पधेक दोतां है । इसी प्रकार अन्य अन्य जगश्रेणिके 
असंल्यातवें भागप्रमाण वगेणाओंका अन्य अन्य सधक बनता दै ओर ये सव स्पधेक भौ मिलकर 
जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण होते है । इस प्रकार सधेकोका विचार कर आगे इनके 
अन्तरा विचार करते दै- 


१२. अन्तरपररूपणाकी अपेक्षा एक एक सखधकके बीच कितना अन्तर होता है ? 
असंख्यात छोकप्रमाण अन्तर होता है । इतना अन्तर होता है । 


विरोषाथ--पदठे हम जगश्रेणिके असंख्यातवें भागभ्रमाण अन्य अन्य वर्भणार्दँ मिलकर 


एक एक सर्ध॑क वनता है यह्‌ बतला आये हैँ । वो दमने यह भी बताया है कि एक एक 
सपधकके भोतर जितनी वगंगार्पँ होती है उनसे प्रथम वर्गणासे केकर अन्तिम वर्मणा तक प्रत्येक 
वगेणामें एक एक अविभागप्रतिच्छेद्‌ बढता जाता हैः । 'उदाहरणाथं प्रथम सपधेकमे चार वर्म॑णा 
है ओर प्रथम वगेणाके जीवप्रदेशोमें पचपच अविभागम्रतिच्छेद्‌ पाये जाते दैः तो दूसरी 
वगेणाके जोवप्रदेशोमें छह-छहः; तीसरी वगंणाके जीवप्रदेशोमें सत-सात ओर चौथी वर्भणाके 
जीव प्रदेशमे आट-गाठ अविभाग्रतिच्छेद पाये जावेगे । अब विचार इस वातका करना है 
कि क्या जैसे प्रथम स्पधेककी प्रत्येक वगेणामे एक-एक अविभागप्रतिच्छेद अधिक पाया जाता 

उसी प्रकार प्रथम रपधेककौ अन्तिम वर्गेणाके अविभागप्रतिच्छेदोसे दूसरे सर्धंककी प्रथम 
वर्गणामे एक अधिक ही अविभागप्रतिच्छेद पाया जावेगा या इनके बीच कोई अन्तर है ओर 
यदि अन्तर है तो वह्‌ क्रंतना दै १, इसी प्रइनका उत्तर देनेके छियि यह अन्तर प्ररूपणा आर 
हे ! इसमे वक्छाया गया दहे कि एक-एक सपधकके वीच असंख्यात ्लोकभमाण अन्तर ह । इसका 
आशय यह्‌ हे किं अनन्तरपूवं स्पधेककौ अन्तिम वगेणामे जितने अविभागप्रतिच्छेद होते है उनसे 
असंख्यात छोकप्रमाण अविभागप्रतिच्छेदोका अन्तर देकर आगेके स्पधेककी प्रथम वर्मणा 


१, आा० प्रतौ असंखेन्नदिवम्गणाओ इति पाठः । 


एवणिधापरूबणां । छ, 


१३, उाणपरूवणदाए असंखेज्ञाणि फदयाणि सेडीए असंखेजदिभागमेन्ताणि 
जहण्णथं जोगद्धाणं भवदि । एवं असंखेजाणि योगहाणाणि सेडीए असंखेजदि 

गसेत्ताणि । 

१४. अणंतरोबणिधाए जहण्णजोगट्राणे फदयाणि थोचाणि । विदिए योगहाणे 
फदयाणि विसेसाधियाणि । तदिए योग्णे फदयाणि विसर । एवं विसे° विसे 
याव उकस्सए योगहरणि त्ति। विरेसो पुण अंगुलस्स असंखेजदिभागमेत्ताणि 
एदयाणि । 


अविभागप्रतिच्छेद होते है । उदाहरणाथं श्रथम स्पधेककी अन्तिम वर्मणाके प्रत्येक प्रदेदमे आठ- 
आठ अविभागम्रतिच्छेद है इसलिए यहो असंख्यात छोकंका प्रमाण चार मानकर इतना अन्तर 
देकर द्वितीय स्पधेककी प्रथम व्गणाके प्रत्येक प्र देरामे तेरह्‌-तेरह अविभागप्रतिच्छेद होगे । इसी 
प्रकार आगे सव रपधेकोमे अन्तर दे-देकर उनकी वगंणाओंके उक्त प्रकारसं अविभागप्रतिच्छेद्‌ 
होते है । आरो इन सपधेकोके आधारसे स्थानकी उत्पत्ति केसे होती दै यदह बताते है-- 

१३. स्थानप्ररूपणाकी अपेक्षा असंख्यात स्पधंक, जो कि जगभ्रेणिके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण होते है, मिलकर जघन्य योगस्थानं दता है । इस प्रकार असंख्यात योगस्थान होते है, 
क्योकि उनका प्रमाण जगश्रणिके असंख्यातवें भागप्रमाग दहै । ` 

विरोषाथं-- पदे हम जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण स्पधेकोका निर्दर केर आये 


है । वे सव सधक मिलकर एक जघन्य योगस्थान दोता है । यद्‌ सुषम निगोद ख्च्ध्यपयौप्तक 
एक जीवसम्बन्धी योगस्थान है । इसी प्रकार अन्य अन्य जीवोके सब प्रदेशमे रहनेवारी 
योगशक्तिके आश्रयसे अन्य अन्य योगस्थानकी उत्पत्ति होती है । इस हिसाबसे सब योगस्थानों 
की परिगणना करने पर वे जगश्रोणिके असंख्यातवें भागप्रमाण होते है । यदौ प्ररन यह है कि 
जवकि एक एक जोव आश्रयसे एक एक योगस्थान वनता है ओर जीव अनन्तानन्त है एेसी 
अवस्थामे अनन्तानन्त योगस्थान होने चाहिए, न कि जगश्र णिके असंख्यातं भागप्रमाण । 
समाधान यद्‌ हेः कि जीव अनन्तानन्त होकर भी योगस्थान जगश्र णिके असंस्यातवें भागप्रमाण 
ही होते है, क्योकि एक जीवके जो योगस्थान होता है अन्य वहुतसे जीरवोकि वदी योगस्थान 
सम्भव है । उदाहरणस्वरूप साधारण वनसतिको खीजिये 1 साधारणवनस्पतिके एक-एक 
सरीरं अनन्तानन्त निगोद्‌ जीव रहते है जिनके आहार ओर इवासोच्छरास आदि समान दते 

। वे एक साथ मरते है ओर एस साथ उत्पन्न होते है, अतः इन जीवोके समान योगस्थानके 
होने कोहं वाधा नदीं आती । इस प्रकार अन्य जीवोके भी समान योगस्थानोंका प्रप्र ह्यना 
सम्भव हे, अतः जीवराशिके अनन्तानन्त होने पर भी योगस्थान सब मिखाकर जगश्रेणिके 
असंस्यातवें भाग प्रमाण ही होते है यह्‌ सिद्ध होता है 1 अव आगे इन योगस्थानोमे समान 
स्पधेक न होकर उत्तरोत्तर अधिक स्धंक होते है यद्‌ वतरते रै-- 

१४. अनन्तरोपनिधाकी अपेक्षा जघन्य योगस्थानमे स्पधक सबसे थोडे दोते है । इनसे 
दूखरे योग॑स्थानमे स्पधेक विशेष अधिक दोते है । इनसे तीसरे योगस्थानमें रपधेक विरोष 
अधिक दते है । इस प्रकार उक्कृष्ट योगस्थानके प्रप्र होने तक वे उत्तरोत्तर विरोष अधिकं विरोप 
अधिक होते है । यँ विरेषका प्रमाण जङ्करुके असंल्यातवें भागप्रमाण सपर्धक दे । 


विशेपा्थ--एक योगस्थानमे छल स्पधेक जग्रेणिके असंस्यातवें भागप्रमाण दते 
है यह्‌ हम परे चतला आये है । इस दिसावसे सव योगस्थानोमे वे -उतने-उतने टी दोते हेगि 
` यह्‌ शंका होती दै, अतएव इस शंकाका परिहार करनेके लिये यष अनन्तरोपनिधा अनुयोगद्वार 


५ महारव पदेसवंधाहियारे 


१५. परंपरोबणिधाए जहण्णभे योगषहणे फदमे्हितो सेदीए असंखेजदिभागं 
गंतूण दुशुणवडदा । एवं दुयुण ° दुयुण ° याव उकस्सए योगट्धाणि त्ति 1 एयनोग- 
दुयुणवड््टाणंतरं सेडीए असंखेज्ञदिभागो । णाणाजोगदुयुणव दवदधाणंतरं पलिदोवमस्स 
अर्सखेजदिभागो । णाणजोमदुयुणबड्द्ठाणंतराणि ` ' थोबाणि । एयजोगदुगुणवड- 

इार्णतरं असंखेजयुणं । | । 


आया है । इसमे वत्तखाया गया है कि सुक्ष्म निगोद लच्ध्यपयोप्रकके भवके प्रथम समयमे दोने- 
वाञे जघन्य योगस्थानमें जितने स्पधेक होते हैँ उनसे द्वितीय योगस्थानमे बे अंगुखके असंख्यातवें 
भाग अधिक दोते दै! आगे इसी क्रमसे संज्ञी पच्चेन्द्रिय पर्याप्रकके प्राप दोनेवाडे योगस्थान तक्र 
बे उत्तरोत्तर अयिक-अधिक दोते जाते दँ । अव यदौ यह्‌ देखना है कि वे उत्तरोत्तर अधिक- 
अधिक कैसे होते जाते दै । वात यह्‌ दै कि जघन्य योगस्थानके प्रवयेक स्धेककी प्रत्येक 
चर्मणा जितने जीवप्रदेश दोते है, उनसे द्वितीयादि योगस्थानोके प्रत्येक स्पधंककी प्रत्येक 
चर्मणामे वे उत्तरोत्तर हीन-हीन दते दै, कर्योकरि अधिक-अधिक योगशक्तिवारे जीवप्रदेशोंका 
उत्तरोत्तर न्यूनन्यून प्राप्त होना स्वाभाविक दै ओर इसलिये प्रथमादि योगस्थानेकि सप्धकसि 
द्वितीयादि योग्थानोके स्पधेकोकी उत्तरोन्तर संख्या वदृत्ती जाती है"। इस प्रकार अन्तरोपनिधा- 
का विचारकर परम्परोपनिधाका विचार करते ईहै-- । 

१५. परम्परोपनिधाकी अपेक्षा जघन्य योगस्थानमे जो स्पर्धकं दै उनसे जग्रेणिके 
असंख्यातवें भागप्रमाण स्थान जाकर स्पधंकोकी दूनी वृद्धि होती है 1 इस प्रकार उष्टं योग- 
स्थानके प्राप दोने तक दूनी-दूनी वृद्धि जाननी चाहिए । एकयोगष्टिगुणन्रदधिस्थानान्तर 
जग्रेणिके असंरुयातवें भागप्रमाण है ओर मानायोगद्विगुणवद्धिस्थानान्तर पल्योपमके असं- 
स्यात्वं भागप्रमाण है ! तदनुसार नानायोगद्विगुणवरद्धिस्थानान्तर स्तोक ह ओौर इनसे एकयोग- 
दविरुणवरद्धिस्थानान्तर असंख्यातगुणे है । 

विकेषार्थ--पहछे अनन्तरोपनिधामे यह बतलाया था कि जघन्य योगस्थानके स्परधकोसे 
दुसरे योगस्थानमे तथा इसी प्रकार अगे-भागे सूच्यंगुल्के भसंस्यातवे भागप्रमाण सप्धेकोकी 
बृद्धि होती जाती है ! अच यद इस अनुयोगद्वास्में यह्‌ बतखाया गया है कि इस प्रकार एकसे 
दूसरे, दृसरेसे सीसरम ओर तीसरे आदिसे चौथे आदिमे सप्धकोकी बृद्धि होती हुई बद्‌ 
जगश्रेणिके जसंरयातवें मागप्रमाण स्थान जने पर दूनी हो जाती है! तात्यं यह दै किं 
प्रथम योगस्थानमें जितने स्पधेक होते दै उनसे जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण योगस्थान 
आगे जाने पर वर्ह अन्तमं प्राप होनेवाञे योगस्थानमें वे दमे दो जाते दै । पुनः यर अन्तमं 
प्रप्र होनेवारे योगस्थानमें जितने सधक होते है उनसे जगश्रेणिके असंख्यात्वे भागप्रमाण योग- 
स्थान जाने पर वँ अन्तमे प्र हदोनेवाठे योगस्थानमे वे दूने दो जाते दै । इस प्रकार उक्छृष्ट 
योगस्थानके प्राप्त दने तक यद दूने-दूने स्पधेक दोने का कम जानं ठेना चाहिये ¡ इस प्रकर 
जद -जद जाकर सप्धकोकी दूनी-दूनी ध्द्धि हई एेसे स्था्नोका यदि योग किया जाय तोषे 
पल्यके असंर्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होते हैँ । ये नानाद्िुणब्रद्धिस्थान दै ओर यद तो वतला 
ही आये दै करि जघन्य योगस्थानमें जितने स्पधेक हैँ उनसे जगश्रेणिके असंस्यातवें भागप्रमाण 
योगस्थान जनेपर वरदो जो योगस्थान प्राप्न होता दै उसमें दूने स्पथेक होते दै । ये एकयोगद्विरुण- 
बद्धिस्थान दै । इसलिए एक योगद्विगुणव्रधिस्थान जगश्रेणिके असंख्यातं मागभरमाण होते है यद्‌ 
सिद्ध दी है) अएतव नानाद्विगुण्वरद्धिस्था्नोका अन्तर पल्योपमके असंस्यातवे भागप्रमाण 
होनेसे वह थोड़ा दै गोर एक योगद्धिगुणवरद्धिरूप दो योगस्थानौके मध्य योगस्थानोका यदि 
अन्तर अथौत्‌ ज्यवधान लिया जाय तो वह्‌ जग्रेणिक्रे असंस्यातवे भागप्रमाण भाप्र होवा दै 1 


वडढिपरूबणा ९ 


१६, समयपरूबणदाए चदुसमहगाणि जोगहाणाणि सेशीए असंखेजदिभाग- 
मेत्ताणि । पंचसमहगाणि जोगडाणाणि सेदीए असंसेसदिमागमेत्ताणि । एवं छस्सम० 
सत्तसस० अङसम० ! पुणरपि सत्तसम० छर्सम० पचसम० चटदुसम० । उबरिं तिसम° 
बिसमहगाणि जोगडणाणि सेदीए असंखेजदिमागमत्ताणि । 


१७. बह्िपर्बणदाए अत्थि असंसेजमागवङ्ि-हाणी संसेअभागवह्धि 
हाणी संखेजगुणबद्धिहाणी असंखेखगुणवह्कि-हाणी । तिण्णि बह्िहाणीः केनचिरं 


मतएन्‌ यह्‌ कषा है फि नानाद्विगुणश्द्धिस्थानान्तर थोडा हैः भोर एक्योगदविरणृद्धिस्थानान्तर 
उससे भसंल्यातगुणा है, ध एक पल्योपमर्मे जितने समय होते है उससे जगश्रेणिके 
आकाश प्रदेश असंस्यावगुणे होते है] 


१६. समयप्ररूपणाकी अपेक्षा चार समयवाक्े योगस्थान लगश्रेणिके भसंस्यातवें भाग- 
प्रमाण है । पांच समयवाङे योगस्थान जगकेणिके धसंल्यातयं भागप्रमाण है । इखी प्रकार छह, 
सात भौर आठ खमयवाठे तथा पुनः खात समयवाढे, छद खमयषारे, पांच समयवा, चार 
समयवाङे ओौर इनसे ऊपरफे तीन सखमयवाङे तथा दौ जरमयवारे योगस्थान अर्ग-भखग 
जगश्रेणिके संख्यातवें भागप्रमाण रै! 


विदोषार्थ- ये पदर जो जग्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण योगस्थान वतर्य है 


उनम से वसे जघन्य योगस्थानसे ठेकर जगश्रेणिके संख्यातवें भागप्रमाण योगस्थान चार 
समयकी स्थितिवाछे हैँ । उनसे आगे जगभ्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण योगस्थान पांच समय 
की स्थितिवाठे है । उनसे आगे जग्रेणिके असंख्यातं भागप्रमाण योगस्थान छह समयकी 
स्थितिवाे है । उनसे आगे उतने ही योगस्थान सात समयकी स्थितिवाछे है । उनसे आरो उतने 
ही योगस्थान आठ समयक स्थितिवाछे दै । पुनः उनसे आगे उतने ही योगस्थान सात समयकौ 
स्थितिवाले हँ । उनसे आगे उतने दी योगस्थान छह समयकी स्थि तिबाङे ३ । उनसे आगे उतने 
दी योगस्थान पोच खमयकी स्थितिवाङे है । उनसे आगे उतने ष्टौ योगस्थान चार समयकी 
स्थितिवाे हैँ । उनसे आगे उतने दी योगस्थान तीन समय की स्थितिवाठे है ओर उनसे आगे 
उतने हौ योगस्थान दो समयकी स्थितिवाठे है । इन योगस्थानोंका यह्‌ उक्छृष्ट अवस्थित्तिकाठ 
कषा ह । जघन्य अवस्थितिकार सवका एक समय है । यषां चार आदि समयकी अवस्थितिवाङे 
सव योगस्थान यद्यपि जगश्रेणिके असंख्यातवें भाग प्रमाण कटे है फिर भी उनमें आठ समयवा 
योगस्थान सवसरे थोडे दै । इनसे दोनों ओरङे सात समयवाङ़े योगस्थान परस्परस समान होते 
इए भी असंख्यातगाणे ह । इनसे दोनों पाश्वे छह समयवाङे योगस्थान परस्परम समान होते 
इए भी जसंख्यातयाणे है । इनसे दोनो पाश्वके पोच समयवारे योगस्थान परस्परस समान होते 

इए मी असंख्यातगाणे है । इनसे दोनों पावके चार समयवाङे थोगस्थान परस्पर मे समान होते 
हृए भी असंस्यातगुणे है ! इनसे तीन समयवारे योगस्थान असंख्यातरुणे दै ! इनसे दो समय- 
वाठे योगस्थान्‌ असंख्यातगुणे है । ये तीन समयवोरे ओर दो समयवा योगस्थान यवमध्यके 
सपर ही होते है, नीचे नदीं होते । इस प्रकार सखमयप्ररूपणा करनेके वाद्‌ अव वृद्धिभरूपणा 
करते है । 

१७. बृद्धिप्रूपणाकी अपेक्षा असंख्यातभागबद्धि ओर असंख्यातभागहानि है, संख्यात. 
भागव्रद्धि ओर संख्यातभागहानि है, संख्यातगुणब्द्धि ओर संख्यातयगुणदानि है तथा असंल्यात- 
गुणष्ृद्धि गौर असंल्यातगुणदानि दै.। इनमे से तीन इृद्धियों भौर तीन हानियोका कितना काल 

र्‌ 


६ ~. महामे पदेस्व॑धादियारे 


कालादो होदि १ जदण्णेण एगसमयं, उ० आवलि ° असंखेज ० । असंसेखगुणवडि-हाणी 
कैवचिरं कालादो होदि ? जण्णेण एगसमय॑, उक ० अतोहं । | 

१८, अप्पाबहुगे त्ति सब्बत्थोबाणि अद्रसमह्गाणि योगहाणाणि । दोषु बि 
पासेसु सत्तसमदगाणि जोगडवाणाणि दो वि तल्नाणि असंखेज्युणाणि । दोषु चि 
पासेसु छस्समह० दो वि तु° अरसंण्यु° । दोसु वि पासेषु पंवसमद्‌० दो वि तु° 
अरसंण्यु° । दोखु वि पासेषु चटुसमदगाणि नोगहाणाणि दो वि तु०° असंश्यु० | 
उनरिं तिसमहगाणि° असंखेजगुणाणि । विस्° जोग० असंग्गु° । 

एवं जोगहाणपरुबणा समन्ता 


पदेसवंधटह्माणपरूवणां 
१९, पदेस्बंधहाणपरूवणदाए याणि चेव जोगटाणाणि ताणि चेव पदेस्वंध- 
हाणाणि । णवरि पदेसर्बधहाणाणि पगदिनिसेसेण विसेसाधियाणि । 
एवं पदेसर्बधटाणपस्बणा समत्ता । 


सव्ब-णोस्षव्वबंधपरूवणा 
२०, यो सो सव्वर्वंधो णोसव्व्वधो णाम तरस इमो दु विधो णिदेसो-ओषे 


ह १ जघन्य कार एक समय ओर उक्कृष्ट काल आवलिके असंस्यातवें भाग्रमाण हे । 
असंख्यातगुणब्द्धि ओर असंख्यातगुणहानिका कितना काल दै ? जघन्य काल एक 
समय ओर उल्छृष्ट काल अन्तसुहूतं है । 

विरोषार्थ--यदोपर वृद्धि र दानिका विचार किया गया ह । योगवगे असंस्यात दोनेसे । 


यदः चार बृद्धि ओर चार हानि दी सम्भव द । विवक्ठित योगस्थानमें एक जीव है उसके जितनी 
बृद्धि या दानि होकर उसे जो योगस्थान प्राप्न होता हे वरदौ वह ब्रृद्धिया दानि दोती है । इसी 
प्रकार सब योगस्थानोमें घ्रद्धि ओर हानिका विचार कर छेना चादिये । 

१८. अल्पबहूत्वकी अपेश्ा आठ समयवा योगस्थान सवसे स्तोक दै । इनसे दोनों दी 
पारवेभिं सात समयवारे योगस्थान दोनों दी तुल्य होकर असंख्यातगुणे दै । इनसे दोनों दी 
पारर्वो मेँ सात समयवाङे योगस्थान दोनों दी तुल्य दोकर असंस्यातरुणे है । इनसे दोनों ही 
पारव मे छ समयवाङे योगस्थान परस्परम समान होकर असंस्यातगुणे हँ । इनसे दोनों टी 
पादर्वो मे पंच समयवा योगस्थान दोनों दी समान होकर असंख्यातयुणे है । इनसे दोनों ही 
पादन भागम चार समयवा योगस्थान परस्परम समान दोकर असंख्यातगुणे है । इनसे ऊपर 
तीन समयवारे योगस्थान असंख्यातराणे है ओर इनसे दो समयवाठे योगध्थान यसंख्यातगुणे है । ` 

इस प्रकार योगस्थानप्रहूपणा समाप्न हई । 


म्रदेशवन्धस्थानप्ररूपणा 
१९. प्रदेशवन्धग्रखूपणाकी अपेक्षा जो योगस्थान हैँ वे दी प्रदेशवन्धस्थान ई । इतनी 
विसता हे कि श्रदृशवन्धस्थान प्रङृतिविरोपकी अपेक्षा विष अधिक है । 
इस प्रकार प्रदेशवन्धस्थान प्ररूपणा समाप्त हर्ई । 
सवं-नोसवेग्रदेशचन्धप्ररूपणा 
२०. जो सर्व॑वन्ध ओर नोसवेवन्ध दै उसका यह निदल्च है-ओघ ओर आदेश्च । ओधं 


उकस्सभणुकस्सपदेसवंपपरूषणा शभू भर ना (राच) 


अईे० । ओघेण णाणावरणीयस्ष पदेसवंधो फं सव्ववंधो णोसन्वपंधो १ सष्वषंधो वा 
णोसव्वर्वधो वा | सन्वाणि पदेसवर्धताणि वंधमाणस्स सव्ववधो । तदृणं वंधमाणस्स 
णोसन्वव॑धो । एवं सत्तण्णं कम्माणं । णिरणएसु सोहाउगं ओपं । सेसाणं णोसन्ववंधो । 
एवं याय अणादहारग त्ति णेदव्वं । 
उकस्स-अणुक्घस्सपदेसबंधपरूकणा 

२१.यो सो उक्षस्सवंधो अणुक्घस्सव धो णास तस्प दमो दुवि ° णि०-भोषे° जदे० । 
ओघे० णाणावरण० फं उक्छस्संयंधो अणुकस्सवधो १ उकस्सवंधो वा अणुकस्पयेधो वा । 
सब्खुकस्पपदेसं वंधमाणस्स उकस्सवंधो । तदृणं वंधमाणस्स अणुक्तस्सर्ेधो । एषं 
सत्तण्णं ° । गिरये मोहाउगं ओषं । सेसाणं अणुकस्स्ंधो । एवं याव अणाहारग 
त्ति णेदन्वं । 


से ज्ञानावरणीय क्मका क्या सवेवन्ध हेः या नोसवेबन्ध हैः १ सवेबन्ध मी है ओर नोसवेषन्ध 
भी ह 1 सव प्रदेशोको वाँधनेवाखेके सवेबन्ध होता ओर उनसे न्यून प्रदेशोका वोधनेवारं जीवके 
नोसवैवन्ध होता है । इसी प्रकार सात कर्मोके विषयमे जानना चादिए । नरकगतिमें मोहनीय ` 
ओर आयुकमका भङ्ग ओघकरे समान है । तथा रोष कर्मोका वौ नोसवेबन्ध है । इसी प्रकार 
अनाहारक सागंणा तक जासना चाहिए । 


-चविरेषाथ--इन दोनों मिरे हए अधिकारों मे भरदेशोकी अपेक्षा सवेबन्ध ओर नोसवै- 


चन्धका विचार ओघ ओर आदेशसे किया गया है । ओघसे विचार करते समय ज्ञानावरणादि 
आलें कर्मो का सर्व॑वन्ध ओर नोसचेवन्ध यह्‌ दोनों ही प्रकारका बन्ध बताया गया है । इसका 
तासयं यह है कि अपने अपने योग्य उ्छरष्टं योगके दोनेपर जव ज्ञानावरणादि कर्मो उत्कृष्ट 
्दरशोका वन्ध होता ष तव वहां उस कमेकी अपेक्षा सवेवन्ध कदलाता है ओर इससे न्यून 
प्रदेोका वन्ध होनेपर नोसवेबन्ध कहलाता दै । मागेणाओंमे सान्न नरकगतिकी अपेक्षा विचार 
किया है ओर रेष मागंणाओंमें इसी प्रकारसे जानने भरका संकेत किया दै । नरकगतिमें मोह्‌- 
नीय ओर आयुकमेका प्रदेशवन्ध ओघके समान सस्भव होनेसे वहां इन दौ कर्मोका तो ओघके 
समान सवेषन्ध ओर नोसबेबन्ध कहा है तथा रोष कर्मो का नोसर्वबन्ध बताया है, क्योकि 
ओधसे इन छह कर्मो मे सबसे अधिक प्रदेशोंका बन्ध उपरमश्रेणि ओर . क्षपकभेणिमें 
होता, जो दोनों श्रणि्योँ नरके सम्भव नदीं है 1 इसके अतिरिक्त अन्य जितनी `सागेणाएं है 
उनमें यथासम्भव अपतन्त अपनी विशेषताको देखकर आटो कर्मो का था जहां जितने कर्मोका 
वन्ध. सम्भव दो उनका सबेवन्ध ओर नोसबेवन्ध यथासम्भव जानना चाहिए यद्‌ उक्त 
कथनका तात्पयं हेः । 


उत्कृष्ट-अनुर्छृष्म्रदेशवन्धप्ररूपणा 


२१. जो उद्छृष्टबन्ध ओर अनुतकृषटबन्ध दे.उसका यद्‌ निदेश है--ओधनिरदैश ओर आदे 
निदंश । ओघसे ज्ञानावरण कमेका क्या उत्छृष्टवन्ध होता है या अदुत्कृश्टवन्ध दोता है ? 
उक्कृष्टवन्ध भी होता है ओर अवुक्कृटवन्ध भी होता है ! सबसे उत्कृष्ट प्रदेोको वोँधनेवाटेके 

. उच्छृष्टवन्ध होता ह, ओर उनसे न्यून प्रदे्तोको वँधनेवारेके अुक्कृष्टवन्ध होता ह ! इसी 
प्रकार खातों कर्मो के विपयमें जानना चादिए । नारक्रियोमे मोहनीय ओर आयुकमेका भंग ओघके 
समान हे ! तथा चदय शेष कर्मो का अनुक्छृष्टवन्ध होता हे । इसी प्रकार अनादारक माशेणातक 
जानना चाहिए 


ष ; महावंघे पदेसवंधादियारे | 


` `. जहण्ण-जजदण्णपदेसबंधपरूबणा 

२२. यो सो जहण्ण्वधो अजदण्णवंधो णाम' तस्स मो दुवि° णिदेसो-ओघे 
अदि० । ओषे० णाणाषर० ० जहण्णवंधो अजरण्णवंधो १ जदण्णवंधो वा अजहण्ण- 
धंथो वा । सव्वजहण्णयं पदेसग्गं वंधमाणस्स जहण्णयंधो । तदुवरि वंधमाण॑स् अजहण्ण- 
वधो । एवं सत्तण्णं कम्माणं । णिरएसु ओपं पट्च अजदण्णवंधो । एवं याच अणाहारग 
ति णेद्व्वं । | 

सादि-अणादि-धुव-अद्ुवपदेस्बधपरूबणा 
२३. योसो सादियवंधो अणादियवंधो धुवो अदववंधो णाम तस्स इमो 
दुवि ° णिग्-योषे° अदे° । ओधं° छण्णं कम्माणं उकस्स-जदण्ण-अजहण्णपदेसवंधो 
फं सादियवंधो०४ १? सादिय-अद्धुववंधो । अणुकस्सपदेसर्वधो किं सादि० ? 


विरोषार्थ--दन दोनो अनुयोगद्ारोमें पूरा स्पष्टीकरण सवेवन्ध ओर नोसर्वैवन्ध अनु- 
योगद्वारोके विवेचनके समय जिस प्रकार कर आये हँ उसी प्रकार कर छेना चादिये ! जिस 
प्रकार सर्वबन्धसे उक्कृ्टरूपसे वेच हुए सव प्रदेश विवश्ित हं उसी प्रकार उक्रष्टवन्धमे भी उल्क 
रूपसे येवे हए प्रदेश विवधित हँ मौर जिस प्रकार नोस्ेवन्धमे न्यून वेधे हुए प्रदेश विवक्षित ह 
उसी प्रकार अनुकृष्ट बन्धमें भी न्यून वंघे हृए प्रदेशा विवक्षित दे इनमें केवल अन्तर इतना है 
मि उल्ृष्टबन्धमे सयुदायकी मुख्यता है ओर स्वेबन्ध अवयवप्रधान दै । 


जघन्य-अजघन्यम्रदेशबन्धप्ररूपणा 


२२. जो जघन्यवन्ध ओर जजघन्यवन्ध है उसका यह्‌ निदंश दै-मोध ओर आदेश । 
ओघसे क्षानावरणकर्मका क्या जघन्यवन्ध होता है या अजघन्यधन्ध होता षट 
जघन्यवन्ध भी होता द ओर अजघन्यवन्ध भी होता दै सवसे जघन्य प्रेशोको 
वोँधनेवारेके जघन्यवन्ध होता है ओर उनसे अधिक प्रदेशोको वँधनेवारेके अजघन्य 
वन्ध होता द! इसी प्रकार शेष सात कर्मोकी अपेक्षासे जानना चादिए ] नरकं, ओघकी 
अपेक्षा अजघन्यवन्ध होता दै 1 इसी प्रकार अनादहारक सागंणातक जानना चादिये । 

विदेषार्थ--नोसवेवन्धसे जघन्यवन्धमें क्या अन्तर द इसका स्पष्टीकरण अनन्तर पूर 
कहे गये विरेयार्थसे दो जाता हे । यदद एक विशेष वात यदह कदनी ह करि वदँ नरक 
अज्ञघन्यवन्ध क्यो है इसका खुरासा अधं पडच' इख पदद्रारा किया दै । इस आधारसे 
सव मागणा्मे कल्य ओघकी अपेक्षा जघन्यवन्ध संभव दहै ओर करौ अजघन्यवन्ध संभव 
इसका खुलासा कर लेना चादिये 1 , । | 
+ , , .., . सादि-अनादि-ुघ-अधुवप्रदेशवन्धप्ररूपणा 

२३. ओ सादिवन्धः अनादिवन्ध; ध्रुववन्ध ओर अधरुववन्ध ह उसका यह्‌ निर्देश दो 
प्रकारका है-भोघ ओर अदेश । ओघसे छद्‌ कर्मोका उक्कृषटपरदेशबन्ध, जघन्यप्रदेशवन्ध 
भर जलघन्यप्रदेशवन्य क्या सादिवन्ध हे, क्या अनादिवन्ध हे, क्या भरुववन्धृ है या क्वा 
अषरुववन्ध ह १ सादिवन्ध दै ओर अधरुववन्ध हे । अनुत्कषटप्रदेशवन्ध क्या सादिवन्ध दै, 





9. ता० प्रतौ जहण्ण्र॑धो णाम इति पाटः | 


सादिआदिपदेस्बंधपरूकणा १३ 


सादिय्व॑धो वा अणादियवंधो वा धुवर्व॑धो चा अद्ववंधो वा| मोहाउगाणं उक्ष 
अणु०-जह०-अजह ०पदेस्षधो किं सादि ०४ १ सादिय-अद्भवर्वधो । एवं ओषरभेगो 
अवक्खु०-भवसि° ! णवरि भवसि० धुवं बज्ञ० । सेसाणं उक्त०-अणु०-नह०-अजह०- 
पदेसवंधो सादिय-अदुवर्षधो । 


द्या अनादिवन्ध है, क्या धरववन्ध दहै या क्या अघ्रुवबन्ध है? सादिबन्ध दै, अनादिं 
वन्ध है, ध्रववन्ध हे ओर अघ्रववबन्ध है। मोहनीय ओर आयुकमेका उक्कृष्टप्रदेराबन्धः 
जनुककृष्टरदेशवन्ध, जघन्य प्रदेशवन्ध ओर अजयन्यप्र देशबन्ध क्या सादिवन्ध 
षे, क्या अनादिवन्ध है, क्या घ्रुववन्ध है या क्या अध्रवबन्ध है? सादिवन्ध है ओर 
अघ्रुववन्ध है । इसी प्रकार ओघके समान अचक्षुदशंनवाङे ओर भ्य जी्वोके जानना चाहिये । 
इतनी विरोषता है कि भव्य जीवोके ध्रवभंग नदीं होता । शेष सव मागंणाओमे उच्छष्मरदेश- 
वन्ध, अनुक्कृष्टमरदेशवन्ध, जघन्यप्रदेशावन्ध ओर अजयघन्यप्रदेशबन्ध सादि ओर अधघ्रव दो 
प्रकारका होता है | 


विशेषार्थ- यद्य मोहनीय ओर आयुकसके सिवा रेष छद कर्मो का ` उ्छष्टपदेशवन्ध 
सूच्मसाम्पराय गुणस्थानमे होनेसे इसके पदे अनादिकार्से इनका अुक्छष्ट प्रदेशबन्ध होता 
रहता हे, इसख्ियि तो इन छह कर्मोका अनु्छ्ट प्रदेशवन्ध अनादि है ओर उक्छृष्ट प्रदेशबन्ध होने 
पर जव पुनः वह्‌ जीव गिर कर अनुकृष्ट प्रदेशाबन्ध करने लगता है तव वह सादि है । तथा 
अनुकृष्ट प्रदेशबन्धमे ध्रव भौर अघ्रव ये मेद्‌ भव्य ओर अमन्यकी अपेक्षसे टै । यही कारण 
हे कि इन छह कर्मोका अलुत्क्ष्ट प्रदेशबन्ध सादि आदिके भेदसे चारों प्रकारका वतलाया 
ह । इनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सूद््ससामस्पराय गुणस्थानमें होता दहै, इसख्यि वह्‌ सादि ओर 
अघ्रव यह्‌ दो प्रकारका हैः यह्‌ स्पष्ट हौ दै । अव रहे जघन्य ओर अजघन्यवन्ध सो इलका 
जघन्यवन्ध सुद एकेन्द्रिय अपयोप्तके वके प्रथस ससयमें सम्भव हे ओर इसके वाद्‌ 
अजघन्यवन्ध होता है । यतः इस पयोयका प्राप्त होना पुनः पुनः संभव हे, अत्तः ये दोनों वन्ध 
सादि भौर घव इस प्रकार दो प्रकारके ही कटे है । मोहनीय ओर आयुके उक्कृष्ट आदि चारों 
प्रकारके वन्ध सादि ओर अधुव ही है। कारण कि आयुकमं तो अधुववन्धी है ही, 
मोकि उसका वन्ध ॒विवद्ित भवके प्रथस त्रिमागमे या उसके वाद्‌ द्वितीयादि त्रिभागे 
होता है । यदि वर्हौमीन दहो तो अन्तम अन्तसुहूतं आयु शेष रहने पर होता है इसलिए इसके 
उककृष्ट आदि चारों सादि ओर अध्रव है यदह सष्ट ही है! रदा मोहनीय कमं सो इसका 
उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध सिथ्यारषटिके भी होता है ओर जघन्य प्रदेशबन्ध सृष्ष्म॒एकेन्द्रिय कच्ध्य- 
पयोप्तकके भवके प्रथम समयमे होता ह 1 यतः इन दोनों प्रकारके बन्धोका पुनः पुनः प्राप्न 
दोना संभव है ओर इनके वाद्‌ क्रमशः अवुक्छृष्ट ओर अजघन्य प्रदेरावन्धोक्ता सी पुनः पुन 
प्राप्न होना संभव हे अतः ये चारों प्रकारके चन्ध सादि ओौर अध्रवयेदो प्रकारके कटे दै 
अष्युदृशन आर सव्यसागणा सृष्ष्यसांपरायके आगे तक सी संभव है, अतः इनमे ओधप्रल्पणा 
अचविकल्त घटित हो जानेसे इनकी प्ररूपणा ओषघके खसान कटी हे । साच सन्य मा्मणामें ध्रव 
भंग संभव नहीं है । शेप सव मागेणाएे' वदरती रहती है अतः उनम सव कर्मो के उक्छृष्टादि 
चारोके खादि ओर अध्रवये दोही भंग के है। चहँ इतना विरेष जानना चाहिये किं 
जिन मागेणाओमें जितने कर्मकरा वन्ध संभव दो तथा ओघ या आदेशसे उक्कष्ट, अनुकृष्ट 
जघन्य ओर अजघम्य चन्ध संभव हो उसी अपेक्वासरे चे भंग घटित करने चाहिए । 


च 





१४ म्ावंवे पदेसबंधादियारे 


सामित्तपरूबणा . . 

` २४. सामिन्तं दु विधं-नहण्णयं उकस्सयं च । उकस्सए पगदं । दुवि ०-भोचे° 
अदि० | ओषे० छण्णं कस्माणं उकस्तपदेसव॑धो कस्स ? अण्णद्रस्स उवसामगस्स घा 
खथगस्स॒ वा छउव्िध्वधयस्स उकस्सजोगिस्स । मोह० उकण्पदैण्य'° कस्स 
अण्ण चहुगदियस्त पंविदियस्स सण्मि° मिच्छादिटिस्स वा सम्मादिष्िस्स वा 
सव्याहि पजत्तीहि पजत्तयदस्स सत्तविधर्वधयस्स' उकस्सनोगिस्प ` 
ठकस्सए पदेसर्यधे वद्माणगस्स । अआरउगस्स उक पदे०्व० कस्त १ अण्ण 
चदुभ० पंचि० सण्णि° मिच्छादिष्टि° वा सम्मादिष्टि° बा सव्वाहि पजत्तीटि प° अद्रु- 
विधष'धगस्य उकंस्सनोगिस्स । एवं ओघरभेगो कायजोगि-लोभक०-अचक्ु ०-भवसि°- 
आहार त्ति। | | 

२५. णिरणएयु सत्तणं क० उक ० पदेसव ° कस्स १ अण्ण० मिच्छा० वा सम्मा 
वा सव्वाहि पजत्तीहि पज्त्तग° उक्षस्सजोगिस्स॒सत्तविधर्वधगस्स । आउ० उक ° 
पदेसव'० फर्स १ अण्ण० सम्मा० वा मिच्छा० चा सव्बाहि पजञ° अहविध० उक 
पदे०्व'० | एवं सत्तछ्च॒पुटवीषु । णवरि सत्तमाए आडउ० मिच्छा० अद्रविध- 
वंषग० उक्ष० |, 
॥  स्वामिलप्ररपणा ॥ 

२४. स्वामित्व दो प्रकारका दे--जघन्य ओर उच्छृष्ट । उत्का प्रकरण है| उक्षकी 
अपेक्षा निर्दय दो प्रकारका दै--ओधनिदेश ओर आदेशनिर्दैश । ओषसे छ कर्मो के उत्कृष्ट 
्रेदावन्धका स्वामी कौन दैः १ जो अन्यत्र उपशामक या क्षपक छद प्रकारके कर्मो का वन्ध कर 
रहा दै, ओर उछ योगवाला हे वद्‌ उक्त छद. क्कि उक्ष परदेशवन्धकरा स्वामी दै । 
मोदनीयके उच्छ परदेशवन्धका स्वामी कोन डे? जो चारों गतिका पच्वेन्दरिय संज्ञी भिथ्योदृषटि 
या सम्यग्हषि जीव सव पयोप्नियोंसे पयोप्र है; सात्त प्रकारके कर्मोका चन्धकररहादहेः 
उत्कृष्ट योगवाडा है ओर उष प्रदेशवन्ध कर रहा है वह उक्त सात .कर्मोके उक्ष प्रदेहय- 
वन्धा स्वामी है । आयुक्मे उक्ष प्रदेशवन्धका स्वामी कोन दै? जो चारों गत्िका 
पञ्चेन्द्रिय संरी मिथ्यादृष्टि या सम्यद्दष्टि जीव सव पर्याप्नियोसे पयाप् दे, आठ प्रकारके कर्मक 
वन्ध कर रहा र ओर उच्छृ योगवाला है वह्‌ अन्यतर जीव आयुकमेके उक्ष प्रदेशवन्धका 
खामी द । इस प्रकार जोघके समान काययोगवे, छोभकपायवे, जचक्षुदशोनवाहे, भव्य 
ओर आह्यसक लीर्वोके जानना चदिये। 

२५. नारक्रियोमिं सात कर्मो के उच्छ प्रदृानन्धका स्वामी कोन द १-अन्यतर मिथ्या- 
दृष्टि या सम्यग्दष्टि जीव्‌ जो सव पयोप्तियोसे पयीप्र हे, उक्छृषट योगवाल्ा है ओर सात प्रकारके 
कर्मोका बन्ध कर रहा द वह्‌ उक्त सात कर्मो के उक्ष प्रदेशवन्धका स्वामी दै । आयुकर्मके 
इछ प्रदेशवन्धका स््रामी कोन ह. १. अन्यतर मिथ्याृषटि या सम्यण्दष्टिं जीव जो सव पय. 
द्ियोसे पर्या दै, सृष्ट योगवालय दै ओर आढ प्रकारके कर्मोका वन्ध कर रदा दै वह 
आयुकर्मके उत्कृष्ट ्रदेशवन्धका सवामी हं । इसी 1 खाता प्रथिवि्योमें जानना चादिए। 
इतनी विरेपता द कि सातवी प्रथिवी आठ कर्मो का वन्ध करनेवाडा मिथ्यादृष्टि जीव भायु- 
कर्स॑का उक्ष प्रदेशावन्ध कता दे । । 


सासित्तपरूवणा .. १५५ 


२६. तिरि्खिसु सत्तण्णं कस्पाणं उक ० षण्देण्व'० कस्स १ अण्ण० पंचि० 
सण्णिस्स सनव्वाहि पज्त्ीहि पञ्च सम्सा० वा सिच्छा० चा सत्तविधरव॑ध० उक° 
जोमि० उक्क०पदे० । आउ ° उ ०पदे° कस्० १ अण्ण° पंचि० सण्णि° सब्वाहि 
पञ्ज मिच्छा० वा सम्सादिद्धि० वा अड्विध्र०° उक्०जो० उक्क° पदेऽ०.। एवं 

पचि०तिरि०२। 

२७, पचि °तिरिग्अपज्ञ० सत्तणं क०° उक ० करस ० १ अण्ण० सण्णिस्स सत्त- 
विधव'ध० उ ०जो० उ ०पदे०व्‌'० वड ° । आउ० उ ०पदे० कस्स १ अण्ण० सण्णिस्य 
अद्धविधव'० उक ०जो० उक ०: पदे० । एवं सन्वअपजत्ताणं एईंदि० विगरि० पंच- 
सायाणं च अप्पप्पणो परियोयं णादन्वं । वादरे बादरे त्तिण भाणिदन्वं] सुहुमे 
सुहुमे त्ति ण भाणिदव्वं । पजञत्तगे पलत्तगः त्ति ण माणिदव्वं । अपज्जपगे अपजत्तग 
ति ण भाणिदव्वं | | 

२८. मणुसेखु छुण्णं कभ्मार्णं ओघं । सोह० उक्ष° सम्मा० वा मिच्छान बा 
सत्तविध० उकण्जोगि० उक्ष०पदे० । एवं आउ ० । णवरि अहबिधवं० । एवं 


२६. तिर्यच्वोमे सात कर्मो के उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है ९ अन्यतर पद्चेन्द्रिय 
संज्ञी जीव जो सव पयौप्धियोसे प्याप्र है, सम्यश्हष्टि है या मिथ्यारष्टि है, सात प्रकारके कर्मो'का 
वन्ध कर रहय है ओर उर योगवाखा है चह उक्त कर्मो के उल्ृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी है । 
आयुक्मके च्छट प्रदेशवन्धका स्वामी कोन हे. १ जो अन्यतर पच्वेन्द्िय संज्ञी जीव सव 
पयोपियोसे पयौप्र हे, मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि है, आठ प्रकारके कर्मो का बन्ध कर रहा है 
ओर उकछृष्ट योगवाखा है वह आयुकसमेके उक्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी है । इसी प्रकार 
पच्चेन्द्रिय तियेखचन्रिकके जानना चाहिये । 

२७, पच्चेन्दरियतियैच्च अपयोप्तकोमे सात कर्मो के उक्कृष्ट प्रदेशवन्धका खामी कौन हे ! 
जो अन्यतर संज्ञी जीव सात प्रकारके कर्मोका वन्ध कर रहा है, उत्कृष्ट योगवारा है ओर 
उत्कृष्ट प्रदेशवन्धमें अवस्थित है वह उक्त कर्मके उक्छृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी ह 1 आयुक्रमके 
उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी कोन है १ जो अन्यतर संज्ञो जीव आठ प्रकारफे कर्मोका वन्ध कर 
रहा हे, उच्छृ योगवाा है ओर उछ प्र देशवन्धमे अवस्थित दै वह आयुकमेके उक्छृष्ट 
प्रदेराबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार सच अपयोप्त तथा एङेन्द्रियः विक्ङेन्द्रिय ओौर पाँच 
रथावरकायिक जीवोके अपने अपने योगके अनुसार जानना चाहिए । किन्तु वादरोका स्वामित्व 
चतलाते समय वाद्र एेसा नदीं कहना चादिए } सृद्मोका स्वामित्व वतलाते खमय सुक््स 
एेखा न्ह कहना चादिए । पयोप्रकोका स्वामित्व वतलाते समय पयाप्त एेसा नदीं कदना 
चादिए ओर अपयीघ्रकोका स्वामित्व वतराते समय अपयौप्त ठेखा नही कहना चाहिए 

२८. मनुष्योमे छह कर्मो का भंग ओघके समान है । मोहनीयके उक्छृष्ट प्रदृशब्न्धका 
स्वामी कौन दै १ जो सस्यर्ष्टि या मिथ्यादृष्टि जीव सात प्रकारके कर्मो का वन्ध कर रहा 
उक्कृष्ट योग खा हे ओर उ्छृष्ट प्रदेशवन्धमे अवस्थित दै वह सोहनीयके उल्क प्रदेरावन्धका 
स्वामी है 1 इसी प्रकार आयुकमङे उत्कृष्ट प्रदशचन्धका स्वामी जानना चाहिए । इतनी विरोषता 


स ~~~ 





१. ता० प्रतौ सस्मादिष्टि° ्वद्िददंध० उ० पदे इति पाटः } २. ठा० प्रतौ उद० उदः० 
इति पारः } ३. ता० प्रतौ पत्त पत्त इति पाठः । 


१६ महावंघे पदेसवंधाहियारे 


मणुसपजत्त-पणुसिणीषु । 

२९. देचाणं णिरयरभगो याद उवरिमगेवज्ञा" त्ति । अणुदिस याव पह 
त्ति एवं | णवरि सुम्मादिष्टिस्स सत्तविधवं उकण्जो० उकरण्पदे ०० | 'अड० 
उक०पदे० अद्रुविध० उक्र ० । 

३०. पंचिदि० छण्णं क० ओघं । मोह० उङ्क ०पदे० क० १ अण्ण० चदु- 
गदिय० सण्णिस्स मिच्छ वा सम्मा० वा सत्तविधर्वधग० उक० | एषं आउ० | 
णवरि अडबिध० उकष०। एवं पंचिदियपजत्° । 

३१. तस०२ छण्णं क०° ओघ । सेसं पंचिदियर्मगो 1 णवरि अण्ण० चदु- 
गदिय० पंचि० सण्णि० मिच्छा० वा सम्मा० वा सत्तविधव'° उक्ष० | एवं आउ० । 
णवरि अद्रुविष० उक० । , 

३२. पंचमण०-तिष्णिवचि० ष्णं क०° ओं । मोह० उ० अण्ण० चदु- 
गदि० सम्मा० वा मिच्छा० वा सत्तविधवं उक० | एवं आउ० णवरि अहविध० 


है कियद्‌ आट प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला दोता है । इसी प्रकार मनुष्यपयीप् ओर 
मनुष्यिनि्योके जानना चादिए। 

२९. देवम उपरिम प्रेवेयक तक नारकरियोके समान जानना चाहिए । अनुदिर्शोसे केकर 
स्ौथंसिद्धितक इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेपता है कि जो सम्यग्टण्टि सात 
प्रकारके कर्मो का बन्ध कर रदा है, उक्कृष्ट योगवाखा दहै ओर उत्कृष्ट प्रदेदाबन्धमे अवस्थित दै 
वह्‌ सात कर्मो के उच्कृषट प्रददाबन्धका स्वामी दै! तथाजो आर प्रकारके कर्मोका वन्ध कर 
रहा है, उक्छषट योगचाखा है ओर उक्छृष्ट प्रद्शबन्धमे अवस्थित है वद आयुकमेके उक्छृष्ट 
प्रदेशवन्धका स्वामी दे। 

३०. पश्चेन्द्रयोमें छद कर्मोका भङ्ग ओघकफे समान दै । मोहनीयकमके उर्छरष्ट प्रदेश- 
वन्धका स्वामी कौन दै १ जो अन्यतर चासं गतियोका संकी मिथ्यारष्टि या सम्यम्टाष्ट जीव 
सात प्रकारके कर्मोका वन्ध कर रदा दै ओर उत्कृष्ट योगवाला है वद्‌ मोदनीयकमेके -उक्कृष्ट 
प्रदेशवन्धका स्वामी दै । इसी प्रकार आयुक्रमके उक्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी जानना चाहिए । 
इतनी विशेषता दै कि जो आट प्रकारके कर्मकरा वन्ध कर रहा है, उक्कृष्ट योगवाखा है भौर 
उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध कर रहा दै वह्‌ आयुकमेके ऽक्छृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी दै । इसी प्रकार 
पद्चेन्दरियपयाप्र जीवोके जानना चादिए । 

३१. तरस ओर चसपयाप् जी्वोमें छद कमेक भंग ओधके समान दै ! शेष दो कर्मोका 
भंग पद्चन्द्रियोके समान दै । इतनी चिशेपता है कि जो अन्यतर चासं गति्योका पञ्चेन्द्रिय 
सन्नी मिथ्यादृष्टि या सम्यर्टष्टि जीव सात प्रकारके कर्मोका चन्ध कर रहा है भौर उत्कृष्ट 
प्देशवन्ध कर रहा है वह्‌ मोहनीय कमेके उक्छृषट प्रदेशवन्धका स्वामी है । इसी प्रकार आयुकमं 
के उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी जानना चाहिए ! इतनी विरोपता ई कि जो आ प्रकारके कर्मो 
का क न रदा दै ओर उक्छृ्टपरदेशवन्धमें अवस्थित है वह्‌ आयुकमेके उक्ष प्रदेशवन्धका 
स्वा 

३२. पौचों मनोयोगी ओर तीन वचनयोगी जीवम छद कर्मो का संग ओधके समान 
ह । मोदनीयके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी कौन दै १ जो अन्यत्तर चारों गति्योका सम्यग्टि 
या मिथ्यादृष्टि जीव सात प्रकारके कर्मो का वन्ध कर रहा दै ओर उत्छरष्र प्रदेशचन्धमे अवस्थित 


१. ता० प्रतौ उवरिम केवला इति पाटः 





सासित्तपर्वणा , १७ 


उक० } दोवचिजोगी ° तसपजत्तभगो । | 

२३. ओरालि० छण्णं क०° ओघं । मोहाउगस्स उद्घ० पदे° ० ? अण्ण० 
तिरिक्खस्स वा सणुसस्स वा सण्णि०° मिच्छा० वा सम्मा वा सत्तनिधर्त० उकं० । 
णवरि आड ° अड्बिधवं ० । ओराङि०मि° सत्तण्णं क° उकष० पदे० क० ? अण्ण० 
तिरिक्ख ० सणुस० सण्णि० मिच्छा० वा सम्मा० वा सत्तविधवं०° उक्ष० से के 
सरीरपज्त्ति गाहिदि ति । आउ० उक्त क० १ दुगदि° तिरिक्ख ° सणुस° मिच्छा० 
अद्रविध° उक्ष० । 

२४. वेउ ० सत्तण्णं क० उक्ष० पदे क० १ अण्ण० देव० णेरई० सम्मा० वा 
मिच्छा० बा सत्तविधरये° उक० एवं आउ ० । णवरि अहविध० उक्ष० । वेउन्वि°मि० 
सत्तण्णं क० उक्ष० पदे° ० १ अण्ण० देव ° णेरइ० सम्मा० वा मिच्छान्वासे 
काले सरीरपज्ञत्ति जाहिदि ति सत्त विध उक० । 

२५. आहारका० सत्तण्णं फ० उ० पदे० कृ० १ अण्ण० सत्तविध० उक ० । एं 


हैः वह मोहनीय कमके उल्छृष्ट परदेशवन्धका स्वामी डे । इसी प्रकार आयुकमेके उ्छष्ट ्रदेराबन्ध 
का स्वामी जानना चाहिए । इतन विरोषता है कि जो आठ प्रकारके कर्मोका वन्ध कर रा 
है ओर उत्कृष्ट प्रदेशवन्धमे अवस्थित है वह आयुकमेके उ्छष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । दौ 
वचनयोगी जीवोका भंग त्रसपयाीप्तकोके समान है 1 
३३. ओदारिककाययोगी जीवोमे छह कर्मोका मंग ओघके समान है 1 मोहनीय भौर आयु 

कमेके उल्छृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कोन है ? जो अन्यतर तियेच्व ओर मतुष्य संज्ञी मिथ्यादृष्टि 
या सम्यग्हष्टि जीव सात प्रकारके कर्सो का वन्ध कर रहा है ओर उत्कृष्ट प्रदेशवन्धमें ` अवस्थित 
हे वह्‌ उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी हे । इतनी विरोषता है कि आठ प्रकारके कर्मोका चन्धं करने- 
वात्ता जीव आयुकसेके उक्छृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी है ! ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोमे सात 
प्रकारके कर्मो के उक्छृषट प्रदेशवन्धका स्वामी कौन दै ? जो अन्यतर तियच्च ओौर मनुष्य संज्ञी 
मिथ्यादृष्टि या सम्यण्ष्टि जीव सात भ्रकारके कर्मो का चन्ध कर रहा है, उक्र प्रदेशवन्धर्मे 
अवस्थित है ओर अनन्तर समयमे शरीरपयापिको रहण करनेवाला है वह्‌ सात प्रकारके कर्मो के 
उत्कट प्रदेशवन्धका खामी है । आयुकमेके उस प्रदेशवन्धका स्वामी कौन ड १ जो दो गतिका 
वियच्च ओर मनुष्य मिथ्यादृष्टि जीव आठ प्रकारके कर्मो का वन्ध कर रहा है ओर उक्ष प्रदेश- 
वन्धमे अवस्थित है वह्‌ आयुकमेके उष प्रदेशवन्धका स्वामी दै 1 

३४. वैक्रियिककाययोगवाके जीवोमे सात प्रकारके कर्मो के उत्कृष्ट प्रदेशावन्धका स्वामी 
कोन है ९ जो अन्यतर देव ओर नारकी सम्यग्दृष्टि या भिथ्यादृष्टि जीव सात प्रकारके कर्मो का 
वन्ध कर रहा है ओर उक्क्रष्ट प्रदेरावन्धमें अवस्थित है वह उक्त कर्मो के उल्छष्ट प्रदेशवन्धका 
स्वामी है । इसी प्रकार आयुकमेके उल्छृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी जानना चाद्ये । इतनी 
विरोषता है कि जो आठ प्रकारके कर्मोका वन्ध कर रहा है ओर उच्छृ प्रदेशवन्धमे अवस्थित हे 
वह्‌ आयुकमेके उछ पदेशवन्धका स्वासी हे ! वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोमे सात भरकरारऊे 
फमोकि उत्कृष्ट प्रदेशावन्धका वासी कौन है. १ जो अन्यतर देव ओर नारकी सम्यग्दृष्टि या मिच्याद््टि 
जीव तदनन्तर समयमे शरीरपयंप्चिको महण करनेवाला दै, सात प्रकारके कर्मो का वन्ध क्र 
रहा है ओर उत्कृष्ट प्रदेशवन्धसे अवस्थित हे वह्‌ उक्त कर्मो ऊ उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी ह । 

२५. आहारककाययोगी जीवोमे सात भ्रकारङे कर्मो क उक्ष प्रदेरावन्धका खामी कोन 

२ 


१८ सहाव पदेस्वधादियारे 


आद ० । णवरि अह्व्रिध० उक्ष० । एवं आहारमि° । णवरि से के सरीरपञजततिं 
गाहिदि त्ति उक० । कम्मई० सत्तण्णं क० उ० पदे क० १ अण्ण० चहुगदिय ° पचि 
सण्णि° मिच्छा० स॒म्मा० सत्तविध० उक ० । 

३६. इस्थि०-पुरिस° रत्तण्णं क० उ० पदे° फ० १ अण्ण० तिगदि° सण्णि° 
मिच्छा० घा० सम्मा० वा सत्तविध० उक० । णघंसगे सत्तण्णं कम्माणं उक्० पदे 
ॐ० १ सम्मा सिच्छा० तिगदि० सण्णि० सत्तविधर्व० उ०। एवं आड०। 
णवरि अह्रविध० । अवगदवे० हण्णं क० ओषं । मोह० उ० पदे° कस्म, अण्ण० ` 
अियङ्धि सत्तविध० उक० | 

२७. कोध-माण-माया० सत्तप्णं कृ० उक० पदे क०  अण्ण० चहुगदिय° 
पंचि० सण्णि० सम्मा० मिच्छा० सव्वाहि परज० सत्तविध० उक० । एवं आउ ० । 





ह १ जो अन्यतर जीव सात कर्मक बन्ध कर रहा है ओर उक्छृ प्रदेरावन्धमे अवस्थित है 
वह सात प्रकारके कर्मो ॐ उक प्रदेशवन्धका स्वामी है । इसी प्रकार थायुकमेके उ्छृष्ट प्रदेदा- 
वन्धका स्वामी जानना चादिए । इतनी विशेषता है कि जो आठ कर्मो का बन्ध कर रदा है मौर 
ऽत्छृ् प्देशवन्धमे अव्रस्थित है वद आयुकमेके उतकट प्रदेशवन्धका सवामी ह 1 इसी प्रकार 
आहारकमिश्रकाययोगी जीवे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जौ तदनन्तर 
समयमे शरीरपर्याप्ति प्रहण करनेवाखा है ओर उक्छृष्ट प्रदेशवन्धमे अवस्थित दै वद उक्त 
कर्मके उत्छृष्ट प्रदेशवन्धका स्वासी दे | कामणक्राययोगी जीवम सात्त प्रकारके कर्मके 
क्कृष्ट प्रदेशबन्धका सवामी कौन है १ जो अन्यतर चार गतिका पच्चन्द्रिय. संज्ञी मिथ्यारष्टि 
या सम्यग्द्टि जीव सात प्रकारके कर्मो का वन्ध कर रहा है ओर उच्कृष् प्रद्दावन्धमे अवस्थित 
ह बह उक्त कर्मो के उच्छ प्रदेशावन्धका स्वामी है । 

३९. श्षीवेदी ओर पुरुषवेदी जीवौमे सात प्रकारके कर्मो के उट प्रदेदावन्धका स्वामी 
कोन द ? जो अन्यतर तीन गतिका संज्ञी मिथ्यादृष्टि या सम्यग्हषटि जीव सात प्रकारके कर्मोक्रा 
वन्ध कर रहा दै ओर उछ ्रदेरवन्धम अवस्थित है वह उक्त कर्मो फे उर प्रदेशवन्धका 
स्वामी दै । नपुंसकवेदी जी्वोमें सात प्रकारके कर्मो के उच्छृ प्रदेदवन्धका स्वामी कौन 
है १जो सम्यण्टष्टि या मिथ्यादृष्टि तीन गतिका संज्ञी जीव 'सात प्रकारके कर्माकाचन्ध 
कर रहा दै ओौर च्छट प्रदेदावन्धमे अवस्थित है वह उक्त कर्मो फे च्छट प्रदेदवन्धका 
स्वामी दै। इसी प्रकार इन तीनों वेदवारे जीर्वोमे आयुकमेके इल्छृषट प्र देशवन्धका स्वामी 
जानना चाहिये । इतनी विरोपता है कि वह्‌ आट प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला होता 
है । अपगतवेदी जीवम . छह प्रकारके कर्मो उच्छ्र प्रद्दावन्धका स्वामी ओधके समान दै । 
मोहनीय कमेके ऽर्क प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर अनिवृत्तिकरण जीव सात्त 
प्रकारके कर्मक वन्ध कर रहा है ओर उक्छृष्ट प्रदेशावन्धमे अवस्थित है वह सात प्रकारके 
कर्मो के उरछृष्ट ग्रदेशवन्धका स्वामी हे । 

३७. क्रोधः, मान जर मायाकपायवाङ़े जी्वोमे सात प्रकारके कमो उक्छृष्ट प्रदेश- 
वन्धका स्वामी कौन है. जो अन्यतर चार गतिका प्रेन्दरिय संज्ञी. सम्यण्र्टि. या 
मिथ्यादृष्टि जीव सव पयध्रियोसे पयाप्न दै, सात प्रकारके कर्मोका वन्ध कर रहा है जीर 
एलछृष्ट प्रदेशवन्धमे अवस्थित दै वह उक्त कर्मो ऊ उच्छृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी षै] इसी 
मकार मयुकमके . उष्टं रदेशवन्धका स्वामौ ज्ञानना चाद्िए । इतनी विशेषता दैः कि जो 


सामित्तपरूवंणा `; १९ 


णवरि अहविध० उक० । 1 

२८. सदि-सुद-विरभेग०-अन्पवसि०-मिच्छा° सत्तण्णं ० क० उक्० पदं° क० ? 
अण्ण° चदुगदि० सण्णिस्स सत्तविध० उक्ष ° । एवं आउ० । णवरि अहतिध० उक० । 
आभिणि०-सुद्‌-ओधि० छण्णं क० ओषधं । मोह० उ० पदे० क० १ अण्ण° चदुगदि° 
सत्त विध० उक जोगि ० । एषं आउ० । णवरि अडविध० उक० ! एवं ओधिद्‌०- 
सस्मा०-खडइग० । मणपञज्ञ° छण्णं° ओघं } मोह० उ ० पदे० क°० १ अण्ण० सत्त विध० ` 
उक ० । एवं आउ ० । णवरि अहविध० उक ० । एवं संजदा० 

३९, सामाइ ०-छेदो° सत्तण्णं ० अण्ण० स॒त्तविधृ० उक्ष० ! एवं आउ ० । 
णवरि अहविध० उक्ष ० } एवं परिहार० } एवं चेव संजदासंजदा० । णवरि दुगदियस्स । 


आठ प्रकारके कर्मोका वन्ध कर रहा ह भौर उक्छृष्ट प्रदेशवन्धमें अवस्थित है बह आयुकमेके 
उक्कृष्ट प्रदृशवन्धका स्वामी है । 

२८. मतष्ञानी, श्रताज्ञानी, विभंगज्ञानी, अभव्य ओर मिथ्यारष्टि जीवोमे सात प्रकारके 
कर्मके उच्छरष्ट प्रदेशवन्धका सामी कौन दैः १ जो अन्यतर चार गतिका संज्ञी जीव्‌ सात 
प्रकारके कर्मोका वन्ध कर रहा है ओर उत्कृष्ट प्रदेशवन्धमे अवस्थित है वह्‌ उक्तं कर्मोकि 
उत्कृष्ट प्रदेरावन्धका स्वामी है । इसी प्रकार आयुकमेके उत्कृष्ट प्रदृराबन्धका स्वामी जानना 
चाहिए ! इतनो विशेषता है कि जो आट प्रकारके कर्मोकिा चन्ध्‌ कर रहा है ओर इल्छृष्ट 
प्रददावन्धमें अवस्थित है चह जायुकमेके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी हे । आभिनिवोधिक- 
ज्ञानी, श्रतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवम छह प्रकारके कर्मके उछृष्ट प्रदेशवन्धका सामी 
जघके समान दहै । सोहनौय कसक उत्कृष्ट प्रदरावन्धका स्वामी कौन है १ जो अन्यतर चार 
गतिका जीव सात प्रकारके कर्मोका बन्ध कर रहा है ओर उक्कृष्ट योगवाला है बह मोहनीय 
कमेके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी है । इसी प्रकार आयुकमके उकरछृष्ट. प्रदेशवन्धका 
स्वासी जानना चाहिए । -इतनी विशेषता दहै कि जो आठ प्रकारके कर्मोका वन्ध्‌- कर रहा 
है. भौर उक्ृष्ट प्रदेरावन्धमे अवस्थित है वह्‌ आयुकमंके उत्कृष्ट प्र दृशवन्धका स्वामी है । 
इसी प्रकार अवधिदशेनवारे, सम्यग्हष्टि ओर क्षायिकसम्यर्टष्टि जीचोके जानना चाहिए 
मनःपयेयज्ञानी जीवोमे छह कर्मोका भंग ओघके समान ह । मोहनीयके उत्कृष्ट प्र देशवन्धका 
स्वामी कौन है ? जो अन्यतर जीव सात प्रकारके कर्मोक्रा वन्ध कर रहा है ओर उर्छरष्ट 
प्रदेशवन्धमे अवस्थित दै वह्‌ मोहनीय कमेके उकरष्ट प्रदृरावन्धका स्वामी है ! इसी प्रकार 
आयुकमंके उक्छृष्ट प्रदेराचन्धका स्वामी जानना चाहिए । इतनी विशेषता दहे किं जो आठ 
प्रकारके कर्मो चन्ध कर रहा है ओर उक्छृष्ट प्रदेशवन्धमे अवस्थित दै वह आयुकरमके 
उछष्ट प्रदेशवन्धक्रा सवामी है । इसी प्रकार संयत जीवोके जानना चाहिये । 

३९. खामायिकसंयत ओर छेदोपस्थापनासंयत जीवोमे सात क्मोकि उक्कृष्ट प्रदेरचन्धका 
सवामी कौन है १ जो अन्यतर जीव सात प्रकारके कर्मोक्रा वन्ध कर रहा दै ओर ज्त्कृष्ट प्रदेश- 
बन्धे अवस्थित दहै वह्‌ उक्त कर्मके उल्छृष्ट प्रदेरवन्धका खामी है ! इसी भकार आयुकमेके 
उर्छृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी जानना चाहिए । इतनी विसेषता है कि जो. आट प्रकारके 
कर्मकरो वन्ध कर रहा है ओर उक्छृष्ट प्रदेशवन्धमे अवस्थित है वह्‌ आयुकर्मके छककरष्ट 
प्रदेरावन्धका सवासी है! इसी प्रकार परिहारवि्युद्धिसंयत जीवोके जानना चाहिए । ठया 
इसी प्रकार संयतासंयत जीवोके जानना ऋहिए । इतनी विरोषता ड कि संयतासंवतमें दो 


१. ता०प्रतौ उ० १० उक° इति पाठः ! 


-. २९ महावंषे पदेसव॑धादहियारे 


सुहुमसंप० हण्णं क० ओघं । असंजदे सत्तण्णं क० उक्र पदे०कं० १. 
अण्ण० चदुगदिय० पर्चि° सण्णि° सम्मा° मिच्छा° सव्वाहि पज्ञ० सत्तबिध्‌० 
उक ० } एवं आठ ° । णवरि अड विध० उक ० ¦ चक्खु ° तस्षपलत्तभगो । 

४०, किण्ण०-णील०-काड० सत्तण्णं ० उक ० पदे ० { अण्ण० तिगदि० 
पंचि° सणणि० भम्मा० मिच्छा० सत्तविध० उक ० । एं आउ० । णवरि अद्रविध० 
उक्क० । तेड ०-पम्म० स॒त्तण्णं क० उक ० पदे० ० ¢ अण्ण० तिगदि° सम्मा० मिच्छा° 
सत्तविध० उक ० । एवं आड ० । णवरि अट्विध० उक ० । सुक्काए छण्णं क° ओघं | 
मोह० तिगदि० सम्भा० भिच्छा० सत्तपिध० उक ० | एवं आउ ० । णवरि 
अडूुविध० उक्ष० | 

४१, वेदे सत्तण्णं के> उक्ष० पदे० क० ? अण्ण° चहुमदि० सत्तवि° उक० । 


गतिका जीव उच्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी होता दे । सृक्ष्मसाम्परायिकसंयतोमें छह कर्मोका 
भंग ओधके समान है । असंयत जीरवोमे सात करमोकि उक्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ! 
-जो अन्यतर चार गत्िका पच्चेन्दरिय संज्ञी सम्यण्टष्टि या भिथ्य्रारष्टि जीव सब पर्याप्तियोसे पर्याप्र 
हे, सात प्रकारके कर्मोका वन्ध कर रहा है ओर उट प्रदेशवन्धमे अवस्थित दहै वह्‌ सात कर्मोकि 
एक्छृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी दहै । इसी प्रकार आयु कमेके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी जानना 
चाद्िए । इतनी विशेषता है कि जो आढ प्रकारके कर्मोका वन्ध कर रदा हैः ओर चक्कृष्ट 
५ देशवन्धसें कर्मके पु क्षदशनवाछे 

प्रदेशचन्धरमे अवस्थित है वह आयु क्छृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी द। च 
जीवेमिं त्रसपर्याप्रकेकि समान भंग है । त 

०, ष्ण, नीक ओर कापोत ठेदयावारे जीरवोमे सात कर्मके उक्कृष्ट प्रदेशवन्धका 
स्वामी कौन ह १ जो अन्यतर तीन गतिका पच्चेन्दरिय संज्ञी सम्यण्टष्टि था मिथ्यादृष्टि जीव 
सात प्रकारके कर्मोक्ा वन्ध कर रहा है ओर उत्कृष्ट प्रदेरावन्धमे अवरिथत है वह उक्त सात 
क्कि उत्छरृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी है ! इसी प्रकार आयुक्मके उक्छष्ट प्रदेरावन्धका स्वामी 
जानना चाहिए ! इतनी विशेषता है फि जो आठ प्रकारके कर्मोका वन्ध कर रहा है ओर 
घल्कृष्ट प्रदेशवन्धमे अवस्थित है वद्‌ आयुकमेके उरछृषट प्रदेशवन्धका स्वामी है । पीत भोर 
-पदमञेश्यावाॐे जीवोमे सात कर्मोके उत्कृष्ट भ्रदेशबन्धका स्वामी कौन द ? जो अन्यतर तीनं 
गतिका सम्यग्दृष्टि या भिथ्यारृष्टि जीव सात प्रकारके कर्मोका चन्ध कर रहा है ओर उच्छष्ट 
्रदेशवन्धभे अवस्थित ह वह्‌ उक्त सात कर्मोकि उक्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी है । इसी प्रकार 
आयुकमेके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका सवामी जानना चाहिए । इतनी विशेषता हे कि जो आठ प्रकारके 
कर्मोका वन्ध कर रदा है ओौर उत्कृष्ट प्रदेशवन्धमे अवस्थित दै वह्‌ आयुकमके उक्छृष्ट 
परदेशवन्धका सवामी दै । युक्ल्छेर्यमिं छद करमोकि उक्कृष्ट प्रदेशबन्धका सवामी जओधके 
समान दै । मोहनीय कर्मके उक्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी कोन है? जो तीन गततिका 
सम्यग्टष्टि था मिथ्यादृष्टि जीव सात प्रकारके कर्मा वन्ध कर रहा है ओर इउच्छृष्टं 
देशबन्धभे अवस्थित दै वह मोहनीय कमके उक्छृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी है । इसीप्रकार 
आयुकर्मके उक्छृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी जानना चादिए । इतनी विशेषता दै कि जो आठ 
प्रकारके कर्मोका चन्ध कर रद्य है ओर उक्ृष्ट प्रदेशवन्धमे अवस्थित द चह आयुकमके उल्छृषट 
प्रदेशबन्धका स्वामौ दे । । . । 

४१. वेदकसम्यक्त्वमे ` सोत कर्मके उक्ृष्ट प्रदेशवन्धका! स्वामी कोन दै? जो 
अन्यतर चार गत्तिका जोव सात प्रकारके कर्मो का वन्ध कर रहा हे ओौर उत्कृष्ट प्रदेशवन्धर्मे 
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एतं आउ० । णवरि अहविध० उक° । उवसम° दछरण्णं कृ उ० प० कृ०{ 
सुषुमसं° उवसाम० छव्विध० उछष० । मोह ०* उक० चदुगदि° सत्तबिध० उक्‌० । 
सासणे सत्तण्णं क० उक्ष० पदे ० १ अण्ण० चदुगदि° सत्तविध० उक ० । एवं 
आउ ० ¡ णवरि अहविध० उ० । सम्मामि° सत्तण्णं क° उ० पदे० क० ? अण्ण० 
चटुगदि० सत्तविध० उक० । 
४२. सण्णीसु छण्णं ० ओधं । मोह ० उक ° चदुगदि० सम्मा० मिच्छा० 

सत्तविध० उक ० । एवं आड ° । णवरि अह विध० उक ० । . असण्णीसु सत्तण्णं क० 
उक० पदे० ० ? अण्ण० पंचि° सव्वाहिं पज्ञ० .सत्तविध० उक ० । एवं आइ ० । 





अवस्थित है वह उक्त सात कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । इसीप्रकार आयुकमके 
उत्कृष्ट प्रदशबन्धका स्वामी जानना चाहिए । इतनी विशेषता दहै किं जो आड प्रकारे 
कर्मोका वन्ध कर रहा है ओर उक्छृष्ट प्रदेशबन्धमे अवस्थित दै चह आयुकमंके उत्कृष्ट 
प्रदेशवन्धका स्वामी हे । उपशमसम्यक्त्वमे छह कर्मो के उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका सामी कौन 
है १ जो सूच्मसाम्पराय उपशामक जीव छह प्रकार के कर्मोका बन्ध कर रहा है ओर उक्छरृष्ट 
प्रदेशवन्धमे अवस्थित है वह उक्त छह कर्मोकि उक्छृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है । मोहनीय 
कमके उत्कृष्ट प्रदेरवन्धका स्वामी कोन है ? जो चार गतिका जीव सात प्रकारके कर्मोका 
वन्ध कर रदा है ओर उरङृष्ट प्रदृशवबन्धमे अवस्थित है बह मोहनीय कमेके उचछरष्ट 
प्देशवन्धका स्वामी है। सासादनसम्यक्सवमे सात प्रकारके कर्मोकि उत्कृष्ट प्रदृशबन्भका 
स्वामी कोन है? जो अन्यतर चार गतिका जीव सात प्रकारके कर्मोका वन्ध कर 
रहा है ओर उर्छृष्ट प्रदेशवन्धसे अवस्थित है वह्‌ उक्त सात कमकि उकछृष्ट प्रदशवन्धका 
स्वामी हे । इसीप्रकार आयुकमेके उर्छृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी जानना चाहिए 1 इतनी 
विशेषता हे कि जो आठ प्रकारके कर्मोका बन्ध कर रहा हे ओर उरछृष्ट प्रदृशवन्धमे अवस्थित 
हे वह आयुकमेके ररछृष्ट प्रदेराबन्धका स्वामी है । सम्यग्मिथ्यात्वमे सात कमकि उक्कृष्ट 
प्रदशवन्धका स्वामी कौन हे १ जो अन्यतर चार गतिका जीव सात प्रकारके कर्मोका वन्ध 
कर रहा है ओर उत्कृष्ट प्रदशबन्धमे अवस्थित ह वद उक्त सात क्मोकि उत्कृष्ट प्रवृदा- 
चन्धका सवामी हे । 

४२. संज्ञी जीवोमे छह कर्मोका भंग ओधके समान हे । मोहनीय कमेके उत्कृष्ट 
प्रदृशवन्धका स्वामी कौन हे? जो चार गतिका सस्यश्टृष्टि या मिथ्यादृष्टि जीव सात 
प्रकारके कर्मोका बन्ध कर रहा है ओर उर्टृष्ट प्रदशबन्धमे अवस्थित हे वह मोहनीय 
कमेके उरछृष्ट प्रदशवन्धका स्वामी टै । इसी प्रकार आायुकमेके उकरकृष्ट प्रदेरावन्धका स्वामी 
जानना चाहिए ! इतनी विरोषता ह कि जो आठ प्रकारके कर्मोका वन्धकर राह ओर 
उचृष्ट प्रदेश वन्धे अवस्थित हे वह्‌ आयुकमं के उरछृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी द । असंज्ञ 
जीवो सात कमेकि उल्छष्ट प्रदेराबन्धका स्वामी कौन हे १ जो अन्यतर पंचेन्द्रिय जौव सव 
प्यच्चियो से पर्याप्त है, सात प्रकारके कर्मो का वन्ध कर रहा है ओर उरछृष्ट प्रदेशवन्धरमें 
अवस्थित हे वह .उक्त सात केकि उत्कृष्ट प्रदेरावन्धका स्वामी है । इसी प्रकार आयु आयुकमेके 
क्छृष्ट प्रदेदावन्धका स्वामी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जो आट प्रकारके 
कर्मोक्ा वन्ध कर कर रहा ह ओर ₹रर्ृष्ट परदेरावन्धमे अवस्थित ह्‌ वह आयुकमके उचछष्ट 


१. ताणप्रतौ इुज्िध० मोह० इवि पाठः | २. ाशप्रतौ सम्मामि° मिच्डा० इति पाठः । 





२२ | ` भदावैघे पदेसबंधोदियारे 
णवरि अषहविध० उक ० | अणाहार ° कस्महयर्भगो । 
एवं उकस्ससामित्तं समत्तं । 


४२. नहण्णष्‌ पगदं । दुवि०-- ओघे आदे० । ओधे° सत्तण्णं क० जहष्णओो 
पदेसर्वधो स्प १ अण्ण० सुहुमणिगोदजीवअपजत्तयस्स पटमसमयतग्भवत्थस्स 
जहण्णजोगिस्घ जहण्णए पदेस्॑धे वद्माणस्स ' । आउगस्स जदण्णपदेसचधोः कस्स 
अण्ण० सुहुमणिमोदअपज्चयस्स सखुंदासकवग्गहणतदियतिभागेण पटमस्तमयञठग्व॑ध- 
माणयस्स जहण्णजोगिस् जद्‌० पदे०६० व° । एवं ओधर्भगो तिग्क्खिधं एदंदि०- 
बणष्फ्दि-णियोद्‌-कायजोगि-णलुंस०-कोधादि ० ४-मदि-सुद०-असंज ०-अचक्ु ~ ` 
किण्णन-णीर ०-काड ०-भवसि ०-अग्धवसि ०-मिच्छा०-असण्णि-भाहारग त्ति | 

४४, आदेसेण णिरणएसु सत्तण्णं क० अज० प० ९० ? अण्ण० असण्णिपच्छा- 
गदस्स पटमससयतव्भवत्थस्स जहण्णजोगिस्प । आउ० ज० प० क० ? अण्ण० 
सम्मा० मिच्छा० थोरुमाणजदण्णजोभिस्स । एवं पठमाए पुटवीए्‌ देव ०-मवण०- 
वाण० । छु हेडिमाछु सत्तण्णं ० ज० प० ° ¢ अण्ण० मिच्छा० पटमस्मय- 


्रेशवन्धक्ा स्वामी दै । अनाहारक जीवेम कामेणकाययोगी जीवोके समान जानना चाहिए । 
इस प्रकार उक्छृष्ट स्वामिख समाप्त हुजा । 


२. जघन्यकां प्रकरण है ! उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका दै-भध ओर आदेश । 
ओघसे सात कर्मोकि जघन्य प्रदेदबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यत्तर सच्स निगोद जीवं 
अपयौप्र है, प्रथम समयमे तद्ध वस्थ हुञा दै, जघन्य योगवाला है ओर जघन्य प्रदेशवन्धमें 
अवस्थित दहै वह उक्त सात कर्मो के जघन्य प्रदेदावन्धका स्वामी दै । आयुकमफे जघन्य 
परदेशबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर सृक््म निगोद्‌ अपयोप्र जीव . क्षुल्लक भवम्रहणके 
तृतीय त्रिभागके प्रथम समयमे आयुबन्ध कर रहा है, जघन्य योगवाला है ओर जघन्य 
परदेशवन्धसे अवस्थित ह वह्‌ आयुकमैके जघन्य प्रदेदाचन्धका स्वामी हे । इसी प्रकार सामान्य 
तिर्यञ्च; एकेन्द्रिय, वनसपतिकायिक, निगोद, काययोगी; नपुंसकवेदी, कोधादि चार कपायवास; 
म्यज्ञानीः श्रताज्ञानी, असंयत; अचक्षुदशनी, कृष्णङेर्यावार,) नीरुरेदयावारे, कापोतलरया 
वाके, भव्य, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंज्ञी ओर आहारक जीवोमे ओषके समान भङ्ग दै । `. 


४. आद्‌ शसे नारक्ियोमें सात कमेकि जघन्य प्रदेदावन्धका स्वामी कोने? जो 
अन्यतर जीव असंक्षियोमेसे आकर नारकी हुजा हैः प्रथम समयवर्ती तद्धवस्थ हे भौर जघन्य 
योगवाला है चह उक्त सात कर्मो के -जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामो दै! आयुकमेके जघन्य , 
प्रदेशवन्धका स्वामी कौन दै १ अन्यतर सम्यग्दष्टि ओर मिथ्यारृष्टि घोरमान जघन्य योगवाछा 
जीव आयुकमेके जघन्य प्रदेदावन्धका स्वामी दे । इसी प्रकार प्रथम प्रथिवीमें तथा सामान्य 
देव, भवनवासी ओर व्यन्तरोके जानना चाद्ये । द्ितीयादि नीचेकी छ प्रथिवि्योमें सात 
कमोके जघन्य प्रदेरावन्धका स्वामी कौन दै? अन्यतर मिथ्यादृष्टि, प्रथम समयमे तद्धवस्थ 
इया जौर जघन्य योगवाखा नारकी उक्त सात कर्मोके जघन्य प्रदेशवन्धका खामी द । भयु 


१, ता० प्रतौ पदेख्धो [ध] माणयस्सर इति परः । २. श्रा० प्रतौ अआ उगस्प प्रदरेवंधो इति पाडः । 
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तम्भवत्थस्स जरण्णजोगिस्स । आउ ° णिरयोघं ¦ णवरि सत्तमाए आउ ० मिच्छादि० | 

४५. पंचिदियतिरिक्खिसु सत्तण्णं ० ज० प० क० १ अण्ण० असण्णि० 
अपज्ञ ० पटमसमयतम्भवत्थस्स जहण्णजोगिस्स । आउ० ज० प० क० ? अण्ण० 
असण्णि° अपज्ञ० खदाम० तदियतिभागे वडमाणस्स जहण्णजोगिस्स । एवं पञ्त्त- 
जोणिणीसु ] णवरि आउ० असण्णि° धोटमाणयस्सं जह ० । पंचिदि०तिरि०्अपज्ञ० 
सत्तण्णं क० ज० प० क० १ अण्ण० असण्णि० पटमसमयतन्भवत्थस्स जहण्णजोगिस्स । 
आउ० ज० क० १ असण्णि° सुदाभ० तदियतिभागे बड ° जहण्णजो० । 

४६, मणुसेखु सत्तण्णं क० ज० प० ` क० १ अण्ण०° असण्णिपच्छागदस्स 
पठमसमयतम्भवत्थस्स जहण्णंजोगिस्स । आउ० ज० प० क° १ अण्ण सुदामब०" 
तदियत्तिमागपटमसमए व° जदण्णजोगि० । एवं मणुसपजत्त-मणुसिणीषु । 
णवरि आउ ० अण्ण० धोडमाणजहण्णजोगिस्स । मणुसअपज्ञ० मणुसोषं । 

७७, जोदिसि ० बिदियपुटविभेगो । सोधम्मीसाण यावं उवरिमगेवज्ञा स्ति 


कमेका भङ्ग सामान्थ नारकियोके समान दहै । इतनी विरोपरता है कि सातवीं एथिवीमें 
आयुकमेके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी मिथ्यादृष्टि नारकी होता दै 1 

४५. पञ्चेन्द्रिय तिरयच्चौमे सात कर्मोफि जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कोन है १ जो अन्य- 
तर असंज्ञी जीव अपर्याप्त है, प्रथम समयवर्ती तद्धवस्थ है ओर जघन्य योगवाला है वह 
उक्त सात कर्मोके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी दहे । आयुकमेके जघन्य प्रदेरावन्धका स्वामी 


कोन दहै ? जो अन्यतर असंज्ञी जीव अपर्याप्र हे, क्षृल्लकभवप्रहणके, तीसरे चिभागमे विद्यमान 
है ओर जघन्य योगचाला दहै वह आयुकमेके जघन्य प्रदेशबन्धका सवामी है । इसी भकार 
पञ्न्द्रिय तियंखव पयोप्र ओर पञ्चेन्द्रिय तियंश्च योनिनी जीचोमे जाननो चाहिये ! इतनी 
विशेषता है कि यदो आयुकमेके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी असंज्ञी घोटमान योगवाढा ओर 
जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारा, जीव होता है । पञ्चेन्द्रिय तियं अपयीप्तकोमे खात कर्मो 
जघन्य प्रदेरावन्धका स्वामी कोन हे. १ जो अन्यतर असंज्ञी जीव प्रथम समयवर्ती तद्धवस्थ है 
ओर जघन्य योगवाला है वह्‌ उक्त सात कर्मके जघन्य प्रदेरावन्धका स्वामी है | आयुकमेके 
जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन हेः १ मो असंज्ञी जीव क्षुल्लक भवग्रहणके दृतीय त्रिभागे 
विद्यमान है ओौर जघन्य योगवाला हे वह्‌ आयुकमेके जघन्य प्रदेशवन्धका सवामी हं । 

:. ४६. मुष्योमे सात कर्मोके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वासी कौन है? जो अन्यतर 
असंक्ञियोमे से आकर मनुष्य हुआ है, प्रथस समयवर्ती तद्धवध्थ द ओर जघन्य चोगवाठा 
ह वह उक्तं सात कर्मके जघन्य प्रदेरावन्धका स्वामी दै! आयुक्रमेके जघन्य प्रदेशवन्धका 
स्वामी कोन है ? जो अन्यतर क्षल्छक भवम्रहणके ठृ तीय त्रिभागके प्रथम समयमे स्थित है ओर 
जघन्य योगवाला है वह्‌ आयुकमेके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वासो है । इसी प्रकार मलुष्य- 
पर्याप ओर मनुष्यिनियोमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है किं यदौ आयुकमंके जघन्य 
प्रदेशवन्धका स्वामी अन्यतर घोलमान जघन्य योगवाला मनुष्य होता दह । मनुष्य अप्याप्रकोमें 
सामान्य सवुष्योके ससान भद्ध हे । 

४५. ज्योतिषी देबोमे दूसरी प्रथिवीके समान भङ्ग है । सोधम ओर ठेशान कल्पसे 


$. ताऽप्रतो प० सुदाभव० इति पाठः । 


क्छ महावंघे पदेसवंधाहियारे 


सत्तण्णं क०ज० पदे क० १? अण्ण० सम्मा० मिच्छा० पटमस्‌मयतव्भवत्थ० 
जटृण्णजोगिस् । आड० णिरयरभगो । अणुदिस याच सनच्टरत्ति सत्तण्णं फ० ज० 
प० क० ? अण्ण० पटमसमयतब्मबत्थ° जहण्णजोगिस्स । आउ० सम्मादि० }. 

४८, बादरण्ईंदिय ० एरंदियभगो । णवरि अपज्ञ० पटम० तम्भव ० जह०्जोगि० | 
एवं आउ ० । णवरि सुदाभव० तदियतिभा० पटमसम० बट्‌ ° जह°जोगि० । एवं 
अपजत्तएसु । पज्तेसु सत्तण्णं क० ज० प्‌० ० १ अण्ण० पटम°०तन्भव० जह० 
जोगि० । आउ० जह ० धोडमाणनह०्जो० । एव॑ सव्वादराणं । सुहुमण्दि° 
सत्तण्णं ० ज० प० क० १ अण्ण० अप्ज्ञ० . पटठम ०तन्धवत्थ० जह०जोगि० । 
आउ० भह सुदाभ० तदिय० जह०जो०१ । एवं सुहुमअप० । सुहुमपज? 
सत्तण्णं फ० ज० प० क० १ अण्ण० पटम ०तव्मवत्थ° जहण०्जोगि° । आउ० जह ० 
घोडमा०जह०जोगि० । एवं सव्वसुहुमाणं । विगरिंदियाणं अपजजत्तयर्भगो । णवरि 


लेकर उपरिम मेवेयक तकके देवोमे सात कर्मके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ?जो 


अन्यतर सम्यग्टष्टि ओर मिथ्यादृष्टि देव प्रथम समयवर्ती तद्ध वस्य है ओर जघन्य योगवाला 
है वह उक्त सात कर्मोकि प्रदेशवन्धका स्वामी है। आयुक्मका मङ्ग सामान्य नारकियोके 
समान है । नौ अनुदिशसे केकर सर्वीथेसिद्धि तकके देवोमें सात कर्मोकि जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी 
कौन है १ जो अन्यतर प्रथम समयवर्ती तद्धवस्थ है ओर जघन्य योगवाला दै वह उक्त सात 
कर्मके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी है । आयुकमेके जघन्य प्रदेरवन्धका सामी 
सम्य्टष्ट देव द । 

४८. वाद्र एकेन्दरियोमें एकेन्द्रियोके समान भङ्गः ह । -इतनी विशेषता है कि जो प्रथम 
समयवर्ती तद्ध बस्थ ओर जघन्य योगवाखा अपर्याप्त वादर एकेन्द्रिय जीव दहै वह सात कर्मो फे 
जघन्य प्रदेशबन्धका सवामी हैः । इसी प्रकार आयुकमंका भङ्ग दै । ` इतनी विशेषता है कि 
क्षल्लक् भवग्रहणके दृतीय त्रिभागके प्रथम समयमे विद्यमान ओर जघन्य योगवाला उक्त जीव 
आयुकमके जघन्य प्रदेशवन्धका सामी दै । इसी प्रकार अपर्या्रकोमे जानना चादर । 
पयोप्तकोमे सात कर्मो के जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर प्रथम समय- 
वर्ती तद्ध वस्थ है ओर जघन्य योगव)ला है वह उक्त सात कर्मके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी 
ट । आयुकमेके जघन्य प्रदेदवन्धका स्वामी घोलमान जघन्य योगवाला उक्त जीव दै । 
इसी प्रकार सव वाद्रोके जानना चाहिये । सुच्म एकेन्द्रियोमे सात क्मोकि जघन्य प्रदेश- 


वन्धका स्वामी कौन है १ जो अन्यतर अपर्याप्त जीव प्रथम समयवर्ती तद्धवश्य ओर जघन्य ' 


योगवाखा है वह उक्त सात कर्मोकि जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी है । आयुकमेके जघन्य 
. प्रदेशवन्धका स्वासी क्षल्लक भवयहणके दृतीय चिभागके प्रथम समयवर्ती गौर जघन्य योगवाला 


जीव है । इसी प्रकार सुचम अपयौप्रकोमं जानना चाहिये 1. सृद्म पयौप्रकोमे सात कर्मोकि _ 


जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन द १ जो अन्यतर सद्म पर्याप्त जीव प्रथम समयवर्ती 
तद्धवस्थ हे ओर जघन्य योगवाला हे वह्‌ सात. कर्मो के जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी दै । 
आयुकमेके जघन्य प्र देशव्रन्धका स्वामी घोटमान जघन्य योगवाखा उक्त जीव दै। इसी 
प्रकार सव सृच्म जीवकि जानना चादिये । विक्डन्द्रियोमें अप्यीप्तकोके समान भद्ध 
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सामित्तपरूबणा - २५ 


 पञ्जत्तपसु सत्तण्णं ० ज० प० ० ? अण्ण पट्‌ ०तन्भवत्थ° जह ०जोगि० | 
आउ ० जह० घोडसाणजरह०्जोभि० ¦ पंचि०२ पंचिदियतिरिक्खर्भगो । 

४९. तस ० सत्तण्णं क० ज० प० क० ¢ अण्ण० वीहदि०्यप० पटम०- 
तम्भव० जहण्जो° | आड० ज० प्० क० १ अण्ण० वीरहदि०अप० सुदाभ० 
तदियतिभा० पटससस० जह०्जोभि० । एवं वसअपञ्ञ० । तसपज्ञ० सत्तण्णं क० 
ज० प० क््‌० १ अण्ण० बीहदि० पटम० ठन्भव० जह०्जोगि० । आउ० जह० 
घोडमाणजह०जो० । पंचण्णं कायाणं एंदियर्मगो । 

५०, पंचसण०-तिण्णिवचि० अद्रुण्णं क०° ज० प० फ० १ अण्ण० चदुगदि० 
सम्मा० मिच्छा० घोडमा० अह विध० जहन्जोगि० । दोबचि० अदट््णं क० ज ० प° 
क० ? अण्ण० वीईदि० षोड ० अहविध० जहन्जोगि० । 

५१. ओरालियफा० सत्तण्णं क० ज० प० ऋ० ? सुहुमणिगोदस्स पटमसमय- 
पञ्ञत्तयस्स जह०्जोगि° । आउ० ज० प० ० ? अण्ण० सुहूुमणिगोद० ` धोडसा० 


इतनी विशेषता है कि पयीप्कोसे सात कर्मो के जघन्य प्रदेराबन्धका स्वामी कौन है १ जो 
प्रथम समयवर्ती तद्ध वस्थ ओर जघन्य योगवाला है बह उक्त कर्मके जघन्य प्रदेरावन्धका 
स्वामी है । आयुकमेके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी घोटमान जघन्य योगवाला जीव दै । 
पञ्चेन्द्रिय तरिकमें पच्चेन्द्रियतियंच्चोके खमान भङ्ग दे । 

४९. ्रसकायिकोमे सात कर्मोकि जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर 
दरीन्द्रिय अपयौप्न जीव प्रथम समयवर्ती तद्धवस्थ है ओर जघन्य योगवाला है वह उक्त सात 
कर्मो के जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी है । आयुकमेके जघन्य प्रदेशावन्धका स्वामी कौन है 
जो अन्यतर द्रीन्द्रिय अपर्याप्त जीव श्षुल्खुक मवभरहणके दृतीय तरिभागके प्रथम छमयवर्ती 
है ओर जघन्य योगवालता है वद्‌ आयुकमेके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी है । इसी प्रकार 
त्रस अपयाप्रकोमें जानना चाहिए । त्रस पयीप्नकोमे सात कर्मोकि जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी 
कोन है ? जो अन्यतर द्वीन्द्रिय जीव प्रथम समयवर्तो तद्ध वस्य भौर जघन्य योगवाला है 
वह्‌ उक्त सात कर्मके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी है! आयुकमेके जघन्य प्रदेशवन्धका 
स्वामी घोटमान जघन्य योगवाला जीव है । पचो कायवालोका भङ्ग एङेन्द्रियोके समान है । 


५०. पाचों मनोयोगी ओर तीन व चनयोगी जीवोमें जो कर्मके जघन्य प्रदेडवन्धका 
सवामी कौन हे १ जो अन्यतर चार गतिका सम्यग्दृष्टि ओर मिभ्यारष्टि मठ प्रकारके कर्मोकिा वन्ध 
करनेवाला ओर घोटमान जघन्य योगवाला जीव है वह सक्त आठ प्रकारफे कर्मके जघन्य 
प्देराबन्धका स्वामी है । दो वचनयोगवारे जीवसि आटो कर्मके जघन्य प्रदेशवन्धच्छा स्वामी 
कोन है १ अन्यतर आड प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला ओर घोटमान जघन्य योगवाटा 
द्रीन्द्रिय जीव उक्त आटो कर्मके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी हे । 

५१. ओदारिककाययोगी जीवोमे खात करमो जघन्य प्रदेरावन्धका स्वामी कोन है ! 
जो सुद निगोदिया जीव प्रथम समयवर्षी पयाप्र ओर जघन्य योगवाला ह वह्‌ उक्त सात 
कर्मोकि जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी है । आयुकमेके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कोन ह! 
जो अन्यतर सुक्ष्म निगोदिया जीव घोटसमान जघन्य योगवाला हे वह आयुक्मेके ज वन्य 
परदेशवन्धका स्वामी है । ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोमे सात कर्मके जघन्य प्रदेशावन्धका 


१. ता० प्रतौ जाड० ज० सुहुमणिगोद्‌०° इति पाठः.। 
1 


२६ । मदा्वंघे अणुभागवंधादियारे 


जहणन्जो० । ओराि०्मि° सत्तण्णं क० ज० प° क° १ अण्ण० सुहुमणिगोद° 
पटमस ०तन्भव० जह०्जो० । आड ० ज० प° क० १? अण्ण० सुहुमषटदि०- 
अपलत्तभगो । ` | 

५२, वैउव्विथफा० सत्तण्णं क० ज० प० क० ? अण्ण० देव० णेरह० सम्मा० 
मिच्छा० पटमसमयस रीरपलत्तीए पञत्तयदस्स जह०्मो० । आउ० ज० प० कृ० १ 
अण्ण० देव० णेह ° सस्मा० मिच्छा° पोडमाणजह०्जो० । वेदच्वियमि० सत्तण्णं 
क० ज० प्‌० कृ० ? अण्ण० देव०° णेरहइ० असण्णिपच्छागदस्स पटम ०तन्मबस्थ ० 
जहण्जो० | 

५३. आहारका० अद्ण्णं क० ज० प० क० ? अण्ण० पटमसमयसरीर- 
पज्ञत्तीए पज्त्तगदस्स अडविध० जहन्जोगि०° } आहारमि० अण्णं कृ० ज० प० 
क० १ अण्ण० अहबिध० पठससमयआदारयस्स ज०्जोगि° । कम्मह° सत्तण्णं क° 
ज० प० फ० ? अण्ण० सुहुमणिगोद्जीवस्स पटमसमयविग्गहगदीए* वट्‌ ° जह ०- 
जोगि० । एवं अणाहार० ।  , | 

५४, इस्थि-पुरिसेसु सत्तण्णं क० ज० प० क० १ अण्ण० असण्णि° पटम०- 
तन्भव० जह्‌ ०जो० । आड० ज० पदे° ० ? असण्णि° घोडमाण०्जग्जो ° । अव- 


स्वामी कौन हे १ जो अन्यतर सृुद्दम निगोदिया जीव ग्रथम समयवर्ती तद्धवध्य ओर जघन्य 
योगवाखा ह वह सात कमेकरि जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी हे । आयुकमेके जघन्य प्रदेश 
बन्धका स्वामी कौन ह ? अन्यत्तर जीव है जिसका भंग सुद एकेन्द्रिय अपर्याप्रककि समान हे । 
५२. वेक्रियिककाययोगी जीवोमे सात कर्मोकि जघन्य प्रदेरावन्धका स्वामी कौन 

प्रथम समयमे शरीर पयाध्निसे पर्याप हुभा ओर जघन्य योगवाला अन्यतर सम्यग्टषटि भौर 
मिथ्यादृष्टि देव ओर नारी जीव उक्त खात कर्मके जघन्य प्रदेशचवन्धका स्वामी है । आयुकमेके 
जघन्य प्रदेदावन्धका स्वामी कोन दै १ घोटमान जघन्य योगव।छा सम्यग्दषटि ओर मिथ्यादृष्टि 
मन्यतर देव ओर नारकी जीव आयुकरमेके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वमी दहै । वेक्रियिकमिश्रकाय- 
योगियोमे खात कर्मोकि जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन दै? जो असंक्लियोमेसे आकर देव 
ओर नारकी हुभा दहै रेखा अन्यतर प्रथम समयवर्तौ तद्धवस्थ ओर जघन्य योगवाछा जीव उक्त 

सात कर्मो के जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी हे । । 
५३. आद्ारककाययोगी जीवोमे आटो कर्मो के जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है? 

जो अन्यत्तर प्रथम समयमे शरीर पयो्तिसे पर्याप्त हुजा भौर आठ प्रकारके जघन्य योगवाला.ह 
वह्‌ उक्त आटो कर्मके जचन्य प्रदेशवन्धका स्वामी ई । आदारकभिश्रकाययोगी जी वोम गों 
कर्मो के जघन्य प्रदेदावन्धका स्वामी कोन है ? जो अन्यतर आठ प्रकारके कर्मोक्रा चन्ध कर रहा 
द, प्रथम समयमे आहारक हृजा दैः ओर जघन्य योगमें विद्यमान दैः वद्‌ आटो कर्मो के जघन्य 
प्रदेरावन्धका स्वामी हेः । कामेणकाययोगी जीचोमें सात कर्मो के जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन 
ह? जो सुद्र निगोदिया जीव प्रथम समयवर्ती विगृदगतिमें विद्यमान ह भोर जघन्य योगवाला है 
वह उक्त सात कर्मोकि ज वन्य प्र देशवन्धका स्वामी है ! इसी प्रकार अनादारकोमे जानना चाहिए । 
५४. सीवेदी ओर पुरूपवेदी जी वमे सात कर्मो के जघन्य प्रदेरावन्धका स्वामी कौन है ? 

जो अन्यत्तर असं्षी जीव प्रथम समयवर्ती तद्धवस्थ ओर जघन्य योगवाखा दै चद्‌ उक्त साततं 


9. आणप्रतौ पठमविग्गदगदीए इवि पाटः । . -. .. 





साभित्तपरूबणा 


गद० सत्तण्णं क० ज० पदे० क० ! अण्ण० -घोडभा०जह°जो० । एवं सुहुमसं° 
छण्णं क० | । 

५. मिभेगे अट्रण्णं क० ज० प० क° ? अण्ण चहुगदि० घोडमाणज०- 
जो० अद्ुविधवं० । आभिणि-सुद-ओधि० सत्तण्णं ० ज० प० क० १ अण्ण 
चदुगदि° पटम ०तन्भव० जह०्जो० । आड० ज० प० फ० ? अण्ण० चदुग° 
धोडमा० अद्विध० जण्जो° । एवं ओधिदं०-सम्मा०-खहग०-वेदग० । णवरि 
वेदगे दुगदि० । मणपज्ञ०° अद्रण्णं फ० ज० प० क० ? अण्ण० घोडमा० अट्बिध० 
जह०जो० । एवं संजद-सामाई ०-छेदो °-परिहार ०-संजदासंजद ० । 

५६. चक्ु° सत्तण्णं ० ज० प० फ० १ अण्ण० चदुररिं० पटम्‌ ०तम्भे्‌० 
ज०्जो०° जह ०पदे०वं० बडू० 1 आउ ० ज० प० क० ‰ अण्ण० चुर” घोडमा०- 
जह०्जो० 


नि 
क्मोके जघन्य प्रदेराबन्धका सवामी है । आयुकमेके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन दे 
जो असंज्ञ घोटमान जघन्य योगवारा है वह्‌ आयुकमेके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी दै । 
अपगतवेदी जीवोमे सात कर्मो जघन्य प्रदेदाबन्धका स्वामी कौन दै ? जो अन्यतर अपगत- 
वेदी जीव घोटमान जघन्य योगवाखा है वह्‌ उक्त सात कर्मक जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी 
है । इसी प्रकार सुक्ष्मसास्पराय संयत जी्वोमिं छह कर्मो के जघन्य प्रदेदावन्धका स्वामित्व 
जानना चाहिये । 

५५५. विभद्धज्ञानी जीवोमे आलें कर्मो के जघन्य प्रदेवन्धका स्वामी कोन दहै? जो 
अन्यतर चारों गतिका विभद्धज्ञानी जीव घोट मान जघन्य योगवाला ओर आठ प्रकारके कर्मोका 
वन्ध करनेवाला है वह आलो कर्मके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी दै । आभिनिवोधिकन्ञानी 
श्रतज्ञानो ओर अवधिज्ञान जीवोमे सात कर्मोके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कोनदहे जो 
अन्यतर चारों गति्योका जीव प्रथम समयवर्ती तद्धवस्थ जौर जघन्य योगवाला ह वह्‌ उक्त 
सात कर्मके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी हे । आयुकमेके जघन्य प्रदेरावन्धका स्वामी कोन हे १ 
जो अन्यत्र चारो गतियोका जीव आठ प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाखा है ओर घोटमान 
जघन्य योगवाखा हे वह आयुकमेके जघन्य प्रदेराबन्धका स्वामी हे । इसी प्रकार अवधिदसनीः 
सम्यग्दषटि, क्षायिकसम्यग्दष्टि ओर वेद्कसम्यग्टष्टि जीवाके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है 
कि वेदकसम्यग्दष्टि जोवोमे दो गतियोके जीव जघन्य प्रदेशवन्धके स्वामी होते है । मनःपय॑ज्ञानी 
जीघोमे आटो कमेकि जघन्य प्रदेशाबन्धका स्वामी कोन हे ¢ जो अन्यतर जठ प्रकारके क्मोका 
वन्ध करनेवाला ओर घोटमान जघन्य योगवाखा जीव ह वह्‌ भो कर्मके जघन्य प्रदेरा- 
वन्धका स्वासी ह । इसी प्रकार संयत्त, समायिकसंयतः देदोपस्थापनासंयत, परिहारवि्युद्धिसंयत 
ओर संयतासंयत जीवक जानना चाहिए । 

५६. चक्षदशेनी जीवो सात कर्मोकि जघन्य प्रदेदावन्धका स्वामी कोन हे १ जो अन्यतर 
चतुरिन्द्रिय जीव प्रथम समयवर्तौ तद्धवस्थ है, जघन्य योगव्‌ाला है ओर जघन्य प्रदेशवन्धमें 
अवस्थित ह वह्‌ उक्त सात कर्मके जघन्य प्रदेरवन्धका स्वामी हे! आयुक्मके जघन्य प्रदेश- 
लन्धका स्वामी कोने ह ? जो अन्यतर चतुरिन्द्रिय जोव घोटमान जघन्य योगवाठा ह वह्‌ आयु- 
कमेके ज घन्य प्रदेरावन्धका स्वासी दहे । 


१. आाज्प्रतो घोदमा० तन्भव० जह०्जो° इति पाडः ! 





८ ` महावंधेभणुध्ागरवधादियारे 


५७, तेड-पम्माणं सत्तण्णं क० ज० प० ०.१ अण्ण० .दवस्स चा मणुसस्स 
वा पटम°०तव्मव० ज०जो० । आड ० ज० प० क° ! अण्ण० तिगदि० अडबिध० 
घोडण्जन्जो° । सुकाए पम्मर्भगो | 

५८, उवसमं० सत्तण्णं क० ज० १० ऊ० १. पटससमयदेवस्स जन्जो° । 
सासणे सत्तण्णं क० ज० प० क० १ अण्ण तिशदि० पटम्‌ ०तन्भव० जह ०जो० 
व° । आड ० धोडसाग्ज°जो० । सम्भामि० सत्तण्णं क० ज ० प० क० १ जण्ण० 
चदुग० धोडमा० जन्जो० | 

५९, सण्णीसु सत्तण्णं क० ज० प० फ० ? अण्ण० सण्णि० मिच्छा० पटम ०- 
तव्मवत्थ० जह०जो० । आउ ° ज० प० क० १ अण्ण० ‹खुद्वाभ० तदियपढमसमणए 
वष्ट° ज न्जोभिस्स । 

एवं सामित्तं खमत्तं | 
काटपर्वणा 
६०, कारं दुबिधं-जहण्णयं उकस्सयं च । उकस्सए पगदं । दुषि०- षे 





५७. पीत ओर पद्मरेदयामे सात कर्मो के जघन्य प्रदेशवन्धका सवामी कौन दहै १ जो 
अन्यतर देव ओर मनुष्य प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ है ओर जघन्य योगवाखा है वह्‌ उक्त 
सात कर्मोकि जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी हे 1. आयुकरमके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी फोन हे ? 
जो अन्यतर तीन गति्योका जीव आठ प्रकारके कर्मोक्ता वन्ध कर र्हा ओर घोटमानं 
जघन्य योगचाला दै वह्‌ आयुकमके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी ह । शुङ्लेदयामे पद्मरेरयाके . 
समान भङ्गः ह्‌ । 

५८. उपरशमसम्यक्त्वमे सात कर्मो के जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन दै? जो 
अन्यतर प्रथम ससयवर्ती देव जघन्य योगवाला है वह्‌ सात कर्मके जघन्य प्रदेशवन्धका 
स्वामी हे । सासादनसम्यग्टषटि जीवम सात कर्मो के जघन्य प्रदेदावन्धका स्वामी कोन हे? 
जो अन्यतर तीन गति्योका जीव प्रथम समयवर्वी तद्धवस्थ. ओौर जघन्य योगमें विद्यमान 
दे वह्‌ उक्त सात कर्मो के जघन्य प्रदे्वन्धका . सवामी है । आयुकर्मके . जघन्य प्रदेशवन्धका 
स्वामी घोटमान जघन्य योगवारा जीव दै । सम्यग्मिथ्यारटछि जीवमें सात क्मेकि जघन्य प्रदेर- 
चन्धका स्वामी कोन दै ! जो अन्यतर चारों गतिययोका जीव घोटमान जघन्य योगमें अवस्थित 
ह वह्‌ सात कर्मो के जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामो हे । 

५९. संक्लियोमें सात. कर्मो के जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर संज्ञी 
मिथ्यादृष्टि, जीव प्रथम समयवर्ती तद्ध वस्थ ओर जघन्थ योगवाला दै वद्‌ उक्त सात कर्मो के 
जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी दै । आयुकसेके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कोन दहे ? जो अन्यतर 
जीव श्षल्लक भवग्रहणके दृतीय भागके प्रथम समयमे विद्यमान दै भौर जघन्य योगवाला दै 
वद्‌ आयुकमेके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी दे । 

इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हया । 
५. कारग्रह्पणा 
६०. काठ दो प्रकारका दै--जघन्य ओर उच्छृष्ट 1 उक्ृ्टका ` प्रकरण दै । ` निर्देश दो 


१. ताश्राग््रत्योः जण्ण श्रसण्णि०. इति पाटः |. -. ~~ ~ +. ल 


कारूपरूबणा २९ 


अदे० । ओधेण छण्णं कम्माणं उक ° पदेसवंधो केबचिरं कारादो होदि १ जहण्णेण 
एयस्‌ ०, उक्ष° बेसमयं । अणुक्क०° तिणि मेगा । यो सो सादियो सपज्ञवसिदो तस्स 
इमो णिदसो-ज ° ८०, उ० अद पोगगङ० । मोह० उक० पदेस ०? केव० १ ज ० 
एग०, उ० बेसम० । अणु° ज० ए०, उ० अर्ण॑तकालं असंदे°पोभ्म० । आउ 
उ० ज० ए०) उ० वेसम० | अणु° ज ० ए०, उ ° अंतो०। एवं आउ० याव 
अणाहारग ति सरिसो कारो । णवरि आहार०मि० उ० ए० | 


------~--~--~-~------~---~---------~_-~_-~_-~-~~~~~~~~~_~-~---~--~-~~-~--~-~~--~--~~-~--~--~--~~--~-~--~~~- 


प्रकारका है-ओषघ ओर आदेश । ओधसे छद्‌ कर्मोकि उत्कृष्ट प्रदेशवन्धकां कितना काल 
है १ जघन्य कार एक समय है ओर उत्कृष्ट काल दो समय दहे । अनुकृष्ट प्रदेशबन्धके 
तीन भङ्ग है। उनमें से जो सादि-खान्त भङ्ग दै उसका यह ॒निर्दख है-जघन्य कार एकं 
समय है ओर उक्कृष्ट काल ऊछ कम अधेपुद्ररूपरिवतेनप्रमाण है । मोहनीय कसेके उत्कृष्ट 
परदेराबन्धका कितना कार है १ जघन्य कारु एक समय है ओर उर्ष्ट कार दो ससय दे । 
असुक्छृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उक्छृष्ट कार अनन्त काठदहै जो 
असंख्यात पुद्रल परिववैनप्रमाण है । आयुकसके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक ससय 
है ओर उक्कृष्ट काल दो समय दहै । असुच्छष्ट प्रदेदावन्धका जघन्य कारु एक समय हें 
ओर उत्कृष्ट कार अन्तसुहूते है । आयुकमेका अनाहारक मागंणा तक इसी प्रकार सदृश कार 
हैः । इतनी विरोषता है किं आहारकमिश्र काययोगी जीचोमे उच्छ प्रदेशवन्धका जघन्य ओर 
उत्कृष्ट काल एक समय हे । 

` विशेषार्थ-- सव कर्मोका उक्छषट प्रदेशबन्ध उक्छृष्ट योगके सद्धावमे होता डे ओर 

उत्कृष्ट योगका जघन्य काल एक समय ओर उक्कृष्ट काठ दो समय है, इसव्यि यद्य ओवसे 
आटो कर्मो के उक्ष प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक ससय ओर उच्छ काट.दो ससय कहा 
हे । यह्‌ सम्भव है कि अतुक्छृष्ट॒योग एक ससय तक हो ओर अनुकृष्ट योगके सद्धावयें 
उत्क प्रदेशवन्ध सम्भव नही, इसकिए ओषसे आगो कर्मो के असुक्कृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य 
कार एक ससय कहा है ¡ अव शेष र्दा आटो कमोकि अनुक्छृष्ट प्रदेश्वव्न्धका उक्ष काल 
सो उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है--मोहनीय ओर आयुकमेके सिवा छह कर्मोकिा उ्टृष्ट 
प्रदेदावन्ध उपरमश्रेणिमे या क्षपक्श्रेणिभ , होता हे, अन्यत्र इनका अङुक्ृष्ट प्रदेश्चवन्ध ही 
दोता है, इसलिए इनके अनुत्छृष्ट प्रदेशबन्धके कालक्छी अपेक्षा तीन सङ्ग सम्सव दै--अनादि- 
अनन्तः अनादि-सान्त ओर सादि-सान्त। अनादि-अनन्त मङ्ग अभव्योके होता है] अनादि- 
सान्त भङ्ग जो मव्य एक वार उक्कृष्ट प्रदेरावन्ध करके सुक्तिके पात्र होते है उनके दोता है 
ओर सादि-सान्त भद्ध उन भन्योके होता है जो एकाधिक वार उर प्रदेशयन्ध करते है । यहं 
तो हस पूर्वमे ही स्पष्टीकरण कर आये है कि इन कसकि असुक्ृषट प्रदेदान्धक्ा जघन्य काल 
एक समय है । इसका उक्ृष्ट कार जो कुछ कम अधंपुद्ररपरिवतेनप्रमाण वतलाया है सो 
उसका कारण यह्‌ है कि किसी जीवने अधेपुदखुपरिवतेनके प्रारम्भसे भौर अन्तमं उच्छृ 
प्रदेलवन्ध किया ओर सध्यमे वह्‌ अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता रहा, इसय्यि अनुक्छष्ट भ्रदे- 
चन्धका उक्छृष्ट कार उक्तप्रमाण प्राप्त हो जता है । मोहनीयका उच्छ प्रदेरवन्ध संज्ञी जोव 
करता है ओर संज्ञोका उक्करष्ट अन्तर अनन्त काल हे, इसलिए इसके अलुक्छृ्ट प्रदेचवन्यका 
उरक कार अनन्त काल का है । आयुकसंका वन्ध अन्तसुंहूते फाल तक ही दोता है, इतय्यि 
इसके अनुक्छृष्ट प्रदेरवन्धका- उद काल अन्तसुंहूतं कदा है 1 आयुकसंका सच सार्गणाओमें 
ओघके समान ही काल है यह्‌ स्ट हो डदै! मात्र आहारकसिश्रकाययोगसे उच्छ्र प्रदेदाचन्व 


१. ता० प्रतो मोह० पदे० इति पाठः । 


३ महाबधे अणुमागवंधादियारे 


६१. णिरण्सु सत्तण्णं क० ठ० ज० ए०, उ० वसम । अणुः ज° 
ए०, उ ° तैत्तीसंसा० । एवं सत्तु पटीर अप्पष्पणो द्िदीओ भाणिदचव्वाभो । 
६२. तिर्क्सिसु सत्तण्णं ० उक ० ओघं । अणु ° ज ° ए०, उ० अर्ण॑तकाल- 
मसंखे० । एवं तिरिक्खोषभंगो णवुंस०-मदि०-सुद ०-असंज °-अचक्ु ०-भव०- 
अन्मवसि०-मिच्छा०-असण्णि त्ति । णवरि अचक्खु ०-मवसि° छण्णं क० -ओषं | 
पचिदियतिरिष्ख ०२ सत्तण्णं क० उक्° ओधं । अणु° ज० ए०) उ० त्िण्णिपलि” 
पुव्ब ° । पचि ° तिरि०अपज्ञ° अद्रण्णं कृ० उ० ज ० ए०, उ० वैसम०* | अणु° ज° 
ए०, उ० अंतो० । एवं सन्वअपज्त्ताणं तसाणं थावराण सच्चसुहुमपज्तगाणं च । 
मणुस०२ पंचि०तिरिन्भगो । 


जो अनन्तर समयमे शरीरपयाप्निको पूणे करेगा उसके दोता है, इसतिये इसके आयुकमेके 
उत्छृष प्रदेराबन्धका जघन्य ओर उच्छृष्ट कार एक समय कदा है । 

६१. नारकियोमें सात कमकि उछृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य का एक समय ओर उक्छृष 
कालल दो समय है! अलुक परदेशवन्धका जघन्य काल एक समय ओर उक्ष काल तेतीस 
सागर है । इसी प्रकार सातं प्रथिवियोमे जानना चाहिये । मात्र अनुत्छृष्टका उच्छृ काठ 
अपनी अपनी उक्कृष्टं स्थितिप्रमाण कहना चाहिए । 


६२. तिरयव्चोमे सात कमेकि उछ प्रदेशवन्धका कार ओधके समान है । अनुद्कषट 
्रदेशवन्धका जघन्य का एक समय ओर उत्कृष्टं अनन्त काटप्रमाण है जो असंख्यात पुद्रल 
परिवसनके बवबर दै । इसी प्रकार सामान्य तियव्चेकि समान नपुंसकवेदी मव्यज्ञानी; श्रताज्ञानीः 
असंयत; अचक्षदशंनी, मन्य, अमन्य, मिथ्यादृष्टि जर जसंज्ञी जीरवोमं जानना चादिये । 
इतनी विशेषता हैः कि अचक्षदशेनी ओर भव्य जी्वोमि छह क्मेकि अबुल प्रदेशवन्धका कार 
ओघे समान दे । पञ्चेन्द्रिय तियंच्वत्रिकमे सात कोके उर्कृष्ट प्रदेशावन्धका कार ओघके 
समान है ! असुर प्रदेशवन्धका जघन्य कार एक समय है ओर उचछृष्ट कारु पूवंकोटि 
परथवत्व जधिक तीन पल्य दै. । पच्ेन्द्ियतियेच्च अपर्याप्तकोमे आटो क्मोकि उच्छृ प्रदेर- 
चन्धका जघन्य काल एक समय है ओौर उच्छृष्ट काल दो समय दै । अनुष प्रदेशबन्धका 
जघन्य काल एक समय द ओर उष्टं कार अन्तयुदूतं दै । इसी रकार त्रस ओर स्थावर 
सव अपयीप्तककि तथा सव सृद्म पयाप्तकोके जानना चाहिए 1 मयुष्यत्रिकमें पच्चेन्द्रियतियेच्चोके 
समान भङ्ग 

विरेपार्थ--यदौँ खव मागेणा्ोमे खात कमेकि उक्ष प्रदेशवन्धका जघन्य ओर उक्र 
कार तथा अनुरटृष्ट प्रदेावन्धका जघन्य काक जिस प्रकार ओघसे घटित करके वतरा आये 
दै उख प्रकार से घटित कर ठेना चाये । आगे भौ यह्‌ काक इसी प्रकार घटित कर लेना 
चाहिए ! मात्र अलुक परदेशबन्धका उ्छष्ट काल सव मागंणाओंमें अलग अल्ग ह _ सो यद्‌ 
काल भौ जौँ जो कायस्थिति दो उसके अनुसार घटित कर छेना चाहिए । दौ जिन मागंणा्ोका 
काल अर्घपुदगलपरिवतेनसे . अधिक दै ओर उनमें उपशमश्रेणि व॒क्षुपकश्रेणिकी प्राप्ति 
सम्भव द उनमें इन कर्मोकि अलुक्छषट प्रदेशवन्धका छत्छष्ट का ओधके समान जाननेकी 
सूचना को दे । कारण खट दे । 

१. श्रा० प्रतौ वेखम०, अणु° ज० प्‌०, उ० वेसम०, जणु० इति पारः । २. ता० भरतौ ज०. 

ए० वेसम० इति पाठः । | च 
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६३. देवे सत्तण्णं कम्माणं उक० ओघं । अणु° ज० ए०; उ° तेत्तोसं 
सा० ।.एवं सव्बदेवाणं अप्यप्पणो हिदीओ णेदव्वाओ । ॥ 

६४. एटदि० सत्तण्णं ० उक० ओघं । अणु° ज ० ए०, उ० असंखेज्ञा 
रोगा । . बादरे अंगुख० असं ० । बादरपज्ञ° संखेजाणि वाससदस्साणि । एर्व 
वणष्फदि० । सव्वसुहुमाणं सत्तण्णं ० उक० ओघं । अणु०° ` ज० ए०, उ० सेदीए 
असंखे° ¡ विगरिदि० सत्तण्णं 5० उक० ओघं । अणु° ज० ए०, उ० संखेजाणि 
वाससह ० । एवं पज्ञत्ता० । पंचि०-तस०२ सत्तण्णं क० उक्ष ° ओघं । अणु° ज० 
ए०,. उ० सागरोवमसहस्साणि पव्वकोडिपु° बेसागरोबमसह० पुव्वकोडिपुध० । 
पत्ते सागरोवमसदपुधत्तं बेखागरोवमसहस्साणि । 

६५. पुट०-आउ ०-तेड०-वाउ-वणप्फदि-णियोद्‌ ० सत्तण्णं क० उ० ओं | 





६३. देवोमे सात कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका काल ओघके समान है । अतुखष्ट 
प्रदेशबन्धका जघन्य. काल एक समय है, ओर उत्कृष्ट कार तेतीस सागर है । इसी प्रकार सच 
देवोमे जानना चादिए 1 मात्र इनमें अनुरछृष्ट प्रदेशवन्धका उच्छृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति- 
प्रमाण जानना चाहिए । 


६४. एकेन्द्रियोमे सात कर्मो उत्कृष्ट प्रदेराबन्धका कार ओघके समान है 1 असुक्छृष्ट 
प्रदेराबन्धका जघन्य कार एक समय दहै ओर उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाभ है । वाद्यम 
अङ्कलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । बादर प्याप्तकोम संख्यात हजार वषं है । इसी प्रकार 
चनस्पतिकायिक जीवोमे जानना चादिए 1 सच सूक्ष्म जीचोमे सात कर्मोकि उत्कृष्ट प्रदेशचन्धका 
काल ओघके समान है । अनुत्छरष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय ह ओर उद्ृष्ट काठ 
जगभ्रेणिके असंख्यातं भागप्रमाण है ।. विकरन्द्रियोमे सात कर्मोकि उक प्रदेशवन्धका कार 
 ओधके समान दै । अनुक्कृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल 
संख्यात हजार वषे है । इसी प्रकार इनके पयीप्रकोमे जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रियद्धिक ओर 
त्रसद्िकमे सत्त कर्मोके उककृष्ट प्रदेराबन्धका काल ओघके समान है । अलुत्छरष्ट प्रदेशवन्धका 
` जघन्य काल एक समय है ओर उल्छष्ट कार पच्चेन्द्ियोमें पूर्वकोटि अधिक एक हजार सागर 
ओर बसकायिकोमे पूेकोटिष्रथक्त्व अधिक दो हजार सागर है । तथा पच्चेन्द्रिय पयीप्रकोमे 
सौ सागरः प्रथक्स्वप्रमाण ओर व्रसपयौप्तकोमें दो हजार सागर है । 


विरेषाथ--यदहो जिसकी जो कायस्थिति है उसके अनुसार अनुत्क प्रदेशबन्धका उक्कषट 
काल कदा है । मात्रं पकेन्द्रियोमे उक्छृष्ट॒प्रदेशवन्ध बादर एकेन्द्रियोके होता दै ओर वाद्र 
एकेन्द्रियोका उक्कृष्ट अन्तर असंख्यात ोकप्रमाण ड, इसक्तिए एकेन्दरियोमे अनुक्कृष्ट प्रदेरावन्धका 
उकृष्ट कार असंस्यात छोकप्रमाण कहा दे, क्योकि जो णकेन्द्रिय असंख्यात छोकप्रमाण 
करार तक सुच एकेन्द्रिय [होकर रहते है उनके इतने काल तक एकेन्द्रिय सामान्यकी अपेश्षा 
नियमसे अनुष प्रदेशबन्ध चेता है 1 तथा सुच्म एकेन्द्रियोमे सात कर्मके अनुष प्रदे लवन्धका 
जो उत्कृष्ट कार जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है सो इसका कारण योगस्थानके 
अवान्तर मेद्‌ है । शेष कथन स्पष्ट हीह । 
` ६५. 'प्रथिवौकायिकः जलकायिकः, असिकायिकः, वायुकायिकः वनस्पतिकायिकं ओर 
निगोद्‌ जीवोमे सात कर्मके उलट प्रदेशवन्धका कार ओोघके समान है । अवुक््ष प्रदेदावन्धका 


दर्‌ महावंधे अणुमागवंधादियारे 


अणु° ज० ए०, उ० असंचेजा लोगा । एदे बादराणं सम्मह्टिदी तेसिं वाद्र- 
पल्ाणं संखेजाणि वाससदस्ाणि । पत्तेयसरी ० बाद्रपुटविर्भगो । 

६६, पंचसण०-पंचवचि ०-वेउव्वि ०-आहार०-फोधादि०४ अद्रण्णं क० उक० 
अणु° अप्धत्तभंगो । कायजोभि ० तिरव्खिषं । ओराछि० सत्त्णं क०° उक ० ओं | 
अणु° ज० ए०, उ० वावीसंवस्धसदस्साणि देषणाणि । ओराङि०मिस्स ०गेडन्ि०- 
मिस्स०आहारमि° सत्तण्णं क° उ० ज० ए०, उ० ए० | अणु ज० उ ° अत्तो० | 
दस्पह्‌०-अणाहार० सत्तण्णं ₹० उ० ज०उ० ए० | अणु*° ज० ए०, उ० तिण्णिस्‌० | 

६७, दस्थि पुरि सत्तण्णं कृ०° उक ० ओषं | अणु० ज० ए० उ० 
पठिदोचमसदपुध० सागरोवमसदयपुध० । अवगद्‌० सत्तण्णं क० उक० ओधं । अणु° 








जघन्य काठ एक समय है ओर उक्छृष्ट काल असंल्यात लोकप्रमाण है । इनके वादसेमे कमं- 
स्थितिप्रमाण है ओौर उनके वाद्र प्याप्रकोमे संख्यात दजार वषे है । तथा प्रव्येकरारीर 
जीर्वोका भङ्ग वादर परथियीकायिक जीवोके समान है । 


विरेषाथे--यद एथिवीकायिक आदिमे सात कर्मके अतुकछष्ट प्रदेशवन्धका उक्ष 


कार जैसे एकेन्द्रियोके घटित करके वतलखा आये हैँ उस प्रकास्ये घटित कृर लेना चा्िए । 
तथा वाद्र पर्याप्र निगोद जीवम अयुक्करष्ट प्रदेशवन्धका उक्ृष्ट कार संख्यात हजार वषै 
बादर प्रथिवीकायिक पर्याप्र जीवोके समान कहा है सो यह सामान्य कृथन है । विदोप इतना 
हे कि वाद्र पयौप्र निगोद जीरवोकी उच्छृ कायस्थिति अन्तमुंहूतै जानना ‹ चादि) 
शेप कथन सुगस हे । 

६६. पच मनोयोगीः पच वचनयोगी, वैक्रियिककाययोगी, आहारककाययोगी ओर 
क्रोधादि चार कृषायवारे जीवों आट कमोकि छक्छृष्ट ओर अयुक्कृष्ट प्रदेशवन्धका काक 
अपर्यत्रकोके समान दे । काययोगी जीवये सामान्य तिर्यञ्चोके समान भद्ध दै) ओौदारिक- 
काययोगी जीवोमे सात कर्मो उच्छृ प्रदेदावन्धका काठ ओधके समान रै । भयुङृष्ट प्रदेश 
वन्धका जघन्य काल एक समय दै ओर उच्छृ काल कुछ कम वाईस हजार वपेप्रमाण. है । 
ओौदारिकसिश्रकाययोगी, वेक्रियिकमिश्रकाययोगी ओर आहारकमिश्रकाययोगी जीवो सात ` 
कर्मकि उद्र प्रदेशवन्थका जघन्य कार एक समय है ओर उक्छृष्ट कार एक समय दै | 
अनुकृष्ट प्रदेखवन्धक्ा जघन्य ओर उलट काठ अन्तञहूतं है । कामेणकाययोगी ओौर अनादारक- 
जोयोमे सात क्म उच्छ प्रदेरावन्धका जघन्य ओर उच्ृष्ट कार एक समय दै । अनुष 
म्रदेशवन्धका जघन्यकाल एक समय है ओर उचछृष्ट काठ तीन समय दे 

विशेषा्थ--ओदारिकिमिश्र आदि तीन भिश्रकाययोगोमे सरीरपरयाक्चि पूणं दोनेके 
उपान्त्य समयमे उक्ष प्रदेशधन्ध दोता है इसछिए इनमें सात कमेकि उच्छृ प्रदेशवन्धका 
जघन्य ओर उत्कृष्ट काठ एक ससय कहा दहै । का्मंणकाययोगी ओर अनाहदारक जीवेमिं 
उच्छ्र प्रदेशवन्ध संज्ञी जीव द्वितीयं विग्रहके समय करते द, क्योकि इनके इसी समय उक्ष 
योग सम्भव दै, इसिए इन दो मागेणा्ोमे सात कमक उच्छ्र प्रदेरवन्धका जघन्य गौर 
खच्छृष्ट काठ एक समय कदा हे । रेप कथन खट ही हे । 

६७. द्वीवेदी ओर पुरूपवेदी जीवम सात कमि उक्छृषट प्रदेश्चन्धका काठ ओधके 
समान है । अनुष प्रदेशवन्धका जघन्य काठ एक सेमय दै भौर रक्ृष्ट काल क्रमसे सौ 

१ ताण्प्रतौ उ० ज० उ० । श्यणु° दूति पाठः 1 


काङपरूबंणा । २९ 


ज० ए०, उ० अंतो०* । एवं सुहुमसंप०-सम्मामि० । 

६८, विंग सत्तण्णं क० उक० ओघं० ! अणु० ज० ए०, उ० तेत्तीर्स° 
देस° । आभिणि-सुद-ओधि० सत्तण्णं ० उक० ओघं | अणु० ज० ए०, उ० 
छावषटि° सादि० । एवं ओधिदं °-सम्मा० । मणपज्ञ०° सत्तण्णं ० उक्° ओघं । 
अणु° ज ० ए०, उ० पुव्वकोडी दे० । एवं संज सामा ०-देदो ०-परिहार ०-संजदासंज ० । 
चक्सखु° तसपजत्तभंगो । + 

६९, छण्णं टेस्साणं सत्तण्णं कृ० उ० ज० ए०, उ० बैसम० । अणु° ज 
ए०, उ० तेत्तीसं सत्तारस सत्तसाग० वे अडारस तेत्तीसं साग०` सादि० | 

७०, खडहग० सत्तण्णं फ० उक ० ओघं । अणु०. ज० ए०, उ० तेत्तीसं 
सादि० | वेदग० सत्तण्णं फ० उक्ष° ओघं । अणु० ज० एय ०, उ० छाबह्टि०- 
सा० | उतसम० सत्तण्णं 5० उक ० ओघं । अणु° ज० ए०, उ ० अंतो० ।. साप्रणे 
सत्तण्णं क० उ० ज० ए०) उ० वेसम्‌० । अणु° ज० ए०) उ० छावकिगाभो 1 





पल्यप्रथक्त्वप्रमाण ओर सौ सागरप्रथक्त्वप्रमाण ह । अपगतवेदी जीवोमे सात कर्मोके उच्छृष्ट 
प्रदेशवन्धका कार ओधके समान है । अनुच्छृष्ट प्रदेरावन्धका जघन्य कार एक समय हे ओर 
उच्छृ काल अन्तसुहूते ह । इसी प्रकार सुच्मसाम्परायसंयत ओर सम्यम्मिथ्यारृष्टि ` जीवोमें 
जानना चाहिए) 

६८. विभङ्क्ञानी जीवोमे सात कर्मोकि उक्छृष्ट प्रदेशबन्धका काल ओघके समान हे । 
अनुकृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य का एक समय है ओर उक्कृष्ट काठ कुक कम तेतीस सागर हे । 
आसिनिवोधिकन्ञानी, श्रतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवोमे सात क्मोकि उक्छृष्ट प्रदेरावन्धका कार 
ओघके समान हे । अचु प्रदेदावन्धका जघन्य कार एक समय हे ओर उत्कृष्ट कार साधिक 
छथासठ सागर है 1 इसी प्रकार अवधिदशेनी ओर सम्यग्टष्टि जीवोके जानना चाहिए । मनः- 
पयंययज्ञानी जीवोमें सात कर्मोकि उक्छृष्ट प्रदेशवन्धका काल ओघके समान दै ! अनुकष्ट 
परदेशवन्धका जघन्य कार एक समय है ओर उत्कृष्ट कार कुक कम एक पूवेकोटिभ्रमाण है । 
इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत; देदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत ओर संयतासंयत 
जीवम जानना चाहिये । चक्षुदशंनी जी वोम जसपर्याप्न जीवोके समान भङ्ग हे । . 

, ६९. छह लेरयाओमे सात कर्मोकि उक्कृषट प्रदेशवन्धका जघन्य काक एक समय दै ओर 
उत्कृष्ट काल दो समय है ! अनुत्कृष्ट प्रदेरावन्धका जघन्य कार एक समय है ओर उन्टरष्ट 
काल रमसे साधिक तेतीस सागर, साधिक सत्रह्‌ सागर, साधिक सात सागर, साधिकदो 
सागर, साधिकं अठारह सागर ओर साधिक तेतीस सागर हे । 

७०, क्षायिकसम्यग्टष्टि जी वमे सात क्मोकि उक्कृष्ट प्रदेशवन्धका काठ ओघके समान 
है । अनुकृष्ट प्रदेशवन्धको जघन्य काल एक समय है ओर उक्कृष्ट काल साधिक तेतीस 

सागर है । वेदकसम्यग्टष्टि जोवोसें सात कर्मोके उक्कृष्ट प्रदेरवन्धका काल ओघके समान 
ह । अतुड्ष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य का एक समय है ओर उक्कृष्ट काल छयासठ सागर है । 
उपरामसम्यग्टष्टि जीवम सात कर्मक उक्छृष्ट प्रदेशवन्धका काल ओधके समान है । अनुकृष्ट 
प्रदेशवल्धका जघन्य काल एक समय है ओर ओर उक्छृष्ट काल अन्तसुंहूतं ह । सासाद्नसन्यग्हष्टि 
जीवोमे सात कमेक उत्कृष्ट प्रदेरावन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उक्छृष्ट कारु दो समय 


१. ताणप्रतौ जणु० ज० उ० ए० अंचो० इति पाठः ] २. जा०प्रतौ बहार साग० इति पाठः । 
५, 


३४ । महावंधे पदेसब॑धाहियारे 


सप्णी ° पविदियपजकत्तभेगो | असणी° : तिरिक्सोधं } आहार० सत्तण्णं क० इ० 
ओधं । यणु° ज ० ए०, उ० अंगुल० अत्तं ०१ | 
एव उकस्सकारं समत्तं 

७१, जहण्णए पगद्‌ । दुवि०-ओोधं° आदे० । ओधे० सत्तण्णं फ० जह ० पदे 
केवचिरं° १ ज० उ० ए०। अज ० ज० खुदा० समछ०, उ० असंसेजञा रोगा 1 
अथवा सेदीए असंखेजदिभागो । आउ० ज० पदे० केवचिरं १ ज० उ० ए० | 
अज ० जहण्णु ° अंतो० | 
: ७२. णिरणएमु सत्त्णं क० ज० पदे° ज० उ ० .ए० | अज ° ज ° दसवस्स- 
सह° समऊ०, उ० तेत्तीसं° | आउ० ज ० ज ° ए०) उ० चत्तारिसि° । अज ° ज ° 





है । अनुकृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य कार एक समय है. ओौर उक्कृष्ट कार छह आवटिप्रमाण ह । 

संक्षी जीवोभिं पखेन्दरिय पयाप्र जीवोके संमान भङ्गः दै 1 असंज्ञी जी वोम सामान्य तियेच्छोके समान 
भङ्ग है । आद्टारक जीवोमे सात क्मोकि उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका कार ओधके समान है । अनुकृष्ट 
परद्राबन्धका जघन्य काङ एक स्मय ई ओौर उरछृष्ट काल अङ्करके असंल्यातवें भागप्रमाण है । 

इख प्रकार उक्कृष्ट कारं समाप्त हुमा । 

७१. जघन्यका प्रकरण दै 1 निर्देश दो प्रकारका हे--ओघ ओर आदेरा । ओघसे सात 

कमोँके जघन्य प्रदेरावन्धका कितना काट दै जघन्य ओर उच्छरष्ट काल एक समय हैः 

अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य का एक समय कम श्षुल्लक भवब्रहण प्रमाण दै ओर उछृष्ट 

काठ असंख्यात छोकप्रमाण दहै । अथवा जगश्रेणिके असंस्यातवें भागप्रमाण है । जयुकमंके 

जघन्य प्रदेरायन्धका कितना कालत दैः १ जघन्य ओर उक्कृष्ट कार एक समय दै । अज घन्य 

परदेशाचन्धका जघन्य ओर उच्छरष्ट का अन्तयुहूते दै । 
विशेषार्थ सुक्च्म निगोद अपर्याप्न जीवक तद्धवस्थ होने के प्रथम समये सात 


कर्मोका जघन्य प्रदृदावन्ध दोता है, इसलिए इसका जघन्य ओर उक्छृष्ट काल एक समय 
कदा द । तथा जघन्य प्रदेशवन्धका क्षुल्लक भवमें से एक समय कम करने पर अजघन्य 
प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय कम श्ुल्ख्क भवप्रहण प्रमाण प्राप्न दोनेसे वद उक्त- 
प्रमाण कटा दै । तथा सुच्म प्केन्द्रिय अपयोप्नरका उत्छरष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण दहौनेसे 
यदौ यजघन्य प्रदेशवन्धका उक्ष काठ असंख्यात लोकग्रमाण कदा है ) यरद अजवन्य प्रदे 
वन्धा उक्कृ् कार विकल्परूपसे जगश्रेणिके असंस्यातवें भागप्रमाण कहा दहै सो जान कर 
इसकी संगति विठलानी चाद्ये } साधारणतः योगके भेद जगश्रेणिके . असं स्यातं भागप्रमाण 
होनेसे इस अपेश्चासे यह काल कदा दै ेखा जान पड़ता दै । आयुक्रमेका जघन्य प्रदेदावन्ध 
ुल्छक भवके दतीय त्रिमारेके प्रथम समयमे दोता है, इसटिए इसका जघन्य ओर उचछृष्ट कारू 
एक समय कदा है 1 तथा आयुकमेका वन्ध अन्तसुंहूतं का तक्‌ होता ई, अतः इसफे जजघन्य 
प्रदेद्ावन्धका जघन्य अर उक्ष काल अन्तमुदूतं कदा द ! 

७२. नारकरियोमे सात कर्मके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य ओर उच्छृ काठ एक समय 
दै । अजघन्य प्रदेरुचन्धका जघन्य काट एक समय कम दस दजार चये प्रमाणद्ै यर 
उक्ष कार तेतीस सागर दैः । आयुक्रमेके जघन्य प्रदेगवन्धचछ्र जघन्यं काल एक समय ` 





१. तागप्रठो जंगु° 0) श्रसं इति पाटः । २. ठाशप्रती एवं उकस्सकादं समत्तं दृति पादो नास्ति । 


काङ्परू्वणां ३५ 
ए०, उ० अंतो० । एवं सत्तसु पुटवीख । सत्तण्णं क० पठमाए ज ० ज ० उ ० ए ०। 
अज० [ज ०] दसवस्ससह ० समऊ०, उक ० सागरोवम० । विदियाए० ज ° ज ९ उ० 
ए० 1 अज ० ज ० सागरो०", उक° तिण्णि साग° । एवं णेदव्वं | 
७३. ` तिस्व्खिघो एदि ०-णवुंस०-मदि ०-सुद ०-असंज ०-अ चक्खु ०-भवसि ०- 
अग्भवसि ०-सिच्छा०-असण्णि° ओघरगो । णवरि णवुंस०° अज ० ज० ए० | 





ओर उत्कृष्ट काल चार समय है ! जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर 
उत्कृष्ट काल अन्तसुहूते है । इसी प्रकार सातो परथिवियोमे आयुकमेका कारु जानना चादिये । 
पहटी प्रथिचीमे सात कर्मोकि जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य ओर उछ्कृष्ट काल एक समय हे । 
अजयघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य कौर एक समय कम दस हजार वषे है ओर उक्छृष्ट 
कारु एक सागर प्रमाण दै । दूसरी परथिवी मेँ जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य ओर उल्छृष्ट काऊ 
एक समय दै । अजघन्य प्रदेराबन्धका जघन्य काल एक सागरप्रमाण है ओर उक्छृष्ट कार तीन 
सागर है ! इसी प्रकार आगेकी प्रथिवियोमे छे जाना चाहिये । 


विरेषाथं--असंज्ञीके मर कर नरकमे उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे सात कर्मोका 


जघन्य प्रदेशवन्ध होता है, अतः यदह सात कर्मोकि जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य ओर उङ्कृट- 
कोर एक समय का है | तथा जघन्य भवस्थितिमेसे इस एक समयके कसं कर देने पर 
अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काल प्राप्न होनेसे यदह उक्त प्रमाण कद है ओर इनके अजघन्य 
भ्देशबन्धका उल्छृष्ट काठ तेतीस सागर है यह स्पष्ट ही रहै । आयुक्मंका जयन्य प्रदेशवन्ध 
घोरमान जघन्य योगसे होता है ओर इसका जघन्य काल एक समय ओर उच्छृ काल चार 
समय है, इसलिये जायुकमेके जघन्य प्रदेशबन्धका यह कार उक्त प्रमाण कहा है । यदं सम्भव 
हे कि आयुकमेका अजघन्य प्रदेशवन्ध एक समय तक होकर दूसरे समयमे घोरमानं जघन्य 
योगके प्राप्त होनेसे जघन्य प्रदेशबन्ध होने कगे, इसलिये इसके अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य 
कार एक समय कहा है ओर इसका उक्छृष्ट कार अन्तमुहूते है यह स्प ही है । भयुकमेके 
काका विचार सातो प्रथिवियोमें इसी प्रकार कर केना चाहिये! मात्र प्रत्येक प्रथिवी सात 

कर्मोकि जघन्य ओर अजपन्य प्रदेराबन्धका जो कार है उसे अपनी अपनी जघन्य ओर उक्छृष्ट 

मवस्थितिको व स्वामिसखको देखकर घटित कर ठेना चादिये । तात्पयं यह्‌ है फ प्रत्येक 
प्रथिवीमे इन कर्मो जघन्य प्रदेशाबन्धका जघन्य ओर उट कारतो एक समयी प्राप्त 
होता है, स्योक्रि सवेत्र सवग्रहणके प्रथम समयमे ही जघन्य प्रदेशवन्ध होता द। तथा 

अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय कम जघन्य भवस्थिति प्रमाण प्राप्त होता ह; 

क्योकि सर्वत्र जघन्य प्रदेशवन्धका एक समय कार कम कर्‌ दने पर यह्‌ काल रोष वचता द ओर 

उक्छृष्ट कारु सर्वत्र अपनी अपनी उक्कृष्ट भवस्थिति प्रमाण हे यह्‌ ष्ट ही दहै । वदँ भसंगसे 

इस वातका स्पष्टीकरण कर देना आवश्यक प्रतीत होता हे कि जिस जिख मार्मणामे आयुकमेका 

जघन्य प्रदेशवन्ध घोटमान जघन्य योगसे होत हे वौं उसका नारक्ियोके समान दी काल 

घटित कर ेना चाहिये । कोई विशेषता न दोनेसे हम आगे उसका स्पष्टीकरण नदीं करने । 
७३. सामान्य ति्यंख्, एकेन्द्रियः नपुंसक्वेदौ, सत्यन्ञानीः श्रताज्ञानो, असंयत; अचश्चु- 
दशनी, सज्य, असेन्य, मिध्यादृष्टि ओर असंज्ञी जीवोमे ओघके खमान भङ्ग ६ । इतन विरोपतो 
ह कि नपुंसक्तवेदी जीवोमे अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य कारु एक खमय ह । 


विरोपारथं ६ र ~, ~ < ~ र = ए 
--यदों पर जितनी मागेणा्प्‌ गिनाई है उनमें ओघकते उमान काल घटिव 


९. स्ना° प्रतो उ० ए 1 सागरो० इति पारः ! 


३६ । मदाचंघे पदेसवंधाहियारे 


¡¦ ° ७8, ` पंचिरतिरि° सृत्तण्णं क० ज० ज० उ० ए० | अज० ज ० सुदा 
समरणं, उक ०* तिण्णि पक्ि० पुव्वकोडिपु° | आउ ° ओघं । पंचि ०तिरि०पजत्त- 
जोणिणीसु सत्तण्णं क०° ज० ज० उ० ए० | अज० ज० अंतो०, उ० त्िण्णि परलि° 
पुच्चकोडिपु ° । आउ ० णिरयोधं । पंचि°तिरि०अपज्ञ० सत्तण्णं क० ज ज० उ० ` 
ए० | अज ० ज० सुदाय० सखमऊणं,उक ० अंतो० । आउ० ओघं । एवं सव्वथपजत्तगाणं 
तसाणं थावराणं च । 

७५, मणुस ०३ पंचिदियतिरिक्खभंगो । णवरि सत्तण्णं क० अज ० ज० ए० | 
देवाणं णिरयभंगो । एवं सन्वदेवाणं अष्पप्पणो जहण्णुकस्पट्िदी णेदव्वा । 


दहो जानेसे बह ओधके समान कदा है । सात्र नपुंसकवेदका उपदामश्रेणिमे जघन्य काल एक 
समय भी वन जाता है, अतः इसमे सात कर्मोके अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक 
समय कदा ह । 

७. पच्चेन्दरिय तिर्य सात कर्मोकि जघन्य प्रदेरावन्धका जघन्य ओौर उच्छृ काल 
एकर समय दै । अजघन्य प्रदेशवन्धकां जघन्य कार एक समय कम ्ुल्लक भवध्रहणप्रमाण 
द ओर उक्छृष्टं काल पृवेकोरिप्रथक्त्व अधिक तीन पल्य दे । आयुकमका भद्ध ओधके समान 
टः । पच्चेन्द्रियतियेचखपर्याप्र ओर प्छेन्द्रियतियेच्वयोनिनी जीवोमे सात कर्मोकि जघन्य प्रदेश- 
वन्धका जघन्य ओर उक्छृष्ट काल एक समय दै । अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काल अन्त- 
सुहत दै ओर उच्छ काल पूवेकोटिप्रथक्त्व अधिक तीन पल्य है । आयुकमेका भद्ध सामान्य 
नारक्रथेोके समान है 1 पद्चेन्द्रियतियंद्चजपयाप्रकोमे सात कर्मोकि जघन्य प्रदेरावन्धका जघन्य 
ओर उक्करष्ट काङ एक समय है । अजघन्य प्रदेशवन्धका जवन्य काल एक समय कम श्ुल्छक 
मवम्रहणप्रमाण है ओर उक्छृष्ट कार अन्तयुहूतं है । आयुकमेका भङ्ग भोधके समान है । दसी 
प्रकार चस ओर स्थावर सव अपयाप्तकोके जानना चादिये 1 

विरहपाथ-पच्ेन्द्रिय तिर्यय्च ओर इनके अपर्याप्तकोमे आयुकमेका जवन्य  प्रदेशवन्ध 


-मोघके समान क्षुल्लक भवके तीसरे त्रिभागके प्रथम समयमे दोता है, इसलिये इसका भ्गः 
ओधके समान.कदहा दैः । तथा शेष दो प्रकारके पद्चेन्द्रिय तिर्यञ्चि आायुकमेका जघन्य प्रदेशा- 
वन्ध नारकियोके समान घोट मान जघन्य योगसे . दोत्ता दै, इसलिये. यददो इसका भङ्ग सामान्य 
नारकियोके समान कदा दै । शेप कथन युगम दे | 

५५. मनुष्यत्रिकमे पच्चेन्दरियतियच्ोके समान भद्ध दै ¡ इतनी विशेपता हैः कि सात 
क्मोकि अजघन्य प्रदेल्तवन्धका जवन्य काल -एक समय है । देवोमें नारक्रियकि समान भङ्ग हे । 
“इसी प्रकार सव देवोके अपनी अपनी जघन्य ओर. उच्छृ स्थिति कटनी चादिये । 


विदोपार्थ--मलुप्यन्िकमें अन्य सव कार पञ्चेन्द्रिय तियंव्वनरिकके समान दै यद्‌ सप्ट 


ह । केवर सात कर्मोके मजघन्य प्रदेकावन्धके जवन्य कायम फरक द । वात यद दे 
मलुप्यत्रिकमें उपशशषमश्रेणिकी प्राप्नि सम्भव दै ` ओंर उपश्चमश्रेणिमें इनके सात्त कर्माक्रा अजघन्य 
प्रदेश्चवन्य एक समय त्कमीदो सक्ताद् क्योकिजो उक्त मनुष्य उपश्चमश्रोणसं उत्तरत 
समय एक समय तक सात कर्मोका वन्य कर दृसरे खमयमें मरकर देव दो जाता ईद उखके 
इनका एक समयक लिये अजजघन्य प्र देद्राचन्य देखा जाता दे । दृवोमिं अन्य सव काठ जिस 
ग्रक्तार नारकियमिं घटि करके वतला येर्‌ उख प्रकार घटित कर खेना-चादिये। मात्र 





१. ताच्छाशग्रत्योः समर्यं 1 ध्वं वादुरवणप्फदि० -चादुरवणप्फदिपमतच० उक्०. दति . पायः 





कालपरुवणा, २७ 


७६, एडदि° सुह्मं च अद्रण्णं क०° ओधर्थगो । बाद्र० सत्तण्णं क० ज० ज० 
उ० ए० । अज ० ज० खुद्धाभ° समङणं, उ ० अंगुर° असंखे०। आड ° ओघं । 
वाद्रपज्ञ० सत्तण्णं क० ज० ज० उ ०, ए० | अज ० [ ज० ] अंतो० [समरणं०] 
उ० रुखेज्ञाणि बाखसह ० । आउ० णिरयमगो । एवं बादरवणष्फदि-बादरणष्फदि- 
पञ्ञत्त० । सव्वसुहुसपज० सत्तण्णं क० ज ० ओधं ¡ अज ० ज० अंतो० समसऊ ०, उ० 
अत्तो° | आउ ० णिरय्भगो । 





अजघन्य प्रदेशबन्धक्ता काल अपनी अपनी जघन्य ओर उत्कृष्ट भवस्थितिको ध्यानसें स्ख कर 
कहना चाहिये | 

७६. एकेन्द्रियोमे ओर सुद्ध जीवोमे आर कर्मोका भङ्गः ओघके समान है ! वादरेमें 
सात कर्मो के जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य ओर उक्छृष्ट कात एक समय है ।! अजघन्य 
प्रदेरावन्धका जघन्य काक एक ससय कम क्षुल्लक भव ्रहणप्रमाण है ओर उकछृष्ट काल 
अङ्कुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । आयु कमेका भंग मोघके समान है वाद्र पर्याप्रकोमे 
सात कर्मोकेि जघन्य प्रदेशबन्ध का जघन्य ओर उक्छृष्ट कार एकं समय दै.1 अजघन्य 
परदेशबन्ध का जघन्य काठ एक समय कम अन्तमुंहूते है ओर उत्कृष्ट कार संख्यात हजार वर्षं 
है! आयु कमेका मंग सामान्य नारकियोके समान है । इसप्रकार वाद्र वनस्पतिकायिक 
ओर चाद्र वनस्पतिक्रायिक पयाप्त जीवों मे जानना चाहिये । सव सूर्म पर्याप्त जीवोमे सात 
कर्मो जघन्य प्रदेशवन्धका कार ओघके समान दै । अज्घन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काछ 
एक समय कम अन्तसुहूते हे ओर उक्छृष्ट काल अन्तयुहुते है । आयुकर्मका भङ्गः नारकियोके 
समान हे । 

विरेषाथं -- यदो एकेन्द्रिय ओर सुक्ष्म जीवोमे सात कर्मो के जघन्य ओर अजघन्य 
भ्देशबन्धका जघन्य ओर उल्छृष्ट कार ओघके समान पराप्त होनेसे वह्‌ उसके समान कदा है । 
वादयो मे खात कर्मो का जघन्य प्रदेशबन्ध भवके प्रथम समयमे होता है, इसलिये इसका 
जघन्य ओर उरकृ्ट कारु एक समय कद्‌ हे ! तथा इसे एक समयक क्षुल्लक भव्मेसे कम 
कर देने पर अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य कार एक समय कम श्चुल्लक भवप्रहण प्रमाण 
प्राप होनेसे चह क्त प्रमाण कहा है ओर वादरोकी कायस्थिति अङ्कुरुके असंख्यातवे भागप्रमाण 
होनेसे सात कर्मो के अजघन्य प्रदेशावन्धका उर कल उक्त प्रमाण कहा ई६ै। इनके 
आयुकमंका जघन्य प्रदेदावन्ध ओघके समान श्चुल्छक मवम्रहणके ठृतीय तिमागके प्रथम 
समयमे होता है, इसलिये इसका भङ्ग ओघके समान कहा है । वाद्र पर्याप्रकोमे भी 
सात कर्मो का जघन्य प्रदेशवन्ध भवके प्रथम समयनें दता है, इसलिये इसका जघन्य ओर 
उरृष्ट काल एक समय कहा है तथा इस एक समयको कम कर ठेते पर अजघन्य भ्रदेदावन्धका 
जघन्य कार एक ससय कस अन्तमुहूते कहा है ओर इनकी कायस्थिति संख्यात हजार व्षप्रमाग 
होतेसे जजघन्य प्रदेशवन्धका उक्कष्ट काठ उक्त परमाण कहा ह । आयुकमे्ा जघन्य प्रदेशवन्ध 
नारकियोके ससान घोटसान जघन्य योगसे होनेके कारण यदय इसका संग नारक्रियोके खमान 
कहा है 1 चादर वनस्पतिकायिक ओर बादर वनरपतिकायिकं पर्याप जीवोंका भदक चादर 
एङेन्द्रिय ओर वाद्र एकेन्द्रिय प्याप्रकोके समान होनेसे यह्‌ भङ्ग उक्तं प्रमाण काद्‌! खव 
सृक्म पर्याप जीवोमे सात क््मोका जघन्य प्रदेशवन्ध ओघके समान प्राप्र होनेसे 


५. ताऽम्रत्तौ सत्तण्णं क० ० उ इति पाठः] 


३८ मदावंषे पदेसवंधाहियारे 


७७. विगलिदि० सत्तण्णं क° ज० ज ० उ० ए० } ` अज० ज० खुदम 
ॐ० | पत्ते ज० ज० उ० ए० | अज ० ज ° अंतो० [समॐ०], उ ० संखेजाणि 
वाससह० । आउ ° पंचि ° तिरिक्खहुगर्भगो । 

७८, पचि ०-तस० रत्तण्णं 5० ज० ज० उ० ए० | अज० ज० खुदाम० 
सम०, उ ० अणुकस्सभंगो । पजत्तेसु ज० ए०,) अज० ज० अंतो०, उ ० अणुकस्स 
भगो । आडउ० पंचिरतिरि०मंमो | 

७९, पुट ०-आाड ०-तेउ ०-वाउ ०-वणप्फदि-णियोद-सुहुमपुट ° एवं आउ ०-तेड०- 


इसका कार ओघके समान कहा है । तथा इस एक समयको अन्तसुहूतमेसे कम कर 
देने पर यर्दा अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य कार एक समय कम अन्तयुहूतेप्रसाण प्राप 
दोनेसे वह उक्त प्रमाण कदा दै ओर इनकी कायस्थिति अन्तमुंहूतेभरमाण दोनेसे अजघन्य 
प्रदेदावन्धका उक्कृषट काट अन्तञहूतेप्रमाण कदा है । र 

५७, विकठेन्द्रियोये सात कर्मो के जघन्य ्रदेशवन्धका जघन्य ओर उक्छृष्ट काक 

एक समय है । अजघन्य प्रदेशवन्धका जवन्य काल एक समय कम श्चुल्छक ` मवग्रहणप्रमाण 

द! इनके पर्याप्तकोमिं जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य ओर उक्कृष्ट कारु एक समय है । 
अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्यकाल अन्तयुहूतं दै ओर च्च्छृष्ट काल दोनोमे संख्यात हजार 
चं प्रमाण है| तथा इन दो्नेमिं आयुकमंका भंग पंचेन्दरियतिरय्चद्धिकके समान हे । 

विरोपाथे--विकडेन्द्रियो ओर उनके पर्याप्रकोमि भवम्रहणके प्रथम समयमे सात 
कर्मो का जघन्य प्रदेशवन्ध होता दै इसलिये उसका जघन्य ओर उ्कृष्ट काल एक समय 

कटा दै, तथा इस एक समयको अपनी अपनी जघन्य भवस्थितिमेंसे कम कर देने पर 

इनके अजघन्य प्रदेरावन्धकां जघन्य काल दता है, इसखिये वह्‌ एक समय कम क्षुल्लक भवग्रहण- 
प्रमाण ओर एक समय कम अन्तयुहूतं प्रमाण कदा है । तथा इन दोनोंको कायस्थिति संख्यात 
हजार वरषप्रमाण दोनेसे इनके अजवन्य प्रदेरावन्धका उच्छृ काल उक्त प्रमाण कदा दै । 
ञायुकर्मके जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल स्वामिस्वको 
देखते हए विकलेन्द्रियोमे पच्चेन्द्रियतियव्वोके समान ओर विकटेन्द्रिय पयीप्रकोमें पच्चेन्द्रिय 
तिर्य॑श्च पयौप्रकोके समान प्राप्न दोनेसे यह्‌ उनके समान कहा है 1. . 

७८, पच्चेन्द्रिय ओर त्रस जी वोमें सात कर्मो के जघन्य प्रदेरावन्धका जघन्य ओर उक्ष 
काठ एक समय है । अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय कम क्षु्लक सचग्रहणग्रमाण 
ह ओर खक्ष कालका भङ्ग अनुक्छषठके समान ह । पर्याप्र जीवे सात कर्मो के जज घन्य प्रदेश- 
वन्धा जघन्य ओर उक्छृ्ट काठ एकर समय दै । अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काट अन्तरयहू् 
ओर उच्छ्र कालका भङ्ग अनुक्छष्ठके समान ह । आयुकमेका भंग पत्रेन्दियतिरयव्वके समान है । 

विद्येपाथ--इन जीवों मी भवत्रदणके प्रथम समयमे सात कर्मोक्ता जयन्य प्रदेशवन्ध 
होता है इसक्ए इसका जयन्य आर उर काल एक समय कदा दै! तथा इस एक 
समयको जघन्य भवस्थिति्मेसे कम कर देने पर इनके अजघन्य प्रदेदावन्धका जघन्य 
काट एक समय कम घुद्धक भवग्रहणग्रमाण प्राप्र दोनेसे वद उक्त प्रमाण कदा दे। 
तथा इसका उर्टृषट काट चक्कर प्रदेशवन्धके अनुक्कृष्के समान है यह्‌ स्पष्ट दी दै । इसीध्रकार 
इनके पर्याप्रकोनें छाठ घ टित फर ठेना चार्दिए । योप कथन सुगम ३ । 

५९. प्रयिचीकायिकः जलकायिक; अग्निकराचिक; वायुकायिक; वनस्पतिकायिकः 





१. उाण्प्रता समऊॐ० 1 च!प्ते इति पाटः। 


, काङ्परूवणा ` , , २९. 


वाउ०-वपाप्फदि-णिगोद्‌० सत्तण्णं क० ज० ज ०० ए० | अज ० ज० सुदाभ० समङणं, 
उ० सेटीए असंखे० । आउ ° ओघं । एदेसिं बादराणं सत्तण्णं ₹० ज० ए० | अज ० 
ज० ख॒हामभ० सम०, उक ° फम्महिदी ० । तेसि^ पजत्ता०° सत्तण्णं क० ज० ए० | 
अज० ज० अंतो०, उक्त० संखेजाणि घाससदस्साणि । आउ ० तिरिकस्खभंगो । बादर 
पत्तेग० वाद्रपुढविभगो । | 

८०, पंचमण०-पंचवचि० अद्ृण्णं क० ज ० ज० ए०, उ० चत्तारि सम० । अज ० 
ज० ए०) उ० अतो | कायजोभि० सत्तण्णं फ० अ० ए०। अज० ज० 
ए०, उक्ष ० असंखेज्ञा रोगा । आउ० ज० ए० | अज० ज ० ए०, उ० अंतो० | 





निगोदजीवः सूच्म प्रथिवीकायिकः सूद जलकायिकः सुद्ध अग्निकायिकः सुक््म वायुकायिकः 
सृक्ष्मवनरपतिकायिकः सुच्म निगोद जी वोमे सात कर्मोकि जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य ओर उक्छृष्ट 
काल एक समय है ¡ अजवन्यप्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय कम क्षुल्लक भवग्रहणप्रमाण 
हे ओर. उत्कृष्टं काक जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । आयुकमेका भङ्ग ओधके समान 
दै! इनके बादरोसे सात कर्मो के जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य ओर उक्छृष्ट कार एक समय 
है 1 अजघन्य प्रदेडबन्धका जघन्य काल एक समय कम क्षघ्लक भवश्रदण प्रमाण है ओर 
कृष्ट कार कमंस्थितिप्रमाण है । उनके पयाप्रकोमे खात कर्मके जघन्य प्रदृशवन्धका 
जघन्य ओर उदः कार एक समय है । अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य कार अन्तमुहूतं 
ह ओर उल्कृष्ट काल संख्यात हजार वषे है । आयुकर्मका सन्ञ॒तिर्यच्वोके समान दै । 
वराद्र प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीवोका मङ्ग बादर प्रथिवीकायिक जीवोके-समान है । 


विरोषाथ--काल्का खुखासा पहरे जिस प्रकार कर आये हँ उसे ध्यानमें रखकर यँ 
भी कर छेनां चाहिये । सात्र वाद्र पयौप्रनिगोदोका उत्कृष्ट काल अन्तसुहरतं जानना चादिए । 
८०. पोच सनोयोगी ओर पोच वचनयोगी जी चोमे आट कर्मो क जघन्य प्रदेशवन्धका 
जघन्य कारु एक समय है ओर उच्छृ काट चार समय है ! अजघन्य प्रदेशचन्धका 
जघन्य काल एक समय हे ओर उच्छृष्ट कार अन्तसुहूतं हे । काययोगी जी्वोमें सात कर्मो ऊँ 
जघन्य प्रदेरावन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक ससय हे ! अजघन्य प्रदेरावन्धक्ा जघन्य 
काल एक ससय है ओर उच्छृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण दे । आयुकर्मैके जघन्य 
प्रदेशवन्धका जघन्य ओर उस्छृष्ट कारु एकर समय दै ! अजघन्य प्रदेरावन्धका जघन्य काठ 
एक ससय है ओर उत्कृष्ट काल अन्तयुहूते हे । 
विशेषार्थ यहो पर पाँच मनोयोगी ओर पोच वचनयोगी जीवम आठकर्मो का 
जघन्य प्रदेशवन्ध घोटमान जघन्य योगसे होता है, अतः इनके जघन्य प्रदेदावन्धका जघन्य काऊ 
एक खसय ओर ररक्ष कार चार समय कहा है । तथा इन योगोका जघन्य काल एक सम्ब 
जौर उ<ष्ट कार अन्तमुहूतं होनेसे यहो जठें कर्मो के अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य का 
एक खमय ओर उकृष्ट` कार अन्तत कदा है । काययोगमे खाते कर्मा का जघन्य प्रददा 
वन्ध सुक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीवके सवके प्रथम समयमे हौ सन्भव इः इसटिए इनके 
` जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य ओर उच्छृष्ट काल एक समय कदा हं । तथा जिसके मरकत 





१. तारघा^प्रत्योः कम्सदिदी° अँगुल असं° तेखि इसि पाडः 1 


० महावंषे पदेसवंधादियारे 


८१, ओराकि० सत्तण्णं क० ज० ए० | अजण० ज० ए०) उ० 
वाचीस घाससह० । आउ०' णिरयभगो । ओरा०मि° अपलज्°भंगो । णवरि अज ° 
ज ° सुदाभ० तिसमरर्णं । 

८२, वेउव्विय ०-आदार० सत्तण्णं क० ज ० ए० | अनल० ज० ए, 
उ० अंतो० | अथवा ज ० ज० ए०) उ० चत्तारि स०। अज०ज०ए०) उ० 
अंतो० । बेउव्वियका० आड ° देवों । आदार० आउ० जह० ए० | अज ° ज ° 
ए०, उ० अंतो० । वेउव्वि°मि० सत्तण्णं ० ज ० ए० | अज ० ज० उण० 


समय काययोग हुमा है ओर दूसरे समयमे जो सूदम निगोद्‌ अपयाप्त होकर जघन्य योगसे 
सात कर्मो का जघन्य प्रदेशवन्ध करने लगा है उसके काययोगमे एक समय तक सात कर्मोका 
अजघन्य प्रदेशवन्ध होता दै, इसलिए इसका जघन्य कालल एक समय कदा है ओर इसका 
उत्कट काल असंख्यात लोकप्रमाण दै यह्‌ स्पष्ट ही ह । शेष कथन सुगम दे । 

८१. ओदारिककाययोगी जीवेम सात कर्मो के . जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य ओर 
उलट कार एक समय दै । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय हैः ओर 
उल्ृष्ट काल छु कम वाईस हजार वपे है । आयुकमेका भंग नारकियोके समान दै । 
जद रिकिभिश्रकाययोगी जीवों अपर्याप्तकोके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता दै कि इनमें 
अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काल तीन समय कम क्षुल्लक भवग्रहणप्रमाण दे । 


विरेपार्थ-- सच्छ निगोद जीवके पर्याप्र होनेके प्रथम समयमे जघन्य योगसे 


सात कर्मो का जघन्य प्रदेशवन्ध होता है, अत्तः ओदारिक काययोगमे इनके जघन्य 
्रदेशवन्धका जघन्य ओौर उक्कृष्ट का एक समय कदा दै । तथा ओदारिककाययोगका 
जघन्य काल एक समय ओर उचृष्ट क छु कम वाईस हजार वष हे, इसरिषए्‌ इसमें 
खात कर्मक अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य कार एेक समय ओर उक्ष कार दुख कम 
वाख हजार वपेप्रमाण कहा है । यँ आयुकमे का जघन्य प्रदेशबन्ध नारकियोके समान 
चोटमान जघन्य योगसे होता हेः इसटिए यर्दा इसका भङ्ग नारकियोके समान कहा दै । 
अपयाप्तकंमिं प्रारम्भके तीन समय कामेणकाययोगके दौ सकते ह, अत्तः उनसे न्यून शेप 
समयमे ओदारिकमिश्रकाययोग नियमसे रहता दैः इसङ्िए ओदारिकमिश्चकाययोगमें 
सात कर्मा के जघन्य प्रदृशवन्धका जघन्य काल तीन समय कम शषुल्टक भवब्रहणप्रमाण का 
ह 1 इसमें शेप भङ्ग अपयाप्तककि समान हे यद स्पष्ट दी दै । । 

८२. वेक्रयिककाययोगी ओर आदहारककाययोगी जीवोमे सात कर्मो के जघन्य प्रदेश- 
व व व दे । अजघन्य देश॒वन्धका जघन्य काल 
एक समय दे ओर उलट काल अन्तयुदूत हैः! अथवा _जवन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काल 
एक समय दै मौर उच्छ काठ चार समय द । जजवन्य प्दृतवन्धका जवन्य काल एक समय 
ह ओर उल्छृष्ट काल अन्तमुदूतं दे 1 वक्रियिककाययोगी जीवों मेँ आयुकमेका भङ्ग -सामान्य 
देवकि समान दै 1 आदारककाययोगी जीभ _आायुकमंके जयन्य प्रदेशवन्धका जन्य 
काल एक समय द ओर उक्र का एक समय दै । अजवन्य प्रदेदावन्यका जघन्य काल एक 
समय दे ओर उट काल अन्वय द । वेकियिकमिश्काययोगी जीयो सात कमो 
जघन्य प्रदेशचन्धका जघन्य ओर च्छट काल एक समय दहै । अजघन्य प्रदेशवन्धका 





१. चाशश्रा°प्रव्योः वाससंष्ट० ज० श्राड० इति पाटः 1 


कारूपरूबणा ४१ 
अतो० | एवं आहारमि० सत्तण्णं ₹० । आउ ० ज ० ए० | अज ° ज ° ए०, उ° 
अतो । कम्पड्‌० सत्तण्णं क० ज ° ए० | अज ० ज ° ए ० उ० तिण्णि स॒° | 
एवं अणाहार० । 

८३, इत्थि °पुरिस्ष° सत्तण्णं कृ० ज० ए० | अज० ज ० ए० पुरिस° 


जघन्य ओर उक्कृष्ट काल अन्तयुहूतं दे । इसी प्रकार आहारकमिश्रकाययोगी जीवम 
सात कर्मोका भङ्ग जानना चादिये। आयु कमेके जघन्य प्रदृरबन्धका जघन्य 
ओर उत्कृष्ट कारु एक समय है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय दहै 
ओर उरृष्ट काल अन्तयुहू त हे । कामेणकाययोगी जीवोमें सात कर्मो के जघन्य प्रदेशबन्धका 
जघन्य ओर उल्छष्ट काल एक समय दै ! अजघन्य प्रदेशावन्धका जघन्य काठ एक समय है 
ओर उत्कृष्ट कार तीन समय दहै । इसीप्रकार अनाहारक जीवोमे जानना चादिरे । 


विरोषार्थ- वेक्रियिक ओर आहारक काययोगमे सात कर्मो का जघन्य प्रदेशवन्ध 


शारीर पयीप्तिसे पर्याप्त होनेके प्रथम समयमे होता दै, इसलिए यँ इनके जघन्य प्रदेशवन्धका 
जघन्य ओौर उक्करष्ट काल एक समय कदा हे ! तथा इन योगोँका जघन्य कार एक समय ओर्‌ 
उलट कारु अन्त्यस होनेसे य्ह इनके अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य कार एक समय ओर 
उक्कृष्ट कार अन्तसुंहूते कदा है । यहो विकत्परूपसे इन योगोमे सात करमोकि जघन्य प्रदेश- 
बन्धका जघन्य काल एक समय ओर उदछृष्ट कार चार समय कहा दहे। सो वोटमान 
जघन्य योगसे भी जघन्य प्रदेशबन्ध सम्भव दै यह मानकर यह कार कटादहै। इस 
अपेक्चासे भी अजधघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य कार एक समय ओर उक्कृष्ट काल अन्तमहूते 
वन जाता ह ! वेक्रियिककाययोगसे आयुकसेका जघन्य प्रदेशवन्ध सामान्य देवोके समान 
घोटमान जघन्य योगसे होता है, इसिए इसमे आयुकमेका भङ्ग सामान्य देवोके समान 
का है । आदहारककाययोगसे आयुक्रमेका जघन्य प्रदेशवन्ध शारीर पयाप्निके प्रथम समयमे 
सम्भव है, इसलिये इसके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य ओर उछ काल एक समय कहा है । 
तथा इस योगका जघन्य कार एक समय ओर उर्टृष्ट काठ अन्तसुहूते सम्भव दहोनेसे इसमें 
आयुकमेके अजघन्य प्रदेरावन्धका जघन्य काल एक ससय ओर उक्र काल अन्तसुहूतं 
कहा है । वेक्रियिकसिश्रकाययोगसे सात कर्मोका जघन्य प्रदेशवन्ध भवग्रहणके प्रथम समयमे 
होता हे, इसलिये इसके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य ओर उर कार एक समय कटा 
हे! तथा इस योगका जघन्य ओर उक्कृष्ट काल अन्तयुहूतं हे, इसख्ि इसमे अलजघन्य 
प्रदेशचन्धका जघन्य ओर उल्छृष्ट कार अन्तसुहूते कदा है । आदारकमिश्रकाययोगमें वेैक्रियिक 
मिभ्रकाययोगके समान कार घटित हो जाता है, इसल्यि आहारकमिश्रमे सात कमो 
जघन्य ओर अजघन्य प्रदेरावन्धका कार वेक्रियिकमिश्रके ससान जाननेकी सूचनारौ दे। 
मात्र आदारकमिश्रमे आयुकसेका घन्ध भो सम्भव है इसलिये उसका काल अकगसे कदा 
द । कामंणकाययोगसे सात कर्मोका जघन्य प्रदेशवन्ध सृक््म निगोद अपर्याप्त जीवक्ते प्रथम 
विग्रहम होता हे, इसख्यि इसका जघन्य ओर उक्छृष्ट काल एक समय कदा हं । तथा इस 
योगका जघन्य कार एक समय ओर उच्छृ काल तीन समय हे, इसख्यि इसने खात कर्मो के 
अजघन्य प्रदेरवन्धक्ा जघन्य कार एक समय ओर उच्छ्र काल तीन ससय कहा, ई। 
आहारकोभे कामणकाययोगियोके ससान व्यवस्था रहनेखे उनम सव भङ्ग जनेगक्वयोगियोके 
समान जाननेरी सुचना की हे । 

८३. खीवेदी ओर पुरुषवेदी जीवोमे खात कूमेकि जघन्य प्रदेचदन्धदा जवन्य सोर 

६ 








४२ । मदावषे अणुभागवधादियर 
अंतो०, उ० अणुकण्भंगो । आड० देवर्भगो । अवगद० सत्तर्णं क० जं० ए०, 
उ० चत्तारिसि०° । अज० ज० ए०, उ० अंतो० 

८४, कोधादि० ४ सत्तण्णं क०° ज० ए० । अज० ज० ए०, उ० अतो | 
एवं आडउ० । 

८५, विर्भ॑ग स॒त्तण्णं क० ज० ज० ए०, उ० चत्तारिस॒० । अज० ज ० ए०, उ° 
तेत्तीसं° दे° | आउ देवर्भगो । आभिणि-सुद-ओधि० सत्तण्णं क° ज० ए०। 





उक्कष्ट कार एक समय है । अज घन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काल खीवेदभे एक समय ओर 
पुरुषवेदमे अन्तयहूतं दै तथा उच्छृ कारुका भङ्ग अनु ककृष्टके समान हे ! आयुकमेका भङ्ग देवोके 
समान है । अपंगत्वेदी जीवम सात कर्मोके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय दै 
ओर उत्कृष्ट काल चार समय है । अज घन्य प्रदेशचन्धका जघन्य का एक समय है ओर उत्कृष्ट 
काट अन्तभुहूतं है । 

पिरोषार्थ- इन दोनों वेदोमें “सात कर्मो का जघन्य प्रदेशवन्ध इन वेदवा असौ 


जी वोके भवग्रहणके प्रथम समयमे दोता है, इसलिए इसका जघन्य ओर उत्कृष्ट कालल एक 
समय कदा है । तथा सखीवेदका जघन्य काल एक संमय ओर पुरुपवेदका जघन्य कांर 
अन्तमं दोनेसे इनमें सात कर्मके अजघन्य प्रदेशंवन्धका जघन्य का रमसे एक समय 
ओर अन्तयुहरतं कदा द । इनमे इनके अज घन्यं प्रदेशवन्धके उक्कृष्ट कारुका भङ्गः अनुकृष्ट 
प्रदेशवन्धके उत्कृष्ट कारके समान है यह्‌ स्पष्ट ही दै । इनमे आयुक्रमेका जघन्य प्रदेशवन्ध 
देवकि समान घोटमान जघन्य योगसे दोता है, इसल्ियि यदो आयुकमेका भङ्गः देवोके समान 
जाननेकी सूचना की हैः! अपगतवेदी जीवम सात कर्योका जघन्य प्रदेरव्रन्ध घोटमान 
जघन्य योगसे दोता है, इसछिए इसमे सात कर्मो फे जघन्य प्रदेरावन्धका जघन्य काल 
एक समय ओर उक्करष्ट काट चार समय कदा है । तथा वन्ध ॒करनेवारे अपगतवेदका जघन्य 
काल एक समय ओर उच्छृष्ट काट अन्तयहूते होनेसे इसमे अज घन्य प्रदेशवन्धका जघन्य कार 
एक समय ओर उच्छृ काल अन्तसुहूत कहा हे । 


८४. क्रोधादि चार कपायवारे जीवों सात क्मेकि जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य ओर्‌ 
उच्छ्र का एक समय द । अज घन्य प्रदेशवन्धक्रा जघन्य काल एक समय दे ओर उच्छृष्र काठ 
अन्त्ुहूते दे । आयुकरमेका भङ्ग इसीप्रकार जानना चाहिये । 

विरोपा्थ--कोधादि चार कषायो ओवके समान भव प्रहणके प्रथम समयमे सात्त 
कर्मोका जघन्य प्रदेरावन्ध होता इः इसलिये इसका जघन्य ओर उच्छृष्ट काट एक समय 
कहा है । तथा इन कपार्योका जघन्य का एक समय ओर उद्र काल अन्तसुंहूृतं दोनेसे 
इनमे सात कर्मोकि अजघन्य प्रददरावन्धका जघन्य काट एक समय ओर उत्छट काट अन्तम 
कहा हे । वद्य आयुकमेका भङ्ग इसी प्रकार जाननेकी सूचनाकी द्र सो इसका यद्‌ तास्षयं 
दकि जिस प्रकार यदौ सात कर्मो के जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्धका करालका दह उक्ती 
प्रकार जायुकमके जघन्य ओर जज वन्य प्रदेशवन्धचछा काट प्राप्न दोता दै ! कारण स्पष्ट ह । 

„ ८५. विभद्धक्नानी जीवम साव कर्मो के जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय दै 
ओर उक्कृष्ट काठ चार समय द } जघन्य प्रदेशवन्धका ज यन्य काल एक समय है ओर उच्छृ 
कछ कम तेतीस सागर दै । आयुरुमका भङ्ग देवकि समान दै 1 आभिनिवोधिकन्नानी, श्रत- 
ज्ञानो ओर अवयिक्नानो जावो खाव कर्मक जवन्य प्रदेगवन्धकरा जघन्य यर च्त्रष्ट काट 





कार्टपरूवणां | र 


अज ° ज० अतो, उ० छाबह्ि° सादि० ! आउ० देवर्भगो । एवं ओधिदं०-सम्मा०- 
खरग ०-वेदग० । णवरि खदग०-बेदग° अज ० अणुक्क०्मगो । 

८६, सणप० सत्तण्णं क० जं० ज० ९०, उ० चत्तारि स०। अज० ज० 
ए०, उ० पुव्वकोडी दे° । आड० देवर्भगो । एवं संजद-सामाई°-छेदो °-परिहार०- 
संजदासंजद० । सुहुमसं ० अवगद° भगो । चकु ° तसप्त्तभगो । 


एक समय हे । अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य क्त अन्तञुहूतं है ओर उस्र कार साधिक 
छयासठ सागर है । आयुकमेका भद्ध देवोके समान है । इसी प्रकार अवधिदशंनी, सस्यग्टष्टिः 
क्षायिकपस्यम्दि ओर चेदकसम्यग्टष्टि जीवोमे जानना चाद्िए ! इतनी विरोषता हे कि क्षायिक- 
सम्यग्दृष्टि ओर वेदकसम्यग्टि जीवों अजघन्य प्रदेशवन्धका भंग अनु्छष्टके समान दे । 
चिरोषा्थ-- विभङ्धज्ञानमे सात कर्मोका जघन्य प्रदेशबन्ध घोटमान जघन्य योगसे 


होता है, इसलिए इसमें सात कर्मो जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट 
काल चार समय कहा है । तथा यदं जघन्य प्रदेशषन्धके सध्यसेँ एक खमयतक अजघन्य प्रदेश- 
बन्ध दो यह्‌ सम्भव है, इसतिए इसका जघन्य कारु एक ससय कदा है । विभङ्गन्ञानका 
उक्छृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है, इसक्िए इसमे उक्तं कर्मो $ अजघन्य प्रदेशवन्धका 
उलछृष्ट काल छक कम तेतीस सागर कदा हे । यहां आयुकमेका भङ्क देवके समान है यह स्पष्ट 
ह । आभिनिवोधिक आदि तीन ज्ञानम सात कर्मोका जघन्य प्रदेशवन्ध प्रथम समयवर्ता 
तद्धवस्थ जीव होता है, इसङ्ए इनमे सात कर्मोकि जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य ओर उक्छृष्ट 
कार एक समय कहा हे. । तथा इन ज्ञानोंका जघन्य कार अन्तयुहूतं ओर उच्छृषट कारू साधिक 
छथासठ सागर होनेसे इनमे सात कर्मके अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य कार अन्तसुहूते ओर 
उत्कृष्ट काल साधिक छथासठ सागर का है । यहां भी आयुकमेका भङ्ग देवोके समान हे यद्‌ 
स्पष्ट ही हे । यहां अवधिद्शेनी आदि अन्य जितनी मागेणादें गिनाई ह उनमें आसमिनिवोधिक 
ज्ञानी आदिक समान कार घटितं हो जानेसे बह उनके समान कटा है ! मात्र क्षायिकसम्यग्ष्टि 
ओर वेदकसस्यग्टष्टिका उत्कृष्ट कार सिन्त प्रकार है, इसलिये इनमे सात कर्मके जजघन्य 
परदेरबन्धके कारको अनुक्कृष्टके समान जाननेकी सुचना कौ दै । 


८६. मनःपयेयज्ञानी जीवोमे सात कर्मके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य कार एक समय 
हे ओर उत्छृष्ट कार चार समय है ! अजघन्य प्रदेरावन्धका जघन्य काल एक समय ई ओर 
उल्छृ्टे कार कुछ कम एक पूवेकोटिप्रमाण है 1 जायुकमेका भङ्ग देवेके समान दै । इसी प्रकार 
संयतः, सामायिक्यत, केदोपस्थापनासंयत, परिदहारविज्ु द्वि्ंयतत ओर रंयतासंयत्‌ जीवसि 
जौनना चाहिए \ सृद्यसास्परायसंयत जोवोमे अपगतवेदौी जीवाके समान भंग हे । 'चक्षदशनी 
जीवोमे च्रसपयाप्त जोवोके खसान भङ्ग है । 

विशेषाथ--म्नःपयंयन्ञानी जीवोमे सात कर्मोका जघन्य प्रदेशचन्ध ॒घोटमान जघन्य 


योगसे होता हे, इसक्तिए इसमे साव कर्मोके जघन्य प्रदेशवन्धक्ा जघन्य काल एच्छ खसय अर 
उर्छृष्ट कार चार खमय कहा है ! तथा दो वार जघन्य प्रदेशवन्धके मध्यमे एकु समयक टिए 
अज घन्य प्रदेलबन्ध हो यह्‌ सम्मव है ओौर सन-पयेयज्ञानका उछृष्ट कार ऊढ कम एकं पूवे- 
कोटिप्रमाण हे, इसलिए यहा सात कमेकि अजघन्य प्रदेहावन्धका जघन्य कार एक समय अर 
उक्छृष्ट कार कुछ कम एक पूवेकोटि प्रमाण कदा है 1 यहां जयुकमेक्ा भङ्ग देवक समान ह 


न 


यह्‌ स्पष्ट ह ह । यदय सचयत जाद्‌ अन्य ज तना सायणाए्‌ यना ह उनस मन्मपययन्नो 





$. आणप्रतौ सेगो । सणु्त० सत्तण्यं इति पाठः 1 





४ मदाव॑धे अणुभागवंधादियारे 


८७, किण्ण-णील-काड० सत्तण्णं क° ज ० ए० | अज ० ज० थतो, उक्० 
तेतीस्-सत्तारस-पत्तसाग० .सादि० | आड ओं । तेउ-पम्माणं सत्तण्णं क० 
ज० ए० ] अज ० ज० अंतो०, उ० वे-अटारससाम० सादि० । आड ° देवभगो । 
सुक्ाए सत्तण्णं क० ज० ए० } अज० ज० अंतो०, उ० तेततोसं° सादि०। 
आड० देवर्भगो । | 

८८, उवसम० सत्तण्णं ० ज० ए० | अज ० जहण्णुक० अतो । सासणे 
सत्तण्णं क० ज० ९० अन्‌० ज० ए०) उ० छावङ्गिा० । आउ० देवर्भगो | 
सम्मामि० मणजोगिर्भगो | 
जीवोके समान कालपरूपणा वन जाती दे, इसलिए उनका कथन मनःपर्ययज्ञानी जीवक समान 
जानने की सूचना की है । रोप कथन स्पषटदही दै। 

= ५ प (व कर्मो ओर 
८७. कृष्ण, नोल ओर कापोत रटयामें सात कमेकि जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य 3 
प ४ ४५ [ 
<त्छृष्ट काल एक समय है! अजघन्य प्रदेरावन्धका जघन्य का अन्तमुहूतं है आर उत्कृष्ट काठ 
छंमसे साधिक तेतीस सागर, साधिक सत्रह सागर ओर साधिक सात सागर है। आयुकमेका 
[न ५, भ, [त व) (व 
भङ्गः ओधके समान द । पीत ओर पद्मरेशयामे सात कमोफि जघन्य प्रदेरवन्धका जघन्य भौर 
(७०१ ट € नम ओर 
उत्कृष्ट काठ एच्छ समय दे । अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काल अन्तमुहरतं है ओर इक्कृष्ट कार 
५ [9 =, (य ९ ठेवो ् 
क्रमसे साधिक दो सागर ओर साधिक जठारद्‌ सागर दै 1 आयुकमेका भङ्ग देवकि समान दै 
युक्ललेद्यामें सात कर्मोके जघन्य प्रदेदावन्धका जघन्य ओर उच्छृ काल एक्र समय दै । अजघन्य 
€ € न. | (~ € 
प्रदेशवन्धका जन्य काट अन्तमुद्रते ह ओर उच्छ्र काट साधिक तेतीस सागर हे । युकम 
का भंग देवोके समान दहै। 
विशोपाधथं-- घ्दो र्खयाओमे अपने अपने योग्य प्रथम समयवर्ती तद्धवस्थ जी वके 


जघन्य प्रदेशवन्ध होता दै, इसलिए इनमें सात कर्मके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य ओर उक्छृष्ट 
काल एक समय कदा ह । तथा इन केदयार्थोक्रा जघन्य काट अन्तभुटूते है भर उच्छृ काल 
साधिक तेतीख सागर आदि दै, इसछ्िए इनमें सात कर्मोकि जघन्य प्रदेशवन्धक्रा जघन्य ओर 
उत्कृष्ट काट उक्त प्रमाण कडा द ! सवामित्वको देखते हुए कृष्णाद तीन ठेदयाओमें आयुकमंका 
भङ्गः ओघके समान ओर पीत आदि तीन छेद्यायोमं षद्‌ देवोके समान वन जानेसे उस प्रकार 
जाननेक्री सूचना कौ इ। 


८८. उपदामसम्यक्त्वमे सात कमेकि जघन्य श्रदेद्चबन्धक्रा जघन्य अर उच्छ्र काट एक 
समय है । अजवन्य प्रदेदवन्धका जवन्य ओर उक्छृष्ट काल अन्तमुदूतं है । सासादनसम्यक्त्वमें 
सात कमेकि जघन्य प्रदेदावन्धका ज यन्य ओर उत्कर काल एक समय दै । अनजयन्य प्रदेशवन्धका 
जघन्य काल एक समय द ओर उक्र काल छद्‌ आवटिप्रमाण द । आयुकमका भद्रः देवकि 


००० 


समान दं । सम्यग्मिथध्याटष्टि जीवोमिं मनोयोगी जीवेकरि समान भन्न 
रिरोपाधथं--उपश्चमसम्यक्त्वमें प्रथम समयवर्ती देवक्रे ओर सासादन सम्यक्त्यमें 

श्रथम समयवर्ती तीन गनिके जीचके सात कर्मेक्रा जयवन्य अदेद्ावन्ध होता ह इसय्यि इनमें 

सात कर्मके जयन्य प्रदेदावन्यक्रा जघन्य ओर उच्छ्र काट एक्र समय कटा दै । तथा द्रन 


दूना जघन्य आर्‌ उतव्छरष्रजा कच दइ उस ल्यनम रखकर इनम साति कमा अजन्य 
प्रदुशवन्यक्रा जवन्य अरर उक्र कलक्टाद्ट्‌! सासादनस जाय्युकमक्न भद्ध दवाकर समान 








१. स्वाश्प्रतं अन ० 2०; 2० अलो० इति पाटः! 


[१। 
९ 





अंतरपरूबणा ४५ 
८९. सण्णी° सत्तण्णं क० ज० ए० | अज ० ज० खुदाभ० समरणं । उ° 


सागरोचससदपुध० । आउ० ओषर्भगो । आहार सत्तण्णं क° ज० ए० । अज ° ज० 
ए०, उ० अंशुरु० असंखे° । आउ० जहष्णाजहण्णं ओष । 
एवं काठं समन्तं । 
अंतरपरूकणा 
९०, अंतरं दुबिधं-जहण्णयं उकस्सयं च । उक ० पगदं । दु वि-०ओधे० ओदे० । 
ओधे० छण्णं ० उकस्सपदेसवंधंतरं केवचिरं कारादो होदि १ नह ० एग ०, उक्ष° 
अद्धपोगगल० । अणु° ज० ए०, उ० अंतो° । मोह० उ० ज० ए०, उ० अणंत- 
हे यह स्पष्ट ही हे] अपने स्वामित्वको देखते हए सम्यम्मिथ्यात्वमे मनोयोगी जीवोके समान 


भङ्ग बन जाता हे, इसलिये सम्यग्मिथ्याल्में मनोयोगी जीवोके समान कालप्ररूपणा जानने 
सूचना की हे । 


८९. संज्ञी जीवे सात कमेकि जघन्य प्रदेरावन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट कार एक 
समय है । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय कस क्षुल्लक अवग्रहणप्रमाण ओर 
उल्छृष्ट कार सो सागर प्रथक्लवप्रमाण दै । आयुकमेका भङ्ग ओधके समान है । आहास्कोमें 
सात कमेकि जघन्य प्रदेरबन्धका जघन्य ओर उच्छृ का एक समय हे । अजघन्य प्रदेशवन्धका 
जघन्य कार एक समय है ओर उक्करष्ट कार अङ्कुरे अस स्यात्वं भागप्रमाण ह । भायुकमेके 
जघन्य ओर अज घन्य प्रदेशवंन्धका काल ओघके समान है । 


विरेपाथं--इन दोनों मागेणाओंमे सी यथायोग्य भव प्रहणके प्रथम समयमे सात 
कर्मो का जघन्य प्रदेशवन्ध द्रोता है, अतः इसका जघन्य ओर उच्छृ काट एक समय कटा 
हे । स क्ञियोमे इस एक समयको अपनी जघन्य भवस्थितिमेसे कम कर देने पर उनके अजघन्य 
प्रदेशाबन्धका जघन्य कार एक समय कम क्षुल्लक मवम्रहणप्रमाण प्राप्न होनेसे वह उक्त्रमाण 
कहा हे । तथा उपशमश्रणिभे जो आहारक एक समय तक सात कर्मो के बन्धक होकर दसरे 
समयमे सर कर अनाहारक हो जाते हे उनकी. अपेक्षा आहार्कमे सात कर्मोकि अजवन्य 
म्रदेशवन्धका जघन्य कार एक समय का है 1 यहाँ इतना विशेष सम्चना चाहिये कि छद 
कर्मो के अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य कार एक समय लानेके व्यि उतरते समय एक समय 
तक सुच्ससाम्परायमें रखकर मरण करावे ओर सोहनीयङे जजघन्य प्रदेदवन्धका जघन्य काल 
एक समय लानेके लिये उतरते समय एक समयके लिये अनिघत्तिकरणमे मोदनीय्ा वन्ध 
कराकर मरण .करावे । इन दोनों मागंणाओसे सात कर्मोकि अजघन्य प्देशावन्धच्ल उच्छषट 
कार अपनी-अपनी कायस्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही दहे) तथा दोनोमे आयुकमेच्छा भद्ध 
ओधके समान है यह सी स्पष्ट हे। 


इस प्रकार कारु समाप्न हज । 
अत्त्रप्रर्पणा 


९०. अन्तर दौ प्रकारका है-जघन्य आर उत्कट । उच्छृ प्रकरण इ! निर्दद्यदो 
प्रकारका है-ओघ ओर आदेश्च 1 ओघसे छ्‌ कमो के उर प्रदेशयन्धक्त अन्तर्धा दितिना 
हैः १ जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्ष अन्तर ङ्क कम यघेपुद्रड परिववेनद्रसाप द! 


४६ महावंघे अणुभागवंधाहियारे 


कालमसं०° । अणु° ज ८०, उ० अंतो० । आड० उ० ज ० ए०, उ० अ्णतका० 
असं° । अणु° ज० ए०, उ० तेत्तीसं° सादि० | 


९१. णिरणएस् सत्तण्णं क० उ० ज० ए०, उ० तेत्तीसं दे° | अणु° ज० ए०, 
उ० वे०° सम० | आउ० उ० अणु० ज० ए०, उ० छम्मासं देस ° । एवं सत्त 


अनुच्करृषट प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ह ओर उच्छृ अन्तर अन्तह्‌ हे । सोहनीय 
कर्मके उच्छृ प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक क्षमय है ओर उच्छृ अन्तर अनन्तकार है जो 
असंख्यात पुद्रर परिवतेनप्रमाण दै । अनुद्छृषट प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हे भौर 
उक्कृष्ट अन्तर अन्तु हे । आयुकमैके उस्र प्देशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल दे जो असंख्यात पुद्रल परिवतेनप्रमाण है । अनुक्छृष्ट प्रदेशबन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उल्छृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर हे 1 


विरोपार्थ- छह कर्मोका उच्छृ प्रदेशवन्ध उपरमश्रेणिमें भी होता है । वहां यह सम्भव 


ह कि इनका उछ प्रदेशवन्ध एक समयके अन्तरसे भी दो ओर कुछ कम अरधंपद्र परिवतेन 
प्रमाण कालके अन्तस्से मी दहो । यदी कारण दहै करि ओधसे इन कमेकि उक्छृष्ट प्रदेरावन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय भौर उछृष्ट अन्तर ङु कम अपुद्रल परिवतेनप्रमाण कहा हे । 
तथा जो जीव उपशमश्रेणिरे अनुच्छष् प्रदेरावन्ध कर रदा है वह्‌ एक समयके लिए उच्छृ 
्रदेदावन्ध करके पुनः अनुरछरषट प्रदेशवन्ध करने लगता है उसके अनुष ्रदेशबन्धका एक समय 
प्रमाण अन्तर देखा जाता है ओर जो जीव उपरान्तमोहमे अन्तह्‌ तं कारुतक अवन्घक होकर 
नीचे उतर कर छह कर्मोका पुनः बन्ध करता है उसके इनके अनुर्ृष्ट प्रदेशवन्धका अन्तयुहूतं 
प्रमाण अन्तर काल देखा जाता है ! यही कारण है कि यहां इन कर्मो के अनुष प्रदेशवन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय ओर उक्ष अन्तर अन्तरू कहा हे । मोहनीय क्मका उक प्रदेश- 
वन्ध एक समयके अन्तरसे भी हो सकता है ओर संक्ञियोके उच्छ्र अन्तरकालको देखते हुए 
अनन्त काके अन्तर से भी दो सकता है, इसलिए यहां मोहनीय कमेके उल्छृ्ट प्रदेशवन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय ओर उक्छरष्ट अन्तर अनन्तकाल प्रमाण कहा हे । दसौ प्रकार आयुकमेके 
उर प्रदेशवन्धका जघन्य ओर उच्छृ अन्तर उक्त काल प्रमाण छ आना चादिये । पठे छद 
कर्मा के अनुक्छृष् प्रदेरावन्धका जघन्य ओर उल्छृष्ट अन्तर घटित करके व्तराया ही दै उसी 
प्रकार मोहनीयके अनुरछ्षट प्रदेशवन्धका जघन्य भौर उत्कृष्ट अन्तर .वटित कर छना चाहिये । 
आयुकर्मका अनुत्क प्रदेशवन्ध एक समयके अन्तरसे भी होता ह ओर साधिक तेतीस सागरके 
अन्तरसे भी होता ई, क्योकि जो एक पृवंकोटिकी ायुवाठे तिय॑व्र ओर मयुप्य प्रथम चरिभागसें 
आयुकमेका अनुक्छृ्ट परदेशवन्ध करके ओौर मरकर तेतीख सागस्की आवलि नारक्यां व देरव 
मे यथासम्भव उत्पन्न दोकर अन्तसुंहतं काट डप रहने पर आयुकमेका अनुक्ृष्र प्रदेशवन्ध-करते 
हैँ उनके अनु प्रदेदवन्धका साधिक तेतीस सागरभ्रमाण उक्छृष्ट अन्तर देखा जाता देः 
इसलियि आयुकमके अनुत्क प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उक्छृष्ट॒ अन्तर साधिक 
तेतीस सागरप्रमाण कदा दे । यदां सरल दोनेसे जघन्य अन्तर एक समयका खुलाखा न्दी 
कियाद) 

९१. नारकियोमं सात कर्मोके च्छट प्रदेदावन्धकछा जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
उरकृष्ट अन्तर कुछ कम ॒तेतोस सागर इ! अनुक्छ् परदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय दे 
अर उक्छृष्ट अन्तर दो समय ह । आयुकमेके उच्छृ मोर अनुकृष्ट ्दरे्ावन्धक्रा जघन्य यन्तर 
एक खमय ईह ओर उक्ष अन्तर ऊख चम छद मदीना प्रमाण है] इसी प्रकार खातों 


पुटवीसु अप्यप्णो द्िदी भाणिदव्वा | 

९२, तिरिक्खिसु सत्तण्णं क० उ० ज० ए०; उ ० अर्णतका० । अणु ° ज° 
ए०, उ० बै सम०। आड० उ० ओघं । अं ज० ए०, उ० तिणि पलि 
सादि०। पंचिदि०तिरि०३ सत्तण्णं ० उ० ज० ए०) उ० तिण्णि पकति° 
पुव्वकोडिपुं० । अणु° ज० ए०, ` उ० वे सम० । आड० णाणावश्भगो । अणु° 
ज० ए०, उ० तिण्णि पलि° सादि० । पचि °तिरि०अपनज्ज० सत्तण्णं क० उ० 
ज० ए०, उ० अंतो० | अणु० ज० ए० उ० [वे सम०। आउ० उ० अणु 
ज० ए०, उ० अंतो० | 


प्रथिवियोये जानना चाहिए । मात्र सात कर्मो के उल्छृष्ट प्रदेशबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कते समय 
वह्‌ ऊक कम अपनी-अपनी उत्कृष्ट स्थतिप्रमाण कहना चाहिय । 
विशेपार्थ--नारकियोमें खात कर्मोका उरॐट प्रदेशवन्ध एक समयके अन्तरसे दो ओर 


कुछ कम तेतीस सागरे अन्तरसे दहो यह्‌ सम्भवः. हे, इसकिए इनमें उक्त कर्मो के उल्छृष्ट 
प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समयप्रमाण जौर उक्छृष्ट अन्तर ऊ कम ॒तेतीस सागरपरमाण 
कहा है । तथा इनमे सात कर्मो फे उक्छृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य कार एक समय ओर उच्छृ 
कार दौ समय होनेसे यौ इनके अनुर्छृष्ट, प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उक्छृष्ट 
अन्तर्‌ दो समय कहा है । आयुकमेके उक्छृष्ट ओर अनुत्छष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय ओर उच्छ्र अन्तर कुछ कम छह महीनाप्रमाण है यह्‌ स्पष्ट ही है, क्योंकि एक समयके 
अन्तरसे उक्कृष्ट ओर अयुच्छरष्ट प्रदेशवन्ध दो यदह तो ठीक दही है। साथदही नरकमे छ्‌ 
सहीनाके प्रारम्भमे ओर अन्तमं उक्त बन्ध हो ओर मध्यमे न हो यह्‌ भी सम्भव है, इसख्यि 
यह्‌ अन्तर उक्तप्रमाण कहा हे । « 
६२. तियेश्छोमे सात कर्मके उच्छृ प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय रहै ओर 
उत्कृष्ट अन्तर अनन्त कालन है 1 अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्धकरा जघन्य अन्तर्‌ एक समय हे ओर उक्कृषट 
तर दो समय है । आयुकमेके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धंका अन्तर ओधके समान दे 1 अनुच्छृष्ट 
परदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्कृ्र अन्तर साधिक तोन पल्य है । पच्चेन्द्रिय- 
तियंच्चन्रिकमे साते कर्मो के उक्कृष्ट प्रदेदावन्धका जघन्य अन्तर एक समय दहै भौर उत्कृष्ट 
तर पूवंकोदिप्रथक्ट्व अधिक तीन पल्य दै । असुक्कृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
हे ओर उत्कृष्ट अन्तर दौ समय दहै । आयुकमेके उल्छृष्ट॒प्रदेदावन्धका भद्ध {त्नानावरणके 
समान है 1 अनुलछृष्ट प्रदेरावन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उ्छृष्ट अन्तर साधिक 
तीन पल्यप्रमाण है 1 पञ्चेन्द्रिय तियंच्च अपयाोप्तकोमे सात क्मोकि उत्क प्रदेदावन्धका जयन्य 
अन्तर एक समय है ओर उक्छृष्ट अन्तर अन्तसुहूते है । अनुकृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय ह ओर उरछृष्ट अन्तर दो समय हे । आयुकरमके उक्कृष्ट ओर अनुक्छृट प्ररेदाचन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्कृष्ट अन्तर अन्तसुहूरतप्रमाण हे । 
विशेषाथ- तियेच्वोमे खात कर्मोका उक्छृ्ट प्रदेशवन्ध एक समयक अन्तरसे नी 
सम्भव है ओर अनन्त कालके अन्तरसे भी सखन्भव द्‌ स्याक्त सक्तां पद्डन्द्रयव्धया च्क्छृष्र 
अन्तर अनन्तकालप्रमाण हे, इसकिए इनमे सात कर्मके उट्ृष्ट प्रदेदादन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय हे ओर उर्ट्ट अन्तर अनन्तकालप्रमाग हे । अनुष प्रदेश्रवन्यच्छा जघन्य अन्तरः 
एक ससय ओर उत्कर अन्तर दो ससय जिस भ्रकार नारक्न्िमे घटित करऊे चतला जये द 
उसी प्रकार यह अन्तर यदौ जौर जाने भ्म घटित कर ठेना चाहिये । यावे आदुच्नकेः जच 


( 


प्रदेराबन्धक्षा जो अन्तर कहा दह वह्‌ यहं चतं जाता इञ इसबदर्य चट्‌ अन्तर्‌ आधर खन्न 
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४६ महावंघे जणुभागवंधाहियारे 
कलमरसं° । अणु° ज° ए०) उ० अंतो० । आउ० उ० ज० ए०, उ० अणंतका° 
असं० । थणु° ज ० ए०, उ० तेत्तीसं° सादि० | 

९१. णिरएसु सत्तण्णं क०° उ ० ज० ए०, उ० तेत्तीसं दे० । अणु° ज० ए०, 
उ० वे° सम० । आउ० उ० अणु° ज० ए०, उ० छम्मासं देष ° । एवं सत्तम 





अनुकृष्ट प्रदेशघन्धक्रा जघन्य अन्तर एक समय हैः ओर उच्छृष्ट अन्तर अन्त्हूतं है । मोहनीय 
कमके उलट प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक ्षमय है ओर उच्छृ अन्तर अनन्तकाङ हे जो 
असंख्यात पुद्रङ परिवतंनग्रमाण है । अनुष प्रदेशवन्धका जयन्य अन्तर एक समय है गौर 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तसुहूते है । आयुकमेके उक्र प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय दै ओर 
उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकराल दे जो असंख्यात पुद्रल परिवतेनप्रमाण है । अनुकृष्ट प्रदेशबन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उद्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर हे । 


विरोपार्थ-- छद कर्मोका उक्ष प्रदेशवन्ध उपरामश्रेणिे भी होता है । वह यह सम्भव 


द फि इनका उत्कर प्रदेशवन्ध एक सेमयके अन्तरसे भी हो ओर कुक कम ॒अर्धपुदरल परिवतन 
प्रमाण काठके अन्तस्सेभी दो) यही कारण दैः किं ओधसे इन कर्मोकि उक्छृष्ट प्रदेरावन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय ओर उर्छृष्ट अन्तर कुछ कम अधेपुद्रक परिवतेनध्रमाण कया है । 
तथा जो जीव उपशमश्रेणिमे अनुच्छृष्ट प्रदेशवन्ध कर रहा दहै वह एक समयके लिए उर्छृष्ट 
प्रदेवन्ध करके पुनः अनुल्छरृष् प्रदेरावन्ध करने लगता दै उसके अनुर्ष्ट अरदेरावन्धका एक समथ 
प्रमाण अन्तर देखा जाता है ओर जौ जीव उपञ्ान्तमोहमें अन्तु ते कार्तक अबन्धक होकर 
नीचे उतर कर छह कर्मोका पुनः वन्ध करता है उसके इनके अनुष्ठ प्रदेरवन्धका अन्तमुहूतं 
प्रमाण अन्तर काल देखा जाता है । यही कारण हे कि यहां इन कर्मो के अनुद्छृष्ट प्रदेशवन्धका 
जघन्य अन्तर एकर समय ओर उछ अन्तर अन्तयुहूतं कदा दे । मोहनीय क्मका उच्छृ प्रदेश- 
वन्ध एक समयके जन्तरसे भी हदो सकता है ओर संियोके उस्ृषट अन्तरकालको देखते हए 
अनन्त काख्के अन्तरसेमी दहो सकता दै, इसक्ए यहां मोहनीय कमेके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका 
जघन्य अन्तर एक्‌ समय ओर उच्छृ अन्तर अनन्तकाल्ञ प्रमाण कदा द । इसी प्रकार आयुकमके 
उल्क प्रदेशवन्धका जघन्य ओर उत्ष्ट अन्तर उक्त काल प्रमाण छं आना चाददिये । पहर छ्‌ 
कर्मा के अनुतृ प्रदेशवन्धका जघन्य ओर उच्छ्र अन्तर घटित करके वतटाया दी दै उसी 
प्रकार मोहनोयके अनुच्छष्ट ्रदेशवन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर .बटित कर ठेना चादिये । 
आयुकमंका अनुत्क प्रदेशवन्ध एक समयक अन्तरसे भी होता दै ओर साधिक तेतीसत सागरे 
अन्तरसे भौ होता दै, क्योंकि जो एक पृवंकोटिको आयुवारं तियं ओर मनुष्य प्रथम चिभागरे 
आयुक्म॑का अनुल्ृ् प्रदेशवन्ध करके ओर मरकर तेतीख सागरकौ आयुवछे नारकियों व देवो 
मे यथासन्भव उत्पन्न दोकर अन्तयुहूतं काक यप रहने पर आयुकमंका अनु प्रदेशवन्ध.करते 
ह उनके अनुक्छृ प्रदेरायन्धका साधिक ॒तेतोस्र सागरभ्रमाण उच्छ अन्तर देखा जाता ई, 
इसख्यि आयुकमेके अनुल्ृ£ प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उच्छष्ट अन्तर साधिक 
तेतीस सागरप्रमाण कदा द । यहां सरल दोनेसे जघन्य अन्तर एक समयक्रा खुलासा नदीं 
कियाद 

९१. नारकियोमें सात कर्मके उल्छृ्ट प्रदेदावन्धखछा जवन्य अन्तर एक समय दै ओर 
उत्कृष्ट अन्तर कुछ क्म तेतोस सागर द । अलुक्कृष् प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक्‌ समय हे 
ओर उक्छष्ट अन्वर दौ समव ह । आयुकमके उत्कृष्ट ओर अनुक्छृ्ट रदेदवन्धछ जवन्य अन्तर 
एक समय ह ओर उत्कृष्ट अन्तर ङ कम छद्‌ महीना प्रमाण ह। इसी प्रकार सातं 


‰६ महावंघे अणुभागवंधाहियारे 


कालमसं° । अणु०° ज° ए० उ० अंतो० । आउ० उ० ज० ए०, उ० अणंतका० 
असं° । अणु° ज० ए०, उ० तेत्तीसं० सादि० | 

९१. णिरएमु सत्तण्णं क० उ० ज० ए०, उ° तेत्तीसं दे० । अणु> ज० ए०, 
उ० वे०° सम० । आउ० उ० अणु° ज० ए०, उ० छम्मासं देष ० । एवं सत्तसु 





अनुत्क प्रदेशावन्धका जघन्य अन्तर एकर समय हे ओर उक्ृष्ट अन्तर अन्तहूत ह । मोहनीय 
कमेके उक्र प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक मय है ओर उच्छृ अन्तर अनन्तकाल है जो 
असंख्यात पुद्र परिवतनग्रमाण है 1 अनुद्छृषट प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
उल्छ्रष्ट अन्तर अन्तमुहूतं है । आयुकमेक्रे उतकृ प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर 
उत्कर अन्तर अनन्तक्राल दै जो असंख्यात पुद्रल परिवतैनप्रमाण हे । अनुकृष्ट प्रदेशवन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय ह ओर उच्छृ अन्तर साधिक तेतीस सागर दे । 


विरोपार्थ-- छद कर्मोका उल प्रदेशावन्ध उपदामक्रेणिमे मी होता है । वह यद सम्भव 
है फि इनका उच्छ्र प्रदेशवन्ध एक समयके अन्तरसे भी हो ओर कुछ कम अधंपुद्रत्त परिबतेन 
प्रमाण कालके अन्तस्से भी दहो । यदी कारण है कि ओधसे इन क्मोकि उक्कृष्ट प्रदेशवन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय शीर उरकृष्ट॒ अन्तर कुछ कम अधंपुद्रक परिवतंनप्रमाण कहा दै । 
तथा जो जीव उपशमश्रेणिरे अनुच्छृष्ट परदेरावन्ध कर रदा है वह्‌ एक समयके लिए उच्छृ 
प्रदेडावन्ध करके पुनः अनुचछष्ट प्रदेशवन्ध करने लगता दे उसके अनुद प्रदेशवन्धका एक समय 
प्रमाण अन्तर देखा जाता है ओर जो जीव उपश्ान्तमोहमे अन्तमुंहू ते कालतक अवृन्वक होकर 
नीचे उतर कर छ्‌ कर्मोका पुनः बन्ध करता है उसके इनके अनुष्ठ प्रदेरावन्धका अन्तमं 
प्रमाण अन्तर काल देखा जाता है । यही कारण है कि यहां इन कर्मो के अतु्ृष्ट प्रदेशवन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय ओर उक्र अन्तर अन्तसुंहूतं कहा है । मोहनीय कमेका उछृ्ट प्रदेश- 
वन्ध एक समयक्रे अन्तरसे भी हो सक्ता है ओर संक्ियोके उतछष्ट अन्तरकालको देखते हुए 
अनन्त कारके अन्तर से भी दो सकता दै, इसलिए यां मोहनीय कमेके उक्ष प्रदेशवन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय ओर उच्छृ अन्तर अनन्तकाल् प्रमाण कहा ह । इसी प्रकार आयुकमेके 
उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य ओर उरक अन्तर उक्त काल प्रमाण छे आना चाददिये । पदटे छद्‌ 
कर्मा के अनुचर प्रदे्वन्धका जघन्य ओर उच्छृ अन्तर घटित करके वतटाया दी है उसी 
प्रकार मोहनोयके अनुलक्ष्र प्रदेश्ववन्धका जघन्य ओर उल्क अन्तर चटित कर लेना चादिये । 
आयुकमेका अलुक्छृ्र प्रदेशवन्ध एक समयक अन्तरसे भी होता दै ओर साधिक तेतीस सागरके 
अन्तरसे भी दोता दे क्योंकि जो एक पृवंकोटिको आयवे तियच्च ओर मनुष्य प्रथम चि भागमें 
आयुकर्मका अनुतर प्रदेशवन्ध करके ओर मरकर तेतीस सागरकौ आयुवाठे नारकियों व देवो 
मे यथासम्भव उतपन्न दोकर अन्तसुंहतं काट दोप रहने पर आयुकमेका अनुच्छष्ट प्रदे यावन्ध-करते 
हँ उनके अनुक्छृ् प्रदेशवन्धका साधिक तेतीस सागरप्रमाण उच्छृष्ट अन्तर देखा जाता दै; 
इसखियि आयुकर्मके अतु प्रदेशघन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उक्ष अन्तर साधिक 
तेतोस सागरपमाण कदा दै 1 वदां सरल दोनेसे जघन्य यन्तर एक समयक्रा सुखासा नदीं 
कियाहे। 

९१. नारकियोमे सात कर्मके उक्र प्रदेखवन्धथका जवन्य अन्तर एक समय है ओर 
उरछृषट अन्तर कु कम ॒तेतीस सागर इ! अनृक्क प्रदेशवन्यका जयन्य अन्तर एक समय द 
ओर उच्छृष्ट अन्तर दौ समच ई । यायुकमकरे उक्छृष्ट ओंर अनुक्छृ्ट ्रदेदावन्धक्रा जवन्य यन्तर 
एक खमय दह आर उच्छ अन्तर ऊट छम महन प्रमाण ह] उसी प्रकार खातों 


अ 


पुटबीसु अष्पप्णो ह्िदी भाणिदन्वा ] 

९२. तिर्क्सिस॒ सत्तण्णं ० उ० ज० ए० उ ० अणतका० । अणु° ज० 
ए०, उ० वै सम० । आउ० उ० ओघं । अणुं° ज० ए० उ० तिण्णिं परलि° 
सादि०। प॑ंचिदि०तिरि०२ सत्तण्णं क० उ० ज० ए० उ० तिण्णि पर्ि° 
पुव्वकोटिपुं० | अणु° ज० ए०, उ० वै सम० । आउ ० णाणावन्भमो । अणु° 
ज० ए०, उ० तिण्णि पलति° सादि० । पचि ०तिरिग्जपनज्ज० सत्तण्णं क० उ० 
ज० ए०, उ० अंतो० | अणु० ज० ए०, उ० [वे सम०। आड० उ० अणु 
ज० ए०, उ० अतो०। 


परथिवियोये जानना चाहिए । मात्र सात कर्मो के उक्छृष्ट प्रदेशवबन्धका उछ अन्तर कहते समय 
वह कुछ कम अपनी-अपनी उक्कृष्ट स्थितिप्रमाण कहना चादिये । 
बिरेषार्थ--नारकियोमें खात कर्मोका उस्छ् प्रदेशवबन्ध एेक समयके अन्तरसे हो ओर 


कुक कम तेतीस सागरके अन्तरसे दो यह सम्भव है, इसकिए इनमें उक्त कर्मो के रक्छृष्ट 
प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक ससयप्रमाण जौर उक्छृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागरप्रमाण 
कदा है । तथा इनमें सात कर्मो के उल्छृष्ट प्रदेशावन्धका जघन्य कार एक समय ओर उक्ष 
कार दो समय होनेसे यौ इनके अनुकृष्ट प्रदेरावन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उक्छृष्ट 
अन्तर दो समय कहा हैः । आयुकमेके उच्छृष्ट ओर अनुत्छष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय ओर उद्टृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीनाप्रमाण है यह्‌ सष ही है, स्योकि एक समयके 
अन्तरसे उक्छृष्ट ओर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध हो यह तो ठीक ही है) साथदही नरकमें छट 
महीनाके प्रारम्भमे ओर अन्तम उक्त बन्ध हौ ओर मध्यमेन दो यह्‌ भी सम्भव हे, इसल्ि 
यह्‌ अन्तर उक्तप्रमाण कहा हे । « 

६२. तियश्चोमं सात कर्मके उल्कृष् प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हैः ओर 
उक्ष अन्तर अनन्त काल है । अलुत्छृ्ट प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय दह ओर उक्छृष्ट 
अन्तर दौ समय है । आयुकमेके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका अन्तर ओधके समान दहै ! अनुकृष्ट 
प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय दहै ओर उक्कृष्ट अन्तर साधिक तोन पल्य ट । पच्चेन्द्रिय- 
तियेख्वचिकमे सात कर्मो के उक्ष प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उक्ष 

तर पूवेकोटिप्रथक्सय अधिक तीन पल्य है । अनुक्छृष्ट प्रदेदावन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
हे ओर उल्छृष्ट अन्तर दौ समय है । आयुकमेके उक्कृष्ट॒प्रदेशावन्धका भद्ध {ल्लानावरणकते 
समान हे । अनुकृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर क्छ अन्तर साधिक 
तीन पल्यप्रमाण है । पञ्वन्द्रिय तियेख् अपर्याप्रकोमे सात क्कि उक्र प्रदेदावन्धका जयन्य 

तर॒ एक समय ह ओर उक्छृष्ट अन्तर अन्तसुहूतं है । अलुक प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय हे ओर उल्छृष्ट अन्तर दो समय है । आयुकर्मके उक्छृष्ट ओर अनक्छष्ट प्रदेावन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्ृष्ट अन्तर अन्तमुहूरतप्रसाण हे ! 

विशेपाथे-- तिये्चोमे सात कर्मो का उत्छृष्ट प्रदेश्चवन्ध एक समयक्ते अन्तरम भी 
सम्भव हे भर अनन्त कालके अन्तरसे सी सम्भव है, क्योकि सत्ती पड्ठेन्द्रियचा च्च 
अन्तर अनन्तकालप्रमाण ह; इसाख्ए इनस सात कर्मोँके <तकप्र भरदृद्ादन्पस्य जयन्व अन्वर्‌ 
एक ससय है ओर उट्दशट अन्तर अनन्तकालप्रमाग है ! अदुष्ट प्रदेाचन्धच्ा लघन्य अन्तर 
एक समच ओर उत्कृष्ट अन्तर दो समच जिस प्रकार नारकरियोये घटित ररे दत्रला लाजाच यट 
उसी प्रकार यद्‌ अन्तर यदौ ओर आगे भौ घटित कर केना चाहिये! यङ दुरम ञच्टद 
मदेरावन्धका जो अन्तर कहा है दह्‌ चदय वन जाता हे, इसलिये वह्‌ अन्तर ओयदे समान 
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1 अनुक्कृषर प्रदे शवन्ध एक समयके अन्तरसे भी होता ह ओर पूर्वेकोटिकी आयुवाला 
जो वियच्च प्रथम त्रिभागे आगामी भवकी आगु ्वाघकर उत्तम भोगभूमिमे उत्पन्न होता हे 
ओर वर्ह छद्‌ मदीना कार शेप रहने पर पुनः आयु्रन्ध करता हैः उसके साधिक तीन पल्यके 
अन्तरसे भी अनुच्ृषट प्रदे वन्ध देखा जाता हे? दस्य यँ जआयुकमेके जनुलछष्ट प्रदेशवन्धका 
जघन्य सन्वर एक समय ओर रर्छृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य कहा है । आयुकर्मके अनुष 
प्रदेयवन्धका यह्‌ यन्तर पच्चेन्द्रिय तियंत्चत्रिकमे भी घटितदो जाता दे, इसल्यि वह्‌ इसी 
प्रकार का है । इनी उक्ष कायस्थिति पृवंकोरिप्रथवत्व अधिक तीन पल्यप्रमाण हे, इसखियि 
इनमें आटो कमेक उच्छ्र प्रदेशवन्धका उक्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कदा दे, क्योकि यद अपनी- 
अपन कायस्थितिके प्रारस्भमें ओर अन्तये तसे आों कर्मकरा उक्छरृष्ट प्रदेशवन्ध हौ ओर मध्यमे 
न हो यद्‌ सम्भव दै] इनमें आटो कमेकि उद्र प्रदेशवन्धका जवन्य अन्तर एकं समय है यह्‌ 
स्पष्ट ही । पंचेन्द्रिय तिर्यव्र अपर्याप्रकोंकी कायस्थिति अन्तसुदूतं ह ओर इनमें जो कर्मोका 
टच्छरृष्ट ओर अचुत्करषट प्रदेदावन्ध यथायोग्य एक समयके अन्तरसे तस्ये दो सकता है, इसलिये इनमें 
आटो कमेक ष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय जीर उच्छृ अन्तर अन्तत तथा 
आयुक्मके अनुक्छ् परदेदावन्धका जघन्य अन्तर्‌ एकर समय ओर चक्ष अन्तर अन्तमुदरूते का दे । 
दोप कथनस्पष्टदी 

९३. मलप्यचिकमें पञ्चेन्द्रिय तियेच्चतिकके समान भद्ध है । इतनी चिशेपता दै कि सात 
कर्मोके अन्रषट प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ह ओर उट अन्तर अन्तरगत दै 1 
देवोमे नार्ियेकि समान भद्ध दहै । इसी प्रकार सव दे वोम जानना चाहिये } मात्र सान क्मोकि 
उल्ृष प्रदरेशवन्धकां खट्ट अन्तर कुछ कम अपनी-अपनी उल्ृष्ट स्थितिश्रमाण जानना चाहिए । 

विदरेपार्थ-- स्वामिस मर कायरिथतिको देखते हुए मयुप्यत्रिकमें पञ्चेन्द्रिय तियंन्च- 


त्रिकसे कोष वि्ेपवा नदीं दोनेसे यद जो कमकि उच्छृ ओर अनुक्छृष्टप्रदेदयन्धका जघन्य 
ओर उच्छृ अन्तर पच्चेन्द्रिय तियेव्चव्रिकके समान कदा द । मात्र मलुप्यत्रिकमें उपशमश्रेभिकी 
प्राप्ति सम्भव दोनेसे इनमें सात्त कर्मो के अनुकृ प्रदेयवन्धका उत्कृष्ट अन्तर दौ समयक 
स्थानम अन्तुहूतप्रमाण वन जाता डे, इसलिये इनमें सात केकि अलुक्छृ्ट प्रदेशवन्धके 
अन्तरका अटगसे उल्लेख किया द! देवोमिं सव कमेकि चक्ष प्रदेशावन्धका स्वामित्व 
नारक्रियोकरि समान ड, इसलिये इनमें आठ कमेकि उक्ृष्ट ओर अनुत्क प्रदेशवन्धका जघन्य 
जौर उच्छ्र अन्तर नारक्रियेकि समान कदा द । मात्र देवकि अवान्तर भेदोकी सवस्थिति 
अलग-अलग इ, इसल्यि इन भदेमिं अन्तर ऋंदते समय सात क्रमेकरि उच्छ प्रदेावन्धका 
उच्छ्र अन्तर ङु कम अपनी-अपनी उचछ भवरिथतिप्रमाण जाननेकी अख्गसे सुचना की 
काटग्रस्पणां ( नाना जीर्वोकी अपेक्षा ) 
सख्यात समच द । अचुक्छृषट प्रदृयावन्धकरा जघन्य काठ णक 


समय द जर क्छ "ˆ “““ । 
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१. ताण्प्रतो अतो० प्रु [ लव्र ताठपत्र दयं विनष्टम्‌ ] संतेज्नसं° श्रणु०; श्याण्यत्रौ 
संततो° अयु० जर पु० ड०"" संयेटख० अगु० इति पाटः 1 


छसपरूवणा &९ 


९४, जहण्णएु पगदं । दुवि०-ओषे° अदे० । ओषे० अदण्णं क० ज० अज॒० 
सव्वद्धा* } एवं ओषरभगो सव्वअणंतरासीणं सन्वषईदि० पंचकायाणं च । णवरि 
वादरपुट ०-आर ०-तेड०-बाठ ०-पत्ते°पञज्ञ० ज० ,ज० ए० उ० आवक्ति° अरसं° |. 

अज ० सब्वद्धा । आड ० ज० अज ० णिरयभगो । वेउन्वियमि० सत्तण्णं क०° ज० ज० 
ए०, उ० आवकि०° असं ° । अज० ज० अंतो०, उक्क० पलिदो० असंखे०। अवगद्‌०- . 
सुहूमसंप० उकस्सभेगो । उवसम ° सत्तण्णं क० ज०ज० ए०, उ० संखंसम्‌० । 
अज० ज० अंतो०, उक० पलिदो० अस्खं० | एवं परिमाणे असंसखज्रासीणं 
तेसिं ज० ए०, उ० आबलि० असंखं० । अज ० अप्पप्पणो पगदिकाल्लो कादन्वो । 
एवं संखेजरासीणं तेसिः ज० ९०, उ० संखेजसम० । अज० अप्पप्पणो पगंदिकाललो 
कादन्वो | | 
एवं काठं सम्मत्तं | 


९५. जघन्य कालका प्रकरण है । निर्दर दो प्रकारका है- ओघ ओर आदेश ! ओघसे 
आर कर्मके जघन्य ओौर अजघन्य प्रदेशवन्धका कार सवेदा है । इसी प्रकार ओधघके समान . 
सव अनन्तयशि, खव एकेन्द्रिय ओर पोच स्थावरकायिक जीवों मे जानना चाहिए । इतनी 
विरेषता है कि वाद्र परथिधीकायिक पर्याप्त, वादर जलकायिक पयाप्त, वाद्र अग्निकायिक 
पयौप्र, बादर वायुकायिक पयौप्त ओर वाद्र वनखति प्रत्येक रारीर पयोप्र जीवोमें जघन्य प्रदेश- 
बन्धका जघन्य काल एक समय दै ओर उछ काल आचललिके असंख्यातवे भागप्रमाण हे । 
अजयन्य प्र देरावन्धका काल सवेदा दै । आयुकमेके जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्धका काल 
नारकरियोके समोन है । चैक्रियिकसिश्रकाययोगी जीवम सात कर्मोकि जघन्य प्रदेयावन्धका 
जघन्य कार्‌ एक समय है ओर उक्कृष्ट कार जआवलिके असंख्यातवे आगप्रमाण है ! अजघन्य 
प्रदेशवन्धक्रा जघन्य काल अन्तह्‌ ते द ओर उट कार पल्यके असंस्यातचें भागप्रमाण द | 
अपगतवेदी ओर सूद्मसाम्परायसंयत जीवोमे उकृष्टे समान भंग दै । उपरमसम्यक्त्वमें सात 
कर्मके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उक्छृष्ट कार संख्यात समय है । 
अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य काठ अन्तसुहू ते है ओर उक्ष काठ पल्यके असंख्यातयं भाग- 
प्रसाण है इसी प्रकार परिमाणमे जो असंख्यात राशियों हे उनमें जघन्य प्रदेश्चन्धका जघन्य 
काल एक समय हे ओर उद्छृष्ट कार अआवककि असंल्यातदे भागप्रसाण हे । अजघन्य प्र देशवन्धक्न 
काल अपने-अपने प्रऱृतिवन्धके कारके समान करना चाहिये । इसी प्रकार जो संख्यात 
रोरिर्योँ है उनसे जघन्य काल एक समय है ओर उच्छ काठ संख्यात ससय हू । अजघन्य 
्रदेशचन्धका कारु अपत्े-अपने प्रङृत्तिवन्धके कालके समान करता चाहिये । 
विहेपाथं-- धसे आणे कसोँका जघन्य प्रदेशवन्ध सुच्छ प्केन्द्रिय अपर्याप्र जोव; 


यथायोग्य खसयमे योग्य सामप्रीके मिख्ने पर होता है ! यतः एसे जीच निरन्तर पाये जाते 
हे, अतः ओघसे जघन्य प्रदेशवन्धका काल खेदा कदा टै । तथा जवसे अलयन्व परददादन्धका 


~, 


कारू सवेदा है यह्‌ स्पष्ट ह्म 1 खव अनन्त यारायामः एकन्द्रया जार पाद स्मादसव्ावङ्नम 
इसी प्रकार जपने स्वामिसक्छो जान कर आलें कर्मके जघन्य र अलघन्य श्रदेशदन्पदया 
सवेदा काल ङ आना चाहिये । वादर प्रथिवोकायिक पर्याप जादि पोच कायि जदं उनद् 


"--------- 





( ( क््ददिरवरेद | 9 
५. ताऽप्रत। सन्डटा (दा) इति पाठः 1 सच्ेऽपि क्वदिदधेदमेद पाठः । २. उान्प्रठ संनरमद 
तेसि हति पाठः । 


$ 





५० महारव पदेस्च॑धाष्ियारे 


अत्रपर्बणा 
९५, अतर ' दुवि०-ज ०.३० । उ० पगदं । दुवि०-ओोषे० ओदे° | `ओषे० ` 
अद्रण्णं क० उक० पदस्रधंतरं केबचिरं फालदो ` होदि १ जह० ए०, उ० सेदीए 
असंखे° } अणु° णत्थि अंतरं । एवं एदेणः वीजेण एसि सव्वद्धा तेसिं णलथि.अंतरं |; 
एसि णोसब्वद्धा तेसिं ` उक्ष° ज० ए०, उ० सेदीए असं० । अणु०-अड्ण्णंपि 
० अप्पप्यणो पगदिअंतरं कादव्वं । ` । । 


उत्पत्ति ओर स्वामित्वफो देखकर सात कर्मके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य कार एक समयः 
ओर उच्छृष्ट काल आविक असंस्यातवं भागप्रमाण कदा है ! इनसे सात कर्मो के अजघन्य 
परदेदावन्धका काठ सवेदा है यह्‌ स्पष्ट ही दै । आगे असंख्यात संख्याव।छी रारि्योमें 
कालका निदेश किया है। उसमें नारकियोंका समावेश है दी, भतः उसे ध्यानम रखकर 
यहा वादर एथिवीकायिक्‌ पयौप्र आदिमे आयुकमेके जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्धके जघन्य 
ओर उक्छृष्ट काठके जाननेको सूचना कौ है। वेक्रियिकमिश्रकाययोगमे जो असंज्ञी मरकर 
नरकमे ओर देवम उसन्न होता है उसके प्रथम समयमे जघन्य अनुभाग दोता है । एेसे 
जीव खगातार कमसे कम एक समय तक ओर अधिकसे अधिक आवलिके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण काल तक दही उत्पन्न होते है, अतः इस योगम सात कर्मोकि जघन्य प्रदेशबन्धका 
जघन्य कार एक समय ओर उच्छृ काल आबल्कि असंस्यातवे भागप्रमाण कदा है । तथा 
इस योगका जघन्य काल अन्तमहूतं ओर इउच्छृष्ट कारू पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है, अतः 
इसमें सात कर्मके अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य ओर उच्छृ कारु क्रमसे रक्तं कालग्रमाण 
कहा है । उपदयमसम्यक्त्में अजघन्य प्रदेरवन्धका जघन्य ओर उक्ष काल वेक्रियिकमिश्र- 
काययोगके समान दी घटित कर रना चाहिये । क्योंकि इन मागेणाओंका काल समान है । 
किन्तु उपशमसम्यव्त्वके साथ मरकर देव होतेह उनके दी इस सम्यक्त्वे सात्त कर्मो 
जघन्य प्रदेरावन्ध होता द । एसे जीव कमसे कम एक समय तक ओर अधिकंसे अधिक 
संख्यात समय तक दी मरकर उत्पन्न होते हैँ अतः इस सम्यक्त्वे सात कर्मोकि जघन्य प्रदेर- 
वन्धका जघन्य का एक समय ओर ल्ट कार संख्यात समय कहा द । शेष कथन 
खष्टदहीदहे। . 
अन्त्रप्रर्पणा 

९५. अन्तर दो प्रकारका ईै--जघन्य ओर उच्छष्ट । उकछृष्टका प्रकरण दै । निर्देश दो 
प्रकारका है--ओध आर आदेश ! ओघसे आठ कर्मो के उक्रष्ट प्रदेशावन्धका अन्तरकाट कितना 
द १ जघन्य अन्तर एकर समय दै ओर उच्छरष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागव्रमाए्र दै । 
असुच्छरष प्रदेदावन्धका अन्तरकाठ नदीं दै । इस प्रकार इस वीजपदके अनुसार जिनका काठ 
सर्वदा है उनमें अन्तरकाल नदीं है । तथा जिनका काल सर्वदा नदीं दै उनमें उच्छरषट प्रदेशवन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय दै भौर उच्छृ अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण है ! अनुकृष्ट 
प्रदेशाचन्धका आलें ही कर्मोका अपने अपने प्रछतिवन्धके अन्तरके समान अन्तर करना चाद्िए | 

विदोपार्थ-- सव योगस्थान जगश्रेणिके असंख्यातं मागग्रमाण दँ । यह्‌ सम्भव दैः कि 
नाना जीवक जो योग च्त्छृष्ट प्रदेशवन्धमें निमित्त है वद्‌ षक समयके अन्तरसे भी ददौ जवि 
ओर एक वार होकर पनः मसे सव योगस्थानोके दो जानेके वाद्‌ दोचे, इसलिए यदौ सव 
कर्मोके छ्त्छृ्र प्रदेद्वन्धका जवन्य अन्तर एक समय र उच्छ्र अन्वर जगश्ेणिके भसं स्यातं 


8. ठउारप्रतौ पगद्ि्छले कादव्वो । अवरं वि पाठः ! २. ्राण््रतौ अंतरं । एदेण इवि पाटः | . 


भवक्परू्वणां ५१ 


९६, जह० पगदं  दुबि०-ओषे° आदे° | ओषे° अद्रण्णं क० ज० अज ० 
णत्थि अंतर । एवं अणंतरासीणं असंखेजरोगरासीणं । सेसाणं उकस्सभगो | 


भावपरूवणा 
९७, भावं दुविधं-जह० उक ० च । उक्०प्दे० पगदं । दुवि०-ओषे 
आदे० । ओषे० अहृण्णं ० उ० अणुन्वंधग त्ति को भावो १ ओदईगो भावो 
एवं" अणाहारग त्ति णेदव्वं । 
९८, जह० पगदं । दुवि ०-ओषे° आदे० । ओषे° अद्रण्णं कृ० ज० अज०- 
वंधग त्ति को साबो १ ओद्इगो भावो । एवं याव अणाहारग त्ति णेदव्वं | 


मागप्रमाण कहा है । जीवराशि अनन्त है, अतः सव कमेकि अचुक्छृषट प्रदेशवन्धमे अन्तर पड़ना 
सम्भव नहं हे, इसलिए यददः इसके अन्तरकालका निषेध किया है } आगे जिन मागेणाओंका 
उक्कृष्ट ओर अतुतकृषट प्रदेरावन्धका काल सवेदा है उनमें अन्तर घटित नदीं होता । किन्तु जिन 
जिन मार्मणाओमे सर्वदा काल नहीं है उनमें उच्छृ प्रदेशबन्धका जघन्य ओर उक्छृषट अन्तर ओघै 
समान चन जाता हे ओर अनुक्कष्ट प्रदेशवन्धका अन्तरकाल प्रछतिवन्धके अन्तरके समान प्राप्त 
होता है । उदाहरणाथं नरकगति लीजिए । इसमें उक््षट प्रदेरवन्धका कार सवेदा नदीं है, इस- 
किए इसमे उत्कृष्ट प्रदेरावन्धका जघन्य ओर उक्छृष्ट अन्तरकाल उक्त प्रमाण प्राप्न होता हे । तथा 
इसमे आयुकमेके सिवा शेष कर्मोका सदा प्रकृतिवन्ध होता रहता दहै, अतः अनुष प्रदेशवन्धका 
अन्तरकाल नही प्राप्न रोता) सात्र आयुकमंका सदा चन्ध नहीं होता, अतः प्रकृति 
बन्धके अन्तरकारूके समान इसमें आयुकमेके प्रदेशवन्धका जघन्य ओर उरछृष्ट अन्तरकार वन 
जाता हे 1 इसी प्रकार खवेत्र अपनी अपनी विरोषताको जाकर अन्तरकार ङे आना चाहिए । 


६. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है-ओघ ओर आदेश । ओघसे आों 
कर्मोके जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्धका अन्तरकाल न्दी है । इस प्रकार अनन्तराकि ओर 
असंख्यात रोकप्रसाण राशियोमे जानना चादिए । शेप रारियोका भङ्ग उक्छृएके समान है । 

विोषार्थ--स्वामित्वको देखते हृए यदयं ओघसे ओौर अनन्त संखल्यावारौ व असंख्यात 


लोकप्रमाण संस्यावारी मा्गणाओमे आटो कर्मके जघन्य ओर अलजघन्य प्रदेशवन्धका अन्तरकाङ 
नहीं प्राप्त दोनेसे उसका निषेध किया है । किन्तु स्वामित्व को देखते हुए दोष मा्गणा्मिं 
अन्तरकार उक्ष प्ररूपणाके समान वन जाता है, इसङ्ए इसे उच्टृष्ट प्ररूपणाके समान जानने- 
-की सूचना कौ हे । 


भवत्ररूपणा 


९७. भाव दो प्रकारका है-जघन्य ओर उत्कटं 1 उत्छृष्टका प्रकरण है निर्दड दो प्रकार- 
का है-जोघ भौर आदेश । ओघसे आठ कमेकि उच्छ ओर अलत्छृट प्रदेशावन्धके चन्धक 
जीवोंका कोन-सा भाव है १ ओदयिक भाव है। इसो प्रकार अनाहारक मार्गगा तक डे जाना 
चाहिए । 

९८. जघन्यका प्रकरण है । नि्देडा दो प्रकारका है-जोघ ओर अदेया । जोयदे अष्टो 
कमो जघन्य ओर अजघन्य प्रदेरावन्धका कोन-सा भाव है ? जौदयिक नाव ह) इसी प्रकाम 
अनाह्‌ारक मारंणातक ङे जाना चाहिए | 





१. स्राऽप्रतौ भादे ! एदं एति पाडः । 


६ 
४1 


धर्‌ महावंषे पदेसवंधादियारे 


अपावहूगपर्वणा 

९९, ` अप्पावहूगं दुवि ०-[ जह° उकं ० । उक परगदं । दुवि०- ]। 
ओघे०° अआदे० | ओधे० सव्वत्थोवा आउ० उक ० पदे ०घंधो । मोह ० उ ०पदे° षिसे० 
णामा-गोदाणं उ० पर्वं° दो वि तु° विसे ¡ णाणावग-दंसणा०-अंतरा० उ० तिण्णि 
पि० विसे० । पेदणी° उ० विसे° । एवं ओधभगो मणु ०२-पंवि०-तस ० २-प॑ंचमण०- 
पंचचचि ०-कायनोगि०-ओरालि-अवग०-लोभक ०--आमिणि-सुद-भधिणा ०-मणपज०- 
संज०-चक्सुदं ०-अचक्सुदं "-ओोधिदं ° -सुकले°-भवसि ० -सम्मादि ०-खहग ° -उचसम °- 
सण्णि°-आदहारग त्ति! सेसाणं णिरयादीणं याच अणाहारग त्ति सव्यत्थोवा आड ० उ० 
पदे °्वंधो । णामा-गोद० दो वि० तुऽ्विसे० | णाणाग्दूसणा०-अंतरा ०उ० तिण्णि 
वि तु° विसे° | मोह० विसे° । बेदणीयं विसे° । 

१००. जह० पग० | दुवि-ओघे° अदे° । ओपे° सन्वत्थोवा णामा- 
गोदा० ज० पर्ं° | णाणा०-दंसणा०-अंतरा० ज० तिण्णि वि त° विसे० । मोह 
ज० विसे । वेदणी० ज० विसे० । आड ० ज० असंखेज्ञगु० । एवं ओषरभंगो 
सव्वाणं याव अणाहारग त्ति । णवरि पंचमण -प॑चवचि ०-आदार ०-आहारमि ०-विभेग०- 


अस्पवहुखप्ररूपणा 

९९. अल्पवहुस्व दो प्रकारका दै--जघन्य ओर उच्छ 1 उ्करष्टका प्रकरण दै । निदेश दो 
प्रकारका है-जोघ भौर आदेश । ओघसे आयुकमेका उच्छृ प्रदेशतवरन्ध सवसे स्तोक द । 
मोदनीयकमेका उक्कृष्टप्रदेरावन्थ विक्षेप अधिक हे । नाम ओर गोत्रकर्मके उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध दोनों 
ही तुल्य होकर विशेप अधिक ह । ज्ञानावरण, दशनावरण ओर अन्तरायकर्मके उर्छृष्ट प्रदेरावन्ध 
तीनों दी तुल्य दोकर विदोप अधिक दै । वेदनीयक्मेका चक्कर प्रदेशवन्ध विरोप अधिक है । इस 
प्रकार ओघके समान मनुप्यत्रिक, पञ्चेन्द्रियद्धिक, त्रसद्विक पचो मनोयोगी; पौँ वचनयोगी 
काययोगी, ओंदारिकिकाययोगी, अपगतवेदी, छोभकपायवाले, जामिनिवोधिकन्ञानीः श्रुतज्ञान; 
अवधिन्नानी, मनःपर्ययन्ञानी, संयत, चश्चुदशेनी, अचश्चुदर्नी; अवधिद्शेनी, श्क्छलेदयावलि, 
भव्यः सम्यण्टष्टि, क्षायिकसम्यग्टष्टि, उपशमसम्यण्दष्टि, संज्ञी भौर आहारक जीवों जानना 
चाहिए । शेप नरकगति आदिसे ठेकर अनादारक मार्गणातकके जीवम आयुकमेका उक्छृषट- 
परदेरचन्ध सव्से स्तोक दै । इससे नाम ओर गोत्रकमेके उक्ष प्रदेशवन्ध दोनों दी परस्पर तुल्य 
दोकर विशेष अधिक दं । इनसे ज्ञानाचरण, देशेनावरण ओर अन्तरायकरमेके उ्छष परदेशावन्ध 
तीनों ही परस्पर तुल्य दोकर विदोप अधिक ह| इनसे मोदनीककमेका उच्छष्ट प्रदेशवन्ध विरेप 
अधिक ह । इससे वेदनीयकमेका उक्करष्ट प्रदेदावन्ध विशेष अधिक दै । 

१००. जघन्यका प्रकरण द 1 निर्दृश दो प्रकारका दै--ओव ओर आद्वेदा । ओधसे नाम 
ओर मोत्रक्मके जघन्य प्रदेशवन्ध सचसे स्तोक हँ । इनसे च्ानावरण; दशनावरण ओर अन्त- 
रायक्रे जघन्य प्रदेदाचन्ध तीनों हौ परस्पर तुल्य दाकर विदोष अथिक हैँ । इनसे मोदनीयच्मंका 
जघन्य ्रदेशवन्ध वि्तेप अधिक दै । इससे वेदनीयकर्मंका जघन्य प्रदेशवन्ध विश्तेप अधिक द । 
इससे आयुकमेका जघन्य प्रदेशवन्ध असंद्यात्तरुणा दह 1 इस प्रकार यओघके समान अनादारक 
पयन्त सव मार्गणाओंमें जानना चादिये । इतनी विद्योपता दहै करि पचो मनोयोगी ्पौचिों 
वचनयोगी, आदारकक्रययोगी, आदारकमिश्चकाययोगी; विभद्वानी, मनःपयेयत्नानौ, 


युजगारवंघे समुक्छित्तणा ५२ 


मणपज्ञ०-संज ०-सामाई -छेदो-परिदार ०-संजदासंज ० सच्यत्थोवा आड ° जह० | 
णामा-गोद्‌° ज° विसे° ! णाणान-दंसणा०-्तरा० ज० भिसे०। मोह० ज० विसे० | 
वेदणी ° स० विसे०। 
एवं चहुवीसमणियोगदाराणि समत्ताणि । 
सुजगारबंधो 
१०१, एत्तो थजगारवंधे त्ति तत्य इमं अहपदं-जो पएण्णि पदेसग्गं वंधदि 
अणंतरोसकाविदविदिकंते समए अप्पदरादो बहदरं वंथदि त्ति एसो युजगारषंधो णाम | 
अप्पद्रवंधे त्ति तत्थ इमं अद्रपद-यो एण्णि पदेसम्गं वंधदि अर्णतररस्सक्ाविदविदिकंते 
समए बहुद्रादो अप्पदरं व॑धदि त्ति एसो अप्पद्रवंधो णाम । अवहिदवंधे त्ति तत्थ 
इमं अहपरद्‌-एण्डि पदेसग्गं वंधदि अणंतरटस्सकापिदओसक्षाविदविदिकते समए 
तत्तियं तत्तियं चेव ब॑धदि त्ति एरो अविद्ध णाम । अवत्तव्ववंधे त्ति तत्थ इमं 
अदट्पद्‌-अवंधादो बंधदि त्ति एसो अवत्तव्ववधो णाम । एदेण अट्भपदेण तत्थ इमाणि 
तेरस अणियोगदाराणि--सयक्षित्तणा याव अप्पावहुगे त्ति । 
समुक्किचणा 
१०२, सयुकरित्तणदाए दुवि-षे० अदे० | ओघे° अद्रण्णं क० 
अस्थि भुज ० अप्प० अवद्ध अवत्तव्वर्वधगा य । एवं मणुस०२-पंचि ०-तस ० २-पच- 
आयुकर्मका जघन्य प्रदेशवन्ध सवसे स्तोक दहै । इससे नाम ओर गो्रकमेके जघन्य 
प्रदेशचन्ध स ही परस्पर तुल्य होकर विशेष अधिक हैँ । इनसे ्ञानावरण, दश्तेनाबरण 
ओर अन्तरा जघन्य प्रदेशवन्ध तीनों ही परस्पर तुल्य होर विरेप अधिक है) 
इससे मोहनीयकसंका जघन्य प्रदेशवन्ध विशेष अधिक है 1 इससे वेदनीयकमंका जघन्य प्रदेश- 
वन्ध विरोष अधिक है । 
इस प्रकार चोचोस अनुयोगद्रार समाघ् इए । 
यृजगारवल्प्‌ 
१०१. यसे भुजगारवन्धका प्रकरण हे । उसमे यदह अथंपद्‌ है-जो इस समय 
भ्रदेशाप्र वोँधता है, बह अनन्तर अपकर्पित व्यतिक्रान्त समयमे चो धे गये अल्पतरसे वहुतसको 
वोधता है यद्‌ सुजगारवन्ध है । अल्पतरका प्रकरण है। उसमें वह्‌ अयेपद्‌ है-जो टस 
समय प्र देशाप्र बोँधता है वह्‌ अनन्तर उरकपिंत व्यतिक्रान्त समयमे वौ घे गवे बहुतर चे अल्पतरो 
वोधता दै यह्‌ अल्पतरवन्धं है ! अवस्थितवन्धका प्रकरण दहै । उसमें वह्‌ अथंपद्‌ टह--नो 
इस समय प्रदेशाम्र वोँधता है बह्‌ अनन्तर उत्कपेको प्राप्त हुए चा अपक्पेकतो प्रात्र हृष व्यदित्रन्त 
समयसे उतने हौ उतने दी प्रदेशा र्वोधता हे वह्‌ जवस्थितवन्ध द। अवक्तव्ययन्धदा 
भरक्रण हे । उसमे यह अर्थपद्‌ हे- जो अवन्धसे वन्ध करता ह यह्‌ अवक्तव्ययन्ध दह] इस 
अधेपदके अनुसार ये तेरह अनुयोगद्रार है-सदुर्छीसैनासे लेकर अल्पवहुत्व तक्‌ । 
सयुत्कोतना 





२. ससुर ४) जपेष्ष न = प्रकारका = 
१०२. समुत्कीतेनाकी अपेक्षा निदेश दो प्रकारका है-ञाप अर ग्रा! 


र्‌ | 
कर्मो भुजग र, अल्पतर, अवस्थित अर अवरव्यपर्दे त 
जार चमक अुखयारऽ अल्पतर, अदास्थत जार अदच््व्यपददः यन्धक जदह} न्ने धदर्‌ 


५४ महावंषे पदेसवंधाहियारे 


मण °-पंचवचि ०-कावजोगि-ओरालि०-अवगद्‌ "-आभिणि-सुद-जोधि ०-मणपज ° -संजद 
चक्ु ०-अचक्पु °-ओधिद्‌ ०-सुकले°-भवसि ०-सम्मादि ०-खहग ०-उवसम ०-सण्णि- 
आहारग त्ति। वेडव्वियमि०-आहारमि ०-कम्मह०-अणाहारणएसु सत्तण्णं क० अत्थि थुज० 
एगमेव पदं । सेस्ाणं णिरयादीणं याच अश्ण्णि ति सत्तण्णं फ० अत्थि युज ० अष्प० 
अवदहि० । आइ ० ओघं | 
` एवं सयुकित्तणा समत्ता | 
सामित्ताणगमो 

१०३. सामित्ताणुगमेण दुवि- योषे अदे० । ओषे° सत्तण्णं क० थुन०~ 
अप्प ०-अवटड्टि° को होदि ? अष्णदरो । अवत्त० को होदि. १ अण्णदरो उसामओ 
परिदमाणयो मणुसो चा मणुसी वा पटमसमयदेवो वा । आड० युज ०-अप्प-अवदट्टि ° 
को होदि १ अण्णद्रो । अवत्त° को होदि ? अण्णदरो पटमसमयञउगवंधथो । एवं 
पंचि-तस०२-कायजोगि-रोभक० मोह० आभिणि-सुद-गोधिणा०-चक्लु ०-अचक्सु ५- 
ओधिद-सुकले०-भवसि ०-सम्मा०-खदग ०-उवसम ०-सण्णि-आहारग त्ति । मणुस०३- 
पचमण ०-पंचवचि०-ओरा०-मणप०-संजद ०-अवगद ० सत्तण्णं क० अवत्त० को होदि ! 
अण्ण सथुसो वा मणुसिणी वा उवसामणादो परिदमाण ओ पटमसमयबंधो । सेसं 





मनुष्यत्रिक, पचेन्दरियद्धिक; त्रसद्धिकः, पोँवों मनोयोगी, पौँचों वचनयोगी, काययोगी; 
ओदारिककाययोगी, अभपगतवेदी, आभिनिवोधिकन्ञानी, श्रुतज्ञान, अवधिक्ञानी, मनःपयय 
ञानी, संयत, चक्षुदरोनी, अचक्षुदशेनी, अवधिदशंनी, उुद्लेरयावाठे, भव्य; सम्यग्टटिः 
क्षायिकसम्यग्टष्टि, उपदामसम्यग्ट्टि, संज्ञी ओर आहारक जीवोमें जानना चाहिये । वे करियिक- 
मिश्नक्राययोगी, आदारकमिश्रकाययोगो, कामेणकाययोगी ओर अनादारक जीर्वोमिं सात 
कर्मोका एकमा भुजगार पद्‌ दहै। रेप नरकगतिसे ठेकर असंज्ञी तककी . मागेणाओमें 
सात कर्मो फे भुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितपदके बन्धक जीव दै । आयुकमेका भ्व 
ओधके समान दे । 

१०३. स्वामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्दृश दो प्रकारका है-ष ओर अआदेश.। ओघसे 
सात क्मेफि युजगार, अल्पतर ओर अवस्थितपदका बन्धक कोन है १ अन्यतर जीव इन तीन 
पदोंका चन्धक दै 1 अवक्तव्यपदका बन्धक कोन है ? अन्यतर गिरनेवाला उपशामक मनुप्य 
ओर मनुप्यिनी तथा प्रथम समयवर्ती देव अवक्तव्यपद्का वन्धक हे ! आयुकमेके भुजगारः 
अल्पतर ओर अवस्थितपदका बन्धकः कोन दै { अन्यतर जीव उक्त पर्दोका बन्धक है। 
अवक्तव्यपदका बन्धक कौन है ? प्रथम सममे ायुकमेच्ा वन्ध करनेवाला अन्यतर जीव 
अवक्तव्यपदका वन्धक दहै । इख प्रकार पंचेन्दरियद्धिकः, चरसद्धिक, काययोगी, लोभकपायवारे 
मोदनोयका, आभिनियोधिकन्नानी, श्र॒तन्ञानी, अवधिन्नानी, चश्षुदशनी, अचष्ुद्शंनी, यवधि- 
दर्शनी, शु ठेद्यावारे, भव्य; सम्यग्ष्टि, क्षायिकसम्यग्टष्टि, उपदरमसम्यग्टष्टिः सन्नी ओर 
आहारक जीरवोमे जानना चादिये ! मनुप्यनरिकः पाचों मनोयोगो, पोचों वचनयोगी; ओोदारिक- 
काययोगी, सनःपर्ययत्नानी, संयत ओर अपगत्तवेदी जीवम सात कर्मो के अवक्तन्यपद्का 
वन्धक कोन दै ? उपशमभ्रेणिखे गिरकर प्रथम समयमे इनक्रा बन्ध कृरनेवाटा अन्यतर 
मलुप्य ओर सङुप्यिनी इनके अवक्तव्यपदृका वन्यक दह! रोप भद्ध ओके समान दे।. 


. भुजगारवंघे काङणुगमो ५५ 


ओघं । सेखाणं णिरयादि याव अणाहारग त्ति सत्तण्णं क० युन ०-अप्प ०-अवद्ि° को 
होदि १ अण्ण ० । आड० -ओघं । वेउव्वियभि० सत्तण्णं फ० आहारमि० अद्ण्णं क० 
कम्मई्‌ ०-अणाहार० सत्तण्णं क० भुज ० को होदि १ अण्णदरो | 
एषं सासित्तं ससत्तं | 
काखाणुगमो 

१०४. कालाणुगमेण दुवि०-ओषे अआदे० । ओघे° सत्तण्णं ° युज-अप्प० 
ज० ए०, उक्० अंतो० ¡ अवड्टि° पवादूजपेण उवदेसेण ज० ए०, उ ० एकारससमसयं। 
अण्णेण पुण उवदेसेण ज० ए०, उ० पण्णारससमयं । अवत्त° एगसमयं । आउ० 
भुज ०-अप्प० जहण्णेण एग०, उ० अंतो० ¡ अवट्भि° ज० एम०, उ० सत्त्यं 
अवत्त° ज० [उ०] ए०। 


शेष नारकियोसे ठेकर अनाहारक तककी मागेणाओमे सात कर्मो के भुजगार, अल्पतर ओर 
अवस्थितपदका चन्धक कौन है १ अन्यतर जीव इनका बन्धक है । आयुकमेका भङ्ग ओघके 
समान है । वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवों सात कर्मके आदहारकमिश्र काययोगी जीवोमें 
आठ कर्मा के तथा कामंणकाययोगी ओर अनादारक जीवोमें साप्त कर्मके यजगारपदका बन्धक 
जीव कौन दै १ अन्यतर जीव बन्धक हे । 
इख प्रकार स्वामित्व समाप्त हआ । 
काठाञुगम 
१०४. कालानुगसकी अपेक्षा निर्दड दो प्रकारका दै--ओष ओर आदेशा । ओधसे सात 
कर्मो के भुजञगार ओर अल्पतरपदका जघन्य काल एक समय दै ओर उक्कृष्ट कार अन्तमुदरतं 
ह । अवस्थितपदका चाद उपदेशके अनुसार जघन्य काठ एक समय दै भौर उद्टृष्ट काट 
ग्यारह समय दे । अन्य उपदेरके अनुसार जघन्य काल एक समय है ओर उक्र काल 
पन्द्रह समय है । अवक्तन्यपद्का जघन्य ओर उकछृष्ट काल एक समय है । जआयुकर्मके 
सुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य कोर एक समय दहै ओर उक्छृ्ट काल अन्तरुटूतं ह । 
अवस्थितपदका जघन्य कार एक समय दै ओर उरछृष्ट काल सात समय ह । अवक्तव्यपदका 
जघन्य ओर उष कार एक समय हे । 


विरेपाथ--ओधसे आटो कर्मोका ञुजगार ओर अल्पतरपद्‌ एक समय तक टोकर 


अन्य पद्‌ होने खे यह्‌ भी सम्भव हे आर अन्तमुहूतं तक विवक्षित पद्‌ होकर अन्व पद्‌ 
दोने खगे यह्‌ भो सम्भव है, क्योकि असंल्यातसागह्द्धि ओर असंख्यातभागदानि जादिका 
जघन्य काल एक समय है . ओर असंख्यातरुणडे {द्ध तथा असंस्यातरा गहानिक्रा उच्छ्र प्ट 
अन्तसुंहूतं है । तथा इन कर्मोका पिके समयसे जितना चन्ध जा है अगले उमये म 
उतना ही वन्ध होकर आगे वन्पको परिपाटी चदङ जाय यद्‌ भी सम्भव द अर चाष्ट 

उपदेशके अनुसार अधिकसे अधिक ग्यारह समय तक तथा जन्य उपदेशादे अलयार अपिक्से 
अधिक पन्द्रह ससय तक सात कर्मो रा जार जायुकूसेका अधिके अधिक सात समयत 
लगातार उतना ही वन्ध होता रहे यह्‌ सौ सस्मव हैः इसल्यि खाद कर्मोदि अवत्थद- 
पदरा जघन्य काल एक्‌ ससव आर उट काट भ्यारहया पन्द्रह समय च्या आदद्धमरें 
अवस्थितपदका जयन्य फार एर ससय अर उरक काट सात समयक्छदह्‌। यटुद्टिसा 
हानि न यकर छगातार कितने. फाट तरु उतना ही चन्व होता र्दा इरदा विचार क्र 


यदम 
(मद. 
॥ 


५६ सदहावंवे पदेसर्वधाहियारे 


१०५, वेउव्वि°मि० सत्तण्णं फ° युज ० ज० उ० अंतो० । एवं आहारमि° 
सत्तण्णं ० । आड ० भुज ० ज० ए०, उ० अंतो० | अचत्त०° ओघं | कृम्मद ° -अणादार° 
सत्तण्णं फ० भुन ० ज० ए०, उ० वेसम० | 

०६, सेसराणं णिरयादि याव असण्णि त्ति ओघं | णवरि कैसिं च सत्तण्णं क° 
अवत्त० णत्थि | अवगद्‌° सत्तण्णं क ° ओघं । णवरि मोह ० अवद्ध ज ° ए०, उ० सत्त 
समयं । एवं सुहुम ° छण्णं० । उवसम०-सम्मामि० सत्तण्णं क० अवदहि० ज० एग०, 


कालका निर्दया फिया दै। सत्र कर्मोका अवक्तव्यवन्ध एक समय तक टता है यह्‌ 
सखष्ट दी है। 

१८५. वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवो सात कर्मो के भुजगारपदका जघन्य ओर उल्कृष्ट 
काल अन्तयुहूते है ! इसी प्रकार आदारकमिश्रकाययोगी जीवेमिं सात कर्मो के अुजगारपदका 
काठ जानना चाहिये । आदारकमिश्रकाययोगी जी वोम आयुकमेके भुजगारपदका जघन्य फार 
एक समय है ओर उल्छृष्ट काठ अन्तु तं है । अवक्तव्यपदका भङ्ग ओवके समान है । 
कामेणकाययोगी ओर अनादारक जीवंमिं सात कर्मोकि भुजगार पदका जघन्य काल एक समय 
है ओर उक्छृष्ट कार दो समय है । 

~~ 6 >~ ~ > इतर ओर 
विरेपाथे- वंक्रियिकसिश्रकाययोग ओर आहारकमिश्रकाययोगका जघन्य ओर 


उत्कृष्ट काट अन्तसुहूतं दे ओर इनमें सात कर्माका एक युजगारपद दोता दै, इसलिये इनमें 
सात कर्मो के थुजगारपदका जघन्य ओर उच्छृष्ट काट अन्तयहूतं कदा है । आदारकमिश्र- 
काययोगमे आयुकमेका भी वन्ध दोता है ओर यद्य इनके दो पद्‌ सम्भव दै--मुजगार ओौर 
अवक्तव्य । यह सम्भव दहै कि इस योगके दौ समय रोप रहने पर आयुक्रमेका वन्ध हौ 
ओर यह भी सम्भव दे कि अधिकसे अधिक अन्तयुहरतं काल शेप रहने पर यायुकमेका 
वन्ध दयो । आयुकमेका वन्ध कभी भी प्रारम्भ दो। जिस समयमे इसका वन्ध प्रारम्भ 
होता दै उस्र समय तो अवक्तव्यपद्‌ होता दै, अतः अवक्तन्यपदका जघन्य मौर उत्छष्ट काट 
एक समय कटा दे । ओर द्वितीयादि समयोमिं भुजगारवन्ध दोता है! यदिदो समय शेप 
रहने पर आयुकमका चन्ध प्रारम्भ हज तो सुजगारका इस योगे एक समय काल उपटखन्ध 
होता दै ओर अन्तमुहू ते पदटेसे वन्ध प्रारम्भ हज तो अन्तये काल उपर्व्य दोता ह । 

यही कारण है कि यदह आयुचमेके सुजगारपदका जघन्य काठ एक समय ओर उत्कृष्ट काल 
जन्तुद्रते कदा दै । कामंणकाययोग ओर अनादारककरा जघन्य काक एक समय ओर उक्कृष्ट 
काल तीन समय दै! जो एक विग्रहसे जन्म खता दै उसके तो भुजगारपद्‌ सम्भव नदीं ह, 
क्योकि विवक्षित मा्गणाके प्रथम समयसे द्वितीय समयमे जो अधिक वन्ध दोता द उसकी 
सुजगार सत्ता दै, इसक्तिचे दो विग्रदसे जन्म ठेनेवाखेके भुजगारका एक समय ओर तीन 
विग्रहसे जन्म टेनेवाख्ेके युजगारके दो समय प्राप्न होतेह! यदीकारण दहै किइन दोनों 
सार्मणाओमें सात कर्मोके युजगारपदका जवन्य काल एक समय ओर उक्ष काटदो 
समय कदा द । 

१०६. शेप नरक्गतिसे टेर असंत्ती तककी मागणे मोवके समान भद्र दै । इतनी 
विरनेपता ई कि छिन्द मार्गणायमिं सात कर्मचि अवक्तव्यपद्‌ नदीं दै। अपगतवेदी 
जीवम साव कर्मेक्रा भद्ध जयकरे समान दै। इतनी विदोपता ह चि इनमें मोदनीय- 
कर्मके अवत्थितपदका जयन्य काल एक समय द यौर च्त्करष्ट काट सात समयदे। इसी 
प्रदार सूद्मसान्परायस्रतास्तंयत जीवाम छद्‌ कर्मकरा काल जानना चादिये | उपदामसम्य- 


(व्व 


ग्ट जर्‌ सन्याग्नय्यादटेष् जवान साच कमाकं व्यवलस्वितपद्‌का जवन्य कालं एक्‌ सम्य 


अंतरपरूबणा `" ५७ 
ठक्क° सत्तसमयं । 
अंतराणुगमो 
१०७. अंतराणुगमेण दुवि०-ओघे° आदे० । ओधे° सत्तण्णं क० युज ०-अप्प० 
बंधंतरं ज० ए०)उ० अंतो०। अवह ज० ए ०, उ० सेदीए असंसखे०। अवत्त०° ज ० अंतो०, 


उ० उवडपोगगङ° । आउ० सुज ०-अषण्प० ज० ९०, उ० तेत्तीसं सा० सादि० । 
अवषि° ज० ए०, उ० सेदीए असंखे० ! अवत्त० अंतो०, उ० तेत्तीसं सा० सादि० । 





हः ओर उक्छृष्ट काल सात समय हैः । ॥ 
विरोषार्थ-- ययौ नरकगतिसे लेकर असंज्ञी तककी रोष मार्गणाओंमे आं कर्मोके 


जौँ जितने पद्‌ सम्भव है उनका भङ्ग ओघके समान प्राप्त होनेमे कोई वाधा नदीं आती 
इसखियि वह ओधके समान कहा है । सात्र जिन मार्मणाओमे उपरामश्रेणिकी प्राप्ति सम्भव 
नदीं है उनमें सात कर्मो का अवक्तन्यपद नीं होता, इसलिये उनमें सात कर्मो अवक्तव्य 
पदको छोड़कर शेष पदोका ओर आयुकसेके सव पदोंका कार कहना चाहिये । तथा अप- 
गतवेदी जीवोमे सात कर्मोका भङ्ग ओघके समान होकर भी यँ मोहनीयकसंके अवस्थित- 
पद्का उत्कृष्ट काल सात समय द्वी प्राप्न होता हैः इसल्यि इनमे ओधघसे इतनी विदोपता 
जाननी चाहिये । तथा सूक््मसाम्परायसंयत जीवो यदी विशेषता छह कर्मो के अवस्थित- 
पदकी अपेक्षा भी जाननी चाहिये । इसी प्रकार उपशमसम्यग्ष्टि ओर सम्यग्मिथ्यादृ्टि 
जीवोमे भी सात कर्मके अवस्थितपद्का उत्कृष्ट काल सात समय हयी प्राप होता है । 
अन्तराुगम 

१०७. अन्तरातुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ ओर आदेदय । ओघसे 
सात कर्मके युजगार ओर अल्पतरवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्ृष्ट अन्तर 
अन्तसुहूते है 1 अवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कट अन्तर जगश्रेणिके 
असंख्यातव भागप्रमाण ह 1 अवक्तव्यवन्धका जघन्य अन्तर अन्तयुष्रते है ओर उच्छ्र अन्तर 
उपाधपुदर रपरिवतेनप्रसाण है । आयुकमके सुजगार ओर अल्पतरवन्धका जघन्य अन्तर एकं 
समय ह ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर ह 1 अवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर एकः 
समय दै ओर उककृष्ट अन्तर जगभ्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवक्तन्यवन्धका जघन्य 
अन्तर अन्तसुहूते हे ओर उक्ष अन्तर साधिक तेतीस सागर द । 

दिरेपाथे-- सात कर्मो के युजगार ओर अल्पतरवन्धद्ा जघन्य काल पएक समय अर 


उत्कृष्ट काल अन्तमुहूते होनेसे यौ इनका जघन्य अन्तर एक समय ओर उष्टं अन्तर 
अन्तसुहूतं कहा हे । इनके अवस्थितयन्धका कारणभूत चोग एक समयते अन्तरे मी दोता द 
ओर जगभ्रेणिके असंल्यातवें सागप्रमाण कालके अन्तरसे भौ होता हे, इसलिये हन्तवा 
जघन्य अन्तर एकं ससय ओर उत्छृष्ट अन्तर जगष्रेणिके असंस्यात्वे भागप्रमाय ददा ह्‌ । 
आयुकमेके अवस्थितघन्धका जघन्य ओर उक्छष्ट अन्तर च्सी प्रकार घटित खर लेना चादिये । 
सात कर्साका अवक्तव्यवन्ध उपसतमप्रेणिमे उतरते समय होता है ओर हस्या जघन्य अन्तर 
अन्तसुहूते आर उङ्क अन्तर उपाधेपुद्रलपरिवतनप्रमाण रोता ह, हसच्यि यट उप्र 
कषा है 1 आयुकमेके युज यार ओर अल्पतरपदच्ा जघन्य अन्तर पक समय स टह र, 
क्योकि इन पदोके योग्य योग रक खमयके अन्तरये हो उक्ता ह उर 
घन्धान्तर साधिक तेतीख सागर पहले तला जाये है, रसल्यि यद इन प्ट 
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५६ महा्वचे पदेसव॑धादियारे 


१०५. वेउव्ि °मि० सत्तण्णं क० अज ० ज० उ० अंतो० | एवं आहारमि० 
सत्तण्णं ९० । आउ ० अज ० ज ० ए०, उ० अंतो० । अवत्त०° ओघं | कम्मई्‌ ०-अणाहार° 
सत्तण्णं क० थुज० ज० ए०, उ० वेसम० । 

१०६, सेसाणं णिरयादिं याव असण्णि त्ति ओघं । णवरं केसिं च सत्तण्णं क° 
अवत्त० णत्थि । अवगद्‌० सत्तण्णं क० ओघं | णवरि मोह ० अवद्ि° ज ° ए०, उ० सत्त 
समयं । एवं सुहुम ° हण्णं० । उवसम ०-सम्मामि० सत्तण्णं फ० अवद्वि० ज० एग०, 


कालका निर्दड किया है) सवर कर्मोका अवक्तव्यवन्ध एक समय तक्‌ होता है यद्‌ 
खषटहीदै। 

१०५. वेक्रियिकरमिश्रकाययोगी जीवोमे सात कर्मोके भुजगारपदका जघन्य ओर उत्कृष्ट 
काल अन्तयुहूते है । इसी प्रकार आहारकमिश्रकाययोगी जीववोमे सात कर्मो के भुजगारपदका 
काठ जानना वाहिये । आदहारकमिश्रकाययोगी जीवोमें आयुकमेके भुजगारपदका जघन्य फार 
एक समय दहै ओर उक्ष कार अन्तसुंहूतं हे 1 अवक्तव्यपद्का भङ्गः ओघके समान ै। 
कामंणकाययोगी ओर अनादारक जीवम सात कर्मके भुजगार पदका जघन्य काल एक समय 
हे ओर उक्कृष्ट कार दो समय है । 

विङेपाथे- वेक्रियिकमिश्रकाययोग ओर आहारकमिश्रकाययोगका जघन्य ओर 


उक्कृ्र काट अन्तसुहूते दै ओर इनमें सात कर्मोका एक भुजगारपद्‌ होता दै, इसलिये इनमें 
सात कर्मो के सुजगारपदका जघन्य ओर उक्कृष्ट काक अन्तसुहूतं कदा है । आदारकमिश्र- 
काययोगमे आयुकमका भी वन्ध द्योता है ओर यददो इनके दौ पद सम्भव दै--घुजगार ओौर 
अवक्तव्य । यह सम्भव दहै कि इस योगके दो समय रेप रहने पर आयुकमेका बन्ध हो 
ओर यह्‌ भी सम्भव द कि अधिकसे अधिक अन्तसुंहूते फाल शेप रहने पर आयुकमेका 
वन्ध दो । आयुकमका वन्ध कमी मी प्रारम्भ हो) जिस समयमे इसका वन्ध प्रारम्भ 
होता है उस समय तो अवक्तत्यपद्‌ दत्ता दे, अतः अवक्तव्यपद्का ॐघन्य ओर उच्छ काठ 
एक समय कदा ह 1 ओर द्वितीयादि समयोमे भ्ुजगारवन्ध होता है! यदिदौो समय शेप 
रहने पर आयुकमेका वन्ध प्रारम्भ हज तो भुजगारच्छा इस योगमें एक समय काल उपर्व्ध 
होता है ओर अन्तमुहू तं पदटेसे वन्ध प्रारम्भ हृ तो अन्तमुहतं काल उपछ्व्ध होता है । 
यदी कारण है कि य्ह आयुचूमेके भुलगारपदका जघन्य काट एक समय ओर उत्कृष्ट काल्ल 
अन्तम तं का दै । कामंणकाययोग ओर अनादहारककरा जघन्य काक एक समय ओर उच्छृ 
काल तीन समय दहै! जो एक विग्रदसे जन्म रेता दै उसके तो भुजगारपद्‌ सम्भव नदीं है, 
क्योकि विवक्षित मा्गणाके प्रथम समयसे द्वितीय समयमे जो अधिक वन्ध दता है उसकी 
भुजगार संज्ञा दै, इसलिये दो चिप्रदसे जन्म ठेनेवाठेके भुजगारका एक समय ओर तीन 
विग्रहसे जन्म लेनेवाक्के सुजगारके दो समय प्राप्र होते दै। यदी कारण दै किइन दोनों 
सार्मणाओमे सात कर्मके मुजगारपदका जवन्य काल एक समय ओर उच्छृ काटदो 
समय कदा है ] 

०६. दोप नरकगतिसे ठेकर असंज्ञ तक्रकी मागणायमिं ओधके समान भद्रः दैः ! इतनी 
विरोपता व द कि किन्दीं मागणाओमं सात कमक अवक्तव्यपद्‌ नदीं है। अपगतवेदी 
जीवोमें सात कर्मकरा भद्ग ओधके समान द। इतनी विदेपता दहै छि इनमे मोदनीय- 
कर्मके अवस्थितपद्का जघन्य काल एक समय द ओर उक्र काट सात समयदे। दसी 
प्रकार सूदमसान्परायसंतासंयत जीवों टद्‌ कर्मोकरा काल जानना चादिये । उपयामसम्य- 


०५८ 


ग्ट जार सस्यार्नव्यारहटट जकाम सात कमार यवत्थितपदका जघन्य क्ल णक्‌ समय 
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उस्फ० सत्तसमयं । 
अंतराणुगमो 
१०७, अंतराणुगमेण दुवि ०-ओषे° अदे० । ओषे० सृत्तण्णं फ० युज ०-अप्य 
दृधतरं ज० ए०,उ० अंतो०। अवट ज० ए ०,उ० सेदीए असंखे०। अवत्त° ज ० अंतो०, 


उ० उबडपोपगर० । आउ० युज ०-अप्प० ज० ए०, उ० तेत्तीसं सा० सादि० | 
अबि ज० ए०, उ० सेदीए असंखे° । अवत्त° अतो०, उ० तेत्तीसं सा० सादि० । 


है ओर उत्कृष्ट काल सात समय है । 
विरोपाथ-- ययौ नरकगतिसे लेकर असंज्ञी तकको रेप मागेणाओंमे आठो कर्मोकि 


जहाँ जितने पद्‌ सम्भव है उनका भङ्ग ओधके समान प्राप्न हौनेमे कोई वाधा नही आती; 
इसलिये वह ओधके समान कहा दै । सात्र जिन मागेणाओमे उपशमश्रेणिकी प्राप्ति सम्भव 
नदीं है उनमें सात कर्मो का अवक्तन्यपद्‌ नदीं होता, इसलिये उनसे सात कर्मके अवक्तव्य 
पदको छोडकर शेप पदोंका ओर आयुक्मके खव पदोका कार कहना चाहिये ! तथा अप 
गतवेदी जीवोमे सात कर्मोका भङ्ग ओधके समान होकर भो यँ मोहनीयकमेके अवस्थित- 
पद्का उक्छृष्ट काल सात समय ही प्राप्त होता है, इसख्यि इनमे ओधसे इतनी विशेषता 
जाननी चाहिये । तथा सूद्ससाम्परायसंयत्त जीवोमे यदी विशेषता छह कर्मो के अवस्थित- 
पदकी अपेक्षा भी जाननी चादिये। इसी प्रकार उपरामसम्यग्टष्टि ओर सस्यग्मिथ्यारष्टि 
जीवे मौ सात कर्मोकि अवस्थितपदका उत्कृष्ट काल सात समय ही प्राप होता हे । 


अन्तरायुगम 


१०७. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघ ओर आदेश । ओघसे 
सात कर्मके अगार ओर अल्पतरवन्धक्षा जघन्य अन्तर एक समय हैः ओर उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तयुहूत है । अवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय दै ओर उर्छृष्ट अन्तर जगश्रेणिके 
असंख्यातवें भागप्रमाण हे । अवक्तव्यवन्धका जघन्य अन्तर अन्तमुहूते है ओर उत्कृष्ट अन्तर 
उपाधपुद्रखपरिवतेनप्रमाण है । जआयुकमेके अुजगार ओर अस्पतरवन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय ह ओर उक्कृष्ट अन्तर साधिक तेत्ीख सागर है । अवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय है ओर उच्छ्र अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अवक्तव्यवन्धका जघन्य 
अन्तर अन्तमुहूतं दे ओर उ्छृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर हे । 

विरोपाथ- सात कर्मो के युजगार ओर अल्पतरबन्धका जघन्य काल एक समय ओर 


उक्छृष्ट काल अन्तमुहूते दोनेसे यदौ इनका जघन्य अन्तर एक समय ओर उस्छृष्ट अन्तर 
अन्तसमुहूतं कटा दै । इनके अवस्थितवन्धका कारणभूत योग पक समयक अन्तरसे भी होता ह 
ओर जगश्रेणिके असंल्यातवें भागप्रमाण कालके अन्तरसे भी होता है, इसलिये इसका 
जघन्य अन्तर एक्‌ समय ओर उत्कृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण कटा हे 
आयुकमंके अचस्थितवन्धका जघन्य ओौर उत्कृष्ट अन्तर इसी प्रकार घटित कर ` ठेना चाद्ये । 
सात कर्माका जवक्तव्यवन्ध उपशामश्रेणिमे उतरते समय होता ह ओर इसका जघन्य अन्तर 
अन्तमुहूते ओर उत्कृष्ट अन्तर उपाधंपुद्ररपरिवतंनप्रमाण दोता है, इसख्यि. यह्‌ उक्तप्रमाण 
कटा है । आयुकमेके सुज गार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय खष्ट ही दैः 
क्योंकि इन पदोके योग्य योग पंक समयके अन्तरसे हौ सकता दै ओर आयुकमेका उक्कृष्ट 
वन्धान्तर साधिक तेतीसख सागर. पदले वतलां आये है, इसकिये ययौ इन पदोका उच्ष्ट अन्तर 
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१०८, णिरणएस सत्तण्णं क० भुज ०-अप्प० ज० ए०, [ उ० अंतो० | अवदह्टि० 
ज० ए०, ] उ० तेत्तोसं° दे&० अंतोयुहुरेण दोहि समएदि य । आड० तिण्णि पदा० 
ज० ए०, उ० छम्मासं देष्णं । अवत्त० ज० अ तो०, उ०. छम्मासं देस० । एवं 
सेव्वणि र्यणिं अप्पप्पणों अं तरं णदच्वं | 

१०९. तिकत्खिसुं सत्तण्ण ० ओघं अंवत्तव्वं वज्ञ । आउ० युज ०-अरपपै 
ज० ए०, ३० तिण्णि पलि० सादि० । अवट्धि° ओघं । अवंत्त° ज० अंतौ०, उक० 
तिण्णिं पलि सीदि० । पंचि०तिरि०२ संत्तण्णं ० युजं ०-अप्प० ओघं । अवंहि० 





साधिक तेतीख सागर का हैः । इसी प्रकार यद्यो आयुकमेके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर 
एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर घटित कर ठेना चाहिये । 
। १०८. नारकियेमिं सोत कमेकि युजं गार ओर अतंपंतरपदका जघेन्य अन्तर एकं समय 
द ओर उच्छं अन्तर अन्तयुहूते है । भवस्थित्तपदका जघन्य . अन्तर एकं समय है ओर उक्कृष्टं 
अन्तर एक अन्तयुहूते तथा दो संमय कम तेतीस सागर दहै । आयुंकमंके तीन पदौका जघन्यं 
अन्तर एक समये है . ओरं उक्छृष्ट अन्तर ऊक कम छह मदीना दै । अवक्तञ्यपंदकौ जघन्य 
अन्त्र अन्तयुूे ' द ओर उक्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना दै । इसी प्रकारं सव 
नरकियोमें अपनां-अषना अन्तर जनना चाहिये । 
विरोपाथ--ओयसे सात्त कमेकि भुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य ओर उक्छृष्ट 


अन्तर घटित करके वतला आये हँ उसी प्रकार यद मी इनका जघन्य अन्तर एक समय ओर 
उक्छृष्ट अन्तर अन्तुहूतँ घटित कर लेना चादिए । इनके अवस्थित पद्का जघन्य अन्तर एक 
समय स्पष्ट ही दै । तथा इसका उचछृष्ट अन्तर अन्तत ओर दो समय कम जो तेतीस सागर 
वतलाया है सो उसका कारण यह्‌ दै कि उस्पन्न होते समयं वेक्रियिकमिश्रकाययोगके रहते हए 
अवस्थित पद्‌ नदीं द्योता । उसके वाद्‌ शरीर प्य्िके प्राप्त होनेके प्रथमं समयमे जो बवन्ध हआ 
वही उसके अगे समयमे भी हया ओर मध्यमे इनका युजगार ओर अल्पतर पद्‌ होता रदा । 
फिर मरण के समय पुनः अवस्थित पद्‌ हुआ । इस प्रकार दो संमय अवस्थितके ओर प्रारम्भका 
अन्तसहूते काट तेतीस सागरभंसे कम कर देने पर अवस्थितपंदका उक्त उक्छृष्ट अन्तरकारु आता 
द, अततः वह्‌ उक्त प्रमाण कदा है । यद्य जआयुकमेके तीन पद्‌ एक समयके अन्त॑ससे दो सकते दै 
ओर कुछ कम छद मदीनाके अन्तरसे भी, इसलिए इनक्रा जघन्य अन्तर एक संमय ओर उच्छ्र 
अन्तर कछ कम छह महीना कदा दहै । इसी प्रकार इसके अवक्तव्यपद्का उक्ष अन्तरं भी कु कम 

महीना घटित कर लेना चादिए । मात्र इसके अवक्तव्ययद्का जघन्य अन्तर लो अन्तमं 
कहा है सो इसका कारणं यंह दै किदो वार आयुकमंके बन्धे जघन्य अन्तर एक अन्तमुहतं- 
प्रमाण प्राप्न होता ह । यद्‌ सामान्य नारकियोको अपेक्षा अन्तरकाल्का विचार हआ । प्रत्येक 
पथिवीमे इसी प्रकार अन्तरकाछ प्रा्र दोत्ता द । मात्र अवस्थित पदृका उच्छृ अन्तर एकं 
अन्तसुहतं ओर दो समेये कम अपनी अपनी उच्छृ स्थितित्रमाण जान छना चादिए | 
फारण स्पष्टं ह । 

१०९. तिर्यव्वेमिं साव कर्मोका भङ्ग ओघके समान दै । मात्र थवक्तव्यपद्‌को छद्कृर 
यद्‌ अन्तरकाठ द । आयुक्रमेके युजगार जर अल्प्रतरपद्का जघन्य अन्तर एक समय दहै आर 
उक्र अन्तर खाधिक तीन पल्य है । अवस्थितपदका अद्ध ओघके समान दै । अवक्तव्यपदका 
ल वन्य अन्तर अन्तसुहरतं दै गौर उच्छ अन्तर साधिक तीन पल्य दै । पन्चेन्टरियतिवद्वचरिकमं 
सात कर्मो युजगार जोर अल्पतरपद्का भद्भ यके समान दै । अवर्थितपद्का जयन्य अन्तर 
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जल० ए०, उ० तिण्णि परि० पुव्यकोदिपुधत्तं । अआ1उ० भुज ०-अप्प ०-अवत्त० 
तिस््खिषं । अवह णाणान्संगो। पंचिर्तिरिक्ख०अपज्ञ० सत्तण्णं फ० 
युज ०-सप्प०-अवड्ि० ज० ए०, उ० अतो । आउ० तिण्णि प० णाणान्धमो | 
अवत्त०° ० उ० अंततो० । एवं° सव्वअपज्त्तयाणं तसाणं थापराण्ं च सवच्वसुहुम- 
पञत्तापज्जत्ताणं च । 

११०. सणुस ०२ सत्तण्णं 5० तिण्णि प० आउ० चत्तारि पदा पचि तिरि भगो । 
सत्तण्णं क०° अवत्त° ज० अंते०, उ० पुव्यकोडिपुध० । 


= --------~---~--~~-------~------~-------------~-------~-- 





एक समय हे ओर उकरछृष्ट अन्तर पूवेकोदिष्रथक्त्व अधिक तीन पल्य दै 1 आयुकमेके भुजगारः 
अल्पतर ओर अवक्तव्यपदका भङ्ग सामान्य तियंच्चोके ससान है । तथा अंवस्थितपदका भद्ध 
ज्ञानावरणके खसान हे । पग्चेन्द्रिय तिये अपयाौप्रकोमे सात कर्मो के मुजगार, अल्पतर ओर 
जवस्थितपद्क्रा जघन्य अन्तर एक समय हे ओौर उरछृष्ट अन्तर अन्तर्महूते है । आयुकमेके 'तीन 
पदोका भङ्क ज्ञानावरणके समान है । तथा अवक्तव्यपदका जघन्य ओर उच्छरष्ट अन्तर अन्त- 
मुहूतं है । इसी प्रकार अ्थीत्‌ पञ्चेन्द्रियतिये्व अपयप्रकोके समान चस भौर स्थावर सब 
अपर्याप्न तथा सव सद्म पयाप्त ओर अपयोप्त जीवेम जानना चाहिए । 

विङेपाथं- तियव्वोमे सात कर्मोका अवक्तव्यपद्‌ सम्भव नदीं हे, क्योकि यद्‌ पद 


उपरामश्रेणिसे गिरते समय होता दे 1 शेप भङ्ग ओघके समान दहै यह्‌ स्पष्ट ही हे । यदहो आयु 
कमेका चन्धान्तर साधिक तीन पल्य हे, इसलिए इसके भुजगार ओर अल्पतरपद्का उककेष्ट 
अन्तर उक्तप्रमाण कहा दै । इनका जघन्य अन्तर एक खमय स्पष्ट ही हे । ओधघसे आयुकमेके 
जवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय ओर उकरछृष्ट अन्तर जगश्रेणिके असंख्यातंवे भागप्रमाणं 
कह ह सो यहं अन्तर तियच्चोमें ही घटित होता दै, अतः इसे ओघंके समानं जाननेकी सुचना 
को हे ! तियेच्वोमे आयुकमेका दो चार चन्ध कम से कम अन्तसुहूतेके अन्तरसे ओर अधिकसे 
अधिक साधिक तीन पल्यके अन्तरसे होता है, अतः यँ इसके अवक्तन्यपद्का जघन्य ओौर 
उत्छृष्ट अन्तर करमसे उक्त प्रमाण का - है । पञ्चन्द्रियतियेञ्चत्रिकसे इनकी कायस्थितिको ध्यानमें 
रखकर अवस्थित पदका उच्छष्ट अन्तर पूवैकोटिपथक्त्व अधिक तीन पल्य कदा है 1 आयुकसेके 
अवस्थितपदका भङ्ग ज्ञानावरण के समान कहनेका भी यही कारण दै । पञ्चेन्द्रियतियञ्च 
अपयाप्रकोकी कायस्थिति अन्तसुहूते ह ओर आयुकसेका दो वार बन्धे कम से कम अन्तसुहूतेकरे 
अन्तरसे होता है यद्‌ देखकर इनमे आठों क्मोकि तीन पदोंका जघन्य अन्तर एक समय ओर 
उच्छृ अन्तर अन्तमुहूते तथा आयुक्रमेके अवक्तव्यपदका जघन्य ओर उक्छृष्ट अन्तर अन्तसुहूतें 
कहा है } यहो जन्य सव अपयाप्रकोमें तथा सुक्ष्म पर्याप्रकोमे यह व्यवस्था बन जाती दहै 
इसणिए उनका भङ्गः पञ्चेन्द्रियतियच्च अपयोप्तकोके समान कहा दै । 

१०. मुप्यनरिकमे सात कर्मके तीन पदोका ओर आयुकमेके चार पदोका भद्ध 
पच्चेन्द्रियतिय्वोके समान है । तथा सात कमि अवक्तव्यपरदक्रा जघन्य अन्तर अन्तसुहूते हे 
ओर उरछृष्ट अन्तर पवेकोरिप्रथक्सप्रसाण हे । 

विेषाथे--मलुष्यनिककौ कायस्थिति आदि पच्न्द्रियतियं्वोके समान है, इसि 
इनमें सात कमेकि तीन पदोका ओर आयुकमेके चार परदोका भङ्ग प्ेन्द्रियति्यञ्ोंके समान 
प्राप्र नेसे वेसा कहा दै 1 सात्र मठुष्यत्रिकमे सात कर्मोका अवक्तन्यपद्‌ भी होता हैजो 
पद्चेन्द्रियतियञ्चोमे नदीं दोताः इसलिए इसका जघन्य जर उत्कृष्ट अन्तरकार अक्गसे कटा है । 
उसमे जघन्य अन्तरकाल अन्तसुहूतं तो स्पष्ट ही है इसका हम पहङे स्पष्टोकरण भो कर आये 
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१११. देवाणं सत्तण्णं क० अुल-अष्प० ज० एग०, उ० अंतो० । अवष्ि° ज° 
उ० तेत्तीसं० दे० । आउ० णिरयभंगो । एवं सन्बदेवाणं अप्पप्पणो अंतरं 
णेदव्वं | 
११२, एहृदिएसु सत्तण्णं क० ओघं । आउ० अवद" ओधं । युज ०-अप्प० 
ज० ए०, अवत्त° ज० अंतो०, उ ° घावीसं० वाससहस्साणि सादि० । एवं सन्व- 
एदि °-विगलिदि °-पंचकरायाणं अप्पप्पणो अंतरं णेदव्यं । णवरि अणंतङ्ाणेसु 
असंखेजालोगह्ाणसु य सेटीए असंखेजदिमागो कादव्यो । 


है । उछ अन्तराल जो पूर्वकोटिघ्रथक्छम्रमाण कहा दहै सो इसका कारण यह्‌ हे छि 
मचुष्यत्रिककी उक्छृष्ट कायस्थिति जो पवंकोटिप्रथक्त्व अधिक तीन पल्य है उसमें से तीन पल्य 
इसकिए अख्ग कर दिये रै, क्योकि उसमे उपदामश्ेणिकी प्राप्नि सम्भव नदीं है । इसके वाद जो 
कायस्थिति दोप रहती है उसके प्रारम्भमें ओर अन्तमे उपश्यमश्रेणिपर आरोहण कराकर उतारते 
समय इन कर्मोका अवक्तन्यवन्ध करानेसे उक्तं अन्तरकाख प्राप्त होता हे, इसछिए सलुष्यत्रिकमें 
सात कर्मोकि उलट प्रदेरावन्धका उच्छृ अन्तरकार उक्तप्रमाण कहा है । * 

१११. देवोमे सात कर्मोकि जगार ओर अल्पतरपद्का जघन्य अन्तर एक समय ई 
जर उक्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूते हे । अबस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उल्छृष्ट अन्तर 
कुछ कम तेतीस सगर है । आयुकमेका भद्ध नारकियोके समान हे । इसी प्रकार सव देवों 
अपना अपना अन्तर जानना चाहिए । 

विपा ¢ > [९ < 

थृ--जिस प्रकार ओघसे खात कर्मोकि सुजगार ओर अल्पत्तरपद्का जघन्य 


"अन्तर एक समय ओर उच्छ्र अन्तर अन्त्यहूते घटित करे वतखा आये है उसी प्रकार यद्य मी 
चटित कर ङेना चाददिए 1 यद्य इन कर्मोका अवस्थितपद कम से कम एक समयके अन्तरसे ओर 
अधिकसे अधिक कुछ कम तेतीस सागरके अन्तरसे दो सकता है, इसकिए इसका जघन्य अन्तर 
एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर कु कम तेतोस सागर कदा हे । देवोमें नारकियोके समान आयु- 
चन्धका नियम डे, इसछिए इनमे आयुकर्मका भद्ध नारकियोके समान कदा द । देवोके अवान्तर 
भेदम यह्‌ अन्तरप्ररूपणा इसी प्रकार है । मात्र सात कर्मोकि अवस्थितपद्क्रा उत्कृष्ट अन्तर कुछ 
कम अपनी अपनी उट स्थितिप्रमाण प्राप्न दोनेसे उसकी सूचना अलगसे की दे 1 

 एकेन्द्रियोमें सात कर्मकरा भङ्गः ओघके समान दै । आयुकमेके अवस्थित पद्का 
भद्ग ओघके समान दै । आयुकमेके जगार ओर अल्पतरपद्का जघन्य अन्तर एक समय 
अचक्तन्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तमुहूतं है ओर सवका उटद्ट अन्तर साधिक वार्ूस हजार 
वर्प हे! इसी प्रकार सव एकेन्दरिय, विकरेन्द्रिय ओर पाँच स्थावरकायिक जीर्घोमें अपना अपना 
अन्तर जानना चादिए । इतनी विदोपता दै कि जिनकौ कायस्थिति अनन्तकाल ओर असंख्यात 
छोकप्रमाण द उनमें आने कमेक अवस्थित पद्‌का उल्छृ्ट अन्तर जगश्रेणिक्रे असंख्यातवें भाग 
प्रमाण करना चाहिए । 
विरेषार्थ--्केन्दरियेमिं सात कर्मोका अवक्तन्यपद्‌ नदीं दै । दोप भङ्गवा ्मायुकर्मके 
अवस्थितपदका भद्ध ओधके समान दे यद खष्ट दी है । अव योय रदे आयुकरमंके तीन पदसो 
इनमेसे भजगार ओर अल्पतरपदका जयन्य अन्तर एक समय ओर अवक्तव्यपदका जघन्य 
अन्तर अन्त्रं पटले अनेक चार घटित करके बतला आयवे ह उसी प्रकार यरद मी जानलेना 
चादिए । तथा एकेन्द्रियोमिं सायुकमेके प्रकृतिवरन्धका अन्तर साधिक वादस हजार वैद, 
इसलिए वँ न तीन पदांका उक्ष अन्तर उक्तप्रमाण कदा डः क्योकि मध्यके इतने छलतक 
आयुकर्म्॑ना वन्ध संभव न होनेसे यद्‌ अन्रकाछ वन जाता दे । यर्दा एकेन योक्रे अवान्तर भद्‌ 
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११२. पंवि०-तस ०२ सत्तण्णं क० भुज ०-अप्प० ओघं । अचह ०-अवत्त ० 
ओघं ! णवरि कायद्टिदरी भाणिदच्वं । आउ० सिण्णिपदा ओघं । अवि० 
णाणान्मेगो | 

११४. पंचमण०-पंचवचि० अण्णं क० युज ०-अप्प्‌ ०अवदि° ज० ए०, उक० 
अंतो० 1 अवत्त° णत्थि अंतरं । एवं ओरालि०-बेउव्वि०-आहार०-तिणणिकसाय- 
सासण०-सस्सामि° । णवरि ओराङि० आउ ° तिणि प० ज० ए०, उ० सृत्तवाससह० 
सादि० । एवं अवत्त० । णवरि ज०° अंतो० । ओरालि० सत्तण्णं क० अवद्धि° ज° 
ए०, उ ० बावीसं वाखसह० दे० | 
आदि अन्य जितनी मार्गगा गिनाई है उनमें अपनी अपनी मवस्थिति ओर कायस्थितिको 
जानकर यह्‌ अन्तरकार घटित करना चाहिएे। सवत्र कुछ कम कायस्थितिप्रमाण तो आों 
कर्मोकि अवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर दहै ओर साधिक भवस्थितिप्रमाण आयुकमके शेष तीन 
पर्दोका उक्कृष्ट अन्तर है । मात्र जिनकी कायस्थिति अनन्तकाछ ओर ओर असंख्यात छोकप्रमाण 
ह उनमें अवर्थितपद्का उच्छृष्ट अन्तर कुछ कम कायस्थिति प्रमाण न प्राप होकर ओघके समान 
जगश्रेणिके असंख्यातवे भागप्रमाण दी प्राप्त होता हे, इसलिए इसका संकेत अक्गसे कियाद) 

९१३. पञ्चेन्द्रियदिक ओर च्रसद्िक जीचोमे सात क्मोकि युजगार ओर अल्पतरपदका 
भङ्ग ओधके समान ह ! इनके अवस्थित ओर अवक्तन्यपदका भङ्ग ओघके समान है । इतनी 

विरोषता ह इनच्ा उक्करष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण कहना चाहिए 1 आयुकेमंके तीन पदोका भद्ध 
ओधघके समान हे ! तथा अवस्थितपदका भद्ध न्ञानावरण के समान हे । 

विदोषार्थ--भोघसे आठों कर्मोके अवस्थित पदका ओर सात कर्मो अवक्तन्यपदका 
जो उक्छृष्ट अन्तर कहा है वह्‌ इन सागेणाओंमे नीं वनता, क्योंकि इन मागंणायोंकी काय- 
स्थिति उससे वहत कम ह । दरस अपवादको छोड़कर शेष सब प्ररूपणा ओघके समान यद भी 
घटित कर छेनी चादिए । कोई विशेषता न होनेसे उसका हम अलगसे स्पष्टीकरण नदीं 
-कर रहे है । 

११४. पचो सनोयोगो ओर रपौचिों वचनयोगी जीवेम आं क्मेकि सजगार, 
अल्पतर ओर अवस्थितपदेका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्छरष्ट अन्तर अन्तसुहूं 
है । अवक्तन्यपदका अन्तरकार नदीं है! इसी प्रकार ओदारिककाययोगी, वेक्रियिककायोगी; 
आदारककाययोगी, तीनों कषायवाङे, सासादनसम्यग्दष्टि ओर सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवोमें 
जानना चादिए । इतनी विशेषता दै कि ओदारिकृकाययोगमे आयुकमेके तीन पदोंका 
जघन्य अन्तर एक समय है ` ओर उक्कृष्ट अन्तर साधिक सात हजार वषं है । इसी प्रकार 
इसके जवक्तञ्यप्द्का अन्तरकाल जानना चाहिए । इतनी विरोषता ` है कि इसका जघन्य 
अन्तर अन्तसुहूते हे । तथा ओदारिककाययोगमे सात कर्मके अवस्थितपदका जघन्य अन्तर 
एक समय हे, ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम वाईस हजार वषं हे । | 

विशेषाथे- रपौँच मनोयोगों ओर पोच वचनयोगोका उत्छृष्ट कार अन्तसुहरूते दे, इसलिए 
इनमे ठो कमक जगार, अत्पतर ओर अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय. 
ओर छक्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहत वन जाता दै । पर इन योगोंका यह्‌ अन्तसुहूते काल इतना 
छोटा है जिससे इस कालके मीतर दो वार उपशमश्रेणीपर आरोहण ओर अवरोहण तथा 
आयुकमेका दो वार वन्ध सम्मव नदीं है, इसक्िए इन योगों मेँ आटो कर्मोकि अवृक्तन्य॒पद्के 
अन्तरकाङका निषेध किया है! यदहं ओदारिककाययोगीः आदि अन्य जितनी मागेणायें 
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११५. कायजोगीमु सत्तण्णं क० तिण्णि प० ओघं । अवत्त ° णत्थि अंतरं । आड° 
एदृदियभंगो। ओरालियमि० अपजत्तभंगो । वेउन्वियमि० सत्तण्णं क० आहारमि° 
अङ्कण्णं ० कभ्म०-अणाहार्‌०› सत्तण्णं ° सूज० णत्थि अंतरं । एत्ताणं एगपदं । 

११६. इत्थि °-पुरिस °-णुंस° सत्तण्णं फ° दो पदा ओघं । अवद्ध ° अ० ए०, 
उ० पलिदो°सदपुध० सागरो०सदएुध० सेदीए्‌ असंखे° । आउ ० युजञ०- अप्प० न° 
ए०, अवत्त०° ज० अतो उ० पणवण्णं पछि० सादि० तेत्तीसं सा° सादिरे०। 
अबह्टि° णाणा०भृगो । अवगद० सत्तण्णं कृ° तिण्णि प० ज० ए०, उ० अंतो० | 
अवक्त ° णत्थि अंतरं | 





गिनाई दै उनमें यद्‌ अन्तरप्रपणा वन जाती है, इसलिए उसे इन योगोकी अन्तरभरूपणाके 
समान जाननेक्ी सूचना की दै! सात्र इसमे जो अपवद्‌ हैँ उनका अर्गसे उल्छेख किया 
दे । यथा-ओदारिककाययोगका उच्छृ काल ऊुछ कम वाईस हजार वपेप्रमाण होनेसे 
उसमे आयुकमेके चारो पदोका उक्र अन्तर साधिक सातं दजार वपेपरमाण ओर सात 
कर्मके अवस्थित पदका उच्छृष्ट अन्तर कुछ कम वाईस हजार वपप्रमाण प्राप्त दोनेसे उसका 
अलगसे निर्देश किया हे. । शेप कथन सुगम है 1 

११५. काययोगी जीवम सात कर्मोकि तीन पदोका भङ्गः ओधके समान हे । अवक्तव्य 
पद्का अन्तकाल नहीं है । आयुकमेका भङ्ग एकेन्द्रियोके समान हैः । {ओौदारिकमिश्रकाययोगी 
जीवम अपयीप्तकोके समान भद्दे । वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोमे सात कर्मके, आदहास्क- 
भिश्रकाययोगी जीवेमिं आठ क्मोकि ओर कामेणाकाययोगी व॒ अनाहारक जीवम सात 
कर्मोफि थुजगारपदका अन्तरकाछ नदीं हे, क्योकि इन मागेणाओंमें एक पद्‌ हे । 

विरोपाथं-- सात कर्मा के अवक्तन्यपदका अन्तर उपश्रमश्रेणिमं दौ धार आरो्दण- 


अवरोहण करनेसे होता दै । किन्तु इतने कार्तक काययोगका वना रहना सम्भव नदीं 
है, इसलिए इस योगम अवक्तव्यपद्के अन्तरकाठ्का निपेध किया दै देप कथन 
स्पष्ट दी 

११६. खीवेदी, पुरुपवेदी ओर नपुंसकवेदी जीवेमिं सात क्मोकि दो पोका भङ्धः 
यओधके समान दहै । अवस्थितपद्का जवन्य अन्तर एक समय दै ओौर उक्छृष्ट अन्तर क्रमसे सो 
पल्यप्रधक्त्वभ्रमाण, सौ सागर परथक्त्वभ्रमाण जर जगश्रणिके असंख्यात भागप्रमाण है 1 आयु 
कर्मके भुलगार ओर अल्पतर पदका जवन्य अन्तर एक समव ह, अवक्तन्यपदका जघन्य अन्त्र 
अन्तमं दै भौर उर अन्तर साधिक पचवन पल्य ओर साधिक तेतीस सागर दे । 
अवस्थितपदका भद्ध ज्ञानावरणके समान ह । अपगतवेदौ जीवों सात कर्माके तीन परदोका 
जयन्य अन्तर एक समय द ओर उच्छृ अन्तर भन्तमुद्रतं दै । यवक्तन्यपदका अन्तरकाल नदीं है । 

विदपार्ध-- तीन वेदोमिं सात कर्मो के अवस्यितपद्का उर्छृष्ट अन्तर अपनी अपनौ 


कायस्थितिकरो ध्यानम स्ख कर कदा हं । यद्यपि नपुंसकवेद्की कावस्थिति अनन्तकालघ्रमाण 
है पर यह पदले दी सूचित कर जये द कि जिनकी कायम्थिति अनन्तकाल धरमाण ह उन्‌ 
सवय कर्मा फे अवस्थितपदका उच्छ्ट अन्तर जगध्रेणिके असंख्यातं भागत्रमाण प्राप्न दता द्‌। 
तथा तीनों वेदिं आचुक्मेके अवक्ततयपदका उद्र अन्तर अपनी अपनी साधिक भवसिथति- 
प्रमाण कदा गवादे! कारण खष्ट हं । येय कयन सुगम दं, क्योकि उसक्रा पदे अनेक याग 

स्पष्टीकरण खर आयं ह । 
न 

१, सा० प्रतौ श्दटण्तं क० श्राटार द्वि पाटः 1 
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११७, लोभ मोह०-आउ ° अपत्त° णत्थि अतर । सेसाणं कोध्भेगो । 

१९१८, सदि०-सुद्‌०-असंज०-अन्भवसि०-मिच्छा ०-[अ) प्ण त्ति सत्तण्णं क° 
तिण्णि प० आउ ° चत्तारि पदा ओषभेगो । णवरि असण्णीषु आउ० युज ०-अप्प० 
जल० ए०, अवक्त ° ज० अंतो०, उक्त० तिण्णं पि पु्वकोडी सादि० । विरभेगे अद्रण्णं° 
क० णिरयोषं । 

११९. आभिणि०-सुद०-ओधि ° सत्तण्णं ० भुज०-अप्ये० ज० ए०) उ० 
अ तो० ! अवद्धि° ज० ए०, अवत्त ° ज० अ तो०,उ ° छावद्िसाग० सादि० । आउ ० 
ओघं ! णवरि अबहि° णाणा०भंगो । एवं ओधिद्‌'°-सम्पादि० । 

१२०. सणपज्ञ ° सत्तण्णं क० युज ०-अप्प० ओघं । अवदि ज० ए ०, अवत्त° 
ज० अ'तो०, उ० पुव्वङोडी दे० ! आउ ° तिण्णि प० ज० ए ०,अवत्त*० ज ० अ तो° 

१७, छोभकषायमे मोहनीय ओर आयुकमेके अवक्तन्यपद्का अन्तरकांङ नदीं हे । 
दोष पदोका भङ्क कोध कपायके समान हे । . 

विशेपार्थ-- ज्लोभकपायसें मोहनीयका अवक्तन्यपदं भी सम्भव हे । इतनी विशेषता 
वतललानेके किए इसमें अन्तर प्ररूपणा शेष तीन कषा्योकी अन्तर प्ररूपणांसे अलग कही ह्‌ । 
यदौ छोभकपायके उदयमें दो वार उपरमश्रेणिकी प्राप्ति ओर दो बार आयुकमंका : बन्ध सम्भव 
नदीं हे, इसछिए इनके अवक्तव्यपदका निषेध क्रिया ह । शेष कथन सुगम ह । 

११८. मव्यज्ञानी; श्रुताज्ञानी, असंयत; अभव्य; मिथ्यादृष्टि ओर असंज्ञो जीवों 
सात कर्मो के तीन पदोंका ओर आयु कमेके चार पदोका भङ्ग ओघके समान ह । इतनी विरोषता 
द कि असंक्लियोमिं आयुकरमेके सजगर ओर अल्पतर पदक्ना जघन्व अन्तर एक समय है, 
अवक्तन्यपदका जघन्य अन्तर अन्तसुहूते ह ओर तीनोंका उच्छृष्ट अन्तर साधिक्र एकत पूवेक्ोदि 
हे । विभङ्गन्ञानी जीवोमे आटो कर्मोका सङ्ग सामान्य नारक्रि्योके ससान हे । 

विहेषाथे--असंक्लियोकी उक्छृष्ट, भवस्थिति एक पूवेकोटिभ्रमाण ह, इसछिए इनमें 
आयुक्सके भ्रुजगार, अल्पतर भौर अवक्तन्यपद्का उल्कृष्ट अन्तर साधिक एक्‌ पूवंकोटिममाण 
-कहा ह । दोप कथनं सुगम हे । 

११९. जआभिनिवोधिकन्ञानी, श्रुतन्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवोमे सात कर्मोकि युजगार 
ओर अल्पतरपद्का जघन्य अन्तर. एक समय ह ओर उक्छष्ट अन्तर अन्तमुंहूतं हे । अवस्थित- 
पदका जघन्य अन्तर एक समय हे, अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तसुहूतं है ओर तीनोका 
उक्कृष्ट अन्तर साधिक छयासठ सागर है । आयुकमंका भङ्ग ओघके ससान है ! इतनी विरोषत। 
कि अवस्थितपदका भङ्गः ज्ञानावरणके खमान है । इसी प्रकार अवधिद्रेनी ओर सम्यग्दृष्टि 
जीवो में जानना चादिए । 

विरेपार्थ- इन तीन ज्ञानो का उष्टं काल साधिक छथासठ सागर शै, इसलिए इनमें 
सात कर्मके अवस्थित ओर अवक्तव्यपदका तथा आयुकमेके भवस्थितपदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक 
छयासठ सागर का ह । रोष कथन स्पष्ट दी हे । 

१२०. मनःपययज्ञानी जीयोमें सात कर्मोके सुजगार ओर अल्पतरपदका भङ्गः ओघके 
समान है । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय दहै, अवक्तव्यपदक्ा जघन्य अन्तर 


अन्तसुहू ते हेः ओर दोनोंका उक्छृष्ट अन्तर कछ कम एक पूवेकोटि है 1 आयुक्मके तीन पर्दोका 
जघन्य अन्तर एक समय है, भवक्तन्यपद्का जघन्य अन्तर अन्तुहूतं है -ओौर चारों पदों का 


५, ताग्प्रौणप्रव्योः ए० उ० वत्त इति पाठः 1 


६४ महावंवे अणुभागवंधादियारे 


उ० पुव्यकोडितिभागं दे ० । एवं संनद-सामाह०-छेदो °-परिहार०-संजदासंज० । 
सहुमसं अवगदवेदभेगो । अवत्त ० णत्थि अ तरं । चक्ु० तसपजत्तभंगो । 
अचकु ०-भवसि ° ओघं | 

१२१. इल्वस्साणं सत्तण्णं क० युन ०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो० । अवदि 
ज ए०, उ० तेत्तीसं सत्तारस-पत्तवे-अहारस-वत्तीसं° सादि० । आडउ० णिरयभंगो । 
णत्ररि सुकाए [ सत्तण्णं क° ] अवत्त° णस्थि अंतरं । । 

१२२, खग ० सत्तण्णं क० युज०-अप्प० ज० [ उ० ] ओघं । अवषटि° ज° 
ए०, अवत्त° ज० अ तो०) उ० दोण्णं पि तेत्तीसं० सादि० । आउ० तिण्णं पि ज° 
ए०, अचत्त० ज०° अ तो०, उ ० दोण्णं पि वत्तीसं० सादि० । 

१२३. वेदग० सत्तण्णं फ० दो पदा ओघं | अबद्टि° ज० ए०, उ० 


दल्छृष्ट अन्तर पूवेकोटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाण दै । इस प्रकार संयत, सामायिकसंयत, 
छेदोपस्थापनासंयत, परिदारविद्युद्धिसंयत ओर संयतासंयत जीवम जानना चाहिए । सूक्ष्म 
साम्परायसंयत जीवेमिं अपगतवेदी जीवोके समान भद्ध है । मात्र इनमें अवक्तव्यपद्का 
अन्तरकाल् नदीं दै । चकश्षदशनी जीवोमें त्रसपयाप्त जीवोके समान भद्ध दे) भचक्षदशेनी 
शीर भव्य जीवो जओघके समान भङ्ग ई 


विदोपार्थ--मनःपयेयज्ञानका काल छु कम एक पूरवकोटिप्रमाण हे, इसकिएु उसमें 


सात क्मोकि अवस्थित ओर अवक्तन्थपद्का उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्तप्रमाण कहा दै 1 इस ज्ञानमें 
आयुकमंका उल्छृष्ट वन्धान्तर कु कम पूवेकोटिका त्रिभागध्रमाण हैः इसलिए इसमें आयुक मेके 
चासं पदोका उच्छृ अन्तर उक्तप्रमाण कहा है 1 शेप कथन स्पष्ट दे । 

१२१. छद्‌ रेदयाओंमे सात कमेकि भुज गार ओर अह्पतर पद्का जघन्य अन्तर एक 
समय दहै ओर उच्छ्र अन्तर अन्तसुहूते द । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
उत्कट अन्तर क्रससे खाधिक् तेतीस सागर, साधिक सत्रहु सागर, साधिक सात्त सागर, साधिक 
दो सागर, साधिक आररह्‌ सागर ओर साधिक वत्तीस सागर दहै। आगुकमंका भङ्ग 
नारक्ियोके समान दै। इतनी विरेयता दै कि शुक्खलेरयःमे सात कमेकि अवक्तव्यपद्का 
अन्तरकार नदीं है । 

पिरे [१ [3 = = [8 न ० नोचे 

वेरोपार्थ-- श क्लखेदयामें दो वार उपशमश्रेणिकी प्राप्नि सम्भव नही, क्योकि नीचे 
आने पर ठेद्या वदट जाती देः अतएव द्यु क्लटेश्यामें सात कर्मके अवक्तव्यपद्के अन्तरकाट- 
का निपरेध क्या हु! येप कथन स्पष्ट दी ३ 

२२. क्षायिकसस्यण्टटि ष्टि जीवेम सात्त कमि भूजगार आर अल्पतरपदका जघन्य ओर 

त्फ अन्तर ओधघके खमान द्‌ । अवस्थितपदका जघन्य अन्तर एक समय ह, अवक्तत्यपदृका 

सघन्य अन्तर अन्तसुहतं दं जर दोनोका च्च अन्तर सायिक तेतीस सागर द। आयुकमके 
तीन पर्दोका जचन्य अन्तर एक समय द यवक्तन्यपद्क्रा जघन्य अन्तर अन्तरमुटूर्त ह आर 
उच्छ्रय अन्तर दोन दो पदोका साधिक वत्तीस सागर दं। 

विरोपाथं--श्वाविक्खन्यक्त्वकरा च्छट कल सायिक्त ततीय सागर, इसय्ि उसमें 
खात कर्मके अवस्थित अर जवक्तन्यपदक्रा उच्छृ अन्तर उक्त प्रमाण कदा ह । 

१२३. वेदक स्न्यग्टषटि जोव खाव कर्मके दो पदक भद्ध माघके समान हं । यवम्थित 


णाणाजीवेहि भगवि चयपरूबणा ६५ 


छावद्िसा० ३०} आड ० आभिणिग्संगो } णवरि अवहि० णाणा०्मंगो | उचसम० 
सणजोगिभेगो । 

१२४. सण्णी पंचिदियपजत्तभगो । आहार ० सत्तण्णं क० भुज ०-अप्प० ज० 
ए०, उ० अंतो० } अबद्भि०-अवत्त° ज० ए० अंतो०, उ० अगुर० असंखे० । 
आउ० ओषं । णवरि अद्धि° सगद्धिदी भाणिदव्वा । 


एव अतर्‌ समक्तं 
पाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमो । 


१२५. णाणाजीवेहि भंगविचयाणु° दुवि°-ओषे० अदे० । ओधे० सत्तण्णं 
० भुज ०-अप्प०-अवटहि° णियमा अस्थि । सिया एदे य अवत्तमे य। सिया 
एदे य॒ अवत्तगा य । आउ० युज ०-अप्प ०-अवदहि ०-अवत्त° णियमा अत्थि । एवं 


पद्का जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्ष्ट अन्तरः इछ कम छयासठ सागर हे । आयुकमेका 
भङ्ग आभिनिवोधिक्‌ ्ञानके समान ह । इतनी विशेषता ह कि अवस्थितपक्का भङ्ग ज्ञानावरणके 
समान हे । उपरामसम्यग्हटि जीवम मनोयोगी जीवोके समान भङ्ग हे । 


विरोपार्थ-बेदकसम्यक्तका उच्छृ काल छथासट सागर है, परन्तु यदयं अन्तर छाना हैः 


इसलिए यदं सात कमेकि अवस्थितपद्का उक्कृए अन्तर ऊक कम छयासरठ सागर कहा ह । 
आयुकसेके अवस्थितपदका उक्कृष्ट अन्तर ज्ञानावरणके समान दै यह्‌ कहनेका भी यही असिभ्राय 
है । उपशमसम्यक्लवका उर्छष्ट काठ अन्तयुहूतं है, इसङ्ए इसमे मनोयोगके.खमान अन्तरकार 
प्राप्त होनेसे वह्‌ उसके समान कदा हे । 


१२५.. संज्ञी जीवोमे पच्ेन्द्रिय पयौप्र जयोक समान भङ्ग है । आहारक जी वोम सात 
कृमेकि भुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उ्छरष्ट अन्तर अन्तसुहूतं 
हेः । अवस्थित ओर अवक्तन्यपद्क्रा जघन्य अन्तर एक समय ओौर अन्तसुह्ूते ष्टे तथा इल्छृष्ट 
अन्तर अङ्कुरे असंख्यातवें भागप्रसाण हे । आयुकमंका भङ्ग ओघके समान ह. । इतनी विरोषता 
हे कि अवस्थितपद्का उद्छृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण कहना चाहिए । 

विहोपाथं--आदहारक जीवकी उच्रष्ट कायस्थिति अङ्खलके असंख्यातवें भागप्रमाण है 


इसक्िए यहो सात कर्मके अवस्थित ओर अवक्तव्यपद्का उक्छृ४ अन्तर उक्त प्रमाण कटा है । 
आयुकमेके अवस्थितपदका अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण हः इसके कहनेका भी यदी तास्पयं ह । 


इस प्रकार अन्तरकार समप्र हज | 
नाना जीरवोकी अपेक्षा भेगविचयातुगम । 


१२५. नाना जीवोका आलम्बन ठेकर भद्धविचयानुगसकी अपेष्ा नि्दैश दो भ्रकारका 
- है--ोघ ओर आदेश । ओघसे सात कसेकि भुजगार, अल्पतर ओर अवस्थित्तपदवाङे जीव 
नियमसे है ! कदाचित्‌ ये नाना जीव है ओर अवक्तेव्यपदवाङा एक जीव ह । कदाचित्‌ ये नाना 
जीव है ओर अवक्तव्यपदवाङे नाना जीव है । आयुकमेके युजगारः, अल्पतर, अवस्थित ओर 
अवक्तव्यपदवारे जीव नियमसे है । इस प्रकार काययोगी, ओदारिककाययोगी, अचश्चुदशनीः 
१. ता० प्रतौ .सगद्िदी° एवं. इति पाठः.1. 
४ 


६६ महा्वंघे अणुभागर्वंधाहियारे 


कायजोगि-ओरारि ०-अचक्सु °-मवसि °-आहारग त्ति । तिरिक्सोघं सच्वएट्दिय- 
प॑चका०-यओरा०मि०-णदुंख ०-कोधादि ०४-मदि ०-सुद °-असंज ०-तिष्णिले °-मिच्छा ०१ 
असण्णि° ओधर्भगो । णवरि सत्तण्णं फ० अवत्तव्वगे° णत्थि । रोभे मोह० ओघं | 
१२६. णिरणएसु सत्तण्णं क० अज ०-अष्प० णियमा अत्थि } सियाषदेय 
अबद्रदे य अवद्िदा य । आउ ° सव्वपदा भयणिज्ञा । एवं सव्वणिरयाणं । एवं सव्वेसिं 
असंखेजरासीणं । णवरि सत्तण्णं ० अवत्त० अत्थि । तेसि युजं०-अप्प०° णियमा 
अत्थि । सेसपदा भयणिज्ञा । मणुस °अपज्ञ०-आदार०-अवगद्‌ ० -सुहु मसं ०-उवसम ०- 
सासण०-सम्मामि °` सव्वपद्‌ा मयणिज्जा । बादरपुट ०-आड ०-तेड०-वाड ०-वाद्रवण०- 
पत्ते"परत्ता णिरयभंगो । कम्म ०-अणादार० सत्तण्णं क० भुज ० णियमा अस्थि | 
वेरव्वि°मि० सत्तण्ण० आहारमि० अड्रण्णं पि सिया अजमारगे य॒ सिया 
युनगारगा य | वा 
एवं भंग विचयं ससन्तं 
, भागाभागाणुगमो । 
१२७. भागाभागं दुवि०-ोषे° ओदे° । ओधे° स॒त्तण्णं क० युजश्च ° 


भन्य ओर आदारक जीवो जानना चादर । सामान्य ति्यंच्, सव एकेच्धिय पोँच स्थावस्कायः 
ओंदारिकिमिश्चकाययोगी, नपंसकवेदी, क्रौधादि चार कपायवाले, मत्यज्ञानी) श्रताज्ञानी, असंयत; 
तीन ठेदयावाट, निध्यादि यर असंन्नी जीवेमिं ओधके समान भद्ध दै। इतनी विेपता दै 
कि इनमें सात कर्मके अचक्तव्यपदृवाटे जीव न्दी ह । मात्र रोभकपायमें मोहनीय कमेका भद्ध 
ओधके समान ह । 

१२६. नारक्रियोमें सात कर्मोकि भुजगार ओर अल्पतर पद्वाङे जीव नियमसे है। 
कदाचित्‌ ये नाना जीच ह ओर अवस्थितपद्वाला एक जीव दे! कदाचित्‌ये नाना जीवदहं 
ओर अवस्थितपद्वाले नाना जीवर्है। आयुकमंके खव पद भजनीयं । इस प्रकार सव 
नारक्ियोमं जानना चादिए । तथा इसी प्रकार असंख्यात संस्यावाखी रारि्योमं जानना चादिए । 
मात्र इतनी विदोपता दह्‌ कि जिनमें सात कर्मकरा अवक्तव्यपद्‌ है उनमें भुजगार ओर अल्पतर- 
पद्वाङ़े जीव नियमसे ह भौर दोप पद भजनीय ह| मनुष्य अपर्याप्त, आदहारककाययोगो, 
अपगतवेदी, सृच्मसान्परायसंयत; उपदामसम्यग्टषटि, सासाद्नसम्यग्ष्टि ओर सम्यग्मिथ्यादिष्टि 
जीवों सं सव पदं मजनीयरह। चादर परथिवीकायिक पर्यत्निः वाद॒र जटकायिकपर्याप्र, बादर 

अग्निकायिक पर्यद्र, वाद्र वायुकायिक् पयाप्र, वादरर वनस्तिक्रायिक प्रत्येक शरीरपर्याप्र जीेमिं 
नारकियेक समान भङ्ग ह्‌ 1 कामेणक्राययोगी खीर अनाहारक जीवों सात कमेक मुजगार पद्‌- 
वाठे जीव नियमसे ह) वंक्रियिकमिश्रक्ययोगी जीवोमें सात क्मकि र आदारकमिश्रकाययोगी 
लावेमिं जाठों कमेकि मुजगारपदवाखा कदाचित्‌ एक जीव दै ओर कदाचित्‌ नाना जीवर्दै। 
इख प्रक्नर भद्वविचय समाप्र हुचा । 
मागामागानुगम 
१२७. भागाभाग दो प्रकारका दे--ओव सौर आद्रेण । यओघसे सात कमेक भजगारपदके 


(न 


३. चा० प्रठा श्रसंन ति [अत्र चमाच्रदितः तादपव्रोऽस्ि-"“ मिच्छा° इवि पाः 1 २. आ 
ग्रतौ चास्य" सन्मानि० इति पाटः 1 रे. ठा० परती जुजयारये विया सजगारमा मायानां इवि पाटः 1 


परिमाणपरूवणो ७ 


केव० १ दुभागो सादिरेगो । अप्प° दूभागो देच ०^ । अबषि° असंसेजदिभागो । 
अत्त० अणंतसागो । एवं रायजोगि-ओरालि०-अचक्ु °-भवसि ०-आहारग त्ति । 
आउगं एवं चेव । अवत्त० असंखेज्ञदिभागो । सेसाणं सव्वेसिं असंखेजरासीणं ओघं । 
णवरि केपि च अवक्त ° अस्थि कैसिं च अवत्त० णत्थि । एसि अवत्तव्वमत्थि 
तेभि अवक्तव्यं अवद्िदेण सह भाणिदव्वं । सेसाणं अगंतरासीणं ओधभंगो । णवरि 
अवत्त ° णत्थि । संखेज्ञरासीणं पि युज ०-अप्प० ओपर्भेगो | अवट ०-अवत्त° संखेजदि- 
भागो । एवं अद्रण्णं फ० । एसि सत्तण्णं ० अवत्त ° णत्थि तेसि पि एसे भगो । 
वेउव्वि°मि०-आदहारमि०-कम्मर्‌०-अणाहार० णत्थि भागामागो | 
एवं भागाभागं समत्तं 
परिमाणाणुगमो 
१२८, परिमाणाणु° दुवि ०--ओषे° ओदे° । ओषे° सत्तण्णं क० भुज ० 
अप्प०-अवद्धिण्वंधगा केत्तिया १ अणंता । अवत्त° के०° ? संखेजञा । आउ० युज ०- 
अप्प०-अवह्टि०-अवत्त ०बंध० कै° ? अणंता । एवं ओषरभभेगो कायजोगि-ओरालि०- 
अचक्छु०-भवसि ०-आहारग त्ति । तिखिखोधं णड दिय-बणष्फदि-णियोद ० 
चन्धक जीव कितने है १ साधिक द्वितीय भागप्रमाण है । अल्पतरपद्के बन्धक जीव कुछ कम 
द्वितीय सागप्रमाण है । अवस्थितपद्के बन्धक जीव असंख्यातवें भाग्रमाण है ओर अवक्तन्य- 
पदके बन्धक जीव अनन्ते भागप्रमाण है । इसी प्रकार काययोगी, भौदारिककाययोगी, अचश्च 
दृशेनी, भव्य ओर आहारक जीवोमें जानना चाहिए । आयुकमेका भङ्ग इसी प्रकार है । मात्र 
यहोँपर अवक्तव्यपदके वन्धक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण -है । रेष सव असंख्यात राशि्योका 
भङ्ग ओधके समान द । इतनी विशेषता दै कि-किन्दीमे अवक्तन्यपद ह ओर किन्दींमें नदीं दे । 
जिनमे अवक्तव्यपद्‌ है उनमें अवक्तव्यपद्‌ अवस्थितपद्के साथ कहना चादिए । रोष अनन्त- 
रारियौमे ओघके समान भङ्गः है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यपद्‌ नहीं है। संख्यात 
राशियोमे भो थुजगार ओर अल्पतरपदका भङ्ग ओधके समान है । अवस्थित ओर अवक्तव्य 
पदवाङे जीव संख्यातवें भागप्रमाण है । इस प्रकार आढठों कर्मोका जानना चाहिए । जिनके सात 
कर्मोका अवक्तव्यपद्‌ नदीं है उनका भी यही भङ्क है! वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, आहार्कमिश्न- 
काययोगः, कामेणकाययोगी ओर अनाहारकोमे मागाभाग नदीं हे । 
इस प्रकार मागाभाग समाप्त हुमा । 
पारसाणाङ्गम 
२८. परिमाण दो प्रकारका दे-ओघ ओर आदे । ओघसे सात. कर्सोकि युजगारः 
अल्पतर ओर अवस्थितपदके बन्धक जीव कितने है १ अनन्त है । अवक्तन्यपद्के वन्धक जीव 
कितने है १ संख्यात है । आयुकर्मके युजगार, अल्पतर, अवस्थित ओर अवक्तव्यपद्के चन्धक 


जीव कितने है १ अनन्त है) इस प्रकार ओधघके समान काययोगी; ओदारिककाययोगीः 
अचश्चुदशंनी, भव्य ओर आहारक जोवोमे जानना चाहिए । सामान्य तियंच्, एकेन्द्रिय, 


१. ता० प्रतौ दुभागे देसू० इति पाठः । २. ता० प्रतौ आहार [ मिस्स० कम्मदं° श्रणाहारग 
त्ति णेदव्वं | परिमाणं टुवि०, आा°प्रतौ श्राहारमि० कम्मदइ्‌ अणाहार० भगो । एवं मागाभागं समं 1 
परिमाणाणु दुवि° इति पाठः । 


न. महार्वधे जणुमामवंधादियारे 


ओरालि०मि०-णलुंघ०-कोधादि ०७-मदि ० -सुद ०-असंज ०-तिण्णिठे०-अन्मव ० मिच्छा०- 
अस्ण्णि° ओघर्भगो । णवरि सत्तण्णं क० अवत्त०° णत्थि । कम्म ०-अणाहार० 
सत्तण्णं ० अणता | 


१२९. णिरणएसु " सच्चपद्‌ा असंखेजञा । एवं सबव्बणिरयाणं सव्वपंचिदि० 
तिरि०-सव्वअपल्त्तगाणं देवाणं याव सहस्सार त्ति सव्बविगकिदिय-पंचका ०-वेउव्वि ०- 
[पेउ०मि ०] इत्थि °-पुरिस्°-विभेग ०-संजदासंजद ०-तेउ ०-पम्म °-वेदग०~सासण०- 
सम्मा० | । 

१३०. मणुरेसु सत्तण्णं क० भुज ०-अप्प ०-अवद्टं ° असंखेज्ञा । अवत्त ° 
संखेज्जा । आउ ° सबव्वपदा असंखेज्ञा । एवं पंचिदि०-तस ० र-पंचमण ०-पंचवचि०- 

` आभमिणि०-सुद०-ओधि०-चक्सु०-गओोधिदं ०-सम्मादि०-उवसम °-सण्णि त्ति। मणुस- 
पजत्त-मणुसिणीसु अद्रण्णं क० संसेज्ञा ! एवं सव्बह०- आहार ०र-आहारमि ०-अवगद्‌- 
मणपज्०-संज ०-सामाई०-छेदो°-परिहार०-सुहुमसं° । आणद याब अवराइदा त्ति 
सत्तण्णं ुज०-अप्प०- अवदि” केति १ असंखेजञा । आउ ° सव्वपदा-ः संखेज्ञा । 





वनस्पतिकरायिकः, निगोद; ओौदारिकमिश्रकाययोगो, नपुंसक्वेदी, क्रोधादि चार कपायवाले 
मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, असंयत, तीन लेदयावाङे, अभव्य, मिथ्यादृष्टि भर असंक्ञी जीवों 
ओधके समान भङ्ग ट । इतनी विशेपता दै किं इनमें सात कर्मोक्रा अवक्तन्यपद्‌ नर्ही हे। 
कार्मणकाययोगी भौर्‌ अनादयारक जीवोमे सात कमेकि ुजगारपदके बन्धक जीव अनन्त है । 


१२९. नारकियोमे सव पद्व जोव असंख्यात दै । इसी भ्रकरार सव नारी, सव 
पच्चेन्द्रिय तिर्थ॑ग्व, सव अपर्याप्न, देव, सद खार कल्पतकके देव, सव विक्ठेन्द्रियः पाँच स्थावर- 
कायिक्र, वेक्रियिककाययोगी, वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, सखीवेदी; पुरुपवेदी, विभद्गन्ञानीः 
संयतासंयत, पीतलेदयावाङे, पद्मङेदयावाले, वेद्कसम्यम्टटि, सासादनसम्यग्दष्टि ओर 
सम्यग्मिथ्याहषटि जीवोमें जानना चादिए । 


१३०. मयुप्येमं सात कर्मके भुजगार, अल्पतर ओर अवस्थित पद्के वन्यक जीव 
असंख्यात है ओर अवक्तव्यपदके वन्धक जीव संख्यात है । आयुकमके सव पदक बन्धक जीव 
असंख्यात है । इसी प्रकार पद्छेन्द्रियद्धिछ, त्रसदिकः; पोँचों मनोयोगी; पोचों चचनयोगी 
आभिनिवोधिकन्ञानी) श्रतज्ञानीः, अवधिन्नानी, चक्षुदशेनी, अवधिदशंनी, सम्यण्दष्टि, उपरशम- 
सम्यग्घि ओर संत्ती जीवो जानना चादिषए । मनुप्यपर्याप्त अर मनुप्यिनिरयोमिं आटों कमेकि 
खव पदवाङे जीव संख्यात हँ । इसी प्रकार सवीथसिद्धिके देव; आदारककाययोगी, आदार्क- . 
मिन्रकाययोगी, अपगतवेदी, मनःपयेयत्नानी;, संयतः, सामायिक्संयत; छेदोपस्थापनासंयत, 
परि्दिरवि्युद्धिसंयत जर सुदमसाम्परायसंयत जीवं जानना चादि । आनतसे टेकर 
अपरालित तक्के देवम सात कमेकि मरुजगार, अल्पतर यीर अवस्थित पद्के वन्धक जीव कितने 
है - असंख्यात दै । आयु कमेके सव पदक चन्धक जीव संख्यात दहं । इसी प्रकार छुक्टेदया 





१. ता पतौ णत्थि 1" "[कम्मद्‌० यगादार० सत्त्यं कम्माणं अर्ता] । गिरयेसु तरि पादः । 
२. ला० प्रतौ सम्बरय श्राहार इति पाडः । ३. ता० प्रतौ खात्ती० (० ) सव्वप० द्रति पाट । 


खेत्तपरूबणां ६९ 
एवं सुक्ररे° खरग ० । णवरि सत्तण्णं क० अवक्त ° संखेन्जा । 
एवं परिमाणं समत्तं 


सेत्ताणुगमो 


१२१. सेत्ताणु° दुबि०--ओघे० आदे० । ओषे° सत्तण्णं क० युज ०-अप्प०- 
अवषि० केवडि खेत्ते १ सव्वोगे । अवत्त०° लोग० असंखे० ! आउ ° सव्पदा 
सव्लो० । एवं ओघर्भेगो कायजोगि-ओराकि०-खोमका० मोह ० अचक्सु ०-भवसि ° 
आदारग त्ति । एवं वेव तिखिलोषं एडंदि०-सन्वसुहुस-पुट ०-भाउ०-तेउ °-वाउ ° 
वणण्पदि-णियोद ०-ओराङि०मि०- णवुंस०~ कोधादि ०४-मदि०-पुद्‌ ०-असंज०- 
तिण्णिरु०-अन्भवसि०-सिच्छा०-असण्णि त्ति । णवरि सत्तण्णं ० अवत्तव्वं णसथि । 





ओर क्षायिकसम्यग्टष्टि जीवोमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमे सात कमेकि 
अवक्तव्यपदके बन्धक जीव संख्यात है 1 
इस प्रकार परिमाण समाप्त हु । 
्ेत्राचगम 

१३९, क्षेत्राजुगसकी अपेध्वा निर्देश दो प्रकारका दै-ओघव ओर आदेश । ओघसे सात 
कर्मके भुजगार,' अल्पतर ओर अवस्थित पदके बन्धक जीवोका कितना क्षर दै ? सब लोक 
क्त्र दे । अवक्तव्यपदके बन्धक जीवोका लोकके असंस्यातवे भागप्रमाण क्षेत्र है । आयुक्रमेके 
सव पदोके बन्धक जीवोका सव रोक क्षेत्र है । इस प्रकार ओके समानः, काययोगी, ओौदारिक- 
काययोगी; लोभकषायवारमे मोहनीयका, अचक्षुदशेनी, मव्य ओर आहारक जीवोमिं 
जानना चाहिए 1 तथा इसी प्रकार सामान्य तियं, एकेन्द्रियः, सब सद्म; प्रथिवीकायिकः 
जलकायिकः अग्तिक्रायिक्रः वायुकायिकः वनस्पतिकायिकः निगोद्‌, ओदारिकमिश्रकाययोगीः 
नपुंसक्वेदी, क्रोधादि चार कषायवारे, मलत्यज्ञानी, श्रताज्ञानो, अयत तीन रेदरयावाङे, अभव्य) 


मिथ्यादृष्टि ओर असंज्ञी जीवम जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें सात कर्मोका 
अवक्तव्यपद्‌ नहीं है ] 


पिरोषाथं--ओघसे सात कमक तोन पदवाठे जीव सव लोकम पाये जाति है इसङ्िए 


उनका सव खोक क्षेत्र कहा है । तथा इनके अवक्तव्यपदके वे ही वामी है जो उपद्चमश्रणिसे 
उतरे दै या वरँ मरकर देव हुए है । अतः देसे जीवोका क्षेत्र लोकके असंस्यातवें मागम्रमाण 
; अतः सात कर्मोकि अवक्तव्यपदवारे जीवोका क्षेत्र खोकके असंख्यातवें सागघ्रमाण कहा 
आयुकमेके सव पद्‌ एङरेन्द्रिय आदि सव जीवोके सम्भव दै, इसक्िए ओधसे आयुकमेके सव पद्‌- 
वालोका सत्र सवेलोकप्रमाण कहा है । यदह काययोगी आदि जो मागण गिनाई है उनमें यह 
उ्यचस्था चन जाती हे इसलिए उनम ओघके समान जानने की सूचना की दै । सामान्य तिय 
आदि अन्य जितनी सार्गणार्पँ गिनाई दै .उनसे.भी ओघके समान जानने की सूचनाकीदे। 
कारण स्पष्ट है । सात्र उनमें सात कर्मोका अवक्तव्यपद्‌ नदीं होता, क्योकि उनमें उपशसश्रणिकी 
प्रापि सम्भव नर्ही, इसलिर सात कमेकि अवक्तव्यपदको छोड़कर उनम ओघके समान क्षेत्र 
जानना चाहिए । 


१. ता° प्रतौ एवं परिमाणं खमत्तं इति पाठो नास्ति । 


७० सदावंे अणुभागवंघादियारे 


१३२. वाद्रणएटदि°-पञ्नत्तापज्ञ०-यादरवाडयपल्ञ० सत्तण्णं क० युज ०- 
अप्प ०-अवषटि° सव्वलो० । आउ° चत्तासिपि° रो० संसे० । घादरपुट ०-आउ०-तेड ०- 
वादरण०पत्त° तेसिं चेव अप ° वाद्रबण०-बाद्रणियोद ० पञ््तापज्ञ० सत्तण्णं 
° तिण्मि प० सव्वलो० । आउ० चत्तारिप० ल्लोग० असंखे० । पंचण्णं चादर 
पजत्ताणं पचिगतिरि०्थपन्भगो | सेसाणं संखेजासंखेजरासीणं रोग असं° | 
कम्प्‌ ०-अणाहार ° भरुज ० सव्वल्लो० 1 याद्रवाउ०पज्ञत्त० सत्तण्णं ० तिण्णि पदा 
आउ० चत्तारिप० लो° संखेज्ज० । 
एवं खेत्तं समत 





१३२. वादर एकेन्द्रिय ओर उनके पयीप्र च अपयाप्र ओर वाद्र वायुकायिक अपयाप् 
जीवेम सात कर्मोकि सुज्गार, अल्पतर ओर अवस्थित पद्के बन्धक जी रका सव लोकप्रमाण 
क्षेत्र है 1 आयुकमंके चारों पदोके बन्धक जीवोंका छोकके असंख्यातं भगप्रसाण क्षेच ह । 
वादर प्रथिवौकायिक; वादर जछकायिक; चादर अग्रिकायिक; वाद्र वनस्पतिकायिक प्रत्येक 
हरीर ओर उनके अपयाप्त, वादर चनस्पतिकायिक ओर वाद्र निगोद्‌ तथा इन दोनोके पर्याप्त 
ओर अपर्यीप्र जीवम सात कर्मकरे तीन पदोके बन्धक जीचोका क्षत्र सव लोकप्रमाण इ । 
जायुक्रमके चारो पदक बन्धक जीर्वोका क्षेत्र छोकके असंख्यातवे भाग्रमाण है । पाचों 
याद्र पयीप्रकांका भङ्ग पंचेन्द्रिय ति्ैच्व अपर्याप्तकोके समान. । रोप संख्यात ओर असंख्यात 
रारियोका क्षेत्र छोकके असंस्यातवें भागव्रमाण है. | कामेणकाययोगीं भौर अनादारक जीवोमे 
भुज्गार पदके बन्धक जीवोंका सव रोक क्षेत्र है। वाद्र चायुकायिक पर्याप्रक जीवोमिं 
सात कर्मके तीन पदों ओर आयुकर्मैके चार पदोके वन्धक जीर्वोका क्षेत्र छोकके संख्याते 
भागप्रमाण हे। 

विशेपार्थ--वादर एेन्दरिय आदिका मारणास्तिक समुद्वातके समय सव रोक क्षत्र दे । 
इस समय सात कमेकि भुजगार आदि तीन पद्‌ सम्भव रै, इसलिए इनमे सात क्मेकि 
उक्त प्दोका सव छोक्प्रमाग क्षेत्र कहा दै। पर आयुकमेके बन्धके समय मारणान्तिक 
समुद्रात ओर उपपादपद सम्भव न्दी, इसटटिए आयुकमेके सव पदक अपेक्षा इनमें 
रोकके असंल्यातचं भागप्रमाण क्षत्र कदा दै । वादर प्रथिवीकायिक आदि जीवकाः भी मार- 
णान्तिक समुद्रातके समय सवे रोकप्रमाण धेर सम्भव है, इसलिए इनमे भी सात कर्मोके 
तीन पदांकौ अपेक्षा उक्त क्षेत्र कदा दै पर इनका स्वस्थान क्षे छोकके असंख्यातवं भाग- 
प्रमाण ई, इसलिए इनमे आयुकमेके सव पदौ अपेक्षा रोक्के जसंख्यात्तवे भागप्रमाण 
छेतर कदा दै । पंचेन्द्रिय तिर्यग्च अपर्याप्रकोका क्षत्र लोकके असंख्यातं भागप्रमाण है 1 पचो 
चादर पयाप्कोका भी इतना दी क्षे दे; इसटिए इनक्रा भद्ध पंचेन्दरिय तियय अपर्याप्रकोकि 
समान जाननेकी सुचनाकी दै। दोप संख्यात ओर असंख्यात संख्यावाली रारियोंका भी 
लोकते असंख्यातवं भागप्रमाण क्षेत्र ह, इसलिए उनमें भी सव कमक यथासम्भव पदरोकी 
अपेक्षा यदी क्षेच कदा दै । मात्र वाद्र वायुकायिक पर्याप्नरक जीव इसके अपवाद । कारण 
कि उनश्ना सषेत्र लोक्के संख्यातं भागप्रनाण है, इसछिष उनमें अषां कर्माके सम्भव पदी 
उपेक्षा उक्तममाण क्षत्र कदा दै । कामेणकाययोगो सीर अनादर जीर्वोका सव लोकग्रमाण 





९१. ठार प्रत वादरवाड"* प० स्तगण, श्रा० प्रतौ वादुरवप्स्द० स्तण दति पादः । २. ता० 


= 


प्रठो एवं सेतत समक्तं इति पाठो नात्ति ! 


फोसणपरूवणा ७१ 


फोसणाणुगमो 

१२३. एोसणाणु° दुवि०--ओषे० अदे० । ओषधे अण्णं क ० सबव्वप० 
सेत्तभगो ! [ एवं ] तिरिर्खोषं एदि ०-पंचका०-कायजोगि°-ओरालि०-ओरालि०मि०- 
कम्सई०-णवुं०-रोधादि ०४-मदि ०-सुद ०-असंज ०-अचक्खु ०-तिण्णिले °-भव सि ०- 
अन्भवसि ०-मिच्छा ०-असण्णि०-आहार०-अणाहारग त्ति । 

१३४. णेरदगेषु सत्तण्णं फ० अज ०-अप्प ०-अवद्धि° छच्चोद्‌० । आउ० 
खेत्तसंगो ! एवं अप्पप्पणो फोसणं णेदव्वं । सच्पंचि ° तिरि० सत्तण्णं ` कर युज ०- 
अप्प०-अवष्ि° लो असंखे० सव्वल्लो° । आउ ° खेत्तभेगो । एवं मणुस-सन्व- 
अपजत्ताणं तस्ाणं सबव्वविगिदियाणं वादर-पुढ ०-आउ०-तेड०-वाड ०पञ्जत्ता० 
वाद्रपत्ते "पज्ञत्ताणं च । मणुसेसु अद्रण्णं फ० अवत्त ० दत्त ° । वादरवा °पञज्ञत्त ° 


क्षत्र होनेसे इनमे यदौ सम्भव सात कर्मोके भृजगार पदको अपेक्षं सव लोकम्रमाण 
श्त कहा (ल ॥ 
स्पशनालुगम 


१३३. स्पशेनानुगमकी अपेक्षा निर्दे दो प्रकारका दै-ओघ .ओौर आदेच । ओधसे 
अबो कर्मो के सव पदोके बन्धक जीवोंका स्पशन क्षे्रके समान है । इसी प्रकार सामान्य 
तियेच्चः एकेन्द्रियः पौँचों स्थावरकाय; काययोगी, ओदारिककाययोगी; ओदारिकमिश्चकाय- 
योगी, कामेणकाययोगी, नपुंसकवेदी; करोधादि चार कषायवारे, मव्यज्ञानी श्र ताज्ञानी, असंयत, 
अचक्षुदशेनी, तीन रेदयावाङे, भव्य, अभव्य; मिथ्यादृष्टि, असंज्ञ, आहारक ओौर अनादारक 
जी वोमे जानना चादिए । 


विरोपार्थ- मोघसे सात कर्मोकि अवक्तन्यपदके सिव आटो कर्मो के सव पदोकी 


अपेश्षा क्षेत्र सव लोकप्रमाण तथा सात कमोकि अवक्तव्यपदकी अपेक्षा क्षेत्र छोकके असंखस्यातवें 
भागम्रमाण वतलो आये है वही यँ सशेन मी प्राप्त होता दै, अतः इसे क्षे्के समान 
जाननेकी सूचना की दै । यदौ सामान्य तियेच्च आदि अन्य जितनी मा्गणाए" गिनाई है 
उनमे भी इसी प्रकार जानना चाहिए रेखा कहनेका अमिम्राय यह्‌ है कि इनका स्पशंन भौ 
क्ेचरके ससान जानना चाहिए । 


१२४. नारकियोमें सात कर्मके युजगार, अल्पतर ओौर अवस्थितपदके वन्धक जीवोँने ्रस- 
नालीके कुक कम छद वटे चौदह भागप्रमाण क्षे्रका सखशोन किया हे । आयुकमेका संग क्षे्रके समान 
हे] इसो प्रकार सर्वत्र अपना अपना सपशेन जानना चाहिए 1 सव पंचेन्द्रिय तियेञ्चोमे सात क्मोकि 
भजगार अल्पतर ओर अवस्थितपदके बन्धक जीर्वोने लोकके असंख्यातवें मागप्रमाण क्षत्रका 
जओौर सव लोकमरमाण क्षत्रका स्पशेन किया ह. । आयुकमेका भङ्ग क्षेघ्के समान हे । इसी प्रकार 
मनुष्य, सव अपयान, चस अपयीप्र, सव विकलेन्द्रियः वाद्र प्रथिवीकायिक पर्याप्त, वादर जल- 
कायिक पयौप्र, चादर अभिकायिक पर्याप्न, वाद्र वायुकायिक पर्याप्त ओर वाद्र प्रत्येकवनस्पति- 
कायिक पर्याप्न जीवो जानना चाहिए । मात्र मठष्योमे आगो कर्मो के अवक्तव्यपदका भद्ध 
त्रके समान दहै। तथा वाद्र वायुकायिक पर्याप्त जीवो सात कर्माके तीन पदक 


१, ता० प्रतो सन्वपंचि०""" सत्तण्णं इति पाठः । 


७२ मदावंघे अणुभागवंधादियारे 


स॒त्तण्णं क० तिण्मि प० लोग० संसे° सव्वल्लो° । 

१३५. देवाणं सत्तण्णं क ° तिण्णि प० अद्भु-णव० । आउ० चत्तारिप° अद्रुचो० | 
एवं सव्वदे्ाणं अप्पप्यणो फोसणं णदच्वं । पचि ०-तस ०२ सत्तण्णं "कः युज ०-अप्प०- 
अचद्धि° अद्चो० सव्वलो० । अवन्त ° सेत्तभेगो ¦! आउ० चन्तारिप० अहचो० । एवं 
पचर्मेण०-पंचवचि ० -इत्थि °पुरिस ०-विभंगचक्सु °-सण्णि त्ति । वेड ० सत्तण्णं क० 
तिण्णिप० अह-तेरद० । आडउ० सव्वप्‌० अडचो० | 

१३६. वेउव्वियमि०-आहार०-आहारमि ०-अवग०-मणपज्ञ° याव सुहुमसंप० 
खेत्तभंगो । आभिणि०-सुद्‌-ओधि° सत्तण्णं क° तिण्णिप० अचो ० । अयत्त° खेत्तभगो । 


~~ 


वन्धक जीर्वोनि लोक्के संख्यातवं भागप्रमाण जर सवं लोकम्रमाण क्षेत्रका स्पशंन किया है । 

विेपार्थ-- यदौ जितनी मार्गणाओमिं स्पशन कदा हे उनम यही वातत जाननी 
चचार्‌ करि उन मा्गणाओंका जो समुद्चातकी अपेक्षा स्पशंन दै वह सात कर्मोके पदोकी 
अपेक्षा जानना चादिए ओर जो स्वस्थान स्पशशन है वह आयुक्मेकी अपेक्षा जानना चादिए । 
सपशंनका उल्लेख मृख्मे किया दी दै । 

१२५. देवोमे सात कर्मो के तीन पदोंके बन्धक जीवोने त्रसनारीके फुछ कम आट वटे 
वीह भाग ओर कुछ कम नौ वटे चौद भाग क्षे्रका सपरन किया है । आयुकमेके चासो पदोफे 
वन्धक्‌ जीवोने चरसनालीके कुक कम्‌ आठ वहे चोदह्‌ भागप्रमाण क्षेत्रकरा स्पशोन किया है । इसी 
प्रकार सच देोरमे अपना-अपन1 स्पश्ंन जानना चाहिष्‌ । पञ्चेन्द्रियद्विक ओर च्रसद्िक जीवोमे सात 
कर्मके भुनगार, अल्पतर ओर अवस्थित पद्के वन्धक जीवनि चसनालीके ऊख कम आट वटे 
चोद्द्‌ भाग ओर सव लोकप्रमाण क्त्रका स्पशेन क्रिया द । अवक्तव्य पदका भद्ध कषुत्रके समान है । 
आयुकमके चासं पदोकरे बन्धक जीवने च्रसनारीके कछ कम आड वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका 
स्पश्ेन किय! दै । इसी प्रकर पचो मनोयोगी, पचो वचनयोगी, सीवेदी; पुरुपवेदी, विभद्गलानी; 
वक्षद्र्शनी ओर संज्ञी जी वेमे जानना चादिए। वेक्रियिककाययोगो जी्वोमें सात केकि 
तीन पटो बन्धक जीवनि त्रसनारीके फुछ छम आट वटे चौदह भाग ओर छु कम तेरह वटे 
चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्प्दान क्रिया द । आयुक्रमके सव पदक वन्धक जीवनि त्रसनारीके 
कुंकम आठ वटे चौदद्‌ भागप्रमाण क्षेचक्रा यश्लंन क्रिया दै । 

विदोपा्थ-- ययौ साते कमेकि सम्भव पदोकी अपेक्षा स्पदोन उन-उन मार्मणार्योका जो 
सर्शन है उतना द ओौर आयुकमंका वन्ध॒विद्दारवल््वस्थानके समय भी सम्भव टै 
सिए इसके सव पदोंकी अपेक्षा सपश्तन छक कम आठ वटे चौदह राज्ुप्रमाण कदा द । 
आगो भी सव मार्मणाओंम विचार कर इसी प्रकार स्पदोन घटित कर टेना चादि । यदि कर्द 
कोई विदोपता दौगी तो सात्र उसका स्पष्टीकरण करगे । 

१२६. वंक्ियिकमिश्रकायवोागी, आदारककाययोगी; यादारकभिशधकाययोगी, अपगतवेदी 
ओर मनःपर्ययन्चानासे स्कर सुच्छखान्परराय संयत तकर खन धचक्रे समान द । आभिनि- 
वोधिकल्चानी, श्रतज्नानी अर अवयिन्नानी जी्वोमिं सात कर्मोके तीन पदकं चन्धक जीवोनि 
अखनारीन इछ क्म. आठ वरे चीदद्‌ भागग्रमाण क्षैत्रका स्श्येन किया दे । अवक्तव्यपद्के बन्धक 
लीवोका स्प्त॑न सेके समान दै । जायुकमके सव पदक वन्धक जीवनि बसनालीक कुट कम 


























१. द्याग्प्रती वमर > स्तरणं इति पटः । 


कालपरूवणा ७यद्‌ 


आउ० सच्वप० अहचो० । [ एवं ] ओधिदं "सम्पा०-खदग °-वेदग °-सम्मामि० । 
संजदासंज० सत्तण्णं ० तिण्णिप० छच्चो० । आउ० सखेत्तभंगो । ते ° देवोषं । 
पस्माए सरस्सारभगो । सुकाए आणदर्भगो । णवरि सत्तण्णं क० अवत्त ° खेत्तभे० । 
. सासणे सत्तण्णं क० तिण्णिप० अद्र-बारह० । आउ ० सच्वप० अटचो० । 

एवं एोसणं समन्तं" 


काराणुगमो 


१२७. कालाणुगमेण दुषि ०-गोषे० आदे °! ओषे° [सत्तण्णं क० भुज ० अप्प० 
अवद्धि° सब्वद्धा 1 अवत्त० ज० ए०, उ० संखेज्ञसम० । आउ० सव्वपद्‌ा° 
सब्वद्धा । एवं कायजोगि-भोराज्ति०-अचकश् ०-भवसि ०-आदहारग त्ति! एवं चेव 
तिर्कखोधं एहदि०-प॑चकाय ०-ओरालियमि०-णवुंस ०-कोधादिश-मदि-सुद ०-असंज०- 
तिण्णिले०-अभव ०-मिच्छा°-असण्णि-अणाहारग त्ति । णवरि सत्तण्णं क° अवत्त° णल्थि । 
लोमे मोह ० अवत्त° अस्थि | 


आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेचका स्पशेन किया है ! इसी प्रकार अवधिदरोनी, सम्यण्टष्िक्षायिक- 
सम्यग्द्टि, वेदकसम्यग्टष्टि ओर सम्यग्मिथ्याृष्टि जीवे जानना चाहिये । संयतासंयत जीवों 
सात कर्मो के तीन पदोके बन्धक जीवोने चसनारीके कुछ कम छह वटे चौदह भागप्रमाण क्षे्रका 
. खरेन करिया हे । आयुकमेका भङ्ग क्षत्रे समान है । पीतङ्दयावाङे जीवोमे सामान्य देवौके 
समान भङ्ग है! पद्मङेदयावारे जीवोमे सहार कल्पके समान भङ्ग दै । शुङ्कलेश्यावारे 
जीवो मे आनतकल्पके समान भङ्गः है ! इतनी विशेषता दहै कि शु्रेर्यामे सात कर्मोकि 
अवक्तव्य पद्का भङ्ग क्षित्रके समान दै । सासादनसम्यक्त्वसे सात कर्मौके तीन पदोके 
बन्धक जीवोने चसनारीके कुक कम आठ वटे चौदह भाग ओर ऊक कम बारह वटे चौदह 
सागप्रमाण क्षत्रका स्पश्चन किया है । आयुकमेके सव पदोके बन्धक जीवोने व्रसनाकोके 
ऊुछ कम आठ वदे चोदह्‌ भागप्रमाण क्षेत्रका सपरन किया है । 
इस प्रकार स्पशेन समाप्त हुभा । 


१३७. क्रालानुगसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका दै-जघ ओर आदेश ! ओवसे सात 
कर्मके सुजगार, अल्पतर भौर अवस्थितपदका कार सवेदा है । अवक्तन्यपदका जघन्य कार 
एक समय ओर उत्कृष्ट कारु संख्यात समय हे । आयुके सब पदोका काठ सवेदा है । इस प्रकार 
ओके समान काययोगी; ओदारिककाययोगी, अचश्चुद्शंनीः मन्य ओर आदारक जीवम 
जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार सामान्य ति्यच्व, एकेन्द्रिय, पाव स्थावरकायिक, ओदारिक- 
मिश्रकाययोगी, नपुंसक्वेदीः करोधादि चार कषायवाक, मत्यज्ञानी, श्रताज्ञानी, असंयत, तीन 
ठेरयावारे, असेव्य; मिथ्यादृष्टि, असंज्ञ ओर अनाहदारक जीवो जानना चादिए ! इतनी 
विरोपता दे क्रि सात कर्मोका अवक्तन्यपद्‌ नदीं है। मात्र छोभकपायसे मोहनीयका 
अवक्तव्यपद्‌ है । 


| विरोषाथे--मोघसे सात कर्मके जगार आदि तीन पद्‌ यथासम्भव एकेन्द्रिय आदि 
सव जीवोके सम्भव है, इसलिए इनका कार सर्वदा कहा है ओर इनकां अवक्तव्यपद्‌ उपशम- 


१. ताप्रतौ एवं फोसणं खमते इति पाठे नास्ति \ 
१० 


७ मदा्वंषे पदेसवंधाहियारे 


१३८, आदेसेण णेरदणए्सु ] सचचण्णं ० भुज ०-अप्प ० सव्वद्धा । अवह ° ज० ए०,* 
उ० आवलि° असं०° । आउ० युज ०-अप्प० ज० ए०, उ ° पल्िदो० असं० । अपद्टि ० 
अवत्त० ज० ए ०, उ० आवकलि०° असं० । एवं सन्वभसंखेजरासीणं । संखेजञरासीणं 
पि तं चेव ¡ णवरि सत्तण्णं ० अवटहि ०-अवत्त° ज० ए०, उ० संखेज्ञसम० । आड ०, 
थुज ०-अप्प० ज० ए०, उ० अंतो० । अवद्ि०-अवत्त० ज० ए०, उ ० संसेजसम० । 








भरेणिसे उतरते समय सम्भव दै, इसलिए इसका जघन्य काल एक समय ओर उक्छृष्ट काल 
संख्यात समय कदा द 1 आयुकमेके सवं पद एकेन्दरिय आदि सव जीवोके सम्भव दोनेसे उनका 
भी काट सवेदा कहा ह । यदौ काययोगी आदिमे ओवध्ररूपणा अविकर वन जाती हे, इसलिए 
उनका कथन ओधके समान जानने कौ सुचना कीदै। सामान्य तयश्च आदिमे अन्य सव 
प्रर्पणा तौ ोघके समान वन जाती ई । मात्र इनमें सात कर्मोका अवक्तत्यपद नदीं दोता । 
मात्र छोभकयाय मोदनीय कमंकी अपेक्षा इसका अपवाद है । 

१३८. आदेक्षसे नारकियोमें सात कम के भरुजगार जर अल्पतरपद्कां काल सवदा है । 
अवस्थितपदृका जघन्य काठ एक समय दै ओर उर्छ्ृष्ट काठ आवलिकि असंख्यातवे' भागप्रमाण 
है । आयुकर्मके युजगार ओौर अल्पतरपदका जघन्य काल एक समय हे ओर उक्ृष्ट काल पल्यके 
असंख्यातवे भागप्रमाण है | अवस्थित ओर अवक्तव्यपद्का जघन्य काट एक समय है ओर 
उक्छरष्ट काठ आवलिक्रे असंख्यातवं भागप्रमाण है । इसी प्रकार सव असंख्यात राशियोमे जानना 
चादिं । संख्यात रारियोमें भी इसी प्रार जानना चादिए । केवल इतनी विशेपता है कि सात 
कर्मोकि अवस्थित ओर अवक्तव्यपद्का जघन्य काट एक समय द ओौर उत्कृष्ट काल संख्यात 
समय द. । आयुकमके भुजगार ओर अल्पतरपदका जघन्य काल एक समय द ओर उक्छृ्ट 
काट अन्तसुदूतें है । अवस्थित ओर अवक्तव्यपदका जघन्य काल एक समय दे ओर उच्छृष्ट कालल 
संख्यात समय दै । 

विरषार्थ- नारकियमे सात कर्मो थुजगार र अल्पतरपद्का एक जीवी अपेक्षा 


यद्यपि जघन्य काट एक समय ओर उक्ष फाल अन्तसुहूतं कहा है फिर भौ नाना जीवोकी 
अपेक्षा ये पद्‌ सदा काट नियमसे पाये जाति है इसलिए इनका काल सवदा कदा दैः । इनमें 
सवस्थितपद्का एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काठ एक समय ओर उक्छृष्ट काल चालू उपदेशके 
अनुसार ग्यारद्‌ समय कटा दै । यदि नाना जीवोकी अपेक्षा इस कालका विचार करते दतो 
वह कम से कम एक समय ओर अधिक से अधिक आवलिके असंख्यातवे भागघ्रमाण प्राप्त 
ह्येता हे, इसलिये यदा सात क्मेफि अवस्थितपदका जघन्य काल एक समय उक्कृष्ट काट भवलि 
के असंछ्यातवे" भागप्रमाण कदा है । आयुक्रमेकरे युजगार ओर अल्पतरपदका एक्‌ जीवकी 
अपेक्षा जन्य काठ एक समय ओर उक्कृष्ट काल अन्तमुदरतं है । कन्तु आयुकमंका सदा 
यन्ध नदीं दोता, इसलिए नाना जीर्वोकी अपेक्षा इस काटका विचार करनेपर वद्‌ जघन्यरूपसे 
एक समय ओर उच्छ रूपसे पल्यके असंल्यातवं भागप्रमाण प्राप्न दता दे, क्योकि नाना जीव 
कमसे कम एक्‌ समयक चिप इन पदोकि धारक दां ओर दृ सरे समयमे अन्य पद्वाटे दा जाव 
यद्‌ भी सम्भव ह ओर निरन्तर कमसे नाना जीव यदि अन्तमुद्रते अन्तमुदरूतं कालतक इन पदकं 
साय आयुवन्ध कर तो उस सव काटक्रा जोड़ पल्यके असंख्यातं भागप्रमाण दता द, इसटिण 
यदो आयुच्मंके नके के उक्त पदों तयन्य काल एक समय अरि च्छ काट पल्यक्रे असंख्यातं भाग- 
प्रमाण कदा दै । यँ जायुकमकरे अवस्थित आर जवक्तत्यपदृका जघन्य काट एक समय योर्‌ 


१. ताश््रतौ सव्वद्धा । दि ( जवटि) ज एग०, आ० यवौ सच्वद्धा । जवं लवत्त° ज° ए 





[> 


इति पाटः! 


कालपरूबणां ७५५ 


१३९. वादरपुट ०-आउ ०-तेड०बाड०-पत्तं "पञ्ञ ° पंचि० [ तिरि०अपर्भगो । 
येउव्वियमि० सत्तण्णं फ० युज० ] ज० अंतो*०, ठ ° पकलि० अरसं° । आहार० 
अद्ृण्णं सुज ०-अप्प० ज० ९०, उ० अंतो० | अवहि° आउ० अवत्त° ज० ए० 
उ० संखे० | आहारमि० सत्तण्णं क० युज० ज० उ० अंतो०उ | आउ० दोपदा० 
आहारकायजोगिभंगो । | 

एवं काल समर्तः" 





-------~-----------~-“ ~~~ 


उर्छृ्ट कार आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण हेः यह्‌ स्पष्ट ही दहै, क्योकि नाना जीव संख्यात 
संख्यात समय तक अन्तरके विना यदि उक्त पदको प्राप्त दोते है तो वह सब काठ आवकिके 
असंख्यातवें भागप्रमाण ही होता हे । असंख्यात संख्यावाली अन्य सागंणाओंमे यह कार इसी 
प्रकार घटित कर लेना चाहिए । मात्र जिन मागंणाओमे सात कर्मोका अवक्तन्यपद्‌ दहै उनमें 
इसका काल ओधके समान कहना चादिए । कारण स्पष्ट है । संख्यात संख्यावाली मागंगाओमें 
मी यह्‌ कार इसी प्रकार कहना चाहिए ! जो विरोषता हे उसका अलगसे निर्देश क्रिया ही हे । 


१२९. वांदर्‌ एरथिवीकायिकपयोप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त, धाद्र अग्निकायिकपयीपः 
वाद्र वायुकायिकपयौप्न ओर वादर प्रत्येक वनस्पतिकायिकपर्याप् जीर्वोमे पञ्ेन्द्रियतियेश्च- 
अपयौप्रकोके समान भङ्ग हे । वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जी वोमे सात कमेक सुजगारपदका जघन्य 
काठ अन्तमुहू तं है ओर उक्कृष्र काल पल्यके असंख्यातवे' भागप्रमाण है । आदहारककाययोगी 
जीवोमे आठ कमेकि जगार ओर अल्पतरपदका जघन्य कालं एक समय है ओर उक्छृष्ट कार 
अन्तमुंहूते है । अवस्थितपद्का ओर आयुकमेके अवक्तन्यपद्का जघन्य कारु एक समय हेः ओर 
उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । आ{हारकमिश्रकाययोगी जीवोमे सात कर्मोकि अुजगार पद्का 
जघन्य भीर उरङृष्ट कारु अन्तमुहूतं है । आयुकमके दो पदोका भङ्ग आहारककाययोगी जीवोके 
समान हे । 


` विशेषार्थ पच्वेन्द्रियति्च्च अपयौप्तकोमं आटो कर्मोकि सम्भव पदोंका जो काठ प्राप्त 


होता है वही वाद्र प्रथिवीकायिकपयौप् आदि जीर्वोमे बन जाता है, इसलिए यह काल 
प्चेन्द्रियतियच्च अपयौप्रकोके ससान कदा है । वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवम सात कर्मोकि 
ुजगारपदका एक जीवकी अपेक्षा जघन्य ओर उ्छृष्ट कारु अन्तसुहूतं कह आये हैँ । नाना 
जीव यदि एक साथ इस मागणाको प्राप्त दों ओर फिरन प्राप्रहोंतो नाना जीवोकी अपेक्षा 
भी इस मागेणामे उक्त पदका जघन्य काल अन्तञुहूते बन जाता दै । तथा लगातार अन्तमं 
अन्तसुहू तके भीतर निरन्तर रूपसे यदि नाना जीव वैक्रियिकमिश्रकाययोगी होते रह तो उक्छृष्ट काल 
पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता है, इसकिएं यँ इख पदका जघन्य काल अन्तमहूतं 
ओर उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें मागप्रमाण कहा दै । आदहारककाययोगका जघन्य काल 
एक समय आर उक्छृष्ट कार अन्तसुहूते हैः इसलिए इस योगम आठों कर्मोकि अुजगार ओर 
अल्पतरपदका जघन्य कारु एक समय ओर उर्कृ्ट काल अन्तयुहूतं कहा दै । आटो कर्मोकि 
अवस्थितपद्का ओर आयुकमेके अवक्तन्यपदका जघन्य कार एक समय ओर उत्कृष्ट काठ 
संख्यात समय इसङिए का है, क्योकि इस योगके धारक जीव संख्यात होते है ओर वे 
ख्गातार संख्यात समय तक ह दोते है । आदहारकमिश्र काययोगी जीवेमिं साव केकि युजगार- 


9. ता०जा°प्रत्योः पचि ०" `ˆ "ज० अंतो° इति पाठः} २. वा०प्रतौ अवत्त० (१) ज० 
ए० इति पाडः ] ३. आणप्रतौ ज० ए०, उ० अंतो० इति पाठः! ४. ताणप्रतौ एवं कालं समत्त' इति 
पाठो नास्ति । 


&६ महावंघे.पदेसवंधाहियारे 


अंतराणुगमो 

१४०. अंतराणुगमेण दुवि०-ओोषे० अदे° } ओषे° सत्तण्णं क० यज ०- 
अप्प०-अवद्ि° णत्थि अंतरं । अवत्त०° ज ० ए०, उ० वासपुध० । आउ ° चत्तारिपदा 
णत्थि अंतरं । एवं ओधरभेगो कायजोगि!ओराक्ति०-अचक्सु ०-भवसि°-आहारग त्ति 
णेदच्ं । एवं चेव तिरिक्खोघं ए दिय °-पंचका०-ओरालि०मि ०-णवुंस०-कोधादि ०४- 
मदि०-युद्‌०-असंज ० -तिण्णिले०-अन्भव-मिच्छा °-असण्णिः०-अणाहारग त्ति । णवरि 
सत्तण्णं क° अवत्त०° णत्थि अंतरं । लोमे सोद ० अवत्त ° अत्थि | 

१४१. णिरए सु सत्तण्णं ० भुज ०-अप्प० णत्थि अंतरं । अवदि ° ज० ए०, 
उ० सेदीए असं० 1 आउ० भुज०-अप्प०-अक्तत ° पगदिंतरं | अबष्टि ° ज० ए०, 


पदका जघन्य ओौर उच काठ अन्तसहूत कह आये हैँ । अव यदि नाना जीव भी निरन्तर 
दस योगको प्राप्त हूं तो उन सवके काका योग भी अन्तसुहूतेसे अधिक नदीं दोगा, इसछिए 
इस योगमें सात कमेकि भरुजगारपदका जघन्य ओर उक्छृष्ट कार अन्तयहूतं कटा है ! आदारक- 
भिश्रकाययोगमें आयुकमेके युजगार ओर अवक्तव्य ये दो पद्‌ होते दै! इसका जघन्य 
ओर १ काठ ययँ आहारककाययोगौ जीवेकि समान वन जानेसे वह्‌ उनके समान 
कटा ह । 








दस भकार काल समाप्र इजा । 
अन्तराुगम 


१४०. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देरा दो प्रकारका है--भव ओर आदेडा ! ओघसे सात 
कर्मके भुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितपदका अन्तरकार नीं है 1 ` अवक्तव्य पद्का जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उक्ृष्ट अन्तर व्प्रथक्तप्रमाण है । आयुकमके चारों पदोंका अन्तर 

काठ नदीं है | इस प्रकार ओघके समान काययोगी, ओदारिककाययोगी, अचधद्दयनी, भव्य 
र आहारक जीवोमे जानना चादिए 1 तथा इसी प्रकार सामान्य तियेच्व, रकेच्ियः पच 
स्थाचरकायिक, ओदारिकमिश्र काययोगी, नपंसक्वेदी, क्रोधादि चार कपायवारे, मव्यक्लानी 
श्रताज्ञानी, असंयत्त) तीन ठेदयावारे, अभव्य, मिध्यादृषटि, असंज्ञ ओर अनादारक जीवो 
जानना चादिए । इतनी विशेषता ह कि इनमे सात कर्मोकि अवक्तव्यपद्का अन्तरकाट नही है 
तथा ल्ोभकपायमें मोदमीयकमेका अवक्तन्यपद्‌ दे । 

विदोषार्थ-- पदे भोघसे ओर ओके अनुसार उक्त मागंणा्ओमिं कालका सयष्ीकरण 


कर आये देँ । यौ अन्तरका स्पष्टीकरण उसे ध्यानम रखकर कर लेना चादिर्‌ । उपदामश्रेणिका 
जघन्य अन्तर एक समय ओर उच्छृ अन्तर वपप्रथक्त्वप्रमाण दोनेसे यरद सात कमेकि 
अवक्तव्यपद्का जघन्य अन्तर एक्‌ समय ओर उच्छृ अन्तर वपेप्रथक्यप्रमाण करदा दह, इतना 
यो विशेष रपष्टीकरण समदय लेना चादिए । 

१४१. नारकियिमिं सात क्मकि भुजगार ओर अल्पतरपदका अन्तरकाट नहीं दै । 
अवस्यितपदका जचन्य अन्तर एक समय दु ओर च्छरृ्ठ अन्तर जगश्रोणकर असंसयातव भाग- 
प्रमाण है1 आयुकमंकं मुजगार) अल्पतर आर अवक्तव्यपदका अन्तर काट प्रकरतिवन्धक 
अन्तरके समान ई 1 अवस्थिवपदक्ा जघन्य अन्तर एक समय दे भार च्च्छृष्रं अन्तर जगध्राणक्र 


१, ता० प्रवे! संतर" [ एवं सोमम ] कायनोगि इति पाद्ः। २, ता० व्रता अद्रव 


जदि [= पाय ष 
सनाप दू पः + 





भाकपरूचणा ७७ 


उ० सेदीए अपं० । एवं असंखेजरासीणं संखेञरासीणं | बाद्रपुट ०"-भोड ०-तेड ०- 
वाउ०-पत्तेय ०पज्ञत्त° पंचि०तिरि०्अपन्म॑गो । बेउव्ि°मि० सत्तण्णं क० युज ° 
ज० ए०, उ० वारससुहु ° । एदेण सेसाणं पगदिअंतरं णेद्वं याब सण्णि त्ति । 
एवं अंतरं समततः । 
भावाणगमो 

१४२. मावाणुगमेण दुबि०-ओषे° अदे° । ओषे° अदण्णं° युज ०-अप्य०- 
अवदि ०-अवत्तन्वंधगा त्ति को भावो १ ओद्इगो भाबो । एवं याब अणाहारग त्ति 
णेदव्वं । 


असंख्यातं भागप्रमाण है ! इसी प्रकार असंख्यात रारि ओर संख्यात राशियों जानना 
चाहिये ! वाद्र प्रथिवीकायिक पयाप्त, बादर जककायिक पयाप्त, बादर अभ्निकायिक पर्याप्त; 
वादर वायुकायिक पयौप्त ओर वाद्र प्रत्येक वनस्पतिकायिक पर्याप्त जी वमे पच्चेन्द्रिय तिय 
अपयाप्रककि समान भङ्ग है वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोमे सात कमेकि युजगारपदका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर उचछृष्ट॒ अन्तर वारह्‌ सुहुतं है । इस अन्तर कथनसे शेष 
सा्गणामे संज्ञी सा्गणा तक प्रकृतिवन्धके अन्तरके समान अन्तरकाल जानना चाहिये । 
चिरोषा्थ- नारकियोमे सात कर्मो का निरन्तर बन्ध होता रहता है. किन्दीके युजगार- 


रूप ओर किन्दीके अल्पतररूप होता है, इसक्एि यदहो सात कर्मो के इन पदोके अन्तरकालका 
निषेध किया दै । अव रहा यद्य इन कर्मोका अवस्थितपदं सो वह निरन्तर नदीं होता । कमी 
एक ससयके अन्तरसे मी हो जाता है ओौर कभी योगस्थानोके रमसे जगश्र णिके असंख्यातवें 
भागप्रमाण कालके अन्तरसे होता है, इसखिये इसका जघन्य अन्तर एक समय ओर उक्कृष्ट 
अन्तर जगश्र णिके असंख्यातवे मागप्रमाण कहा है । आयुकर्मके अवस्थितपद्का जघन्य ओर 
उक्छृष्ट अन्तरकाल इसी प्रकार घटित कर छेना चाहिए 1 मात्र इसके सुजगार, अल्पतर ओर 
अवक्तन्यपदका जघन्य ओर उछष्ट अन्तर जैसा प्रकृतिवन्धमे अन्तर कहा है उस प्रकार 
घटित कर लेना चाहिये, स्योकि जव आयुकमेका चन्ध होता है तभी ये पद्‌ होते रै 
यदौ अन्य जितनी असंख्यात ओर संख्यात संख्यावाी मागेणाे है उनमें उक्त विशेषतां 
के साथ अन्तसश्ररूपणा जाननी चाहिये । वादर प्रथिवीकायिक पयीप्र आदिमे पञ्चेन्द्रिय तिरयच्च 
अपयाप्तकोके समान भङ्ग बन जानेस इसकी अन्तरपरूपणा उनके खमान जाननेकी सुचना 
की हे] वेक्रियिकमिश्रकाययोगका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उच्छृष्ट अन्तर वारह 
सुते हे, इसलिये इसमे सात कर्मोफे ञुजगारपदका जघन्य अन्तर एक समय ओर उछ 
अन्तर बारह सुहूते कहा हे । इती प्रकार अपनी-भपनी विरोषताको जानकर अन्तरकार अन्य 
सव मागंणाओमें जानना चाहिये । । 
इस प्रकार अन्तरकार समाप्त हुआ । 
भावाचुगस 

१४२. भावाक्गमको अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओव ओर आदेश 1 ओघसे आं 
कर्मके भुजगार, अल्पतर, अवस्थित ओर अवक्तव्यपद्के वन्धक जीर्वोँका कौन-सा भाव है? 
ओदयिक भाव हे । इसी प्रकार अनाहारक मार्मणा तक जानना चाहिए । 

इस प्रकार भावानुगम समाप्त हआ । 

१, ्रा० प्रतौ असंखेजरासीणं । वादरपुढ० इति पाठः । २. ता०प्रतौ एवं अंतरं खमत्त' इति पाठो 

नास्ति, श्रा°प्रतौ एवं अंतरं णेदव्वं इति पाडः । 








७८ महावंवे पदेसव॑धादियारे 


अप्पावहुजाणुगमो 

१४३. अप्पाबहू्गं दु वि०-ओधे० आदे० । ओषे० सत्तण्णं ० सव्वत्थोवा 
अवत्त० । अवह ° अ्णंतगु° । अप्प० असं०्यु° । भुज ० विसे । एवं फायजोगि- 
ओरालि०-लोभक० मोह ० अचक्यु ०-भवसि०-आहारग त्ति । एदेसिं आड ° सव्वत्थोवा 
अवदहि° । अचत्त° असंग्गु° । अप्प० असंण्गु° | युज ० विसे० | 

१४४. गिरए स सत्तण्णं क ° सव्वत्थोवा अवि । अष्प० असं°गु° । थुज० 
विरे° | आ० ओघं । एवं सव्वणिरय-सव्वतिरिक्ख ०-सव्वथपज ०-देवा याच ' सहस्सार 
त्ति एईंदि०-विगलिदि°पंचका०-गोरालि०मि ०-बेउव्वि ०-दत्थि °-पुरिस ०-णवुंस०- 
कोधादि०४-मदि०-सुद °-विर्भग०-संनजदासंनद ० -अरसंनद °] पंचले०-अन्भवसि०- ] 
वेदम ०-सातण०-सम्मासि०-सिच्छा०-असण्णि त्ति | 

१४५. मणुसेसु सत्तण्णं क० सव्वत्थो ° अवत्त० । अवहि° असं०्गु०3 | अप्प 
असंण्गु० । भुज ० पिरे । आउ० ओघं । एवं पंचि०-तस ० २-पंचमण०-पंचवचि०- 








अल्पवहूत्वाद्गम 


१४३. अल्पवहुत्व दो प्रकारका दै--ओघ भौर आदेश । ओधसे सात कमेकि अवक्तव्य- 
पदृके बन्धक जीव सचसे स्तोक दै । इनसे अवस्थितपदके बन्धक जीव अनन्वयुणे दै 
नसे . अल्पतरपद्के बन्धक जीव असंख्यातगुणे है! इनसे गुजगारपदके 
न्ध जीव विदोप अधिक ह। इसी प्रकार काययोगी, ओदारिककाययोगी; 
मोहनीयकमेकी अपेक्षा छोभकपायवाले, ज चक्षुद्रानी, भव्य भोर आहारक जीवोमें जानना 
चादिए । इनर्मे आःयुकसके अवस्थितपद्के बन्धक जीव सवसे स्तोक हैँ । इनसे अवक्तत्यपद्के 

चन्धक जीव असंख्यातगुणे ह । इनसे अल्पतरपदके बन्धक जीव असंस्यात्तगुणे दै । इनसे युज- 
गारपद्के बन्धक जीव विदोप अधिक । 

१४४. नारकियोमें सात कर्मो के अवस्थितपद्के बन्धक जीव सवस स्तोकरहु। इनसे 
अल्पतरपद्के वन्धक जीव असंख्यातगुणे द । इनसे भुजगारपदके बन्धक जीव विष अधिक 
है । आयुकमेका भद्ध ओधके समान द । इसी प्रकार सव नारकी, सव तियं, सव अपयाप्त) 
सामान्य देव, सदल्लार कल्पतकके देव; प्केन्द्रिय, विकलेन्द्रियः, पाच स्थावरकायिक) ओंदारिक- 
मिश्रकाययोगीः वंत्रियिककाययोगी ््रीवेदी, पुरुपवेदी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कपायवाटे, 
मव्यन्नानी, धतन्नानी, विभद्वन्नानी, संयतासंयत, असंयत, पोच ठेदयावाटे, अभव्य, वेदक- 
सम्बग्टष्टिः सासादनसम्यण्टषटिः सम्यग्मिथ्याद्रष्टिः मिथ्यादृष्टि ओर असंज्नी जी्वोमिं 
जानना चादिये । 

५. मनुप्योमं साव कमो अवक्त्यपद्के वन्ध जीव मवसे रतोकर द| इनसे अव- 
स्थितपदके बन्धक जीव अस्ंख्यातयुणे द्‌ । इनसे अत्यतरपद्के चन्धक्र जीव असंस्यातगुणे 
इने युजगारपदके वन्यक्र जीव विदरोप्र अधिकरटु। जायुकमका मद्ध ओके समानद्ै। दमी 
प्रकार पद्वेन्दरियद्विक, चसद्विकः पचो मनोयोगी, पर्चा वचनयागी, जाभिनिवाधिकनानी, श्रुव- 


१, आग्प्रतो द्रपज० मच्यदेवा याव इति पादः । २. ताच्द्रनौ श्रमंन०" "सद्ग वेदरगण श्रा० 
वरदौ श्रन्नद८ --"येदुग> दनि वाद्यः ॥ 2. ताण्द्रतौ सच्दलयो० [वत्त] श्रवद्रि वसण्युर, श्राण्य्रना 





सन्दव्योञ अचिर, अवचन असन गुन दठ पाटः 1 


पदणिक्सेवे ससुक्ित्तणा ' ७९, 
आभिणि-सुद-ओधिणा०-चक्सु "-ओधिद्‌ °-[सुक ०-] स्मा ०-[खहग ०] उवसम०-सण्णित्ति। 
एवं सणुक्षपज्त्त-सणसिणीयु । णवरि संखे कादव्वं । एवं सव्वदेवाणं संखेजरासीणं । 
अवगद० सव्बत्थो० अवत ° । अवदि" संसेग्यु° । अप्प० संखेन्गु° । अूज० 
विसे० ! एवं सुहुमरस॑° । अवक्त ° णत्थि । एवं याव अणाहारग त्ति णेदव्वं | 

एवं युनमारखंधो समत्तो 
पदणिक्छेवे समुक्षित्तणा 

१४६. एत्तो पदणिक्खेवे त्ति तत्थ इमाणि तिण्णि अणियोगदाराणि-सडक्षित्तणा 
सामित्तं अप्पाबहुभे तति! सथुकित्तणा दुवि०-ज० उ ० । उ० प० | दुवि०-ओधे०? 
आदे्‌० । ओधे० अद्रण्णं क० अस्थि उकस्पिया वद्धी उकस्सिया हाणी उक्स्सय- 
मबट्राणं । एवं याव अणाहारगं॒त्ति णेदव्वं । णवरि बेड ०मि०-अहारमि ०-कम्मद्‌ ० 
अणाहारग त्तिः अस्थि उ ° वडी । 

१९७, जह० पगदं । दुवि ०-ओषे० अदे० । ओधे०. अदष्णं ० अत्थि 
जह ० वही” जह० हाणी जह० अवहाणं । एवं याब अणाहारग त्ति णेदव्वं । णवरि 
सेड्व °मि०-आहारमि ०-कम्मर०-अणाहारग० अत्थि जह० वदी । 


ज्ञानी, यवधिज्ञानी, चश्चुदशेनी, अवधिद्शनी; श्ुक्ख्ठेशयावारे) सम्यग्दष्टि, क्षायिकसम्यग्दष्टि, 
उपरामसम्यग्ष्टि ओर संज्ञी जी्वोमे जानना चाहिषएं । तथा इसी प्रकार मलुष्यपयोप्र ओर 
सुष्यनियोमे जानना चाहिए । इतसी विरोषता दै कि यदौँ संख्यात करना चादिए } इसी प्रकार 
शेष सव देव ओर संख्यात सशियोमे जानना चाहिए । अपगतवेदी जीवम अवक्तन्यपद्के 
` बन्धक जीवे सबसे स्तोक हैँ । इनसे भवस्थितपदके बन्धक जीव संस्यातगुणे है। इनसे 
अल्पतरपद्के बन्धक जीव संख्यातगुणे दै । इनसे ुजगारपदके बन्धक जीव विशेष अधिक है । 
इसी प्रकार सुद्मसाम्परायसंयत जीर्वोमें जानना चाहिए । इतनी विद्धेषता है कि इनमें 
अवक्तव्यपद्‌ नदीं हे । इसी प्रकार अनाहारक मागेणातक जानना चाहिए । 
दस प्रकार युजगारवन्ध समाप्त हज । 
पदनिक्षेप सखुल्कोतेना 

१४६. आगे पदनिक्षेपका प्रकरण है । उससे ये तीन अतुयोगद्वार होते दै--समुत्कीतेना, 
स्वामित्व ओर अल्पबहुत्व । सयुत्कीकेना दो प्रकारकी है-जघन्य ओौर उत्कृष्ट । उत्छएटका 
प्रकरण है । निद दो प्रकारका दै-ओध ओर आदेश । ओधसे आटो कर्मोकी उच्छ्र इद्धि, 
उत्कृष्ट हानि ओर उक्छृषट अवस्थान है । इसो प्रकार अनाहारक मा्गणातक जानना चाहिए । 
इतनी विशचेपता है कि वेक्रियिकसिश्रकाययोगी, जाहारकमिश्चकाययोगी) कामेणकाययोगी ओर 
अनाहारक जीवोमें उच्छृ बृद्धि हे । 

१४०. जघन्यका प्रकरण हे । निर्देश द्ये प्रकारका है-मोघ ओर आदेशं । ओधसे 
आं कर्मोकी जघन्य वद्धि, जघन्य हानि ओर जघन्य अवस्थान ह ! इसी भकार थनाहारक 
सागेणात्तके जानना चादिए । इतनी विरोषता है कि वेक्रियिकमिश्रकाययोगी, आदारकमिश्र- 
काययोगी; कामेणकाययोगी ओर अनाद्ारक जी वोम जघन्य वद्धि 

इस प्रकार सस॒र्छोतेना समाप्त हुड । 


9" धाश््रतो ससुकिित्तणा दुवि सधे इति पाठः ! २. ता०ग्रतो श्ाहारमिऽ० [ कम्मदर ] 
श्राहारग त्ति, प्रतौ भाहारमि० कम्मइ० आहारग त्ति इति पाठः ! 


८ महा्व॑वे पदेसर्वधाहियारे 


, १४८. सामित्ताएुगमेण दुवि ०-ज० उ०। उ० पग० । दुवि०-भोषे० अदि० । 
ओषे० [छ० क०| उकस्सिया बड़ी कस्स ? यो सत्तविध्व॑धगो तप्पाभोग्गजहण्णादो 
जोगहाणादो उकस्पयं जोगहाणं गदो [छव्विध-] वंधगो जादो तस्स उक ० बड़ी | 
उक० हाणो कस्स ? यो छव्विधर्वधगो उकस्सजोगी मदो देवो जादो तदो तप्पाओग्ग- 
जहण्णए जोगहाणे पडिदो तस्स उ० हाणी । उक ० अवहाणं कस्स १ यो छन्विध- 
वंध° उक न्जोगी पडिभग्गो तप्पाथोग्गनहण्णए जोगषाणे पदिदो तदो सत्तविधर्वधगो 
जादो तस्स उ० अवहाणं । उकस्सगादो जोगदाणादो पटिभग्गो यम्हि तप्पाओोग्ग- 
जदण्णए जोगहणे पदिदो तदो जोगहाणं थोवयरं । तप्पाओग्गम्नहण्णगादो जोग- 
हाणादो उक्स्सयं जोगहाणं गच्छदि तं जोगहाणं अर्संन्गु° ! एदयुक्षस्सयऽमवबहाण- 
साधणपदं | | 


१४९. मोह ० उक ० वड़्ी फस्स ? यो अहविधवंधगो तप्पाओगगजहण्णगादो 
जोगहाणादो उकस्सयं जोगहाणं गदो तदो सत्तविधवंधगो जादो तस्स उक० बडी । 
उक० हाणी कस्स १ यो सत्तविधरवव॑धगो उकरसनोगी मदो सुहुमणिगोदजीव- 
अपजत्तएसु" उ ववण्णो तप्पाओोग्गजदण्णए पदिद तस्स उ० हाणी । उक ० अवहाणं 


१४८. स्वामित्वानुगम दो प्रकारका दै--जघन्य ओर उच्छृ । उक्कृषटका प्रकरण दै । 
निर्दय दो प्रकारका दै--ओव गौर आदेश । ओधवसे छः कर्मोकी उच्छृ वृद्धिका सवामी कौन 
दे सात प्रकारके कर्मोक्रा वन्ध करनेवाखा जो जीव तस्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उकृष्ट 
योगस्थानको प्राप्त दोकर छ प्रकारके कर्मोका वन्धक हुआ दै वह्‌ उक्छृष्ट व्रद्धिका स्वामी है। 
उड हानि का स्वामी कोन है ? जो छद्‌ प्रकारके कर्मोक्रा वन्ध करनेवाखा उक्ष योगवाला 
जीव मरकर देव हुजा । अनन्तर दस्रायोग्य जघन्य योगस्यानमे गिरा वह उच्छ्र दानिका 
सवामी ह । उक्ष अवस्थानका स्वामी कौन दे जो छट प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाटा 
उक्छृष्ट योगसे युक्त जीव प्रतिभग्न दोकर तलायोग्य जघन्य योगध्यानमें गिरा । अनन्तर सात 
प्रकारके कर्मोकरा वन्ध करने लगा बह उक्ष अवस्थानका स्वामी दै । उक्छृष्ट योगस्थानसे 
प्रतिभग्न दोकर जिस तासप्रायोग्य जघन्य योगध्थानमें गिया । उससे वह्‌ योगस्थान स्तोकतर दै । 
तलायोग्य जघन्य योगस्थानसे उच्छृ योगस्थानको जाता है वह्‌ योगस्थान असंख्यातगुणा दह 
यद्‌ उक्र अव्रस्थानका साधनपद्‌ ह्‌ । 

१४२. मोदनीयकरी उर बद्धिका स्वामो कोन दै १ जो आट प्रकारके कर्मता चन्ध 
करमेवालला जीव तसप्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे "च्छट योगस्थानको प्राप्र दाकर सात प्रकारके 
कर्मा वन्ध करने खगा वह्‌ उक्र टृद्धिका स्वामी इ 1 उच्छ्र दानिक स्वामी कनद} जो 
सात प्रकारके कर्मोक्रा बन्ध करनेच।ला उच्छ्र योगसे युक्त जीव मरकर तथा मुष्ष्म निगोद्‌ अपर्याप्त 
जीवोमं उलयन्न दाकर तल्मायाम्य जयन्य योगस्थानमं गिरा वद्‌ उच्छ दानिकरा स्वामी द| 
उत्कृष्ट अवस्थानका सवामी कान हे ? खात प्रकारके कर्मोका वन्ध करता हया जो उच्ष्ट योग- 





--- ---------- -----------------------~-----~------------~---~ 


9. तारप्रतौ उक्छ््सयं [ जोग्ाणे""वंधगो जादो तस्म उक्रस्मिया वटी || उण दा क्म 
द्‌ प्रतौ जग्धा" योत्रवरं ] तप्पाश्चाग--देति पाष्टः 1 ३, आण्प्रसी एवमुकस्मय 


दति पाडः । २. ताश्प्रतां जे 
इति पाटः 1 ४, ता प्रदी युदरूमरिगोदजीवष्मु, दति पाटः 1 





वंडदीए सामित्तं 


कस्प ? जो सत्तविधर्वधगो उकस्पजोगी पठिभग्गो तप्पाओोग्गजहण्णए जोग 
पदिदो अद्ूविधर्वधगो जादो तस्स उक्ष° अबद्धाणं । | 

१५०. आउ० उक्त बडी" कस्स ? यो अद्रविधर्वधगो तप्पाग्जदण्णगादो 
जोगडाणादौ उक्षस्सजोगटाणं मदो तस्स उ० वही । उ० हाणी कस्स १ जो उक०- 
जोगी पडिभग्गो तप्पा०्जहण्णए जोगहाणे पदिदो तस्स उ० हाणी । ` तस्येव से 
काङे उ० अचहाणं | एवं ओधमगो कायनोगि-लोयक०-अचक्सु०-भवति०- 
आहारग त्ति 

१५१. गिरणएसु सत्तण्णं ० उ ० वदी कस्स ? यो अडविधर्वधगो तप्पाओग्ग- 
जहण्णगादो जोगडाणादो उ ० जोगहाणं गदो तदो सत्तविधवंधगो जादो तस्स 
उक्ष ० ददी । उ० हाणी कस्स १ यो सत्तविधर्बधगो उक्षन्जोगी पठिभगगो 
तप्पाोग्गजहण्णए जोगि पदिदो अडविधर्बधमो नादो तस्स उक ° हाणी । तस्सेव 
से के उक अव्ाणं । आंड० ओघं । एवं सन्चणिरय-सव्वदेव-वेउव्ि ०-आहार०- 
विभग०-परिदार०-संजदासंज०-सस्मामि० । 

१५२, तिस्च्विसु सत्तण्णं° उ ० बडी कस्स १ यो अडृविधर्वधगो तप्पा ०जह ०- 
जोगडाणादो उ० जोगहाणं गदो तदो सत्तविध्वंधगो जादो तस्स उ० बड़ी । उ 


वारा जीव प्रतिभग्न होकर तथा तलायोम्य जघन्य योगस्थानसें गिरकर आठ प्रकारके कर्सोका 
वन्ध करनेवाला हौ गया वह्‌ उत्कृष्ट अवस्थानका स्वाभी हे । 


१५०. आयुकमेकी उक्छृष्ट यृद्धिका स्वामी कोन है ? जो आठ प्रकारके कर्मोका बन्ध 
करनेवाला जीव तस्ायोग्य जघन्य योगस्थानसे उद्छृष्ट योगस्थानको प्राप्न हा वहं उल्कृष्ट वृद्धि 
का सवामी है! उक्छृष्ट हानि स्वामी कोन है? जो उक्ष योगवाला जीवं प्रतिभग्नं होकर 
तस्ायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरा वह्‌ उत्कृष्ट हानिका स्वामी दै । तथा उसीके अनन्तर समयमे 
उत्शृष्ट अवस्थान होता है । इस प्रकार जओघके समान काययोगी, खोभक्षायी, अचक्षुदशेनीः 
भव्य ओर आहारक जीवो जानना चाहिए 

१५१. नारकि्योमें सात कर्मोकी उक्ष वृद्धिका स्वामो रौन टह ? आठ प्रकारके कर्मोका 
वन्ध करनेवाला जो जीव तस्रायोग्य जघन्य योगस्थानसे उक्रष्ट योगस्थानको प्राप्त होकर सात 
प्रकारके कर्मोका वन्ध करने लगा वह्‌ उत्कृष्ट बृद्धिका स्वामी है । उक्करष्ट हानिका स्वामी क्रोन 
है ?जो सात प्रकारके क्र्मोका वन्ध करतां हमा उरछृष्ट योगवाखा जीव प्रतिभग्न दक्र 
पतस्ायोग्य जघन्य योगस्थानमें गिरकर आठ प्रक्रारके क्र्मोका बवन्ध करने लगा वह्‌ उक्छृष्ट 
ह्ानिका स्वामी है । तथा उसीके अनन्तर समयमे उक्कृष्ट अवस्थान होता हे । आयुक्म॑क्रा भद्ध 
ओधके ससान है । इसी प्रकार सव नारकी, सच देव; वेक्रियिककाययोगी; आदारककाययोगी 
विभद्धज्ञानी, परिदारविश्युद्धिसंयत, संयतासंयत ओर सम्यग्मि्यादष्टि जीवम जानना 
चाहिए । 

१५२. तिर्यब्चोमे सात कर्मोकी उच्छृ बद्धक! स्वामी कौन है १ जो आठ प्रकारके 
कर्मोका वन्ध फछरनेवाला जीव तसायोग्य जघन्य योगस्थानसे उक्कृष्ट 
योगस्थानकौ भप्त होकर सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करने ठ्गा वदं उक्छष्टं वृद्धिका स्वामी 


9, ताण्रतौ ञाउ० वद्धी° ईति पाठः । 
११ 


ह्र्‌ महाव॑वे अणभागर्वधादियारे 


हाणी कस्स १ यो सत्तविध्व॑धगो उकस्सनोगी मदो सुहुमणिगोदजीचपञ्ञत्तएसु 
उववण्णो तस्स उक० हाणी । उक० अवदरणं कस्स ? यो सत्तबिधंधगो उकस्सजोगी 
यडिभग्गो तप्पाओग्गजहण्णए जोगहाणे पदिदो तदो अहविध्वधगो नादो तस 
उक० अवहाणं । [आउ० ओघं] । एवं तिखिखोषं णवुंस०-कोधादि०३-मदि०-सुद्‌०- 
धसंज ०-तिण्णिरे ०-अम्भव ०-मिच्छा०-असण्णि त्ति | पंचिदि०तिरि०३ सत्तण्णं क० 
वड़-यवहाणं तिरिक्खोधं । हाणी कस्स १ यो अण्ण° सत्तविधर्वधगो' ` '" `" `“ ˆ 1 


। अप्पावहूगं 
१५३." "“ " "संभवेण' ओरा०मि० सत्तण्णं क० ओधं । णवरि असंसेजगुणदाणी 
उवरि असंखेजगुणवड़ी असंखेजगु ° । आड० ओधं । अवगद्‌° सत्तण्णं क० सन्वत्थो° 
अवद्ि° । अवत्त° संखेज्रगु° । असंखेज भागवडहाणी दो वि तु° संसेजगु° । 
संखेजभागवङि-हाणी दो वि त° संखेजगु° । संखेजगुणवहि-हाणो दो वि तु° संखे्- 
गु ° । असंखेज गुणहाणो संखेजगु ° । असंखेज्गुणवड़ी विसेसा० । एवं एदेण पीजेण 


हे। उकछृष्ट हदानिका स्वामी कौन दहै? जो सात प्रकारफे कर्मोका बन्ध करता हभा 
उच्छृ योगवाला जीव मरा ओर सद्म निगोद अपर्याप्त जीवम उसन्न हआ वह्‌ उक्कृष्ट 
दानिका स्वामी दे) उक्ष अवस्थानकास्वामी कोनदै? जो सात प्रकारके कर्मोका वन्ध 
करनेवाखा उत्कृष्ट योगवाला जीव भ्रतिभग्न होकर ओर तसरायोग्य जघन्य योगस्थानमें 
गिरकर आट प्रकारके कर्मोका वन्धे करने गा वह्‌ छक्र अवस्थानका स्वामी दै । आयु 
कमेका,भद्गः ओधके समान दै | इस प्रकार सामान्य तियंग्चोके समान नपुंसकवेदी; कोधादि 
तीन कपायवाठे, मत्यन्नानी; श्रतान्ञानी; भसंयत, तीन छेश्यावारे, अभव्य, मिथ्यादृष्टि 
ओर असंत्नौ जीवोमें जानना चादिद। पच्वन्द्रियतियेग्वतिकमें सात कर्मोकी च्द्धि ओर 
अवस्थानका स्वामी सामान्य तियद्वोके समान दहे! उक्कृष्र दानिका स्वामी कौनदै? सान 
प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला उच्छृ योगसे युक्त जो अन्यतर जीव प्रत्तिभग्न दोकरः 
ओर तसायोम्य जघन्य योगस्थानमें गिरकर आट प्रकारके कर्मोका वन्ध करने लगा वह 
उष हानिका स्वामी र 5424 


अलपवटुत्व 


(१ सम्भव देने ओदारिकमिश्रकाययोगियोमे सात कर्मक भंग ओधके समान 

। इतनी विग्रोपता ह कि असंख्यातगुणदानिके ऊपर जसंस्यातरुणवरद्धि असंख्यातगुणी दै । 
आयुकर्मच्छ भङ्गः मघके समान ई । जवगत््रेदी जीवम साव कमेकि अवस्थित पद्वाले जीव 
सवस थोडे दै । इनसे अवक्तव्यपदवाठे जीव संल्यातरुणे द । उनसे असंल्यातभागवुद्धि जरं 
असंस्यातभागदानिवठे जीव दोनो दी तुल्य दोकर संख्यावगुणे दै । इनसे संव्यातमागव्रदधि 
जर संच्यातमागदानिवाटे जीव दोनों द्यी वुल्य दोर संग्ातगुगे द । इनसे संस्यावरुणवरद्धि 
जोर संव्यातगुणदानिवटे जीव दोनों दौ तुल्य द्वौक्र संख्यातगुणे है| नसे 
असंस्यातराण्डानिवटे जीव सेल्यातरुणे द! इनसे यखंल्यातगुणद्द्धिवाटे जीव विदेय 


१, ताच्द्रतौ -रंधमो [ श्रत्र ठाद्पत्रनेकं विनष्टम्‌“ ] संमवेण) य° प्रत वंवमो"" “समव 
हवि पटः 1 | 
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याव अणाहेरग त्ति णेदव्वं । एषं अप्पाहुगं सत्त । 
एवं चड्धिविंधो समत्तो 
सन्छवसाणसयदाहारो पमाणाणगमीो 
१५४. अच्छरवसाणसयुदाहारे त्ति तत्थ इमाणि दुवे अणियोगहदाराणि-पसाणाणु- 
गमो अप्पाबहुगे त्ति } प्माणायुगमेण णाणावरणीयस्स असंसेज्ञाणि पदेसवंधट्राणाणि 
ोगडुणेदितो संखेजदिभागुत्तराणि । अद्धविधवंधगेण ताव सव्वाणि जोगहाणाणि 
लद्धाणि । तदो सत्तविधवधगस्स उकस्सगारो अडविधवंधगस्स उकस्सगं युद्धं ! खद्ध- 
सेसं यचदियो भागो अधिद्टित्तो" जोगहाणं तदो सत्तविधर्वधगेण विसेसो लद्धो } एवं 
सत्तविधवधगस्स छव्विधवंधगेण उवणिदा । एदेण कारणेण णाणावरणीयस्स असंखे 
ज्ञाणि पदेसवंघटाणाणि जोगड्वाणेहिंते संखेजमागुत्तराणि । एवं सत्तण्णं कम्माणं 
एवं पमाणाणुग्ये ति समत्तं । 
अषपाबहुआगुगमो 
१५५. अप्पाबहुगं °-सव्वत्थो° णाणावरणीयस्स जोगटाणाणि । पदेस्धहाणाणि 
विसेसाधियाणि । एवं सत्तण्णं कम्माणं । आउगस्स जोगहाणाणि ` पदेसवंधडाणाणि 
सरिसाणि । एदेण कारणेण आउगस्स अप्पावह्गं णत्थि । 
एवं अप्पाचहुगं समत्तं । | 
अधिक है । इसप्रकार इस बीज पदके अनुसार अनाहारक मार्मणा तक अल्पवद्स्व ऊ जाना 
भ इस रकार अल्पबहुत्वे सस्त इञा । 
अध्यवसानसयुदाहार प्रमाणाुगम 
१५४. अध्यवसानससुदाहारका प्रकरण है 1 उसमे ये दो अलुयोगद्रार होते है- 
प्रमाणानुगस ओर अल्पवहुत्व । प्रमाणालुगसकी अपेक्षा ज्ञानावरणीय कृमके असंख्यात प्रदेरवन्ध 
स्थान है जो योगस्थानोंसे संख्यातं भागप्रमाण अधिक है । आठ प्रकारके कमेङरि वन्ध 
जीवने सव योगस्थान प्रप्त किये है । उससे सात प्रकारके वन्धकके उक्कृष्टसे आठ प्रकारके 
. वन्धकका उक्छृषट शुद्ध ह । तथा इस शयु द्धसे शेष जितना भाग योगस्यानको प्राप्त हा है उससे 
सात भरकारके कर्मके चन्धकते विरोष प्राप्न किया है । इसी प्रकार सात प्रकारके वन्धकका छह 
प्रकारके कमोकि चन्धकने प्राप्न किया हे ! इस कारणसे ज्ञानावरणीय कमंके असंख्यात प्रदेरवन्ध- 


स्थान दै जो योगस्थानोसे संख्यातवें भारप्रमाण अधिक है । इसी प्रकार खात कर्मके विषयमे 
. जानना चादिए । 


इस प्रकार्‌ प्रमाणाजुरम्‌ समाप्र हज । 
असपवहुत्वाुगमम 
१५५. अल्पवहूत्व-- ज्ञानावरणीय क्के योगस्थान सबसे स्तोक हैँ । इनसे प्रदेश्वन्ध- 
स्थान विशेष अधिक है । इसी प्रकार सात कर्मोकी अपेक्षा जानना चाहिए । आयुकमेके योग 
स्थान ओर ्रदेरावन्धस्थान समान दै ! इस कारण आयुकमं को अपे्वा अल्पवहत्व नदीं हे । 
इख प्रकार अल्पवहुत्व समाप्त हया 
१. ताणप्रतो अरदिर्ति इत्ति पाठः। त 











1 ` भदहीवंघे अणुमागवंधादियारे 


जीवसयुदाहारो जीवपमाणाणगमो 
१५६, जीवस्रदाहारे त्ति तत्थ हमाणि दुबे अणियोगदाराणि-जीवपमाणाणु- 
गमो अप्पाबहुगे तति । जीवपमाणाणुगमेण सच्चस्थोवा सुहुमरप अपजत्तयस्स जटण्णयं 
पदेसधदट्ाणं । वादरस्सं अपजत्तस्स जण्णयं पदेसवंधट्राणं संखेजथुणं । एवं यथायोगं 
तथा पदेसग्गं णेदव्वं । | । 
एवं जीवपमाणाणुगमो समन्तो । 


अपाबहुगाणगमो 


१५७. अप्पाचहुगं तिविधं-जदण्णयं उकस्षयं जदृण्णुकस्सयं चेदि । उकस्सए 
पगदं--सन्त्थोवा उकस्सपदेसबंधगा जीवा । अणुकस्सपदेसर्वधगा जीवा अणंतगुणा | 
एवं अर्णतरासीणं सव्वाणं । एवं असंखेजरासीणं पि । णवरि असंखेजगुणं कादव्वं । 
एवं संखेजरासीणं पि । णवरि संखेजगुणं कादव्वं । एवं याव अणाहारग त्ति णेदव्वं । 

४ १५८, जह ० पगदं ० । अद्रणं क० सब्बत्थोघा जहण्णपदेसवधगा जीवा । 
अजहण्णपदे ° जीवां असं०्गु ° । एवं याव अणाहारग ततिं णेदन्बं । णवरि संखेजरासीणं' 
संसेजगुणं कादव्वं । 

१५९. जहण्णुकस्सए पगदं । सव्वत्थोवा अद्रुण्णं क० उकस्सपदेस्वंधगा जीवा । 
जह ०पदे० जीवा अणंतगुणा । अजहण्णमणु०पदे० जीवा अरघ॑ण्यु० । एवं ओधभेगो 





जीवसघुदाहार जीवप्रमाणालुगम 


१५६. जीवसञुदाहारका प्रकरण दै । उसमे ये दो अनुयोगद्रार दते है--जीवग्रमाणानु- 
गम ओर अस्पबहुख । जीवप्रमाणानुगमकौ अपेक्षा सक्षम अपयौप्रकके जघन्य प्रदेशवन्धस्थान . 
सबसे स्तोक दै । उससे बादर अपयीप्तकके जघन्य प्रदेशावन्धस्थान संख्यातगुणा है । इस प्रकार 
योरके अनुसार प्रदेशा जानना चादिए । 
इस प्रकार जीवश्रमाणाचुगम समाप्र हुञा। 


अल्पवहुर्वाुमम 


१५७. अल्पचहुत्व तीन प्रकारका दै--जघन्य, उच्कृष्ट ओर जघन्योक्कृष्ट ! उक्कृष्टका 
प्रकरण है । उक्ष प्रदेशोके बन्धक जीव सचसे स्तोक है । उनसे अनुकृष्ट प्रदेशो बन्धक जीव 
अनन्तगुणे है । इसी प्रकार सव अनन्त राशि्योमे जानना चादिए । तथा इसी प्रकार 
असंख्यात रादियोमें भी जानना चादिए । इतनी विशेषता दै किं असंख्यातगुणा करना 
चाहिए । तथा इसी प्रकार संख्यात रारि्योमें भी जानना चादिये 1 इतनी विरोपता हे 
कि संख्यातगुणा करना चादिए । इसी प्रकार अनाहारक मागंणातक जानना चाहिए । 

१५८. जघन्यका प्रकरण ह 1 आठ कमेक जघन्य प्रदेशके वन्धक जीव सचसे स्तोक 
है ! इनसे अजघन्य प्रदेशके बन्धक जीव असंख्यातराणे है । इसी प्रकार अनादारक सागेणातक ` 
जानना चाहिए । इतनी विरेपता ह किं संख्यात रारियोमें संख्यातरुणा करना चाददिए । 

१५९. जघन्य उक्कृष्टका प्रकरण दै.। ` आठ कर्मो भ्रदेशोके बन्धक जीच सवसे स्तोक है । 
इनसे जघन्य प्रदेशोके चन्धक जोव अनन्तगुणे हँ । उनसे जजघन्य-अनुक्छृष्ट प्रदेशोके . बन्धक ` 





जौवेसयुदीहारे अप्पाबहुभं ८५ 
तिर््खों कायजोगि-गोराछि०-ओरा०मि०-कम्मर्‌०-णलंस ०-कोधादि ०४-मदि०-सुद ०- 
असंज ०--अचक्छु ०-तिण्णिले०-भवसि ०-अम्भवसि०-मिच्छा०-असण्णि-आहार'०- 
अणाहारग त्ति । 
१६०. णेरइएसु सत्तण्णं ० सव्वत्थो ° जह०पदे० जोवा । उक्ष०पदे० जीवा 
असं०्यु° । अजदण्णसणु०पदे० जीवा असंण्गु° । आउ ° सव्वत्थो० उक्ष०्पदे० 
जीवा ! जह ०पदे०° जीवा असंग्गु° । अनजहण्णसणु०पदे° जीवा असं०्गु° । एवं सनव्व- 
णिरयाणं देवाणं याव सहस्सार त्ति | आणद याव अवराहदा त्ति तं चेव । णवरि 
आउ ० सन्वत्थो० उक०पदे° जीवा } जह ०पदे° जीवा संखे०गु° । अजहण्णमणु ०पदे° 
जीवा संखेज्लगु° । 

१६१. सणुसेसु ओघं । णवरि असंखेजगुणं कादव्वं । एवं एडंदि °-विगङिदि०- 
पंचि०तस ० र-पंचका०-इत्थि-पुरिसि०-सण्णि ति । एवं पचि तिरि०२ | सणुसपजत्त- 
मणुसिणीसु सत्तण्णं क० ओघं । णवरि संखेजगुणं कादव्वं । मोहणी ° सव्वत्थो° जह ०- 
पदे० जीवा । उक्०पदे० जीवा संखेगगु° । अजहण्णमणु °पदे० जीवा संखेण्गु° | 

१६२. सव्वअपजत्त° तसाण थावराण च णिरयभगो । [ सब्वहसिद्धि° ] 


जीव असंख्यातगुणे है । इसी प्रकार ओघके अदुसार सामान्य तिर्यच्च, काययोगी; ओदारिक- 
क्राययोगी, ओदारिकमिश्रराययोगी, कासंणकाययोगी, ' नपुंसक्वेदी; कोधादि चार कषायवाले 
मदयज्नञानीः श्रताज्ञानो, असंयत, अचक्षुदशंनी, तीन ठेखयावारे, भव्यः अभव्य, मिथ्यादृष्टि, 
असंज्ञ आहारक ओर अनाहार जीवोमे जानना चादिए । 

. १६०. नारकियोमे सात कर्मोकि जघन्य प्रदेशोके बन्धक जीव सवसे स्तोक टै । उनसे 
उर प्रदेशेकि बन्धक जीव असंख्यातगुणे है । उनसे अजघन्य अनुकृष्ट भ्रदेशोके बन्धक जीव 
असंख्यातगाणे है । आयुकमेके उत्कृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव सवसे स्तोक है । उनसे जघन्य प्रदेशोके 

वन्धक जीव असंख्यातराणे है । उनसे अजघन्य-अनुच्ृष्ट परदेशोके वन्धंक जीव असं्यातगुणे है । 

इसी प्रकार सव नारकी, सामान्य देव ओर सहखार कल्पतकके देवम जानना चाहिए । आनत 
कल्पसे ऊेकर अपराजित विमान तक्के देवोमे वही भङ्गः है । इतनी विरोषता है कि इनमें 
आयुकभेके उत्कृष्ट प्रदेशेकि बन्धक जीव सखवसे स्तोक है । उनसे जघन्य प्रदेशोके बन्धक जीव 
संख्यातगुणे है । उनसे अजघन्य अनुरकृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव संख्यातगुणे दे । 

१६९. मलुष्योमे ओघके समान भङ्ग हे । इतनी विशषता है कि असंख्यातयुणा करना 
चादिए } इसी प्रकार एकेन्द्रियः, विकलेन्द्रियः, पच्चेन्द्रिवद्विक, त्रसद्विकः, पोँच स्थावरकायिकः 
सरीवेदी, पुरुषवेदी ओर संज्ञी जीवोमे जानना चाहिए । तथा इसी प्रक्रार पच्वेन्द्रियतिर्य॑व्ववरिक 
मे जानना चादिए । मतुष्यपयाप्र ओर मनुण्यिनियोमे सात कर्मोका मङ्ग ओघके समान है| 
इतनी विशेषता है कि संख्यात्तगुणा करना चादिएं 1 मोहनीय कमेके जघन्य प्रदेरोंके वन्धक 
जीव सवसे स्तोक है । उनसे उक्छृष्ट देशोंके बन्धक जीव संख्यातगुणे ह । उनसे अजघन्य 
अनुस्छृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीव संस्यातयुणे दे । 


१६२. रस ओर स्थावर आदि सव अपयौप्तकमिं नारकियोके समान भङ्गः हे। 


१. ता०प्रतौ असण्णि ति श्माहार इति पाडः । 


८६ महावंघे अणुभागवंधादियारे 


सव्वत्थो० ` सत्तण्णं क० जह०पदे° जीवा । उक०पदे° जीवा संखेजगु° | अजरण्ण- 
सणु०पदे° जीवा संखेजगु° ! आउ० .आणदर्भगो । 

१६३. पंचमण °-पचवचि० अद्रुण्णं क° सन्बत्थो ° उक ०पदे° जीवा । जह ०पदे० 
जीवा असं°गु०* | अजरण्णमणु ०पदे० जीवा असंग्यु० । [ वेउन्वि०- ] वेडव्ि०- 
भि०-तेड °पम्मण्वेदग °-सासण०णिरयर्भगो । आहार ० अद्ण्णं क० सच्स्थोर ज ०प्दे० 
जीवा । उक ०पदे०° जीवा संखेण्यु० । [ अजदण्णमणुण्पदे० जीवा संन्गु° ]। 
आहारमि° अण्णं फ० सव्बत्थो० उक ०प्दे° जीवा । जह०पदे ° जीवा संखेग्गु० । 
अजहण्णमणु ° पदे ° जीवा संखे०गु° । एवं अवगद्‌ ०-मणपज्ञ ° -संज ०-सामाई्‌ ० छेद ०- 
परिहार०-सुहुम० । 

१६४. विरभेग० अद्रण्णं क० सब्वत्थो० उक ०पदे० जीवा । जह ०पदे° जीवा 
अरसं °यु° । अजरण्णमणु °पदे° जीवा असंग्यु° । आभिणि-सुद्‌-ओधि° सत्तण्णं क° 
मणुसोवं । मोह० सव्वत्थो° ज०पदे० जीवा । उक्०्पदे° जीवा असं°्यु ° । अनहण्ण- 
मणु०पदे° जीवा असं °गु° । एवं ओधिदं ०-सुक०-सम्मा०-खदग ०-उवसम०° । णवरि 


सवौर्थसिद्धिमे सात मोक जघन्य प्रदेशोके बन्धक जीव सबसे स्तोक दै, उनसे घल्ृष्ट 
्रदेशोके बन्धक जीव संख्यातगुणे हँ । उनसे अजघन्य-अनुकछर्ट प्रदेशोके वन्धक जीव संख्यात- 
राणे है 1 आयुकमंका भङ्ग आनत कल्पके समान है. । 

१६३, 'पौचों मनोयोगी ` ओर पवो वचनयोगी जीवम आलो कमेकि उक्कृष्ट प्रदेरोके 

धक जीव सचसे स्तोक दै । उनसे जघन्य प्रदेशोके बन्धक जीव असंख्यातगुणे हैँ । उनसे 
अजघन्य असुक्छष प्देशोके बन्धक जीव असंख्यातरुणे दै {{ वेक्रियिककाययोगी, ] वेकरियिक- 
भिश्रकाययोगी, पीतर्श्यावारे, पद्मछेदयावारे, वेदकसम्यग्दष्टि ओर सासादनसम्यग्द्टि 
जीवम नारकियोके समान मङ्कः है) आदारककाययोगी जीवोमे आटो कर्मोके जघन्य 
्रदेशोकि बन्धक जीव सवस स्तोक है! उनसे उत्कृष्ट प्रदेशोके वन्धकं जीव संस्यातगुणे है । 
उनसे अजघन्य अलुच्छृषट प्देशोके, बन्धक जीव संख्यातराणे है! आहारकमिश्रकाययोगी जीवे 
आठ कर्मोकि उचछृष्ट प्रदेशोके बन्धक जीवं सवसे स्तोक है । उनसे जघन्य प्रदेशोके बन्धक 
ीव संख्यातरुणे है । उनसे अजघन्य अलुद्छृष्ट प्रदेशोके चन्धकं जीव संस्यातगुणे है । इसी 
प्रकार अपगतवेदी; मनःपयंयन्लानी, संयत, सामायिकसंयतः लेदोपस्थापनासंयतः परिदारविश्युद्धि- 
संयत ओर सृक्ष्मसाम्परायसंयत जीवो जाननो चादिए । . 

१६४. विभङ्खज्ञानी जीवोमि आटो कर्मो के उक्छृष्ट प्रदेरोके बन्धक जीव सवसे स्तोक रँ । 
उनसे जघन्य प्रदेशोके चन्धक जीव असंख्यातगुणे है । उनसे अजवन्य-अनुक््रषट प्रदेशो के चन्धक 
जीव असंस्यातगुणे दै । जआभिनिवोधिकङ्ञानी, श्रुतक्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवोमे सात कर्मोका 
भङ्क सामान्य सुनुष्योकि समान दै । मोहनीयके जघन्य प्रदेशोके बन्धक जीव सचसे स्तोक दै । 
उनसे उल प्रदेशेके चन्धक जोव असंस्यातगुणे है । उनसे अजघन्य अनु प्रदेशोके बन्धक 
जीव असंख्यातगुणे दै । इसी प्रकार अवधिदशेनी, ु्खेदयाव कि, सम्यग्दष्टि, क्षायिकसम्यग्दषटि 
ओर उपशमसम्यग्टषटि जीवोमें जानना चदिए । इतनी विशेषता है कि शु छरेरया.ओर क्षायिक- 


१, ताण्प्रता तक्षाणः च गिध्यर्ाे सश्वध्योऽ इति पठः! २. ताप्रतौ जो ज० गर्ष॑गुण इति 
पाडः! ३, तागप्रतो जाहार० ऋ° च्दण्णं ( १ ) सम्बव्यो* इति - पाडः 1 ^ 


५4 
उत्तरपगदिपदेसबेषे भागाभागसमुदाहारं 


सुद०-खईग० आउ० आणदभेगो ! छण्णं क० सव्बत्थो° उ क ०पदे०. जीवा । जह०- 
पदे० जीवा संखेण्यु ° । अनहण्णमणु०पदे० जीवा असंणगु° 1 संजदासंजदा देवभगो। 
क्खु ०.तसपज्जत्त भगो । सम्मामि० मणजोगि्गो । एवं अप्पाबहुगं समत | 

एवं मूलपगदिपदेसवंधो समत्तो 


२ उत्तरपगदिपदेसव॑धो 


१६५, एत्तो उत्तरपगदिपदसवंधे पुव्वं गमणीयं भागामागसयुदाहारो । अष्टविध- 
व॑धगस्स यो णाणाबरणीयस्स एकतो मागो आगदो वचदुधा विर्को । आभिणिबोधिय- 
णाणावरणीयस्स एक्को भागो । एवं सुद०-ओधिणा०-पणपञ० । तत्थ यं तं पदेसग्गं 
सन्वधादिपत्तं तदो एक्केकस्स णाणाव्रणीयस्स सन्वधादीणं पदेसम्गस्स चदुभागो त्ति 
णादन्वो ! यो द॑णावरणीयस्स भागो आगदो सो तिधा विरिको। चक्सु- 
दंसणावरणोयस्स एको भागो । एवं अचक्खुदं°-ओधिदं० । तत्थ यं तं पदेसग्गं 
सव्वधादिपत्तं तदो एक्केकस्स द॑ंसणावरणीयस्स सव्वधादिपदेसग्गस्प तिभागो त्ति 
णाद्व्यो । यदि णाम एदाओ चेच तिण्णि पगदीओ मवेजञसु सेसाओछष्पगदीओ ण भवेजञसु 
तदो चक्खु °-अचक्खु०-ओधिदं ° सव्वधादिपदेसग्गस्स तिभागमेत्तो भवे । तथा बिधिणा 


सम्यग्टष्टि जीवोमे जायुकमेका भङ्गः आनतकल्पके समान ह 1 तथा छह्‌ कर्मोकि उक्छृष्ट प्रदेशोका 
वन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैँ ! उनसे जघन्य प्रदेरोका बन्ध करमेवाले जीव संख्यातगुणे 
हे । उनसे जजघन्य असुक्कृष्ट प्रदेशोका त्नन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगणे हैँ । संयतासंयत 
जीवोमें देवोके समान भङ्ग हे । चक्चदशेनवाङ़े जीवोमे त्रसपयोप्र जीवोके समान भङ्ग दै । 
सम्यग्मिथ्यारष्टि जी वमिं सनोयोगौ जीवे समान मङ्ग हे । 

इस प्रकार अल्पवहुत्व समाप्त हमा । 


इस प्रकार मू लप्रकृतिप्र देशबन्ध समाप्र हुञा । 
२ उत्तरप्रकृतिप्रदेशषवन्ध 


१६५. आगे उत्तरम्रकृतिप्रदेशवन्धमे सवेप्रथस भागामागससुदादार जानने योग्य है-- 
आट भ्रकारके कर्मो का बन्ध करनेवारे उभेवको जो ज्ञानावरणीय कमका एक भाग प्राप्र होकर 
चार भागोभे विभक्त हुआ है उनसेंसे आसिनिवोधिक ज्ञानावरणीय कमंका एक भाग है । 
इसी प्रकार श्रतक्ञानावरणीयः, अवधिज्ञानावरणीय ओर मनःपयंयज्ञानाचरणीय कर्मो क विषयमे 
जानना चादिए । वरहो पर जो प्रदेशा सवेघातिपनेको प्राप्त है उसमेसे इन चारमेसे एक एक 
ज्ञानावरणीयके छ्य सवेधातियोके प्रदेशाम्रका चौथा भाग जानना चाहिए ! जो द्धैनावरणीयका 
माग जाया है वह्‌ तीन भागम विभक्त हुभां है । उनमेसे चक्षदशेनावरणीय कमेको एक भाग 
मिला है} इसी प्रकार अचश्षदशंनावरणीय ओौर अचधिदशंनावरणीयके लिये एक-एक माग जाननां 
पवाहिए ।' वहो जो प्रदेराग्र सर्व॑घातिपनेको प्राप्त है उससे इन तीनमे एक-एक दशंनावरणीयके 
लिये सवेघाति प्रदेशा्का तीरा भाय जानना चाहिये ! यदि ये तीन भङृतियोँ दौ हौ, मोप 
खद भकृतियोँ न हो तो च॑श्चदरोनावरणः अचष्षदशोनावरण ओर अवधिदरनावरणके लिये सर्व॑- 
घाति प्रदेशाप्रका तीसंया भाग होवे किन्तु यथाविधि अन्य छद्‌ प्रङृतियौँ भो है 1 चक्षदश्तेना 
वरण, अचश्षदशेनावरण ओर अवधिदशेनावरणमेसे भव्येक्के लिए उकेघाति ्रदेदयाप्रका तीससया 


८८ ` महावंघे अणुभागवंधाहियारे 


छप्पगदीयो च अस्थि । चक्खु °-मचक्ु-गोधिदं ° सव्वधादिपदेसग्गस्स तिभागो। एदं 
सग्वाहि छहि पगदी हि तासि च तिण्णं पगदीणं इतरां छण्णं पगदीणं यं पदेसग्गं तं पदे- 
सर्गं तदेदो चेव भागो णादव्यो। यदहो विणा वि छदि पगदीहि ण हु णवभागो त्ति णादव्यो। 
१६६. अण्णदर्ेदणीए एगो भागो आगदो सो समयपवद्धस्ष अद्मभागो त्ति 
णादन्वो । यो मोहणीयस्स भागो आगदो सो दुधा विरिको-कसायवेदणीए एक्को भागो 
णोकसायपेदणीए एको भागो । यो कसायवेदणीए भागो आगदो सो चदुधा विरिको-कोध 
संजरणाए एक्को भागो । एवं माणसंज ०-मायसंन ° लोभसंज ० । तत्थ यं तं. पदेसम्गं 
सव्वपादिपत्तं तदो एकिस्से संजरुणाए कसायबेदणीयस्स सव्यघादिपदेसम्गस्सं 
चदुभागो त्ति `णादव्वो । यदहो एकिस्से संजल्णाए कसाययेदणीयस्स सव्वधादिः 
पदेसग्गस्स भागो तदहो इतरासिं वारसण्णं कसायाणं मिच्छन्तस्स च भागो णादव्बो | 
अण्णद्रणोसायवदणीए यो भागो जआगदो सो समययवद्भस्स अद्रभाग-दुभाग-पंचभागो 
ति" णादव्बो । अण्णदरआउगे यो भागो आगदो, सो समयपवेद्भस्स अहमभागो त्ति 
णादव्बो । चदु्णं पि पगदीणं एको चेव भागो । 
१६७. चदुण्णं गदीणं पको चेव भागो | पचण्णं जादीणं एको चेव भागो । 
पंचण्णं सरीराणं एको चेव भागो । एवं छस्सडाणाणं तिण्णिअंगोचंगाणं छस्संपडणाणं 
एको चेव भागो । वण्ण-रस-गंध-पस्स-अगु०-उप ०-पर-उस्सा०-आदाउजो ०-णिमि ०- 





भाग मिलता दहै 1 यह्‌ सव छह प्रकृतियोके साथ उन तीन प्रकृतियोका तथा इतर प्रकर 
तिर्योका जो प्रदेशाग्र है उस प्रदेशाग्रका उन प्रकृतियोके अनुसार दी भाग जाननां चाहिये । 
छ प्रकृतियोकि विना जो भाग तीन प्रकृतिर्योको मिरता है वह नौ भाग नदीं दै एेसां 
यँ जानना चादिये । 

१६६. अन्यतर वेदनीयके स्थि जो एक भाग आया है वह्‌ समयप्रवद्धका आ्टर्वँ 
भाग है ठेसा जानना चाहिये । जो मोदनीयक्रा भाग जाया है वह दो भागोमें विभक्त दै 
कपायवेदनीयके लिय एक भाग ओर नोकषायवेदनीयके स्यि एेक भाग । जो कषायवेद्नीयके 
ल्यि भाग आया है वह्‌ चार भार्गेमिं विभक्त होता है। क्रोधसंञ्वल्नके ठ्एि एक भाग। 
इसी प्रकार मानसंज्वलनः मायासंज्वलन ओर रोभसंज्वङनके लिये एक एक भाग । वरदो जो) 
प्रदेशाम्र सर्वघातिपनेको प्राप हुआ है उसमेसे एक संज्यलन कपायके लिये प्राप्न हुए खव 
घाति प्रदेशाग्रके चार भाग होते है ठेसा यदौ जानना चाहिये ¡ एक संज्लन कपायङे छ्यि 
सर्वघाति प्रदेशाग्रका जो भाग मिक्ता दै उतना इतर वारह्‌ कपाय ओर मिथ्यात्वका भाग 
जानना चाहिए ] अन्यतर नोकपायवेदनीयके लिये जो भाग आया ह वह समयप्र वद्धके आठवें 
भागके आघेभेंसे पोँचवोँ भाग जानना चाहिये । चारोंदह्ी आयु्ओकि च्यि एकद्ी भाग 
मिता 

१६५, चारौ गतियो व्यि एक ही भागं मिलता दै । पोच जातियोके घ्िए्कही 
भाग मिक्ता दै 1 पोच शरीरोके छ्यि एक दी भाग मिक्ता दे ` इसी प्रकार छ संस्थान, 
तीन आद्धोपाङ्क ओर छद संहननोके लिये एक एक भाग दी मिलता दै । वणे, रसः गन्ध, 
स्प, अगुरुख्घु,' उपघातः, परघात; उच्छास, आतप, उद्योत, निर्माण, तीथकर ओर स्वर नाम 


, १, भ्राग्प्रतो अहभाग. पंचमागो त्ति पाठः । 


प 


-चडदुवीस्षभणिजगदाराणि ८९ 


तित्थयरणामा एवं पत्तयं पत्तेयभागो । चदुण्णं आणुपुल्वियाणं.दोण्णं विहायगदीर्णं 
तसादिदसयुगराणं एकको चेव भागो । यो अण्णद्रगोदे भागो आगदो सो समय- 
पवद्धस्स अडमभागो त्ति णादव्यो । यो अण्णदरे अंतराहगे भागो आगदो सो समय- 
पषद्धस्स अडूसमाग० पंचमभागो तति णादव्वो । 

एवं भागाभागं समत 


चटुवीसअणिभोगदाराणि 
यं सन्वधादिपत्तं सगकम्मपदेसाणतिमो भागो । 
आतरणाणं चदुधा तिधा च तत्थ पंचधा विग्षे। 
मोहे दुधा चदुद्धा पंचधाया पि बज्क्ञमाणीणं। 
वेदणीयाउगगोदे य॒ बञ्ज्रमाणीणं भागो से। 
१६८, एदेण अहपदेण तत्थ इमाणि चहदुवीसमणियोगदाराणि-दाणपरूबणा 
सब्धर्वंधो णोसव्वरवधो एवं मूरूपगदीए तथा णेदव्वं । 





कम इनमेसे प्रव्येकके ल्य इसी प्रकार एक एक माग मिलता है । चार आनुपूर्वी, दो विदहायो- 
गति ओर त्रसादि दस युगरोके खयि एक एक दी भाग मिक्ता दै । अन्यतर गोत्रकमेके लिये 
जो भाग आया है वह्‌ समयप्रबद्धका आठटर्बौ माग जानना चाद्ये । जो अन्यतर अन्तरायके 
लिये भाग आया है वह्‌ समयप्रवद्धके आठवें भागका पँचवां भाग जानना चाहिये । 


बिरेषार्थ--यहां आरो कर्मोकी उत्तर परकृतियोमे प्रदेशवन्धके भागाभागका विचार किया 
गया है । गोम्मटसार कमेकाण्डके प्रदेशवन्ध प्रकरणम इस भागाभागका विरोष विचार किया हैः 
इ सलियि इसे वोँसे जान ठेना चाद्ये । यँ उसका बीजरूपसे विचार किया द 1 


इस प्रकार भागाभाग समापन हुञा । 


चौबीस असुयोगद्वार 


जो अपने कमंप्रदेशोंका अनन्तवौं भाग सर्वधातिपनेको प्राप्र है उससे अतिरिक्त 
रोष द्रव्य आवरण कर्मों चार ओर तीन प्रकारका है । अन्तरायकमेमे पोच प्रकारका ई। 
मोहनीय कमम वँधनेवारी प्रकृतियोका दो प्रकारका, चार प्रकारका ओर पोच प्रकारका । 
जो वेदनीय, आयु ओर गोत्र कमम भाग दै वहं वेँधनेवाली श्रकृतिर्योका ३ । 
। १६८. इस अथेपदके अनुसार वहो ये चौबीस अदुयोगद्वार होते दै--्थानपरूपणा, सवै 
वन्ध ओर नोसवेवन्ध इत्यादि मुलम्रकृतिवन्धमें जिस प्रकार के हैँ उस प्रकार जानने चादिये- 

विरोषा्थ- यदौ किस कसको किस प्रक्नरसे विभाग, होकर द्रव्य मिलता दै इसवीज- 
पद्का दो गाथाओं द्यारा निर्देश किया है । ये दो गाधा उे०कमेभ्रकृतिमे मो उपकून्य होती दहै । 
उनका आशय यह्‌ दहै कि प्रदेशबन्धके होने पर जो द्रव्य भिता है उसका अनन्तवोँ भाग 

सवेधाति (4 देदाधाति यँ ~ 

सवेघाति द्रव्य है ओर शेष वहुभाग देशघाति द्रव्य दै । यदो देशघाति द्रन्यके विभागका 
सुख्यरूपसे विचार किया हैः । तात्पयं यह्‌ दै कि ज्ञानावरणको जो देराघाति द्रज्य भिर्ता है 
वह चार भागोमे विभक्त हो जाता है! जो क्रमसे आभिनिबोधिकन्ञानाव्रण, श्रुतज्ञानावंरण, 
अवधिज्ञानावरण, ओर मनःप्ययज्ञानावरणमे विभक्त हो जाता है । दशेनावरणको जो द्रव्य 
. भिलता है वह्‌ चक्षुदशेनावरण, अचक्ष द्रोनावरणः ओर अवधिद्शेनावरण रूप होकर तीन 
१२ | 
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९०. , सहा्व॑षे पदेसवरंधाहियारे 


इणिपरूवणा 


१६९. हाणपरूबणा दु विधा-योगदाणपर्वणा चेच पदेसवंधपरूबणा चेव । 
एदा दो परूबणाओ सूलपगदिभेगो कादव्वो । 


सव्व-णोसव्बपदेसबंधभादिपरूवणा 


१७०. यो सो सब्वंधो -णोसव्ववंधो उक्ष अणुक्घ० जह० अनद्‌ ० णाम एदे यथा 
मूरपगदिपदेसर्बधो तथा कादव्वं । णवरि एदेसिं छण्णं पि बंधगाणं णिरएसु यो सो 
सव्वरथो णोसव्वर्व॑धो णाम तस्स इमो -णिद्‌ सो-प॑चणा०-चदुदंसणा °-सादवि °-अ्क ० 
पुरिस°-दोगदि-पंचि°-तिण्णिसरीर-हुडसं °-ओरा गंगो °-अप्पसत्थ ० ४-दोआणु ०- 
उज्ञो०-दोविहा०-तसादि ०४-थिरादिछयुग०-णिमि ० -तिस्थं ० -उच्चा ०-पंच॑त० फं सन्पव॑धो 
णोसव्वर्वधो १ णोसब्वर्धो । सेसाणं फं सव्ववंधो२ ? [सव्यवंधो] णोप्तव्ववधो । सन्वाणि 
पदेसवध टवाणाणि व॑धमाणस्स सव्ववंधो । तदृणं वंपमाणस्स णोसव्ववंधो । एदाभो चेव 

पगदीओ किं उक० अणु° ? अणुकन्वंधो । सेसाणं किं उक ० अणु° ? `[ उकस्सः 


भागम वट जाता है 1 अन्तराय-कर्मेका द्रव्य पच भागम वेट जाता है । मोहनीयके द्रन्यके 
मुख्य दो भाग होते दै--कषायवेदनीय ओर नोक्रषायवेद्नीय ! कषायवेदनीयका द्रव्य चार 
भागो ओर नोकषयवेदनींयका द्रन्य पाँच भागोमे वन्धके अनुसार विभक्तदो जाताहे। 
वेदनीय, आयु ओौर गोचर इनके उत्तर भेदोमेंसे एक कालमे एक एक प्रकृतिका दी वन्ध होता है 
इसख्यि इन कर्मो को मिलनेवाखा द्रव्य वेँधनेवाखी उस उस प्रकृतिको सम्पूणं मिल जाता है । 
यहं बीजपद हे । इसके अघुसार आगे सवेचन्ध ओर नोसवेवन्ध आदि ` २४ अधिकारोके हारा 
उत्तरप्रकृतिप्रदेशवन्धका विचार किया जाता दै | 


स्थनिप्ररूपणा 


१६९. स्थानप्ररूपणा दो प्रकार कौ है-योगस्थानप्ररूपणा ओर प्रदेरावन्धस्थानप्ररूपणा । 
ये दौ प्ररूपणाए मूलप्रकृतिवन्धरे समान करनी चादिए । - | 


सवेवन्ध-नोसवप्रदेश्वन्ध आदि प्रस्पणा 

१७०. जो स्ववन्ध; नोसवेवन्ध, उच्कृष्टवन्ध, अयुक्छृष्टवर्ध; जघन्यवन्ध ओर अज- 
घन्यवन्ध दै ये जसे मूखभ्रकृतिप्रदेशवन्धमें कदे है उसप्रकार इनका. विवेचन करना चादिएं । 
इतनी विशोपता. दे कि इन छदं बन्धकोमेंसे नारकि्योमे जो सवेवन्ध ` ओर . नोसवेवन्ध है 
उसका यह्‌ ` निर्दर दै-र्पौच ज्ञानावरण; चार दशनावरण; सातवेदनीयः ` आठ कपायः 
पुरषवेद, दो गतिः पच्चेन्दरियजाति, तीन शरीर, ` हृण्डसंस्थान, ओदारिकशरीरंमाङ्गोपाङ्ग, 
अप्रशस्त ` वणेचतुष्क; दौ आयुपूर्वी, उद्योतः, दो विहायोगत्ति, चसादि चारः स्थिर आदिं "छः 
युगल, निर्माण, तीथंडकर, उचचगोत्र ओर पंच अन्तराय इन प्रकृततियोंका क्या सवेवन्ध है. यां 
नोसर्वबन्ध है? नोसवैवन्धं दे ।, शेप प्रकृतियोंका क्या सवेवन्ध.द्वै या नोसवैबन्ध है ? 
सर्व॑वन्ध है. ओर नोसर्ववन्ध है }: सव प्रदेशवन्ध स्थानोका वन्ध ॒करनेवाकेके सवेवन्ध दोता 
दै ओर उससे न्यूनका वन्ध. करनेवल्के नोसवेवन्ध दोता है इन्दी श्रकृतिर्योका 
क्या उक्कृ्टवन्ध . होता है या अनुख्ृ्टवन्ध. दोता है । अवुक्छृष्ट ` वन्ध होता ` ई! 
शोष प्र्ृतियोंका क्या. उक्कृ्टवन्धः होता दै-या अनुक्छषटवन्ध होता दै १ उर्छृष्टवन्ध दोता = 


सादि-अणादि-धुव-अद्ुवनंघपरूबणां ९१ 


वंधो अणुकस्सर्वधो । ] सउकस्सयं पदेसग्णं ब॑धमाणस्स उकस्प्धो । तदृणं वंधमाणस्स 
अणुकस्सबेधो । णिरएु सन्वपगदीणं फिं जह ० अजदह्‌० ? अजहण्णवंधो । णवरि तित्थ० 
ज० अज ० । एवं याव अणाहारग त्ति णेदव्वं एदाणि अणियोगदाराणि ।. 
सादि-जणादि-धुव-अद्ुक्वधपरूषणा 

१७१. यो सो सादि० अणादि° धुवव॑०* अद्रव० णाम तस्प दुवि०- 
` ओषे° अदे° । ओषे० पंचणा०-छदंस०-वारसफ०-भय-दु °-पंचंत ° उ० जह ० अजह० 
पण्वं° किं सादि०४ १ सादि० अद्भूव० । अणु> फिं सादि०४ ? सादि० अणादि° 
धुच०* अद्धुवर्वधो वा । सेसाणं पगदीणं उक० अणु° जह ० अजह ० किं सादि ०४ ? 
सादि० अद्व० । एवं अचक्ु ०-मनसि० । णवरि भवसि° धुब० णत्थि । सेसाणं 
` णिरयादि याव अणाहारग त्ति सव्वपगदीणं सादि० अद्ुवर्वधो । ` ` 


ओर अनुच्कृष्टनन्ध होता है ! अपने उक्ष ्रदेकाग्रका बन्ध करनेवारेके उक्कृष्टबन्ध होता 
हे । उससे न्यूनका बवन्ध करनेवाले अतु्कृष्टवन्ध होता ह । नारकियोमे सव प्रङृतियोंका 
क्या जघन्यवन्ध होता है. या अजघन्यवन्ध होता दहै १ अजघन्य बन्ध होता है। इतनी 
-विशोषता है कि तीथकर प्रकृतिका जघन्य बन्ध होता है भौर अजघन्यवन्ध होता . है। 
इसीप्रकार अनाहारक मागंणातक ये अनुयोगद्वार छे जाने चाहिए । 
सादि-अनादि-धरव-अधरवप्रदेश्वन्धप्ररूपणा 
१७१. जो सादिवन्ध, अनादिवन्ध; धूवबन्ध ओर अध्रवबन्ध दहै उसका निदेश दो 
प्रकारका हे-मोघ ओर आदेश । ओधसे पाँच ज्ञानावरणः, छह दशनावरण, वारह्‌ कषाय, भयः 
जुगप्सा ओर पोच अन्तरायका उच्छष्ट, जघन्य ओर `अजघन्य प्रदेशवन्ध क्या सादि, अनादि, 
धुव या अघ्रुव है ? सादि ओौर अघ्रव है । अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध क्या सादि, अनादिः धुव या 
अध्रुव है? सादि, अनादि, ध्रव ओर अध्व है। शेष ध्कृतियोका उक्छृष्ट, अनुकृष्ट 
जघन्य ओर अजन्य प्रदेशवन्ध क्या सादि, अनादि; धवया अध्रवदहै? सादि ओर अघ्रुव 
हे ` इसी प्रकार अचक्षुदशेनी ओर मव्य जीबोमे जानना चाहिए । इतनी विरोपता दै कि 
भव्य जीवोमे ध्रवभङ्ग नहीं है। नारकियाँसे लेकर अनादारक तक शष मागेणाओमे सव 
प्रकृतिर्योका सादि ओर अधरुववन्ध हे । 
पिशेपाथं- मूलम कदी गई' धुववन्धिनी पाँच ज्ञानावरण आदि प्रकृतियोका-उक्छष्ट 
देशवन्ध गुणप्रतिपन्न जीवोके होता है । उससे परे उनका अनुच्छृष्ट प्रदेरवन्ध दयोताः है, 
इसकिए तो इन प्रकृतियोका अनुक््रष् प्रदेशवन्ध अनादि दै ओर इन्‌ प्रकृतियोकरा उक्कृष्टके वाद्‌ 
पुनः अनुकृष्ट प्रदेशाचन्ध -सम्भव दहै, इसलिए इनका अनुच्छषट प्रदेरचन्ध खादि टै । तथा 
भनव्योकी अपेक्षा वह्‌ अघ्रव हे ओर अभव्योकी अपेक्षा ध्रुव दै ।- इसप्रकार पोच लाना- 
वरणादि प्रकृतियोके अनुत्क प्रदेशवन्धके साद्‌ आदि चारो विकल्प वन जाते हैँ । किन्तु इनके 
उक्छृष्ट, जघन्य ओर .अजघन्यवन्धके ये चारो विकल्प न होकर केवर सादि ओर अघ्रुबये दो 
ही विकल्प होते है, क्योकि ये तीनों प्रकारके वन्ध कादाचिरक होते दै । इनके सिवा अन्य 
जितनी प्रकृतियोँ है उनके उत्कृष्ट आदि चारों पद्‌ कादाचित्क दोनेसे उनमें सादि ओर अध्रुव 
चे दो हौ विकल्प वनते है । यह्‌ ओघ प्ररूपणा" है जो- अचश्षुदशेनी ओर भन्यमागेणामें 
सम्भव हे. इसजियि इन दो मागेणाओंमे ओधके समान उक्त प्ररूपणा जाननेकी दूचना कौ 


1 ~~ - ~ -=-~-- 


१. ता-श्रारपरत्योः सादि-अशु°-घुवधं० इवि षाठः 1 २. ताण््रता सादि ४ अ द्युव इति पाठः] 





-९९ ,  . सहाबेवे पदेसबेधाहियारे 


सामित्तपरूवणा 


१७२, सामित्तं दुषिधं-जह० उकत० । उके° पगदं । दुवि०-थोषे° आदे० | 
ओधे° पंचणा०-चदुदंस०-सादा०-जस°-उच्चा ० -प्॑चत° उकस्सपदेसवंधो कस्स ? 
अण्णद० सुहुमसंप० उवसम ०१ खवगस्स चा छच्विधर्यधगस्स उक ०्जोगि° 
उ कस्पपदेसवधे व° । थीणगिद्धि०-दे-मिच्छ०-अणंताणु ०४-३त्थि ०-णवुंस °-णीचा० 
उक० पदे ०्वंधो कस्स १ अण्ण० . चदुग० प॑चि० सण्णि० मिच्छा० सव्वाहि 
पजत्तीहि पजत्तगदस्स सत्तविध० उक ०जोगि° उ ०पदे° वद्र ° । गिदा-पयला-दस्स- 
रदि-अरदि-सोग-मय-दु ° उक° प्व कस्म ? अण्ण० चदुगदि० सम्मादि० सन्वाहि 
-पञ्ञ० सत्त धिध० उकण्जो० उक्ष ०पदे० वड्‌० । असादा० उ० पण्घं०* फ० ! 
अण्ण० चदुग० सण्णिस्स सम्मा० मिच्छा० सबव्वाहि पञज्ञ० सत्तविध० उक०्जो उक ०- 
पदे० वट़° । अपच्चक्छाणा०४ उ ° पर्वं० क० ? अण्ण० चटुग० असंज° सम्मा 
सव्चाहि पञ्ञ° सत्त बिध० उक०्जो० उक ० वट्‌ ° । पच्चक्खाणा०४ उ०प० क० १ 


ह| मान्न भव्यमार्गेणामे पच ज्ञानावरणादिके अनुक्कृष्टपदका ध्रव भङ्गः नरी वनता, क्योकि 
भव्य होने इनके सव प्रकारका वन्ध अघ्रव दी होता दै । शेप सव मार्गणाः कादाचित्क 
है, इसखिए उनमें सव प्रकृतियोके उक्छृष्ट आदि पद्‌ कादाचिक्त दोनेसे सादि ओर 


ध्रुव के दै | 
स्वासत्वप्ररूपणा 

१७२. स्वामित्व दो प्रकारका है-जघन्य ओर उच्छ । उक्छएटका प्रकरण दे । निर्देश 
दो प्रकारका है-ओष गौर आदेश । ओघसे पोच ज्ञानावरण, चार दशनावरण, सातावेदनीयः 
यशःकीर्ति, उवगोत्र ओर पौँच अन्तरायके उच्छरषट प्रदेशावन्धका स्वामी कोन द १ छ प्रकारके 
कर्मोका बन्ध करनेवाला; उच्छृष्ट योगसे युक्त ओर उच्छ्र प्रदेशवन्धमे अवस्थित अन्यतर 
उपशामक ओर क्षपक सुक्ष्मसाम्परायिक संयत जीव उक्त प्रकरतियोकि उक्ष प्रदेशवन्धका 
स्वामी है । स्त्यानगरृद्धि तीन, मिथ्यास्व, अनन्तानुबन्धी चार, स्रीवेद्‌, नपुंखक्वेद ओर नीच 
गोत्रके उक्ष प्रदेशवन्धका स्वामी कौन दै ? सव पयीियोसे पर्याप्त, सात प्रकारके कर्मोका 
वन्ध करनेवाला, उक्छृष्ट योगसे युक्त ओर उक्ष्ट प्रदेशवन्धमें वतमान अन्यतर चार गतिका 
पंचेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृत्तियोके उक्कृष्ट प्रदेकावन्धका स्वामी दे । निद्रा 
प्रचा, हास्य रति, अरत्ति, शोक; भय ओर जुगुप्घाके उच्छृ प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है 
सव पयाप्रि्योसे प्याप्र हयाः सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला, उच्कृष्ट योगसे युक्त 
ओर उत्कर ्ट प्रदेशवन्धमे अवस्थित अन्यत्तर चार गतिका सम्यग्दष्टि जीव उक्तं प्रदृति्योके 
उक्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी दे । अखात्तावेदनीयके उट प्रदेशवन्धका स्वामी कौन दै ? सव 
पयौप्रियोसे पर्याप हुजा; सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाखाः उच्छृ योगसे युक्त ओर 
क्छ प्रदेशवन्धमे वतमान अन्यतर चार गतिक्रा संतनी सम्यग्दृष्टि ओर मिथ्या जीव 
असातावेदनीयके उक्कषट प्रदेशवन्धका स्वामी दे । अप्रत्यास्यानावरण चारकैः उच्छ्र प्रदेशवन्धका 
स्वामी कौन दै १ सव पयाप्तियोसे पयाप्न इजा, सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला? 
उच्छरष्ट योगसे युक्त ओर उक्छृष्ट प्देशवन्धमे वतं मान अन्यत्तर चार गतिका असंयतसम्यग्दष्टि 


१. श्रा°ग्रतौ सुहुमसंप० अण्णद्‌० उवस्तम० इति पाटः ! २. वाणग्रतौ असादा ० [ जो° | 
इति पाटः । 


सामित्तपकवणा ९३ ` 


अष्ण० दुगदि० संजदासंजद० सत्तिध० उकं०जो° उकं० बट° । कोधरसंन० उ ०प० 
क० ? अण्ण० अणियदि° उबसा०> खबग० मोहणीयस्स चदु विध ० उकं०जो० । एवं 
माण०साया०-रोभे० । णवरि सोह० तिषिध-दुविध-[एग्‌] वंधगस्स उक °जोगि° }. एवं 
पुरिस ० । णवरि मोह० पंचबिधव॑धृ० उक्ष०्जोगि० । णिरयाड० उ ° पण्बं० ० १ 
अण्ण० दुगदि० सण्णि० मिच्छा० सबव्बाहि पज्ञ० अद्रुविध० उक्ष०जो० । तिरिक्खाउ° 
उ० प्व क० १ अण्ण चदुग० सण्णि० मिच्छा° सबव्वाहि पज्ञ० अडविध० उक° 
जोगि° । मणुसाड० उ० प्व ° क० १ अण्ण० घदुगदि° सण्णि० मिच्छा० सम्मादि० 
सव्वाहि पज्ञ० अट्धबिध० उकन्जोगि० । देबाड ° उ० पणवं क० १ अण्ण० दुगदि° 
सण्णि०° मिच्छा० सम्मादि० सव्वाहि पञ्ज ° अहबिध० उक०्जोगि° ¡ णिरयगदि- 
णिरयाणुपु०-अप्पसत्थवि०-दुस्सर० उ० पर्व॑ क० १ अण्ण० दुगदि० पंचि° 
सण्णि° भिच्छा० सव्वाहि पज्ञ° अदट्धावीसदिणामाए सह सत्त विधर्वध० उक०जोगि० । 


जीव अप्रत्यास्यानावरण चारके उद्ृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी है । प्रत्याख्यानावरण चारे 
उक्ष प्रदेदाबन्धका स्वासी कौन है १ सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला, उरः योगसे 
युक्त ओर उत्कृष्ट प्देशवन्धमे वतमान अन्यतर दो गतिका संयतासंयत जीव प्रत्याख्यानावरण 
चारके उत्कर प्रदेशबन्धका स्वामी ह 1 क्रोधसंज्वलनके उक्ष प्रदेराबन्धका स्वामी कोन है ? 
मोहनीय कर्मरी चार प्रकृतियोका बन्ध करनेवाला ओर उद्ष्ट योगसे युक्त अन्यतर अनि- 
बत्तिकरण उपशामक ओर क्चपक जीव कोध संज्बलनके उतकृ प्रदेशवन्धका स्वासी दै, इसो 
प्रकार मान; माया ओर लोमसंज्वङ्नकी अपेक्षा उद्ृष्ट स्वामित्व जानना चाहिए । इतनी 
विशेषता है करि जो मोहनीयकीा तीन प्रकृतिरयोका, दो प्रकृतियोका ओर एक भ्रङृतिका वन्ध 
करता हे ओर उत्कृष्ट योगसे युक्त है वह कमसे इन प्रकृतियोके उर्छृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी हे । 
इसी प्रकार पुरुषवेदकी अयेश्चा उ्कषट स्वामित्व जानना चाहिए । इतनी विशोषता ह कि जो 
मोहनीय कमेकी पौँच प्रकृतियोका बन्ध कर रहा है ओर उक्छृष्ट योगसे युक्त दे वह्‌ पुरप- 
वेदके उक्र ्रदेशाचन्धका स्वामी है । नरकायुके उल्छृष् प्रदेश बन्धका स्वामी कोन है ? सव 
पयोप्नियोसे पयोप्र हुआ; आठ प्रकारके कर्मो का बवन्ध करनेवाला ओर उककृष्ट योगसे युक्त 
अन्यतर दो गतिका संज्ञो मिथ्यादृष्टि जीव॒ नरकायुके उक्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी हे । 
तियेच्वायुके उत्कृष्ट ॒प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है? सव पर्या्तियोसे पयो 
हुभा, आठ भरकारके कर्सोक्ा वन्ध करनेवाला ओर उक्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर चार 
गतिका संज्ञी मिथ्यादृष्टि जीव तियंख्वायुके उक्छृ्ट प्रदेशवबन्धका सखरासी है । सयुण्यायुके उत्कृष्ट 
भदेशबन्धका स्वामी कौन है १ सव पर्यापतियोँसे पर्याप्त हुंभा, आठ प्रकारके कर्मोका 
बन्ध करनेवाख ओर उल्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका संज्ञी मिथ्यादृष्टि 
गौर सम्य्टष्टि जीव मनुष्यायुके उक्कृष्ट॒प्रदेशवन्धका स्वामी 1 देवायुके 
उक्छृष्ट॒प्रदेशवन्धका स्वामी कोन दै सव॒ पर्यापियोसे पर्याप्न हा, आठ 
प्रकारके कर्मोकरा वन्ध करनेवाखा ओर उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर दौ गतिका संजी मिथ्या- 
दृष्टि ओर सम्यग्टष्टि जोव देवायुके उक्कृष्ट ्रदेशवन्धका स्वामी है 1 नरक्गतिः नरकगत्यानु- 
पूर्वा, अप्रशस्त विहायोगति ओौर दुःस्वरके उक्र प्रदेशवन्धका सवामी कोन है. ? खच पयांधि्यसे 
पयोप्त हुजा, नासक्मङी अडारस प्रङृततियोके साथ सात प्रकारके कर्मो का वन्ध करनेवाटा 





१. तारप्रतौ अगियद्धि } उच्च ८ व ) सा० इति पाठः । 


९४ महाव॑वै-पदेसव॑धाहियारे 


-तिरिक्टि ०-एईदि०-भोरालि०-तेजा०--क ० -हंड ० -वण्ण०४-तिरिक्वाणु ०-अगु०-उप०- 
थाव्र०यादर०-सुहुम०-अपज्ञ०-पत्ते०-साधार०-अधिरादिपंच०-णिमि०.उ ० पे०व॑ ० क० १ 
अण्ण० दुगदि° पं्चि० सण्णि०.सिच्छा० सव्वाहि पज तेवीसदिणामाए सह सत्तमिध० 
उकन्जोगिस्छ । मणुस ०-चदुजादि-ओराि ० अंगो ०-असंपत्त ०-म॑णुसाणु०-तस>. उ० 
पर्व०-कृ० ? अण्ण०.दुगदि० पंचि० सण्णि° मिच्छा० -सन्वाहि.- पञ ° पणुवीसदि- 
णामाए : सह सत्तधिध० . उकं०्जोभि० । देवग०-वेउच्पि ० ससचटु ०-बेउच्वि "अंगो ०- 
देवाणु °-पसत्थवि °-सुभगःसुस्रःभादे० . उ० पदेन्ं ° क० १ अण्ण० दुगदि० पंचि०- 
सण्णि० भिच्छादि० सम्पा० स्वाहिं पज ° अद्भावीसंदिणामाए. सह्‌ ` सत्तविध० उ०- 
जोऽ । आहा२०२ उ ०.परण्वं० क० ?.अण्ण० अष्मत्त० तीसदिणामाए सह सत्तपिध० 
उ °्जो० । चदुसंडा०-चदुसंघ०. उ० पर्वं° क०. १ .अण्ण० चहुग०.प॑चि० सण्णि° 
मिच्छा० सव्वाहि पज ° एगुणतीस् दिणामाए सह सत्तविध० उक०्जोभि ० । वजरिस ° 
उ० पण०्वं० ० ? अण्ण० चहुग०. पंचि० सण्णि० मिच्छा० सम्मा सव्वाहि पज्ञ० 
एगुणतीसदिणामाए सद , सत्तविध० उ ०्जो९ 1. पर ०-उस्सा०-पज्ञ०थिर०-सुभ०. उ० 


ओर उत्कृष्ट योगसे युक्त दो गतिका संज्ञी पंचेन्द्रिय मिथ्यादृष्टि जीव उक्त ˆ प्रकृतियोके उत्कृष्ट 
परदेशवन्धकां स्वामी ह । तियेत्गति, पएकेन्द्रियजाति, ओौदारिकरारीर, तेजसशरीर, कामेण- 
शारीर, हृण्डसंस्थान, वणेचतुष्कः ` तियंच्वगत्याुपूर्बी, अशु रुलघु, उपघात, स्थावर, वादर, सूम, 
अप्यो, प्रत्येक, साधोरण, अस्थिर आदि पौँच ओर निमीणके उर्छृष् प्रदेशवन्धका स्वामो कोन 
ह ?` संबं"पयापियोंसे.पयौपि हुजा, नामकमेकी तेईस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका 
न्ध करनेवाखा ओर छचछृष्टं योगसे युक्त अन्यतर दो गतिका पञ्चेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि जीव 
उक्त प्रकृतिर्योके उल्छृष् प्रदेशवन्धका सवामी है । ` मनुष्यगति, चार जाति, ओदारिकशरीर आङ्गो 
पाङ्ग, असम्प्रप्रास पाटिकासंहनन, मनुप्यगस्यानुपूर्वी ओर त्रसके उक्ष प्रदेशवन्धका स्वामी कौन 
ह? सव पयौधि्योसे पर्याप हा, नामकमेकी पचीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके केकरा ,. 
वन्ध करनेवाला ओर उद्छृष्ट -योगंसे - युक्त अन्यतर दो गतिका पच्चेन्द्रिय संज्ञी -मिश्यारृष्टि जीव 
उक्त प्रकृतियोके उत्कृष्ट -प्रदेदावन्धका स्वामी है । देवगति, वेक्रियकरारीर, समचतुरख संस्थान; 
वेक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी प्रशस्त विद्ययोगति; सुभंगः सुस्वर ओौर आदेयके 
उत्कृष्ट प्रदेरवन्धका स्वामी कोन है ? सब पयाप्नियोसे पर्याप्त हुजा; नामकमंकी - अटाईस 
परहृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला ओर उक्ृष्ट योगसे युक्त अन्यतर 
दो गत्तिका पञ्चेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि ओर `सम्यण्टष्टिः जोव उक्त प्रकृतियोके उल्ृष्ट 
प्रदेशवन्धका स्वामी हे। आहारकट्िककेः ` उकत्छरृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी कौन दै? 
नमकमकी तीस प्रकृतियोके साथ, सत ` प्रकारके कर्मोक्रा बवन्ध करनेवाला ` ओर उच्छृ 
योगसेः' युक्तः अन्यतर अग्रमत्तसंयत जीव ओआहारकद्धिकके उतफृष्ट॒प्रदेशवन्धका स्वामी 
ह| चार संस्थान मौर चार संहननके उर प्देशवन्धका स्वामी कोन दहै 1 सब :पर्याप्रियोसे 
पर्याप्र हुमा, नामकमेकी उनतीस -प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोक्रा वन्ध करनेवाला 
ओर छत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका पञ्चेन्द्रिय संज्ञी मिध्यार्टि जीव उक्त प्रञृतियोके 
छकरष्ट प्रदेशबन्धका . स्वामी है । वेखपंभनाराचसंहननके उक्र प्रदेशवन्धका स्वामी कोन दै ? 
सव पयोपियोसे ` पर्याप् हु, नामकमंको उनतीसं प्ररकृति्योके साथ सात प्रकारके कर्मोक्रा वन्ध 
करनेवाला ओर उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर चार गतिक्रा पञ्चेन्द्रिय सं्ञी मिथ्यादृष्टि मोर 
सम्यग्दष्टि जीव उक्त प्ररत उल्छष्ट प्रदेशबन्धकां ` खामी. दे । पंरधात, उच्छास; पयोध; 


ˆ सामित्तप्रूबणा ` .. . ९५६. 


प०्च॑° ०.१. अण्ण ° तिगदि° पचि सण्णि° मिच्छा० सव्वाहि पजञ० -पणुवीसदि-. 
णामाए सह सत्तविध० उण्जो० । आदाउल्जो०. उ ° पश्व ० १ अण्ण तिगदि०. 
पंचि० सण्णि° मिच्छा० सन्वाहि पज ० छन्वीसदिणामाए सह सत्त बिध० उण्जो९ |: 
तित्थ० उ० प०्व° क° १ अण्ण०.सणुसस्स सम्मादि० सव्वाहि पज्ञ° एयुणतीसदिः-. 
णामाए सह सत्तविध० उक ०्जोगिस्स । - 
१७३, अदेसेण णेरईणएसु पंचणा०-सादासाद्‌ ०-उच्वा ० -पचत० उ० पर्वं 

क० १ अण्ण० मिच्छा० सम्मा सव्वाहि पञज्ञ० सत्तविध ° उ०जो० । थीणगिद्धि ०३- 
मिच्छ०-अणताणु ०४-इत्थि °-णवुंस०-णीचा० उ ० पण्यं क०.१ अण्ण० मिच्छा० 

सव्वाहि पञज्ञ० सत्तविध० उण्जो° } छदंसणा ०-बारसक ०-सत्तणोक० उ० प०ब॑० क ०? 
अण्ण सम्मा० सव्वाहि पज्ञ° सत्तविध० उ०जो०। तिरिक्खाड ° उ०.पण्वं ° कृ० ? 
अण्ण० मिच्छा० सव्बाहि पज्ञ० अदट्रविध० उ०जो० । एवं सणुसाउ ० । णवरि सम्मा० 





स्थिर ओर श॒भके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है? सव पर्याधियोसे ` पर्यौप्र 
हा, नामकमेकी पक्चीस प्रकृतियोके साथ ` सात प्रकारके ' कर्मोका बन्ध करनेवाला ओर 
उरकृष्ट योगसे युक्त अन्यतर तीन-गतिका . पञ्चेन्द्रिय संज्ञी; मिथ्यादृष्टि जीच उक्त प्रकृतियोके 
उच्छृ प्रदेशवन्धका स्वामी है ! आतप ओर उद्योतके उक्ष परदेशवन्धका रामौ कोन है 
सव पयौप्तियोसे पयोप्र हज, नामकसेकी छञ्बीस प्रकृति्योके . साथ खात प्रकारके कमेक 

वन्ध करनेवाला ओर उक्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिश्ा पच्च न्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि 
जीव उक्त दो प्रकृतियोके उक्छृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है! ती्द्कुर प्रकृतिके उक्ष 
प्देदवन्धका स्वामी कौन है १. खव पयौधियोसे पयौप् हुजा, नामकमेको उनतीस प्रकृतियोके 
साथ सात. प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाखा ओर उक्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर मनुष्य 
सम्यग्दृष्टि जीव तीथकर प्रकृतिके उरछृष्ट प्रदेशवन्धकास्वामी दहै । 

१७३. आदेरासे नारकियोमे पोच ज्ञानावरण, सातावेदनीयः, असातावेदनोय, उग्र 
ओर पच अन्तरायके उक्कृष्ट प्रदेरावन्धका स्वामी कोन दै १. सव प्याप्चियोंसे पर्याप्त हआ 
सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाख ओर उर योगसे युक्त ` अन्यतरं मिथ्यादृष्टि ओर 
सम्यग्दृष्टि नारी उक्त म्रकृतियोके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी दै । र्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, 
अनन्तानुवन्धी चारः, सखीवेद्‌, नपुंसकवेद्‌ ओर नोचगोत्रके उक्कृष्टं॑प्र देदावन्धका स्वामी कोन 
है १ सव पयौप्चियोसे पर्याप्त हुजा, सात भ्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाखा ओर उक्ष 
योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोके उक्कृष्र प्रदेरवन्धका स्वामी है ¡ छट 
देशेनावरण, वारह्‌ कषायं ओर सात नोकपायोके -उक्छृष्ट॒प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है? 
सव पयाप्तियोसे पर्याप्त हुमा; . सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला ओर. उक्छृष्ट योगसे 
युक्त अन्यतर सम्यग्दृष्टि जीव उक्तं प्रकृतियोके उच्छृ परदेशवन्धका स्वामी ह । तियश्चायुके 
उत्कृष्ट अ्रदेशावन्धका स्वामी ` कौन दे? खच - पयाप्तियोसे पर्याप्न. इमा, आठ 
प्रकारके कर्मकरा वन्ध करनेवाला ओर. उद्र योरसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि जीव 
तिर्यच्वायुके उद्छष्ट प्रदेरावन्धका सवास ह . इसप्रकार सहप्यायुके उच्छ्र प्रदेशवन्धक्रा स्वामि 
जानना चाहिए 1 इतनी विशेषता है कि आठ कर्मना चन्ध करनेवाला ओर उक्छृ्ट.योगसे 
युक्त अन्यतर सम्बगष्ृष्टि ओर्‌ सिच्वादृष्ट नारको मलुप्यायुके उच्छ्र प्रदे्तवन्धक्ता स्वामी है । 


३. तारश्रा-परत्योः तदिय एवं चडत्थीएु इति पाठः 1 


९६ | | महावषे पदेसवंधाहियरे 


भिच्छा० अहपिधं° उ ०जो° । तिंखि्खि °-पंचसंडा० -पंचसंघ ०-तिरिकेखायु०-अप्पसत्थ- 
वि०-द्‌ भग-दुस्सर-अणादे° उ० पणवं क० ? अण्ण० मिच्छा० सव्वाहि पजञ° एगुण- 
तीसदिणामाए सह सत्तविध० उ०्जो° । मणुस०-पंचि°-तिण्णिसरी -समचदु "-ओरा०- 
अंगो०-वज्ञ रि०-वण्ण ०४ -मणुसाणु०-अयु ० ४-पसत्थ °-तस ० ४-थिराथिर-सभासुम-सुमम- 
सुस्र-अदे ०-भस०-अजस०-णिमि० उ० पण्बं० क ०१ अण्ण० सम्मा० मिच्छा० 
सव्वाहि पज ° एगुणतीसदिणामाए सह सतन्तविध० उ०जो० । उज्ञो० उ० पर्व॑ 
० १ अण्ण ° मिच्छा° सन्वाहि पज्ञ० तीसदिणामाए सह सत्तविध्‌ ° उ०जो० । तित्थ० 
उ० पण्वं° क० १ अण्ण० सम्मा० सव्वाहि पञ्ञ० तीसदिणामाए सह सत्तविध 
उ०्जो° । एवं पटम ० धिदिय० तदिय ० । चउत्थीए याव छद्टि त्ति एवं चेव । णवरि 
तित्थ० वज्ज । सत्तमाए णिरयोधं । णवरि मणुसगदि-मणुसाणु० उ०प०्वं” क० ! 
अण्ण० सम्मा० एयुणतीस दिणामाए सह सत्तविध ° उ०्जो० । उचा०उ० पश्व ° क० १ 
अण्ण ° सम्मा० सत्तविध ° उग्जोगिस्स । | 
१७४. तिरिक्तेसु पचणा० सादासाद० उचा०-पंचंत० उ० पश्व ० कृ° १ अण्ण 


ति्यंच्चगति, पोच संष्यान, पच संहनन; तिय गस्यानुपूर्वी, अग्रकषस्त बिहायोगति,. दुभेगः 
दुःस्वर भौर अनादेयके उत्क प्रदेशवन्धका स्वामी कौन ह १ सव परयाप्नियोसे पया हभ 
नामक्मकी उनतीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोक्रा वन्ध करनेवाटा ओर उच्छृष्ट 
योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोके उक्छृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी इ । 
मुष्यगति, पच्चेन्द्रिजाति, तीन शरीर). समचवुरल संस्थान, मौदारिक आङ्गोपाङ्ग, व्रपभ- 
नाराच संहनन; बणेचतुष्कः मदुष्यगत्यायुपूर्वी, अरुरुलघु चतुष्कः प्रशस्त विहायोगति, चसचदुष्क 
स्थिर, अस्थिर, शुभ, अम, सुभगः सुस्वर, आदेयः यशःकीर्ति, अयजःकीतिं ओर निमोणके 
उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी कौन . दै ? सव पर्या्नियोंसे पयौप्त हुजा, नामृकसंकी उनतीस 
प्रकृ तियोके साथ सात प्रकारके. कर्मोका चन्ध करनेवाला ओर उच्छृ योगसे युक्त अन्यतर 
सम्यग्दष्टि ओर मिथ्यादृष्टि नारकी उक्त ॒प्रकृतियोके उत्कृष्ट ॒प्रदेशवन्धका खामी दै । 
उद्योतके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी कौन ` है १ सव प्याप्तियोँसे पर्याप्त हा, नामकमेकी 
तीस प्रकतियोके साथ सात प्रकारके कर्मकरा वन्ध करनेवाला जौर उरछृष्ट योगसे युक्त अन्यतर 
मिथ्यारष्टि नारी उयोतफे उल्छष्ट प्रदेरावन्धका स्वामी 2 1 तीथ॑ड्रपरकृतिके रच्छ प्रदेरायन्धका 
सवामी कौन हैः १ सव पपौप्नियोसे पयाप्त दुभा; नामकर्मकी तीस प्रकृति्योके साथ सात 
प्रकारके कर्मोक्टा बन्ध करनेबाछा ओर उक्रष्ट योगसे युक्तं अन्यतर सम्यग्दष्ि. 
नारकी ती्थद्करमरृततिके उच्छृ  ्रदेशवन्धका स्वामी है । इपीप्रकार पदली, दुसरी ओर 
तीसरी प्रथिवीमे जानना चादिए। इसी प्रकार चौथी प्रथिवीसे छठी परथिवी 
तक जानना चाद्दिए 1 इतनी विदेषता है किं इन प्रथिवि्योमे तीथकर प्रकृतिको छोडकर कहना 
चादि८ 1 सातवीं एथिवीमे खामान्य नारक्रियोके समान ` भंग दै । इतनी चिशोषता द कि 
मनुष्यगति, ओर मनुष्यगत्यामुपूर्वीकि उर प्रदेशवन्धका स्वामी कौन ह १ नामकमेकी उनतीस 
प्रकृतियेकि साथ ` सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला ओर उलछृष्ट योगसे युक्त अन्यतर 
सम्यग्टष्टि नारकी उक्त प्रकतियोकि उककृषट प्रदेशवन्धका स्वामी हे । उच्चगोत्रके उच्छृ प्रदेशवन्धका 
स्वामी कौन दै? सात प्रकारके कूर्मा वन्ध करनेवाला भौर उच्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर 
सम्यम्टषि नारक्छौ उबगोत्रके उर प्रदेशवन्धका स्वामी ह । 

१७६. तिरयन्वामे पोच ज्ञानावरण, सातावेदनौयः, असातवेदुनीयः उचगोत्र ओर पोच 


उत्तेरपगदिपंदेरसपषे क्षासित्तं ६७ 


पचि ° खण्णि० सम्मा० सिच्छा० सव्वाहि पञ्ञ० सत्तवरिध ° उन्जो० ! थीणगिद्धिदंडभो 
ओ्घ॑० । छदंसणा ०-पुरिस °-कण्णोक० उ० पण्व॑० क० १ अण्ण० सम्मा० सव्वाहि पज्ञ० 
सत्तबिध ० उ०्जो० । अपचक्खाण ओघं । अटक ० उ० प०ब्‌ं० क० १ अण्ण०संजदासंन° 
सत्तविध० उण्जो० | तिण्णं आउ० उ० पणवं फ० १ अण्ण० पंचि० सण्णि० 

मिच्छा० अडूविध ° उण्जो० | देवाड० उ ० प०्वं० ० १ अण्ण० सम्मादि०° मिच्छा 
अहविध ° उण्जो० । णिरयगदिदंडओ तिरिक्छगदिदंडभो सणुसगदिदंडभो देवगदिः 
दंडओ [चदुसंडा०-पंचसंघ ०] ओधं। पर०-उस्वा०-पजत्त०-थिर-सुभ-जस ० मणुसंगदि- 
भगो ¡ आदाउजो० ओधं । एवं पंचि०तिरि०३। 

१७५. ,पंचि ° तिरि०अपज्ञ० पंचणा०-णबदंसणा-सादासाद्‌ ०-मिच्छ०-सोलसक ०- 
णवणोक०-दोगोद ०-पंचंत० उ ०प० क० १ अण्ण० स्षण्णि० सत्तविधृ० उ०जो० । 
दोभाड० उ० परण्वं° क० १ अण्ण० सणि अहबिध० उ ०्जो० । त्िरिक्खिगदि- 
दंडओं उ० पर्वं ०१ अण्ण सण्णि० तेतीसदिणामाएः सह॒ सत्तविध० 


अन्तरायके उक्कृ्ट प्रदेशवन्धका स्वामी कौन दहै १ सव पयौप्निर्यौसे पयौप्त हभा, सात प्रकारके 
कर्मोका बन्ध्‌ करनेवाला ओर्‌ उक्कृषट योगसे युक्त अन्यतर पञ्चेन्द्रिय संज्ञो सम्यग्टष्टि ओर 
मिथ्यारष्टि तियेश्च उक्त प्रकृतियोके उक्कृ्ट प्रदेशचन्धका स्वामी है । स्त्यानगृद्धिद्ण्डकका भङ्ग 


ओधकरे समान हे । छह .दशेनावरणः. पुरुषवेद ओर छद . नोकषायोके उच्छष्ट प्रदेराबन्धका 
स्वामी कौन है ! सव पयाप्तियोसे पर्याप्त हज खात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला ओर 


उक्छृष्टयोगसे युक्त अन्यतर सम्यग्टष्टि तियेश्च उक्त प्रकृतियोके उक्छष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी है । 
अम्रत्याश्यानाचरण चारका भंग ओधके समान दै ! आठ कषा्योके उक्ष प्रदेशवन्धका स्वामी 
कोन हे? सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करेवा ओर उच्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर 
सयतासंयत तियेच्व उक्त प्रकृतियोके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी दे । तीन आयुओके सक्छष्ट 
भदेशवन्धका स्वामी है १ आठ प्रकारक कर्मो का वन्ध करनेवाला ओर उ्छृष्ट योगसे युक्त 
अन्यतर पंचेन्दरिय संज्ञी मिथ्यारष्टि तियं्च तीन आयुओंके उक्ष प्रदेशबन्धका स्वामी दे । 
देवायुके उरछृषट प्रदेशवन्धक्रा स्वामी कोन दहै ? आठ प्रकारके कर्सोका वन्ध करनेवाला ओर 
उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर सम्यग्दृष्टि ओौर भिथ्यादृषि तियेव्च देवायुके उत्कृष्ट प्रदेदवन्धका 
स्वामी है । नारकगतिद्ण्डक, तियेच्गतिदण्डक, मनुष्यगतिदण्डक ओर देवरातिदिण्डक 
चार संस्थान ओर पांच संघनन का भङ्ग ओधके ससान हे । परघात, उच्छास, पर्याप्त, 
स्थिर शुभ ओर यशः कीर्तिका भद्ध सतुष्यगतिके खसान हैः । आतप ओर उदयोतका भङ्ग ओधकते 
समान हे । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च त्रिकमें इसी भ्रकार जानना चाहिए । 

- १७५. पञ्चेन्द्रिय ति्यंश्च अपयघ्रकोमे पोच क्ञानावरण, नो ददयंनावरण, सातावेदनीयः 
असाताबरेदनीयः' मिथ्यात्वः सोलह कपाय, नौ नोकषाय, दो गोत्र ओर पोच अन्तयायके उच्छ्र 
भरदेशबन्धका स्वामी कौन है १ सात प्रकारके कर्मोक्रा न्ध करनेवाला ओर उक्छृष्ट योगसे युक्त 
अन्यतर संज्ञी जीव उक्त प्रकृतियोके उक्छृष्ट प्रदेश्वन्धका स्वामी ट । दो आयुयके क्छ प्रदेदा- 
चन्धका स्वामी कोन है १ आठ प्रकारके कर्मोका वन्ध छरतेवाला ओर उच्छ्र योगसे युक्त 
अन्यतर संज्ञी जीव दो भायुयके उ्छृष्ट प्रदेशावन्धका स्वामी है । तियंख्धगतिद्ण्डक्के उत्छृषट 
प्रदेशावन्धका स्वामी कौत हे १ नासकसेरी तेईस प्रकृतियोके साय खात प्रकारके कर्मोँद् वन्ध 


9. ताभप्रल-सम्मानि० मिच्छा० इति पाठः 1 २. ताप्रतौ ण्य सण्निर तेत्तोख्ठदियानाु श्रा०- 
प्रतौ सण्ग° तेत्तीसदिणामाएु इति पाडः 1 
१३ 


४८ महावंचे.पदैसर्वधाहियारे 
उन्जो° । . सणुसगदि-चदुजादि-योरालि ° अंगोवंग-असंपच °-मणुसाणु०-प्र ०- 
उस्मा०-तस ०-परज ०-थिरःसुभ-जसभित्ति° उ ० पश्व क० ? अण्णद्र० सण्णि° 
पणुमरीसदिणामाए सह सत्त विध० ` उण्जो०.। .पंचसंडा०-पंचसंघ ०-सुभग-दोसर- 
अदे० उ० पण्वं० कृ° १ अण्ण० सण्णि० एगुणतीखदिणामाए. सह सत्तपिध० उ०- 
जो० । [दोविहा० उ ० पं०वं° क० १ अण्ण० स॒ण्णि° अहावीसदिणामाए सह सत्त- 
बिध० उण्जो०° । } आदाउज्जो° ओघं । एवं सव्वथपजत्तगाणं. तसाणं थावराण 
च ए्ंदि०-विगति°पंचकायाणं च । णवरि अप्पप्पणो जादी कादन्वा । षएददिएसु 
वाद्रपजत्तगस्स नि बादरे पञ्जततगस्स त्ति सहुमे . पञत्तगस्य. ति विगरलिदिए 
पजत्तगस्स त्ति तसपंचिदिणए सण्णि ति भाणिदव्वा । ,. 

१७६. सणुसेसु णाणावरणदंडओ ओष॑ 1 . सम्मादिद्धिपाओग्गाणं पि ओघं । 
सेसाणं पचि०तिरि०भंगो" । णवरि सव्वासिं मणुसो त्ति ण भाणिदरव्वं | 

१७७, देवेसु पंचणाग्दंडओ थीणगिश्दंडओ शछ्दंसण्दंडओ दोउ ° 
णिरयोषं । तिरिक्खि०-एईदि ०-ओरालि०-तेजा०-क ० -हंड °-वण्ण ०४-तिरि््खाणु०- 
अगु०४-थावर.वादर-पल्च °-पत्ते०-थिरादितिष्णियु ग °-दूमग °-अणा०-णिमिण० उ ०. 


करनेवाला ओर उक्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर संज्ञी जीव उक्त द्ण्डकके उः प्रदेशचन्धका स्वामी 
दै 1 मतुष्यगति, ` चार जाति, ओौदारिकशरीर अङ्गोपाद्ग, असम्परापनाछ्छपाटिकासंहनन, मटुष्य- 
गस्याुपूर्वी, परघातः उच्छास, त्रस, पयौप्त, स्थिर, भ ओर यक्ञःकीर्तिके उल्छष्ट प्रदेशवन्धका 
रामी कोन है ? नामकर्म॑की पच्चीस ्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोकिा वन्ध करनेवाटा 
ओर उक्ष योगसे युक्त अन्यतर संज्ञी जीव उक्त प्रकृतियोके उच्छृ प्रदेशवन्धका स्वामी हे । 
पोच संस्थानः पोच संहनन, सुभग, दो स्वर ओर भादेयके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन हे ? 
नामकमेकी उनतीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला ओर उचछृष्ट योगसे 
युक्त अन्यतर संज्ञी जीव उक्तं प्रकृतियोके उक्ष प्रदेराबन्धका स्वामी हे । दो चिहायोगतिके 
उक्ष प्रदेखवन्धक्ा स्वामी कौन है १ नामकमे्धी अदास प्रकृतियोके साथ सात प्रकारे कर्मो- . 
का वन्ध.करनेवाल्ला ओर उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर संज्ञी जीव उक्त प्रकृतियकि उरछृष्ट प्रदेश- ' 
बन्धका स्वामी है । आतप ओर उद्योतका भङ्गं ओधके समान है । इसी प्रकार त्रस ओर स्थावर 
सव अपयप्तकरोमें तथा पकेन्द्रिय, विकरेन्द्रिय ओर पोच स्थ।वरकायिक जीवोमें जानना 
चादिए । इतनी विशेषता दै कि अपनी अपनी जाति +करनी चाहिए । सात्र (एकेन्द्रियोमे चादर 
पर्याप्रक, वादरोमे पयौप्रकः, सूच्मोमें पयाप्तक, विकलठेन्द्रियोमे पयोप्रक तथ। त्रस ओर पञ्चेन्द्रियोमे 
संज्ञी जीव स्वोमी दे ठेसा कहना चाहिए । 

१८६. मुष्योमें ज्ञानःवरणदण्डक ओघके समान दहै । सम्यग्टष्िप्रायोग्य. प्रकृति्योका 
भङ्गः भी जोधके समान है 1 शेष पर्प्तियोंका भङ्गः पञ्चेन्द्रिय तियंच्चोके समान है. । इतनी विरोपता 
द. किं सव प्रकृतियोका स्वामित्व कते समय मठुष्य ठेसा नर्द कहना चाहिए । । 

१५७ देवेमिं पच ज्ञानाचरणदण्डक, स्यानगृद्धिदण्डकः छ्‌ दशंनाचरणदण्डक ओर दो 
आयुका भङ्ग सामान्य नारकियोके समान हे. तियंन्चगंति, एकेन्द्रियजातिः ओदारिकशरोरः 
तेजखशरीर, कार्मणशरीरः हृण्डसंस्थानः - - वणेचदुप्क, तियच्चगत्यायुपूर्वी,. अगुरुरुघुचतुष्क, 
स्थावर, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर आदिं तीन युगलः दुर्भगः, अनादेय ओर निर्मीणके उच्छृष्ट 





१, आ० भ्रवौ सेवाणं पि पंचि०तिरि०्भगो ति पाठः ! २.. ता० प्रतौ दंडभो जाड इति प्राठः । 


उत्तरपरार्दिपदैसव॑वे खामिततं ९९ 
पण्व॑० क० ?` अण्ण० मिच्छा० सव्वाहि पञज्ञ०. पणुवीसदिणामाए सह सत्तविध० 
उण्जो० । मणुस०-पंचि०-समचदु ०-ओरा०अंगो ०-जरि०-मणुसाणु°-पसत्थवि०- 
तस ०-सुभग-सुस्पर-आदे० उ० पर््यं° क० १ अण्ण० संस्माग सिच्छा० सब्वाहि 
पकल्ञ° एगुणतीसदिणामाए सह सत्तपिध ° उ०जो० । चदुसंडा ° -पंचसंघ ०-अप्पसस्थ ०- 
दुस्सर० उ० पर्॑° क० १ अण्ण० मिच्छा° एयुणतीसदिणामाए सह सत्तविध० 
उ °्जो० | आदाउज्ो° उ ° पण्वं° ० १ अण्ण मिच्छादि० छन्बीसदिणामाए 
सह सत्तयिध० उ०जो० । तिस्थ० णिरय्थ॑मो । एवं सबण०-वाण ०-जोदिसि० । णवरि 
तित्थ० वज्ञ । सोधम्मीसाणे देवोधं । सणक्‌ मार याब सहस्सार त्ति णरदगभंगो । 
आणद्‌ याव णवगेवज्ञा चि सहस्षारभगो । णवरि तिरिि्ख °-उजो० बज । अणुदिस् 
याब सबव्बह त्ति पंचणा०-छ्दंसणा ०-सादासाद ०-वारसक °-पत्तणोक ०-उचा ०-पंचंत० उ० 
- पर्वं क० १ अण्ण० सव्वाहि प० सत्त षिध० उन्जो० } मणुस्चाड ० उ० पण्वं० 
० ? अण्ण० अहविध० उण्नो० । सणुस०°-पंचिदि०-तिण्णिसरीर०-समचदु ०-ओरा०- 
अंगो ०-बज्रि०-बण्ण ° ४-सणुसाणु °-अगु ०४-पसत्थवि °-तसा दि०४-थिरादितिण्णियु ° 


प्रदेरावन्धका स्वामी कौन है ? सब पयाप्नियोंसे पयीप्त हुः, नामकमेकी पच्ची प्रकृतियोके 
साथ सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाङा ओर उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव 
उक्त प्रकृतियोके उत्कृष्ट प्रदेशाधन्धका स्वामी दै । मनुष्यगति, पश्वेन्द्रियजाति, समचतुरसल- 
संस्थान, ओदारिक आङ्खोपाद्ग, वज्रेषभनाराच संहनन, सुष्यगव्यातुपूर्वी, प्रशस्त वि्ायोगति, 
त्रसः सुभगः, सुस्वर ओर .आदेयके उक्छृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन हे १ खव पयाप्नियोसे पयाप् 
हुमा, नासकमेकी उनतीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला ओर उक्कृष्ट 
योगसे युक्त अन्यतर सम्यग्टष्टि ओर मिथ्यादृष्टि देव उक्त प्रकृतियोके उक्छृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी 
हे । चार संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति ओर दुःस्वरके उल्छृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी 
कौन है ? नामकमंकी उनतीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मकरा वन्ध करनेवाङा ओर 
उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव उक्त प्रकृतियोके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी है । 

` आतप ओर उद्योतके उकछरष्ट प्रदेरावन्धका स्वामी कोन है १ नामकमकी छव्वीस प्रकरतियोके 
साथ सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाखा ओर उरछृष्ट योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव 
उक्तं दो प्रकृतियोके उक्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी हे 1 तीथकर प्रकृतिका भङ्ग नारकरयोके समान 
हे । इसी प्रकार मवनवासी, व्यन्तर ओर उ्योतिषो देषोमे जानना चाद्िए । इतनी विश्चेपता है 
छि तीथकर प्रकृतिको छोडकर स्वामित्व कहना चाहिए । सौधमं ओर एेदान कल्पमे सामान्य 
देवोके समान भङ्ग है । सनद्छुमारसे लेकर खदसखार कल्प तक्के देवोमे नारकियोके समान भद्ध 
है । आनत से ठेकर नौ मेवेयक तकके देवोमे सहस्रार कल्पके समान भद्ध है । इतनी विदोपता 
हे कि तियेख्गतिद्विक ओर उद्योतको छोडकर कहना चाहिए ! अनुदिशसे लेकर सर्वाधेसिद्धि 
तक्के देवोमे पाँच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, सातावेदनीय, असातावेदनीय, वारह कपायः 
सात नोकषाय, उ्चगोत्र ओर पच अन्तरायके उक्कृष्ट प्रदेरावन्धका स्वामी कोन ई? खव 
पया्ियोसे पयोप्र हज, सात प्रकारफे कमेकिा वन्ध करनेवाला ओर उक्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर 
दे उक्त प्रकृतिर्या के उक प्रदेशवन्धका स्वामी है. । मलुष्यायुके उत्कृष्ट प्रदेडावन्धका स्वामी कौन 
ह १ आठ प्रकारके कर्मोका चन्ध कुरनेवाखा ओर उक्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर देव मदुष्यायुके उटष्ट 
प्रदेशवन्धका स्वामी है । मदुष्यगति, पञ्चेन्द्रि जातिः तीन शरीर, समचतुर संस्थान, मौदारिक 
आङ्गोपाङ्क, वज्जषेभनाराचसंहननः वणेचवुष्क, सनुष्यगत्यादुपूर्वी, अरुरख्वुचतुप्कः प्रशस्त 


१९९ ; हायेषे पदेषवंधादियारे 


सुभग-सुस्सर-जदेय-णिमिण० उक° पदे०वं ० क° १ अण्ण० सव्वाहि पजञ० पजत्त० 
एगुणतीसदिणामाए सह सत्तमिध ° उ ०जो० । एवं तिस्थकरणामाए पि । णवरि 
तीसदिणामाए सह सत्तविध० उ०्जो° । | 

१७८, पचि ०२ ओधं । णवरि सण्णि त्ति भाणिद्व्वा+ । तस-तसपञ्जत्तगाणं 
ओघं । णवरं जण्णद्रस्स पंचिदिय त्ति सण्णि त्ति भाणिद्व्वा | 

१७९, पंचमण०-तिण्णिवचि° ओं । णवरि सण्णि त्ति पजत्त त्तिण 
भाणिदव्वं । वचिजो०-अंसच मोस ° ओघं । णवरि पंचि० सण्णि त्ति भाणिदव्वं । 
कायजोगि° ओं | । 

१८०. ओराणि° ओघं । णवरि दुशदि° तिरक्वि° मणुस° । मणुसाउ० 
मिच्छादि० उण्जो° ¡ मणुस गदिदृडश पर०-उस्सा०-पज०-थिर-एुभ पणुवीसदि- 
णामाए सह सत्तविध ° उ०्जो० । चदुसंडा०-पंचसंघ० उ० पण्व'० ° १ अण्ण० 
एगुणतीस दिणामाए स॒ह सत्तविध० उ०जो० । ओराक्तियमि° प॑चणा०-दोतरेदणी °- 
उच्चा०-पंचत० उ० पण्य ° ० १ अण्ण० पं्चि° सण्णि° सम्मा० मिच्छा० सत्त- 


विह्ायोगति, घचरसादि चार, स्थिर आदि तीन युगलं, सुभगः सुस्वर, आदेय ओर निमौणके उत्कृष्ट 
प्रदेशबन्धका स्वामी कोन दै १ सव पयापतियोँसे पयाप्त हज, नामकर्मकी उनतीस श्रकृतियोके 
साथपसात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवारा ओर उल्ृष्ट योगसे युक्त अन्यतर देव उक्त प्रकृतियों 
के उक्ष प्रदेशवन्धका स्वामी दै । इसी प्रकार तीथेद्कर नामकर्मके उक्ष प्रदेशवन्धका स्वामित्व 
मी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि नामक्मकी तीस प्रकृतियोफे साथ सात प्रकारके 
१ करनेवाला ओर उत्कृष्ट योगसे युक्त उक्त देव तीर्थकर प्रतिक छतकृष्ट प्रदेशवन्धका 
स्वा । 
१७८, पच्चेन्द्रियद्धिकमे ओधके समान भङ्ग दै । इतनी विशेषता है कि संज्ञी ठेसा 
कहना चादिए । त्रस ओर चसपयाप्तकमिं ओधके समान भङ्गः दै । इतनी विशेषता दहै कि 
अन्यतर पच्नेन्द्रिय संज्ञी स्वामी दे एेसा कहना चाहिए । 

१७९. पोच मनोयोगौ ओर 'तीन बचनयोगी जीरवोमिं ओधके समान भङ्ग दैः । इतनी ` 
विश्ेपता-े कि संज्ञी ओौर पयोधर एेसा नदीं कना चादिए । वचन्‌योगी ओर असत्यमृपावचन- 
योगी;जीवभिं ओघके खमान सङ्घ हेः । इतनी विरोपता है कि संज्ञी पंचेन्द्रिय कदना चाद्ये । 
काययोगी जीवे ओघके समान भङ्ग है । । 

१८०. ओदारिककाययोगी जीवेम जधके समान भङ्ग हैः । इतनी विशेषता है किं तिर्यय्च 
ओर मनुष्य इन दो गतिर्योके जीवोको स्वामी कहना चादिये | मदुष्यायुके घक्छष्ट 
्रदेदावन्धका उच्छ योगवाखा मिथ्यादृष्टि जौव स्वामी द 1 मनुष्यगतिदण्डक; परघातः 
उच्छास, पयौपत स्थिर ओौर द्ुभके उक्कषट पदेशवन्धका स्वामी कौन दहै १ नामकर्मकी पीस 
परछुतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका चन्र करनेवाला ओर इल्छृष्ट योगसे युक्त जीव उक्त 
परकरततियोके उत्कृष्ट प्रदेकावन्धका स्वामी दहै । चार संस्थान ओर ्पौच संहननके उच्छृ प्रपेशवन्धका 
सोमी कोन हे १ नामक्मेकी उनतीस प्रकृति्ोके साथ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला 
ओर उ्छष्ट योगसे युक्त अन्यतर जीव उक्त धरकृतियोके उष प्रदेशवन्धका स्वामी दै । 
` ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवेमिं पोच ज्ञानावरणः दो वेदनीय, उचगोत्र भोर पोच अन्तरायके 


१. ` ता०प्रतौ सप्णि त्ति ण्य भागिदन्वं इति पाठः 1 


इत्तरपगदिपदेसवंधे सांमिप्तं १०९ 


विध ० उण्जो° से काले सरीरपजतीदि जाहिदि ति । थीण०३-मिच्छ०-अणंताणु०४- 
इस्थि०-णवुस °-णीवा० उ० पण्व क° ? अण्णद्र० सण्णि० मिच्छादि० उघरि 
णाणा०सेगो । छदंसणा०-वारसक०-सत्तणोक० .उ० पण्व'० क०° ? अण्ण० सम्मा० 
णागान्भगो | दोजउ० उ० ए०्ब्‌ ० क० £ अण्ण० पंचि० सण्णि° मिच्छा० 

अद्टविध ° उ०्जो० | तिरि्िगदिदंडओ सणुस ०-चदु संठा०-पंचसंष ° दंडो ओराक्िय- 
कायजोगिभंगो । णवरि जसगित्ति° सणुसगदिदंडए भाणिदव्वं । आराओ [अप्ष- 
सत्थवि० दुस्सर०] णवुंसगर्भगो । देवग °-वेउष्वि °-समचदु °-वेउन्वि "अंगो ०-देवाणु°- 
पसत्थवि ०-सुसग*-सुस्सर-आदे० उ० पण्व ° क० ? अण्ण० तिरिक्ख० मणुस्त० वा 
सम्मा० अद्वावीस दिणामाए सह सत्तविध ० उ०जो° से कारे सरीरपजत्तीहि गाहिदि 
तति । आदाउजो० उ० पण्व'० क० १ अण्ण० दुगदि० पंचि० सण्णि० मिच्छा° 

छब्बीस दिणामाए सह सत्तविध० उण्जो०° । उवरि णाणा०्मंगो । तिस्थ ० उ० पर्वं 

क° ? अण्ण० मणुस० सम्मा० एयुणतीस दिणामाए सह सत्तविध० उ ०जो० । उवरि 
णाणाग्भगो। | 


उष प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है १ सात्त प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला ओौर उक्ष 
योगसे युक्त अन्यतर पंचेन्द्रिय संज्ञी सम्यग्हष्टि ओर सिथ्यारष्टि जो कि अनन्तर समयमे 
सारीर पयि पूणे करेगा वह्‌ उक्त धकृतियोके उक््ृष्ट प्रदेरावन्धका स्वामी है । सत्यानगरद्धि 
तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, श्चीवेदः, नपुंसक्वेद्‌ ओर नीचगोत्रके क्छ प्रदेशवन्धका 
स्वामी कौन ह १ अन्यतर संज्ञी सिथ्यारष्टि जीव स्वामी है। यहो अगेके विरोपण ज्ञाना- 
के समान जानने चाहिये । छह दशनावरण, वारह कपाय ओर सात नोकपायोके उक्छृष्ट 
प्रदेशवन्यका स्वामी कौन हैः १ अन्यतर सम्यग्दृष्टि जीव स्वामी दे । शेष विशेपग ज्ञानाचरणफे 
समान रै । दो आयुओंके उरछृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है १ आर प्रकारके कर्मो का वन्ध 
करनेवाला ओर उल्छष्ट योगसे युक्त पञ्च न्द्रिय संज्ञी मिथ्यादृष्टि जीव दौ आयुओंके उरछृषट 
प्रदेशवन्थका स्वामी है । तियंञ्चगतिदण्डकः, सनुष्यगतिदण्डक) चार संस्थान ओौर पोच संहनन- 
द्ण्डकका भङ्ग ओदारिककाययोगी जीवोके ससान है । इतनी विशेषता हे कि यशःकीर्तिको 
मनुष्यगतिदण्डकमे कहना चादिये । क तथा अप्रशस्त विदायोगति भौर दुर्वसा भङ्ग 
नपुंसक्वेद्के समान दे । देवगति, वेक्रियिकरारीर, समचतुरख संस्थान, वेक्रियिक आशङ्गोपाङ्ग, 
देवगत्यादुपूरवी, प्रशस्त बिदहायोगति, सुभग, सुस्वर ओर आदेयके उक्ृष्ट प्रदेलवन्धका सरामो 
कौलं दै? नामक्संकी अह्ाईैस प्रकृतियोके साथ सात भकारे कर्मोच्छ वन्ध करनेवाला ओर 
उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर तियंच्च ओर मडुष्य सम्ग््टि जो अनन्तर समयमे शरीरपर्यापि को 
पूणे करेगा बह उक्त प्रङृति्योके उल्छृष्ट प्रदेशवन्धका खामी हे । आतप ओर उद्योतके उक्ृष्ट 
भ्रदेशबन्धका स्वासी कौन दै ? नामकमेको छव्वीस प्रकृतियोंके साथ सात प्रकारके कमोंका 
न्ध करनेवात्म ओर. उचछृष्ट योगसे युक्त अन्यतर दो गतिका पञ्चेन्द्रिय संतनी मिथ्यादृष्टि 
जीव उक्तं दो प्रकृतियोके उक्ृष्ट प्रदेशचन्धका स्वामी हे । इससे आये ज्ञानावरणके समान 
भङ्ग है । तेकर प्रछृतिके उक्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है १ नामकमेदधी उनो प्रकृतियोि 
साथ सात. प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला ओर उक्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर मनुष्य 
सम्यग्ष्टि ती्द्धर प्रकृतिके उक्छृ्ट प्रदेशवन्धका स्वामी ह 1 उपर ज्ञानावरणङे मान भङ्ग हे 1 


० 


१. जा. प्रत्त क० ? पंचि० इति पाठः ! २. ता०आारप्रत्योः पद्धलधवि< प° सुभग हति पाटः 1 





१६२. महाव॑वे पर्देसवंधादियारे -. ` 

१८१. बेडव्वियका० पंचणा०-सादासाद ०-उचा०-पंचंत० उ० पण्व"० क० 
अण्ण० देवस्स वा णेरहयस्स वा सभ्मा० मिच्छा० सव्धाहि पजत्तीहि° . सत्तविध० 
उ०्जो° । एवं थीणगिद्धिर्दडओ .। णवरि मिच्छा° माणिदव्वं । छर्दसणा०-वारसक०- 
सत्तणोकन्दंडओ सम्मादि० भाणिदव्वं.। तिरि्खाड० उ० पर्वं० क० १ अण्ण 
` देवस्स वा णेरहयस्स वा मिच्छादि० अहविध० उन्जो० | मणुक्चाउ० उ० 
प० क° ? अण्ण० देव ° णेरदयस्स वा सम्सा० मिच्छा० अद्टविध० उन्जो०] 
तिरिक्खगदिदंडओ देवोधं । देवग° मिच्छा० । मणुसग०-पंचि०-ससचदु०-ओरा० 
अंगो ०-बजरि०-मणुसाणु°-पसत्थवि ०-तस न[युभग०-] सुस्सर-आदे० उ० पण्व'०. 
क०° ? अण्ण० देव० णेर० सम्मा० मिच्छा० एगुणतीसदिणामाए सह सत्तविधण 
उ ०जो० । चहु संठा०-पंचरसंघ °-अष्पसत्थवि °-दुस्खर० उ० पथ्च्‌० कु० १ अण्ण० 
देव णेरई ° मिच्छादिद्टिस्स एयुणतीसदिणामाए सह सत्तबिध ° उ०जो० । आदा- 
उजो० उ ० पण्य'० क° ? अण्ण० देव मिच्छा० छन्ीसदि० . सह सत्तविध० 
उ०जो० । तिस्थ उ० प०्य'० क० १ अण्ण० देव० णेरई० सम्पा० तीसदि- 





१८१. वेक्रियिककाययोगी जीवे पोच ज्ञानावंरण, सातावेदनीय; असातावेदनीयः 
उश्वगोत्र ओर पोच अन्तरायके, उलट प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है १ सव पयायसे पर्याप 
हृथः सात अकरासके कर्मोका वन्ध करनेवाला ओर उछृष्ट योगसे युक्त सम्यण्टष्टि ओर 
मिभ्याहृष्टि -अन्यतर देव ओर नारकी उक्त श्रकृतियोँके उत्कृष्ट प्रदेरावन्धका स्वामी है । इसी 
प्रकार स्स्यानगृद्धिदण्डकके विषयमे जानना चाहिए । . इतना विशेष दहै किं इनका उक्कृष्ट 
स्वामित्व मिथ्यारृष्टिके कहना चाहिये । छह दशेनावरण, बारह कषाय ओर सात्‌ नोकषाय 
दण्डक्का उ्छृष्ट स्वामिसव सम्यण्टष्टिके कटना चादिये । तिर्यच्वायुकरे उतछरष्ट प्रदेदावन्धका 
स्वामी कौन है ? आट प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाङा ओर उक्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर मिथ्या- 
दृष्टि देव ओर नारकी तिर्य॑च्नायुके उक्ृष्ट प्रदेशवन्धका सवामी है । सदुष्यायुके उक्कृष्ट प्रदेश- 
वन्धका स्वामी क्रौन है १ आठ प्रकारके कर्मोको वन्ध करनेवाखा ओौर उकृष्ट योगसे युक्त 
अन्यतर सम्यग्हष्टि ओर मिथ्यादृष्टि देव ओर नारकी मयुष्यायुके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी 
ह 1 तिर्यच्चगतिदण्डकका भङ्ग सामान्य दवोके समान दे । मिथ्यादृष्टि देव उक्ृष्ट प्रदेशवन्धके 

स्वामी है यद्‌ उक्त कथनका तास्पयं हे । मनुष्यगति, पच्चेन्दरियजाति, समचतुरख संस्थानः ओदारिक 
आङ्गोपाङ्ग, वज्रषभनाराचसंहननः सुष्यगव्यायुपूरवी, प्रस्त विहायोगति, त्रस, सुभग, सुस्वर 
जर जदेयके उत्कृष्ट ग्रदेशवन्धका स्वामी कोन है ¢ नामकमंकी उनतीस प्रकृति्योके साथ सात 
प्रकारे कर्मोका चन्ध करनेवाला ओर उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर सम्यग्दृष्टि ओर भिथ्याररष्टि 
देव ओर नारी उक्त प्रकृतियो के च्छष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी दै । चार संस्थान, पाँच संहनन, 
अप्रशस्त विहायोगति ओर दुःस्वरके उचछृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी कौन हैः १ नामक्म॑की उनतीस 
्रकरृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मा-का वन्ध करनेवाङा ओर उक्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर 
मिध्यारष्टि देव ओर नारकी उक्त प्रकृतियोके उच्छृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी दै । आतप ओर 
उद्योतके उच्छृष्ट प्रदेशावन्धका स्वामी कौन हे ¢ नामकमंकी छव्वीस भरकृतियोके साथ सात 
प्रकारके कर्मोका वन्ध करतेवग्ठा ओर उक्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव उक्त दो . 
्रकतियोके उक्छृष्ट प्रदेशवन्धक्रा स्वामी है । तीर्थकर प्रकृतिके उक्ृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी 

"कोन है ? नामकर्मकी तीस प्रकृत्तियोके साथ सात प्रकारके कर्मोकरा वन्ध ` करनेवाला ओर 





उत्तरपगदिपदेसवधे सामित्तं १०३ 


णामाए सह सत्तबिध ° उण्जो० | एवं वेडव्वियमि० । णवरि से करे सरीरपजत्ती 
गादिदि त्ति। | 


१८२. आहारफा° पंचणा०-छर्दसणा ०-दोषेदणी ०-चदुसंज °-सत्तणोक ° -उ ० - 
पचंत० उ० पर्व० फ० १ अण्ण० सत्तविध्‌० उ०्जो० } देवाड० उ० क० १ अण्ण० 
अहविध० उ०्जो० । देवग० अवसं पगदीओ उ० प० क० १ अण्ण० अटवीं 
सह सत्तविध० उ ०जो० । तित्थ०* उ० पर्ब क० १ अंण्ण० एशुण० संह सत्तविध० 
उ०जो० । एवं आहारमि० । णवरि से काके सरीरपजक्ती गादिदि त्ति । एवं 
आउग्ब० । | | 

१८३. कम्पर० पंचणा ०-सादासाद्‌ ०-उच्चा ०-पंचंत० उ० ` पर्वं क० ? 
अण्ण० चदुग० सण्णि० मिच्छा० सम्मा० सत्तविध० उण्जो° । थीणगिद्धिदडओ 
छर्दसणा ण्दंडओ उ ° प०्य्‌ः०.फ० १ अण्ण० सिच्छा° सम्मादि० यथासं° चदुग० 





उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर सम्यण्टष्टि देव ओौर नारफी उक्त प्रछृतिके उचछृष्ट प्रदेशवन्धका 
सवामी है । इसी प्रकार वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवम जानना चाहिए । इतनी विशेषता है 
कि जो अनन्तर समयमे शरीरपरयपि पूणे करेगा उसे उच्छृषट स्वामित्व देना चादिए । 


१८२. आदहारककाययोगी जीवेम पँच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, दो वेदनीय, चार 
संज्वख्न, सात नोकषाय उचचगोत्र ओर पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन है ¢ 
सात प्रकारके कर्मो का चन्ध करनेवाखा ओर उककृष्ट- योगसे युक्त अन्यतर आदारककाययोगी 
जीव उक्त प्रकृतियोके उष प्रदेशवन्धका स्वामी हे । देवायुके उच्छृ्ट प्रदेशवन्धका स्वामी 
कोन ह १ आठ प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाखा ओर उ्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर आहारक- 
काययोगी जीव देवायुके उच्छृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी है । देवगति आदि अवा प्रकृतियोके 
उक्छृष्ट परदेशबन्धका स्वामी कौन दै १ नासकसेकी अद्राईस प्रक्ृतियोके साथ सात प्रकारके 
कर्मोका वन्ध करनेवाला ओर उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर आहारककाययोगी जीव उक्त 
भरकृतियोके उ्छृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी दहे । तीरथङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी कौन 
ह १ नामकसेकी उनतीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला ओर 
उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर आदहारककाययोगी जीव तीथकर प्रकृतिके उच्छृ्ट प्रदेशवन्धका स्वामी 
| इसी प्रकार आहारकमिश्र काययोगी जीवम जानना चादिए । इतनी विशेषता दै कि 
जो अनन्तर समयमें शरीर पया्तिको पूणे करेगा उसे स्वामित्व देना चादिए । इसी भकार 
'आयुकमके उच्छ प्रदेरावन्धका स्वामी कहना चाहिषे। 


[अकवक्ं 


१८३. कामेणकाययोगी जीवोमें पंच ज्ञानावरण, सातावेदनीय; असातावेदनोय, उच गोत्र 
ओर पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका सवासी कौन हे १ खात प्रकारके कर्मोका चन्ध 
करनेवाला ओर उक्कृष्ट योगसे युक्तं अन्यतर चार गतिका संन्नी मिथ्यादृष्टि ओर सन्यग्षटि 
जीव उक्त प्रकृतियोके उरृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी ह । स्त्यानगृद्धिदण्डक ओर छद द्॑ना- 
वरणदण्डकके उक्छृ्ट प्रदेदावन्धका स्वामी कौन है १ चार गतिका पष्डेन्दरिय सद्धा र 
उक्कृष्ट योगवाला कामेणकाययोगी क्रससे अन्यतर मिष्याष्टि जीव॒ त्त्यान- 
गृद्ध दण्डकके तथा सम्य्टष्टि जीव छह दशनावरण दण्क्के उच्छष्ट प्रदेय 


.9. -आ०प्रतौ पंचंत० प० बं क० १ इ.ण्ण० सत्तदिध< उ०्जो° १ रित्य ० -इति पाटः । 


१०४ साव॑वे पदेसर्वधादियारे 


पचि सणि उण्जो० ! विरिखगदिर्दडो सणुसगदिदंडभो चदुसंडा० चहुसंघ०- 
दंडओो ओघं । णवरि अप्पसर्थवि °-दुस्परपविड° । बज्ञरि० ओधं । देवगदिर्दडजो 
दुगदि० सस्मादि० उण्नो० | पर०-उस्सा०-पिर-सुम-जस० उ० पश्व ० कु०१ ` 
अण्ण० तिगदि० सण्णि० मिच्छा० पणुदीसदि० सह सतच्तविध० ठउ० जो०) 
अदाखजो० उ० पश्व'० क० १ अण्ण० तिगदि० पचि सण्णि० भिच्छार 
छव्मीसदि ०. सह सत्तविध० उण्जो० । तित्थ० उ०. पणवं ° ० ! अण्ण० मंणुस॒° 
सभ्मादि० एयुणतीसदि० सह सत्तविध० उ °जो० । । | 

१८४. इति-पुरसिषु प॑ंचणा०-सादासाद्‌ °-उवा०-पंचत ° उ० पण्वं° कृ° 
अण्ण० तिगदि० सण्णि° मिच्छा० सम्मादि० सत्तविध० उ०जो° । थीणगिद्धिदंडओो 
तिगदि० सण्णि° . मिच्छादि० सत्तविध० उक०्जोगि° । णिदा-पयसा-हस्सः 
रदि-अरदि-सोग-भय-हु° उ० प० क° १ अण्ण० तिगदि० सम्मादि० सत्तबिध० 
ठ० जो । चदुदं्° उ० पण्वं° क० ¢ अण्ण दंसणावरणीयस्सं चहुविध० 
उ०जो० | अपचक्खा०४-पचक्खाणा०४-ओधं ¡ चदुरससजञ० उ० पर्व॑ क० 


बन्धका स्वामी द । तियंञ्गविदृण्डक; मयुष्यगतिदण्डक ओर चार संस्थान व चार संहनन 
दण्डकका भङ्गः ओघके समान दै । इतनी विशेषता दै कि इनमे अध्रशस्तचिहायोगति ओर 
दुःस्वर को प्रविष्ट करके उर स्वामिरव कहना चादिए 1 वजरपेभनायाचसंहननका भङ्ग ओधके 
स्मान दै । देगगतिदण्डकके उक्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी कोन ह ¶ उच्छ योगवाडा दो गतिक्रा 
सम्यण्टषटि जीव देवगतिदण्डकके उल प्रदेशवन्धका सवामी है । परघात, उच्छास, स्थिरः भ 
ओौर यदःकीर्तिके उच्छृष्ट प्रदेशवबन्धका रामी कोन है ? नामकर्मंकी पच्चीस प्रकृतियोके साथ 
सात्त प्रकारके कर्मकरा बन्ध करनेवाला ओौर उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिका संज्ञी 
, मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोके उर्ृष्ट प्रदेशचन्धका स्वामी दे । आतप ओरं उद्योतके उत्कृष्ट 
्रदेशरबन्धका स्वामी कोन है ? नामकमेकी छष्यीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मक वन्ध 
करनेवाला ओौर उक्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिका पच्छेन्द्रिय संज्ञो मिथ्यादृष्टि जीव 
क्त दो प्रकृतियोके उस्छृ प्रदेशवन्धका स्वामी दै । तीथकर प्रकृतिके उक्छृष्ट प्रदेशवन्धका 
स्वामी कौन द १ नासकमंकी उनतीस प्रकृतियेकि साथ सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला 
ओर उच्छृष्ट योगसे युक्तं अन्यतर मनुष्य सम्यग्ष्ठि जीव उक्त प्रङृतियौके उ्छृष्ट प्रदेक- 
वन्धका स्वामी है| 
१८४. स्यीवेदी ओर पुरुषवेदी जीवोमे पोच ज्ञानावंरण, सातावेदनीय, असातावेदनीय 
उश्वगोत्रे ओर पाच अन्तयायके उक्कृष्ट प्रदेशवन्धंका स्वामी कौन ह ? सात प्रकारके कर्मोका 
वन्ध करनेवाखछा भौर उक्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर तीन गत्तिका संज्ञी मिथ्यारष्टि ओौर 
-सम्यग्हष्टि जीव उक्त प्रदति्योके उकछृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी ई 1 यानगृद्धिदण्डकके उक्कृष्ट 
्रदेशवन्धका सवामी सात प्रकारके कर्मोका न्ध करनेवाङा ओौर उच्छृष्ट योगचाला तीन गतिका 
संत्नी मिथ्यादृष्टि जीव दै । निद्रा, प्रचरा, हास्यः रति, अरति, शोकं; भय भौर जुशुप्साके 
उष प्देशवन्धका स्वामी कौन दे ? सात प्रकारके कर्मोका वन्ध - करनेवाखा ओौर उर्कृष्ट 
योगसे युक्त तीन गतिक्ता सम्यग्दृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोकि उच्छृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी दै । चार 
- दरशनावरणकेः उच्छृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी कोन दै । दशेनावरणीयकी चार प्रकृतिर्योका वन्ध 
करनेवाला भौर उच्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर जीव उक्त प्रकृतियोके उच्छृ प्रदेशवन्धका खामी 
ह । अप्रत्थास्यानावरण चतुष्क ` बीर प्रत्याख्यानावरण चतुष्कका भङ्ग ओधके संमान है । चार 


उत्तरपगदिपदेसवंघे सामित्तं १०५ 


अण्ण० पमत्त० अप्पसत्त० सत्तविध० उण्जो० | पुरिस उ० पण्वं० कृ० ? अण्ण 
अणियङ्कि° मोह० पंचषिध० उ °्जो° । आउ ° ओषधं । णिरयगदिष्दंडओ तिरिक्सख- 
गदिदंडओ मणुसगदिदंडभ देवगदिदंडओ ओं । चदुसंडा०-चदुसंघ० उ० पर्वं 
० १ अण्ण० तिगदि० सण्णि° मिच्छा सत्तविध० उण्जो° । आहार०२ ओघं । 
वज्रि० उ० पर्वं ० ? अण्ण० तिगदि० स्षम्मादि०° मिच्छादि० एगुणतीसदि° 
सह सत्त विध उ ०जो० । पर०-उस्सा०-पज ०-थिर-रुह० उ० पर्वं क० १ 
अण्ण० तिगदि० पणुषीसदिणामाए सह सत्तपिध० उ ०जो० । आदाउज्ञो° उ० पणवं 
क० १ अण्ण° तिगदि० छव्वीसदि० सह सत्तविध० उज्जो० ।. जस ० उ० पर्वण 
क० ? अण्ण० णामए एगविध० उन्जो० | तित्थ० उ० प्ण्वं०. क० ? अण्ण० 
मणुस ° एगुणतीसदि० सहं सत्तविध ° उण्जो० | 

१८५. णबुंसगे सत्तण्णं क० इ्थिर्भगो । णेरईगगदि-पणुसगदि-तिखिखिगदि- 
दंडओ ओघं । देवगदिरदंडओ च । पर०-उस्सा०पज्ञ०-थिर्सुम० दुगदियस्स त्ति 








संज्वलनके उक्ष प्देशवन्धका स्वामी कौन है १ सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला ओर 
उक्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर प्रमत्तसंयत ओर अप्रमत्तसंयत जीव उक्त प्रकति्योके उचछ प्रदेश- 
बन्धका स्वामी ह । पुरुषवेदके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका सवामी कौन ह १ मोहनीय कमेकी रपँच 
प्रकृतिरयोकरा वन्ध करनेवाटा ओर उक्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर अनिचरुत्तिकरण जीव पुरुपवेद्के 
उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी हे । आयुकमेका भङ्ग ओघके समान दहै । नरकगतिचतुष्कदेण्डक, 
तियंख्वगतिदण्डक, मचुष्यगतिदण्डक ओर देवगतिदण्डकका भङ्ग ओधके समान दै । चार 
संस्थान ओर चार संहननके उक्कृषट प्रदेशबन्धका स्वामी कोन है १ सात प्रकारके कर्मोका चन्ध 
करनेवाखा ओर उच्छृ योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिका संज्ञी मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतिर्योके 
उर्छृ प्रदेशवन्धका स्वामी है । आदहारकद्विकका मङ्ख ओघके समान ह । वज्रषैभनाराचसंदननके 
उक प्रदेशवन्धका स्वामी रौन है १ नामकमकी उनतीस प्रक्ृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका 
वन्ध करनेवाला ओर उक्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिका सम्यण्ण्टि ओर मिथ्यादृष्टि जीव 
उक्त प्रकृतियोके उक्छृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी द । परघातः उच्छास, पयौप्त, स्थिर ओर भके 
उत्कृष्ट प्रदृरावन्धका स्वामी कोन है ? नासकर्मको पच्चीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मकरा 
वन्ध करनेवाला ओर उर्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर तौन गतिका जीव उक्तं भरकृति्योके उ्कष्ट 
परदेशवन्धका सवामी दहै । आतप ओर उ्योतके उक्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी कोन है ? नामक्मेको 
छञ्वीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाखा ओर उक्कृष्ट योगसे युक्त 
अन्यतर तीन गतिका जीव उक्त दो प्रऱति्योके उक्कृष्ट प्रदेशवन्धका सामी दै । यश.-कोतिंके 
उत्छष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी कोन है ! नामश्मंकी एक प्रकृतिका वन्ध करनेवाला ओर उच्छृप्ट 
योगसे युक्त अन्यतर जीव यशःकी तिके उक्छृष्ट प्रदेदावन्धका स्वामी दै । तीर प्रकृतिके उक्छृष्ट 
प्देशवन्धका स्वामी कौन है १ सामकसेकी उनतौस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोच्छि 
वन्ध करनेवारा ओर उल््ष्ट योगसे युक्तं अन्यतर मलुप्य उक्त प्रङृतिके उच्छृ प्रदेावन्धन्न 
स्वामी दै । 
. १८५. नपुंसकोमे सात कर्मोका भङ्ग खीवेदी जीवोके समान इ । नरक्गतिदण्ड्ः 
मतुष्यगतिदण्डक ओर तियेखगतिदण्डकका ङ्क ओघके समान है 1 तथा देवगतिद्ण्ड्क ओके 
समान है ! परघात, उच्छासः पापघ्न, स्थिर ओर जयुभ इनके .खक्छृष्टं प्रदेशषवन्धका स्वामी दा 
१९ 





१०६ सहावषे पदेसवंधादियर 


भाणिदव्वं । आदारजो० दुगदि० मिच्छा० । सेस इस्थिर्भगो । अवगद्‌० सन्तण्णं 
क० ओघभंगो । | 

१८६, कोष ०२ सत्तण्णं ° इत्थिभंगो । णवरि चदुगदियो त्ति भाणिदव्वं । 
कोधसंज० मोह० चहुविध० माणे मोह० तिविध० मायाए दुविध० । सेसं ओघः 
भगो । लोभे° ओघं | 

१८७, मदि०-सुद्‌० पंचणा०~णवदंसणा०-दोवेदणीय-मिच्छ°-सोलसक०- 
णवणोक ०-दोगोद ०-पंच॑त० उ० पर्वं ० ? अण्ण० चदुगदि° पंचि० सण्णि° 
सव्बाहि पज्ञ ° सत्तमिध० उ °जो° । णिरय °-देवाड० उ० पणवं ° क०° १ अण्ण० 
दुगदि० सण्णि° अद्रविध० उ०्जो° । तिरिक्ख-मणुसाड ° उ० प० क० १ अण्ण ० 
चदुगदि° पंचि० सण्णि०° अडविध० उ०्जो० । दोगदि °-बेडव्वि०-समचदु °बेडन्वि° 
अंगो ०-दोभाणु०-दोबिहा०-सुभग-दोसर-अदि० उ० प० क० १ अण्ण० दुगदि° 
अहाषीसदि०° सह पत्तविध० उ०्जो ° । वज्ञरि° उ० प० क° १ अण्ण० चदुगदि° 
पंचि० सण्णि° एगुणतीसदि ° सह सत्तविध० उ०्जो० । सेसाणं पगदीणं ओघं । एवं 


गतिके जीवफो कहना च्राहिए । आतप ओर उद्योतफे उत्कृष्ट प्रदेश बन्धका स्वामी दौ गतिका 
मिथ्यादृष्टि जीव है । शेष मङ्ग खीवेदी जीवोके समान दै 1 अपगतवेदी जीवम सात-कर्मोका 
भद्ध ओघके समान हे । 

१८६. कोध जादि तीन कषायोमे सात कर्मोक्रा भङ्गः खीवेदी जीवोके समान है ! इतनी 
विरोषता दहै कि चार गतिका जीव स्वामी है एेसा कहना चाद्िए ! तथा मोहनीयकी चार 
प्रकृतियोका बन्ध करनेवाला क्रोध संञ्बलनके, मोदनीयकी ` तीन प्रकृतियोंका वन्ध करनेवाला 
मानसंज्वलनके तथा मोहनीयकी दो प्रकृतियोको बन्ध करनेवाटा मायासंज्वलनके द्रष्ट 
प्रदेशवन्धक्ा स्वाम है । शेष भङ्ग ओधके समान है । लोभकषायमे ओधके समान भङ्ग दै । 

१८७. मद्यज्ञानी ओर शरुताज्ञानी जीवोमें पच ज्ञानावरणः, नौ दृशेनावरणः, दो वेदनीय, 
मिथ्यास्व, सोलह कषाय, नौ नोकषाय; दो गोत्र ओर पोच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेरावन्धका 
सवामी कोन है १ सव पयीपियोसे पयौप्त हुजा, सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला भौर 
उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर चार गतिक पंचेन्द्रिय संज्ञी जीव उक्त प्रकृतियोके इल्छृष्ट प्रदेश 
बन्धका स्वामी दै! नरकायु ओर देवायुके उक्ृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी कौन दहै? आठ 
प्रकारके कर्मो"का बन्ध करनेवाला ओर उच्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर दो गतिका संज्ञी जीव उक्त 
दो प्रकृतियोके उक्ष प्रदेशवन्धका स्वामी हे । तियेच्रायु ओर मनुष्यायुके उक्कृषट प्रदेशवन्धका ` 
स्वामी कोन दैः १ आठ भ्रकारके कर्मो का वन्ध करनेवाखा ओर उच्छरष्ट योगसे युक्तं अन्यतर 
चार गतिका प॑ंचेन्द्रिय संज्ञी जीव उक्त दो आयुओके उक्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी दैः । दो गति; 
पैक्रियिकशरीर, समचवुरख संस्थान, वेक्रियिकरीर आङ्गोपाङ्ग, दौ मयुपूर्वी, दो विदायोगति; 
सुभग, दो स्वर ओर आदेयके उत्छृ्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कोन है ? अदाईस प्रकृतियोके साथ 
सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला यर उल्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर दो गतिका जीव 
उक्त ग्रकृतियोकि उच्छ ्रदेशधन्धका स्वामी दै. । वच्रपेभनाराचसंहननके इच्छष्ट प्रदेशवन्धका 
स्वामी कौन है १ नामक्म॑की उनतीस प्ररृततियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला 
ओर उरछष्ट योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका पंचेन्दरिय संज्ञी जीव उक्त प्रङृतिके उछ परदेर- 
वन्धका, खामी दै । शेष प्रकृति्योका ` भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार अभव्य, मिथ्यादृष्टि 


उत्तंरपगदिपदेसंवैषे सोमिंत्तं १०७ 

असम्भव ०-मिच्छा० । पिरभेग० सदि०्भगो । णवरि सण्णं तति ण भाणिद््वं| 
१८८, आमिणि०-सुद०-ओधि० पंचणा०-चदुरदंसणान्दंडओ ओं । णिदा-पयंला- 
असाद ०-हण्णोक ० उ० प० ० १ अण्ण० चहुगदि० सस्मा० सव्वाहि९ सत्तबिध° 
उ०जो० | अपच्चक्खा०७-पचक्खा ०४-चदुसंजरु०-पुरिस ० ओधरभेगों । सणुस्ाउ० उ० 
प० क० १ अण्ण० देव० णेरइ० अडविध० उण्जो० । देवाड० उ० प० क० १ अण्ण° 
तिख्खि° मण॒स० अहविध० उन्जो० । अणुसगदिपचगस्सं उ० प० क० १ अण्मण 
देव० णेरई० एगुणतीसदि० सह सत्तविध० उण०्जो० | देवगदि-पंचि०-वेउत्वि °-तेजा०- 
०-समचदु०-बेउ०यगो ० -पण्ण०४-देवाणु०-अणु°-पसत्थवि ०-तस ० ४-थिरादि- 
तिण्णियु °-सुभग-सुस्सर-आदे ०-णिमि० उ० प० कं० १ अण्ण० तिर्क्खि° मणुस° 
अष्ावीसदि० सह सत्तपिध० उ ०जो० । णवरि जस० ओघं । आहार ० २-तितस्थ० ओघं । 
एवं ओधि ०-सम्मा०-खशग०-उवसम०° । मणपज०-संज०-सामा०-छेदो ०-परिदार०- 
संजदासंज० ओधिभंगो । णवरि अप्पप्पणो पगदीओ णादन्बाओ । खहुमसंप० ओं । 





जीवोमे जानना चाहिये 1 तथा बिभद्धन्ञानी जीवोमे मत्यज्ञानी जीवोके समान भङ्ग है 1 इतनी 
विरोषता है कि इनके स्वामित्वका कथन करते समय संज्ञो एेसा नदीं कहना चादिए 


१८८. आभिनिवोधिकनज्ञानी, श्रतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवम पाँच ज्ञानावरणं 
ओर चार दओैनावरणदण्डकका भद्ध ओधके समान दहै । निद्रा, भ्रचंलो, असातावेदनीय ओर 
छह नोकषायोके उत्छृष्ट प्रदेडाबन्धका स्वामी कौन है १ सब पयोप्तियोंसे पयाप्न हुः सात 
प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला ओर उच्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका सम्यग्दृष्टि 
जीव उक्त प्रकृतियोके उक्छृषट प्रदेशबन्धका स्वामी हे । अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कः प्रत्याख्याना- 
वरणचतुष्कः चार संज्वलन ओर पुरुषवेदका भङ्ग ओघके समान है । मनुष्यायुके उक्ष प्रदेश- 

बन्धका स्वामी कौन है ? आठ प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला ओर उत्कृष्ट योगसे युक्त 
अन्यतर देव ओर नारकी मनुष्यायुके उरछृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी है 1 देवायुके उक्छृषट प्रदेश- 
बन्धका स्वासौ कौन दे १ आठ प्रकारके कर्मोका चन्ध करनेवाखा ओर उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर- 
तियंच्व ओर सयुष्य देवायुके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी है । मनुष्यगतिपच्चकके उक्र प्रदेदा- 

वन्धका स्वामी कौन है ? नासकमेकी उनतीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका घन्ध 
करनेवाला ओर उक्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर देव ओर नारकी उक्त ्रकृतियोके उक्कृष्ट प्रदेशवन्ध- 
का स्वामी हे । देवगति, पद्वेन्द्रियजाति, वेक्रियिकरारीर, तेजसञश्चरीर, कामेणरारीर, समचतुरसर- 
संस्थान, वेक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, वणेचतुष्कः देवगत्यानुपूर्वी, अरारुलघु चतुष्क; प्रशस्त विहायो 
गति, चसचतुष्कः स्थिर आदि तीन युगः सुभग, सुस्वर, आदेय ओर निर्माणके उत्कृष्ट प्रदेराचन 
का स्वामी कौन है  नासकमेकी अट्काङस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करने 
घाला ओर उककृष्ट योगसे युक्तं अन्यतर तिये ओर मनुष्य उक्त प्रकृतियोके उत्कृष्ट भ्रदेश्वन्धका 
स्वामी है । इतनी विरोषता है कि यशःकीतिंका भद्ध ओधके समान ह । आदहारकदिकू ओर 
तोधद्भुरप्रकृतिका भङ्ग ओघके समान दै । इसी प्रकार जवचधिदशंनो, खन्यग्टप्टि, ष्राचिच्ध- 
सम्यर्दष्टि ओर उपशमसम्यग्दष्टि जीवोमे जानना चादिएं । मनःपयेयत्तानीः संयतः खाभायिक- 
संयतः केदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत ओर संयतासंयत जीवोमे अवधित्तानी जी्चोके 
समान भङ्ग हे । इतनी विशेषता हेः कि अपनी अपनी प्रकृति्योँ जानन चादिए । सुद्धमसान्पयय- 
संयत जीवोमे जओघके समान भङ्गः हे 1 


१९६ {महावंधेः पदेखबेधादियारे 


१८९. असंजदेसु पंचणा०पटमदंडओ चटुगदि० पंचि° सण्णि० सम्मा 
मिच्छा० सत्तविध० उ०जो° । थीणगिद्धिदंडओ चहुगदि० पचि सण्ि° मिच्छा 
सव्वाहि पञ्ज० उ जो० । छदंसण्दंडथ चदुगदि० सम्मादि० उ०्जो० । सेस्ता 
पगदीणं ओधं । चक्खु ° तसपत्तभंगो । अचक्खु ° ओघं । | 

१९०. रिण्ण-णील-काउ० पचणा०-सादासाद ०-उच्ा०-प॑च॑त्त ° उ० पृ० फ० 
अण्ण० तिगदि० सण्णि° सम्मा० मिच्छा० सत्तविध० उन्जो० | थीणगिद्धिर्दडअ 
अण्ण० तिगदि० सण्णि० मिच्छा° सत्तविध० उ-जो० ! छदंस ब्दडयो तिगदि, 
सम्मा० सब्बाहि पज्ञ० सत्तविध्‌० उ०जो० । णिरयाउ० उ० प० क० १? अण्ण 
दुगदि° सण्णि° मिच्छा० अह्विध० उ०्जो० । तिरिक्खाड० उ० प० ० ? अण्ण, 
तिगदि० सण्णि० मिच्छा० सन्बाहि पञ्ज ० अदहविधर्वध० उ °जो° । मणुसाउ० उ 
प० ० १ अण्ण० तिगदि० सम्मा० मिच्छा० अह्टविध० उण्जो० । देवाड० इ 
प० ० १ अण्ण° दुगदि० सम्मा० मिच्छ!० अटहविध० उ०्जो° । णिरयचहु 

दंड तिर्क्खिगदिदंडओ मगुसगदिदंडओ देचगदिर्दडओ संटाणदंडथ बजरिसम 


१८९. असंयतेमे पचि ज्ञानावरण प्रथम दण्डके उच्छृष्ट प्रदेरावन्धका स्वामी साः 
प्रकारके कर्मोक्ा वन्ध करनेवाला ओौर उल्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका पत्रेन्दरिय संज्ञ 
सम्यश्टष्टि ओर मिथ्यारृष्टि जीव है । स्त्यानगृद्धिदण्डकके उष प्रदेशवन्धका रामी सट 
पयौप्नियोसे पर्याप्न हुजा ओर उच्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका पच्चेन्द्रिय संक्ञी मिथ्यादृष 
जीव दै। छह दशनावरणदण्डकके उक्फष्ट॒प्रदेशवन्धका स्वामी उरछृष्ट योगसे युक्त अन्यः 
तर चार गतिका सम्यग्ष्टि जीव दै । रोष ्रकृति्योका भङ्ग ओधके समान है । चक्षुदशनवाः 
जीवोमें त्रस पर्याप जीवोके समान भङ्ग है । अचष्ुदशनवणे जीववोमे ओघके समान भङ्ग है 


१९०. कृष्ण, नीर ओौर कापोतलेशयामे पाँच ज्ञानावरणः सातावेदनीयः असातावेदनीयः 
उच्गोच्र ओर पोच अन्तरायके उरॐष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी कोन हे ? सात प्रकारके कर्मोका घन्ध 
करनेवाला ओौर उच्करृष्टं योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिका संज्ञी सम्यग्ष्टि ओर मिथ्यादृष्टि जीः 
उक्त प्रकृतियोके उल्छष्ट प्रदेश्वन्धका स्वामी है 1 स्त्यानगरद्धिदण्डकके उत्कृष्ट प्रदेश्चवन्धका स्वार्मा 
सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाखा भोर उक्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिका संज्ञी मिथ्या 
दृष्टि जीव दे । छह दशंनावरणदण्डकके उक्छृषट प्रदेशवन्धका स्वामी सव पयाप्नियोसे पयार हुमा 
सात प्रकारके छर्मोका बन्ध करनेवाङा ओर उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर सीन गतिका सम्यण्टषि 
जीव हे । नरकायुके उत्कृष्ट प्रदेरावन्धका स्वामी कौन दहै १ आड प्रकारके कर्मोका वन्ध करनैः 
वाखा ओर उच्छृष्ट योगसे युक्तं अन्यत्तर दो गतिक्रा संज्ञी मिथ्यादृष्टि जीव स्वामी है । ति्यंज्चायुके 
उछ प्रदेशवन्धका स्वामी कोन दै? सव प्याप्चियोसे पयप्न हा, आठ प्रकारे कर्मो 

चन्ध करनेवाला ओर उच्छृ योगसे युक्त अन्यत्तर तीन गत्तिका संज्ञी मिथ्यादृष्टि जीव 
रामो दैः । मुष्यायुके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है ? आठ ्रकारके कर्मोका वन्ध 
करनेवाख ओर उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिका मिथ्यादृष्टि ओर 
सम्यग्डष्टि जीव स्वामी है । देवायुके उच्छृ भ्रदेशवन्धका स्वामी कौन है १ आठ श्रकारके 
कर्मोका वन्ध करनेवाला ओौर उच्छृ योगसे युक्त अन्यतर दौ गतिका सम्यद्ष्टि भौर मिथ्या- 
दृष्टि जीव देवायुके उत्कृष्ट परदेशवन्धका स्वामी दे } नरकगतिचतुष्कदरण्डकः तियेञ्वगतिदण्डकः 
मनुष्यगत्तिदण्डक, देवगतिदण्डक, संस्थानदण्डकः बज्र पभनाराचसंदननदण्डक ओर परघात च 


खत्तरपगदिपदेसवंघे सासित्तं १०९ 
दंड परधाद-उजोबदंडभो णयुंसगभंगो । णवरि जस ० धिरभगो! । तित्थ ओघं । 


, १९१. तेउ० पंचणा०-दोवेदणी ०-उचा०-प॑चंत० उ० प० ० १ अण्ण० 
तिगदि० सम्मा० मिच्छा० सत्तधिध० उ०्जो०। थीणगि०३-मिच्छ०-अणंताणु ०४- 
इत्थि° उ० प० क० ? अण्ण० तिगदि० मिच्छा० सत्तविध० उ०्नो० | छर्दृस०- 
सत्तणोक० उ० प० फ० ? अण्ण० तिगदि० सम्मा० सत्तविध० उ०्जो० । अपच- 
क्खाण०४ तिगदि० असंज० । पचक्खाण०४ ओघं । चटदुसंज० उ० प० फ° ? 
अण्ण० पमत्त० अप्पसत्त० सत्तविध० उण्जो° । णबुंस०-णीचा० उ० प० कृ° ? 
अण्ण० देव ° मिच्छा० सत्तविध० उ ०जो० । तिखिखाड ० उ० पृ० क० १ अण्ण० 
देवस्स मिच्छा° अहविध० उ०्जो० । मणुसाड ० उ० प० क० ? अण्ण मिच्छा० 
सम्मा० अद्भुविध० उन्जो० । देवाड ° उ० प० क० १ अण्ण दुगदि० सम्मा० 
अहविध० उ०्जो० । तिर्क्खिगदिदंडओ आदाउज्ो° सोधस्मभंमो । मणुस्॒°-ओरा० 
उद्योत दण्डकका भङ्ग नपुंसक्वेदी जीवोंके समान दै । इतनी विशेषता है फि यशःकीर्तिका 
भद्ध स्थिर प्रकृतिके समान है । तीथेद्कुर प्रकृतिका भङ्ग ओधके समान ह । 


१६१. पीतलेरयासे पाँच ज्ञानावरण, दो वेदनीय, उच्वगोत्र ओर पोच अन्रायके उत्कृष्ट 
प्रदेशबन्धका स्वामी कोन है ¢ सत प्रकारके" कर्मोका बन्ध ररनेवाखा ओर उ<ष्ट योगसे 
युक्त अन्यतर तीन गतिका सम्यग्दृष्टि ओर मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोके उर प्रदेशावन्धका 
स्वामी हे । स्त्यानगृद्धित्निकः भिश्यासर, जनन्तानुबन्धौ चतुष्क ओर खीवेद्के उच्छृ प्रदेदावन्धका 
स्वामी कौन दहै १ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला ओर उक्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर 
तीन गत्तिका मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रृतियोके उछ प्रदेशवन्धका स्वामी है । छद दशंना- 
वरण ओर सात नोकपायके उर्छृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी कोन है? सात प्रकारके कर्मकरा 
बन्ध करनेवाला ओर उर्ृष्ट योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिक! सम्यग्दृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोके 
उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी ह । अप्रत्याख्यानावरण चारके उल्ृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी तीन 
तिका असतयत सम्यग्टष्टि जीव दहे । प्रस्याख्यानावरणचतुष्कका भङ्ग ओघके समान है। चार 
संज्वलनॐे उष्टं प्रदेशबन्धका स्वासो कोन हे ? सात प्रकारके कर्मोक्रा वन्ध करनेवाला 
ओर उरछृष्ट योगसे युक्त अन्यतर प्रमत्तसंयत ओर अध्रमत्त संयत जीव उक्त प्रकृतियोके उक्कृषट 
प्रदेशत्रन्धका स्वामी है ! नपुंसक्वेद ओर नीचगोत्रके उक्छृष् प्रदेशवन्धका स्वामी कोन है ! 
सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाखा ओर उक्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव उक्त दा 
प्रकृतियोके उकरकृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी दहै । तियंच्वायुके उर्छृष्ट प्रदेदावन्धका स्वामी कौन हू 
आठ प्रकारके कर्मो का वन्ध करनेवाखा ओर उच्छरृष्ट योगसे युक्त अन्यतर मिथ्याद्प्टि देव 
तियेग्चायुके उतछरष्ट प्रदेशावन्धका स्वामी हे 1 मवुष्यायुके उत्कृष्ट प्रदेद्चवन्धका स्वामी कौन ह ? 
आठ प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला ओर उक्ृष्ट योगसे यक्त अन्यतर मिथ्यादण्टि ओर 
सम्यग्दष्टि जीव ममुष्यायुके उककृष्ट प्रदेशवन्धकः स्वामी है ! देवायुके उक्छृष्ट प्रदेदावन्धका स्वामी 
कौन दैः १ आठ प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला ओर उच्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर दो तिका 
सम्यग्दष्टि जीव देवायके उत्कृष्ट प्रदेवन्धका स्वामी है ! तियेच्वगतिदण्डक जर आतप उद्योतद्धा 
भद्ध सौधं कल्पके समान है! मतुष्यगति, ओदारिक आङ्खोपाङ्घ, वज्रपेभनाराचसंट्नन जरः 





१. श्ाऽप्रतौ णउरि वञ्ञरिख० यिर्मगो इति पाठः 1 


११० ˆ , अहावंघे पदेस्न॑धाहियारे 


अंगो०-वजरि०-मणुसाणु° उ० प० फ० १ अण्ण० देव० सुम्मा० मिच्छा० एमुण- 
तीसदि० सह . सत्तविध० उ ०जो० । देवग ०^.॑चि ०-बेडव्वि०-समचदु०-वेर च्वि ०- 
अंगो°-देवाणु °-पसत्थवि °-तस-सुभग-पुस्सर-अदि° उकस्स ° प० कस्स १ अण्ण० ` 
दुगदि०° सम्मादिद्धि° मिच्छादिद्ि° अद्ावीसदि० सह सत्तविध० उन्जो० | 
आदहार०२र-तित्थ° ओघं । चटुसंडा०--पंचसंघ ०-अप्पसत्थ ०-दुस्सर० उ० प° 
क० ? अण्ण० देव एगुणतीसदि० सह सत्तविध० उन्जो० | एवं पम्माए | 
णवरि इत्थि ०-णवुंख०-णीचा० देवस्स मिच्छादिद्टि° उ ० जो० | तिरिक्खि-पचसंडा०- 
पंचसंघ ` ०-तिरिक्खाणु०-अप्पसत्थ °-दूभग-दुस्पर-अणादे° देव ° भिच्छा° एगुण- 
तीसदि० सह सत्तविध० उण्जो° । मणुस्गदिणामाए उ० प° क° ? अण्ण० देवस्स 
सम्मा० मिच्छा० एथुणतीसदि० सह सत्तविध० उ °जो० । देवग ०-प॑ंचिदि ०-वेउव्वि ०- 
तेजा०-क०-समचद्‌ °-वेड च्वि ° अंगो °-वण्ण ° ४-देवाणु अथु ० छ-पसत्थपि ० -तस ० ४- ` 
धिरादितिण्णियु ०-सुभग-सुस्सर-थदे०-णिमि° उ० प° क० १ अण्ण० दुगदि० 


सनुष्यगत्यानुपूर्वीकि उक्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी कौन दैः ¢ नामकर्मकी उसतीसं प्रकृतियोकि 
साथ सात प्रकारे कर्मकरा चन्ध करनेवाला ओर उक्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर सम्यण्ष्टि 
ओर मिथ्यारष्टि देव उक्तं प्रकृतियोके उक्ष प्रदेशवन्धका स्वामी दै । देचगति, पच्च न्द्रिय- 
जाति, वेक्रियिकरारीर, समचतुरख संस्थान, वेक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, देवगत्यादुपूर्वी, प्रशस्त 
विहयायोगति, चरस, सुभग, खवर भौर आददेयके ‹उरछृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी फन दै १ नाम 
कमेकी अद्टारईस प्रकृति्योके साथ सात प्रकारके कर्याका वन्ध करनेवाला भौर उक्ष 
योगत्ते युक्त अन्यतर दो गविका सम्यग्ष्टि ओर मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोके इक्र 
प्रदेशवन्धका स्वामी है । आहारकद्धिक ओर तीथकर  प्रृतिका भङ्ग धके समान दै) 
ववार संस्थान, पाँच संहनन, अध्ररास्त विद्ायोगति ओर दुःस्वरके उच्छृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी 
कौन है १ नामकममंकी उनतीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोक्रा वन्ध करनेवाखा ओर उच्छृ 
योगसे युक्तं अन्यतर देव उक्त प्रकृति्योके उ्छष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी दै । इसी प्रकार पद्म- 
लेश्यामे जानना चािए । इतनी विशेषता है कि खीवेद्‌, नयपुंसक्वेद्‌' ओर नी चगोत्रके 

उत्कृष्ट प्रदेशवन्धकरा स्वामी उत्कृष्ट योगवाटा मिथ्यादृष्टि देव दे । तियव्वगत्ति, पोच संस्थानः 
पाँच संहनन, तिर्यच्वगव्यायुपूर्वी, अप्रशस्त विहायोगत्ति, दुभंग; दुःखर ओर अनादेयके उकछृष्ट 
प्रदेशवन्धका स्वामी नामकमकी उनतीख प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके.कर्मो वन्ध करनेवाला 
जौर इ्कृष्र योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव ई । सनुष्यगति नामकमेके-उचछ्रषट प्रदेरावन्धका 
स्वामी कौन दै १ नामकमेकी उनतीस प्रकृतिर्योके साथ सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला 
ओर उच्छृष्ट. योगसे युक्तं अन्यतर सम्यग्दृष्टि नौर मिथ्यादृष्टि देव मनुष्यगतिके छत्कृष्ट प्रदेशवन्धका 
स्वामी हे । देवगति, पच्ेन्द्रियजाति, वेकरियिकररीर, तैनसरारीर, कामेणदारीर, समचतुरल- 
संस्थान, वैक्रियक याङ्गोपाङ्ध, वर्णचतुष्क, देयगत्यानुपूर्वी, अगुरुघु चतुष्क; प्रशस्त विदायो- 
गति, त्रसचतुष्क, स्थिर जादि तीन युग, सुभग, सुस्वर, आदेय भौर निमौणके उक्ृषट प्रदेश 
वन्धका स्वामी कौन द १ नामकमेकी अह्वाईस श्रृतियोकि साथ सात प्रकारे कर्मो बन्ध 


१. तान्या० प्रत्यो;ः उण्जो० । णिमि० देवग० इति पारः । 
२. ता०प्रतौ तिरिक्ड० पंचसंघ० इति पाडः 1, 


1 


सम्मा० मिच्छा० अहावीसदिणामाए सह सत्तविध ५ २.० 
ओधं ! उजो° देव० तीसदि० सह सत्तविध० उ०्नो० । 

१९२, सुक्राए प॑चणा०-[चहु ०-] दंसणाण्दंडओ ओघं । थीणमि ० ३-मिच्छ० 
अ्ण॑ताणु ० तिगदि० मिच्छा० सत्तविध० उण्जो० । णिदा-पयक्ला-छण्णोक० उ० प० 
क० ९ अण्ण० तिगदि० सम्मा० सत्तविध० उश्जो० । असादर्दडओ तिगदि° 
सम्मा० मिच्छा० सत्त विध० उण्जो० । अपचक्खाण ०४-पचक्खाण०४-चदुसंज०- 
पुरिस ० ओघं । मणुसाठ ° देवस्स सम्मा मिच्छा° अड्कविध० उ०जो० । देवाड° 
दुगदि० सम्मा० मिच्छा० अहविध० उ ०जो° । सणुसगदिपचग०* उ० प° क० १ 
अण्ण० देव ० सम्मा० सिच्छा० वा एगुणतीसदि° सह सत्तविध० उ०जो० । देवगदि- 
पंचि०-बेव्विः-तेजहगादिदंडओ पम्माए भंमो । णवरि जस ° ओघं । आहार ० २-तित्थ 
ओपं | पंचसंटा०-पचसंघ०-अप्यसत्थ ° -दृभग-दुस्सर-अणादे० उ० प० क० १ अण्ण० 





करनेवाला ओौर उल्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर दो गतिका सम्यग्टष्टि ओर मिथ्यारष्टि जीच उक्त 
्रकृतियोके उक्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी दे । आहारकटद्विकं ओर तीथंहकुरपरकृतिका भद्ध ओधके 
समान दै । उदयोतके उक्कृषट प्रदेशावन्धक्रा स्वामी नामकमेकी तीस प्रकृतियोके साथ सात 
प्रकारके कर्मोका बल्ध करनेवाखा ओर ₹उछृ्ट योगसे युक्तं अन्यतर देव उद्ोतके उक्ष 
भदेराबन्धका स्वामी है | 

१९२. श्रये पच ज्ञानावरण, चार दशेनावरणदण्डक ओके समान दै । सत्यान- 
गृद्धि तीनः मिथ्यात्व ओर अनन्तानुवन्धी चारके उक्छृष्ट प्रदेशवन्धका स्वासी सात प्रकार कर्मोका 
न्ध करनेवाला ओर उङ्ृष्ट योगसे युक्त अन्यतर तीन गत्तिका मिथ्या जीव ई&ै। 
निद्रा, प्रचला ओर छद्‌ नोकषायोके उत्छ्ट प्रदेशवन्धका स्वामी कौन दहै? सात प्रकारके 
कर्मोका वन्ध करनेवाखा ओर उक्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिका सम्यग्दष्टि जीव उक्त 
प्रकृतियोके उक्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी दै! असातवेदनीयदण्डकके उर्छृएट॒प्रदेशवन्धका 
स्वामी सात प्रकारके कर्मकरा बन्ध करनेवाखा ओर उच्रृष्ट योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिक्रा 
मिथ्यादृष्टि ओर सम्यर्दष्टि जीव दै । अध्रव्याख्यानावरणचतुष्क, ्रत्याल्यानावरणचतुष्क, चार 
संज्यल्लन भौर पुरषवेदका मङ्ग ओधके समान है । सटुष्यायुके उकछष्ट ध्रदेरवन्धका स्वामी मार 
प्रकारके कर्मोका चन्ध करनेवाला ओर उक्कृषट योगसे युक्तं अन्यतर सम्यग्दृष्टि मौर मिथ्यारषटि देव 
हि । देवायुके उच्छृ प्रदेशवन्धका स्वामी आड प्रकारके कममोँका वन्ध करनेवाला ओर कृष्ट 
योगसे युक्त दो गतिका सम्यण्टष्ि जौर मिथ्यादृष्टि जीव है । मनुष्यगतिपश्धकके उलट प्रदे 
चन्धका स्वामी कोन है ? नामकमेकी उनतीस प्रकृतियोसे साथ खात प्रकारके कर्मोक्ठा वन्ध 
करनेवाला ओर ञ्क्छृष्ट योगसे युक्त अन्यत्र सम्यग्दृष्टि ओर मिथ्यादृष्टि देव उक्त भ्रकृतियोके 
उर प्रदेरवन्धका स्वामी है । देवगति, पय्ेन्द्रियजाति, वैक्रियिश्यरीर ओर ते जसश्चरीर 
आदि दण्डकका भङ्ग पद्मङेरयाके समान है 1 इतनी विशेषता दै कि यदाकीर्तिका भद्र 
ओघके समान है । आदारकद्विकं ओौर तीथे्ुरमफृतिका भङ्ग ओधके खमान है 1 पांच 
संस्थानः पौच संहननः अप्रशस्त विहायोगत्ति, दुर्भगः दुःस्वर ओर अनादेयके च्छट प्रदेश- 
चन्धको स्वामौ कौन दै १ अन्यतर सिध्यादृष्टि जीव उक्त प्ङृतियोकि उच प्रदेशवन्धद्धा 

१, ताप्रतौ मणुष्ाड० देवस्स ० सम्मा० मिच्डा० लहविध उण्यो- 1 मदुखयदिरदयः 
इति पाटः! । 





११२४ ` महार्वये पदेसरधधादियारे 
मिच्छादि० आणदरभेगो । इत्थि°-पुरिसि°-णीचा० पस्मभंगो । मवसिद्धिया० ओधं | 
१९३ बेदगे पंचणा०-छृदंस०-सादासाद °-सत्तणोक०-उ वा ०-पंचंत० उ० प 
क० १ अण्ण चदुगदि० सत्तविध० उ०जो९ । अपचक्खाण ०४-प्चक्खाण०४ 
ओघं । चहुसंज ° पमत्त° ` अप्पमत्त° सत्तयिधृ० उ०जो० । सेसा० ओधिर्मगो । 
जस ० धिरभंगो । | | 
१९४, सासण० छण्णं कृ° चटुगदि° उ ०जो० । दो आड ° चदुग० अद्टविध० 
ठण्जो० । देवाड० दुगदि° अडविध० उ ०जो०। दोगदि०-ओरा०-चदुसंडा०-भोरा०- 
अंगो०-पंच संव °-दोभाणु°-अप्पसत्थ ० -दूभग-दुस्सर-अणदे० क० १ अण्ण चहुग° 
उणत्तीसदि० सह सत्तविध० उ०जो० । देवग ०-पंचि ०-बेउ० -तेजा०-क्‌ ०-समचदु °- 
मेउ०अंगो ०-वण्ण ०४-देवाणु०-अगु०४-पस त्थ ०-जस ० ए-थिरादितिण्णियु ग ० -सुभग- 
सस्पर-आदे ०-णिमि० उ० प० फ० १ अण्ण० दुगदि० अहावीसदि० सह सत्तविध० 





स्वामी है जिसका भङ्ग आनतकल्पके समान है । खीवेद; पुरुषवेद ओौर नी चगोत्रका भङ्ग 
पदमठेदयाके समान है । भव्योमे ओधके समान भङ्ग दै । 


१९२. वेदकसम्बग्दष्ट जीसे पोच ज्ञानावरणः छद दशनावरण, सातावेदनीय, अखाता- 
वेदनीय, सात नोकषाय उच्वगोत्र ओर पोच अन्तरायके उरछ्ृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी कौन दै. ? 
सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाखा ओर उद्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर चार गत्िका जीव उक्त 
प्रकृतियेकि उक्छृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी दे । अप्रस्याख्यानावर्णचतुष्क भौर प्रत्यख्यानावरण 
चतुष्कका भङ्ग ओघके सभान द! चार संञ्वलनके उच्छृष्ट॒प्रदेशवन्धका स्वामी सात ` 
प्रकारके कर्मोका बवन्ध करनेवाला ओर उ्छृष्ट योगसे युक्त अन्यतर प्रमत्तसंयत ओर अप्र मत्त 
संयत जीव है! रेष प्ररकृति्योका भङ्ग अवधिज्ञानी जीवोके समान दै। यराःकीर्तिका भङ्ग 
स्थिरभकृतिके समान हे 1 । । 

१६४. सासादनसम्यग्दष्टि जीवोमे छह कर्मो के उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी उत्कृष्ट 
योगवाला चार गतिका जीव्‌ दै। दो जायुओके उछष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी आट प्रकारके 
कर्मो का वन्ध करनेवाला ओौर उत्कृष्ट योगसे युक्त चार गतिका जीव है । देबायुके उक्छृष्ट 
प्रदेशवन्धका स्वामी आठ प्रकारके कर्मकरा बन्ध करनेवाखा ओर उचछृष्ट योगसे युक्त दो 
गतिका जीव है। दौ गति, ओदारिकशरीर; चार संस्थानः जौदारिकरशरीर आङ्गोपाङ्ग, 
पोच संहनन, दो आनुपूर्वी, अप्रशस्त ॒चिदहायोगतिः दुभेग; दुःस्वर ओर अनादेयके 
उष प्रदेशवन्धका स्वामी कौन दै १ नामक्मको उनतीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारे 
कर्मा बन्ध करनेवाला ओर उच्छष्ट योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका जीव उकछृष्ट प्रदेशबन्धका 
स्वामी हे । देवगतिः पच्ेन्द्रियजाति, वेक्रियिकशरीर, तैजसदारीर, कामेणशरीर, समचतुरसर- 
संस्थान, वेक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गः व्णचतुष्क, देवगत्यादुपूर्वी, अगुरुलघुचलुष्क, प्रशस्त 
विदहायोगति, त्रसचतुष्कः थिर आदि तीन युगल, सुभग, सुस्वर, आदेय ओर निमोणके घल 
प्रदेशावन्धका स्वामी कौन द १ नामकमेकी अष्ठाईस प्रङृपियोके साथ्‌ सात प्रकारके कर्मोका 
वन्ध करनेवाखा ओर च्छट योगसे युक्त अन्यतर दौ गतिका जीव उक्त प्रकृतियोके उच्छृ 


१, भाणप्रतौ अपचक्खाग०४ श्रोघं इवि पाठः । 


उत्तरपगदिपदेस्॑षे सासित्तं ११३ 


उ०्जो० । उजोब० उ० प० ° ? अण्ण० चदुगदि° तीस्षदिणामाए सह सत्तयिध० 
उ०्जो०। 

१९५. सम्मामिच्छा० छण्णं क० उ ° प० कृ० ? अण्ण० चदुगदि० सत्तविध० 
उ °जो० | मणुसगदिपंचग० देव० णेरईइ ० एगुणतीसदि० सह सत्तविध० उ०जो० । 
सेसं दुगदि० अष्टाबीसदि० सह सत्तबिध्‌० उण्जो० । 

१९६. सण्णी° ओघं । णवरि थीणगिद्धि दंडओ अण्ण० चहुगदि० मिच्छादि० 
पत्त ० सत्तविधं०-उण्जो० । एवं सव्वाणं । अस्ण्णीु पंचणाण्दंडओं उ० प° 
क० १ अण्ण ० पंचि० स॒व्वाहि० सत्तबिध० उ ०्जो० । एवं सव्बाणं । आहारा० ओघं | 
अणाहारा० कम्मदगभेगो । 

एवं उक्स्ससामित्तं समत । 

१९७, जह ० पगदं । दु बि” ओषे° अदे° । ओषे° पंचणा०-णवरदसणा०- 
दोबेदणी ०-सिच्छ०-सोरसक०-णवणोक ०-णीचुचगो ° -पंचंत०° ज ० प० क० १ अण्ण० 
सुहुमणिगोदजीवअपजत्तगस्स, पटमसमयतञ्भवत्थस्सं जदण्णजोगिस्स जदहण्णए 


प्रदेशवन्धका स्वामी है । उदयोतके उक्कष्ट मरदेराबन्धका स्वामी कोन है ? नामकमेकी तीस 
प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका चन्ध करनेवारा ओर उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर चार 
गतिका जीव उद्योतके उत्कृष्ट प्रदेरावन्धका स्वामी है । 

१९५. सम्यरिमि्यारष्टि जी वोमे छह कर्मोके उक्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी कौन दहै ? सात 
प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला ओर उत्कृष्ट योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका जीव उक्त 
कर्मके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका स्वामी है ! मलुप्यगतिपव्वकके उक्कृष्ट प्रदेशवन्धका सवामी नाम- 
कमेकी उनतीस प्रङृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मो का वन्ध करनेवाला ओर उकछृष्ट योगसे युक्त 
अन्यतर देव ओर नारकी हे ! शेष प्रकृत्तियोके उक्कृष् प्रदेरवन्धका स्वामी नामकर्म॑की अह्धारह्‌ 
प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोक्ा बन्ध करनेवाला ओौर उच्छृ योगसे युक्त दो 
गतिका जीव ह । 

१९६. संज्ञी जीवोमे ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता दहै करि स्त्यानयूद्धि 
दण्डकके उत्छृष्ट प्रदेरावन्धका स्वासी सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला ओर उक्कृष्ट 
योगसे युक्त अन्यतर चार गत्तिका पयीप् मिथ्यादृष्टि जीव है । इसी प्रकार सव कर्मो के विपयमें 
जानना चाहिए । असंज्ञ जीवोमे पाँच ज्ञानावरणदण्डकके उक्र प्रदेदावन्धका स्वामी कोन 
१ सव पयौधियोसे पयौप्च हुआ, सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला ओर चकष 
योगसे युक्त अन्यतर पद्ेन्द्रिय जीव उक्तं दण्डकके उक्ृष्ट प्रदे्वन्धच्छा स्वासी है । उसी 
प्रकार सव कर्मोका उच्छृष्ट स्वामित्व ससञ्चना चादिए 1 आहारक जीवोमे ओोघके समान भटः ३ । 
अनादारकोमे कासेणकाययोगी जीवोके समान सङ्क हे । 

इस प्रकार उरक स्वामित्व समाप्र हुञा 1 

९९७. जघन्यका प्रकरण है ! निदेश दो प्रकारका है-ओघ ओर आदेश । जवसे पोच 
ज्ञानाघरण, नो दशेनावरणः, दो बेदनोय, मिध्या, सोह कषाय, नौ सोकपाय, नीचगोत्र 
उचगोत्र_ ओर पोच अन्तराये जघन्य प्रदेदावन्धका स्वासो कोन ई १ जदन्य योगसे 
यक्त ओर जघन्य प्रदेशबन्य करनेवाला अन्यतर प्रथम समयवर्वी ठद्धवस्य 








$. आश०प्रतौ -गियोद्भपजतरास्छ इति पाठः । 
१५ 


शश महावैषे पदेसव॑धादियारे ` 
पदेस्वधे वदमाणगस्स। णिरय-देवाङणं ज० पण्यं क १ अण्ण असण्णि पंच , . 
धोडमाणगस्स अहविधवं° जह०जो० ज ० पणवं ° चट० } तिरिक्खाउ०-मणुसाड० ज० 
प० फ° ? सुहुसणिगोदजीवअपज्ञ ० खुदाभवग्गहणतदियतिमागस्स . पटमसमएग 
आरउगव॑धमाणस्स जह ०जो० । णिरयग °-णिरयाणु° ज० प० फ० ‰ अण्ण० अस्ण्णि 
पचि घोडमाण० अद्टवीसदि० सह अडविधः० जण्जो० । तिकिख ० -चदुजादि- 
ओरा०तेना०-क°-छस्संखा०-ओरा०अंगो०-छस्संष ०-वण्ण ०४-तिर्क्वाणु "-अगु ०४- 
उज्ोव-दोविहायगदि-तस ०४-थिरादियुग०-णिमि० ज० पृ० क० १ अण्ण० सुहुम- 
णिगो०अपज० पटमसमयआहारगस्स पटमसमयतन्भवत्थस्स तीसदिणामाए सह सत्त- 
बिध जण्नो० । मणुक्तग०-मणुसाणु° ज० प० क० १ अण्ण सुहुमणि° अपज्ञ० 
पटमस्‌ ° तञ्भवत्थ ° एगुणतीसदि ° सह सत्तवि० ज ०्जो० | देवग ०-वेउ ०-वेउ °्रंगो ०- 
देवाणु° ज० प० क० १ अण्ण° मणुस° असंज० पटमस°तन्भव०° एगुणतीसदि° 
सह सत्तविध० ज०्जो० । एदि ०-आदाव-धावर० ज० प० कृ० १ अण्ण° सुहुमणि° 
सृच्म॒ निगोद अपयाौप्न जीव उक्त प्रकृत्तियोके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी दे। 
नरकायु मर देवायुके जघन्य प्रदेदाधन्धका स्वामी कोन हे १ आठ प्रकारके कर्मोका वन्ध 
करनेवाला, जघन्य योगसे युक्त ओर जघन्य प्रदेशबन्धमे अवस्थित अन्यतर असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय 
घोटकमान जीव उक्त दो आयुओके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी दै । ति्यंच्चायु ओर सनुष्यायुके 
जघन्य प्रदेराबन्धका स्वामी कौनदहे? चुल्ल कभवप्रहणके दतीय मागके पहले समयमे आयु 
कमेका वन्ध करनेवाखा ओौर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर सुच्म निगोद अपर्याप्न जीव रक्त दौ 
जयुओके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी है । नरकगति ओौर नरकगत्यानुपूर्वीकि जघन्य प्रदेश- 
वन्धका स्वामी कौन है  नामकमैकी अट्वर्ईस प्ररकृतियोंके साथ आठ प्रकारके कर्मोक्रा वन्ध 
करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय घोट मान जीव उक्त प्रकृतियों 
के जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी हे । तियश्चगतिः चार जाति, ओदोरिकशरीरः, तेजसशरीर 
का्मणशरीर, छह संस्थान, ओौदारिकशरीर आद्धोपाङ्ग, छह संहनन, वणे चतुष्क, तियंव्वगत्यानु- 
पूर्वी, अुरुर्घु चतुष्कः, उद्योत, दो विद्ायोगतिः त्रसचतुष्क, स्थिरं आदि छद युगल ओर 
निमौणके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन दै १ नासकमेकी तीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके 
कर्मकरा वन्ध करनेवाला, जघन्य योगसे युक्तः प्रथम समयवर्ती आहारक ओर प्रथम समयवर्ती 
तद्ध वस्थ अन्यतर सूदम निगोद अपर्याप्त जीव उक्त प्रकरृतिरयोके जघन्य प्रदेशवन्धका सवामी 
ह । मंनुष्यगति ओर मनुष्यगस्यानुपूर्वीकि जघन्य प्रदेदावन्धका स्वामी कोन है १ नामकर्म॑की 
उनतीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त 
प्रथम समयवर्ती तद्धवस्थ अन्यत्तर सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीव उक्त प्रकृति्योके जघन्य 
्रदेशवन्धका स्वामी इै। देवगति, वेक्रियिकशर्र, वेक्रियिकशरीर अङ्गोपाङ्ग ओर देव- 
गत्यानुपूर्वीके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन दै? नामकमेकी उनतीस प्रकृति्योके 
साथ खात प्रस्मरके कर्मोक्रा वन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त प्रथम समयवर्ती 
सद्धवस्थ अन्यतर .भसंयतसम्यण्टष्टि मवुप्य.उक्तं श्रकृतिर्योके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी दै । 
एकेन्द्रियजाति, आतप. ओर. स्थावरके जघन्य प्रदेरावन्धका स्वामी कौन है? नामकमेकी 








१. श्ाशप्रवौ तदियभागर्स तदियसमयु इति पाठः ! २. श्रा०प्रतौ खह सत्तविध० इति पाटः । 


सत्तरपगदिपदेसबंषे सामित्त ` ११५ 


पटमस०तम्भव० छव्बीसदि० सह सत्तपिध० जण्जो° ] आहार ०२ जं° प० क° ? 
अण्ण० अप्पसत्त० एकत्तीसदि० सह अदट्रविध० ` घोडमाण० जण्जो० | 
सुहुम०-अपञ्ञ °-साधार० ज० प० क० १ अण्ण° सुहुस० अपज्ञ० पठमस॒ ° त्व ° 
पणुवीसदि० सह सत्तवि० ज०्जो० । तित्थ० ज० प० कृ०° १ अण्ण० देव° णरद्‌° 
पटसस ० तम्मच० तीसदि० सह सत्तविध० जण्जो० | 

१९८. णेरईएसु प॑चणा०-णवदंसणा ०-दोवेदणी ०-मिच्छ०-सोरुखकसा ०-णवणोर ० 
दोगोद °-पच॑त ° ज० प० ० १ अण्ण० अस्षण्णिपच्छागदस्त पटमंस ०तम्भव० 
जह ०जो० । तिरििखाड० ज० प० क० ? अण्ण० घोलमाण० अडूविध० जग्जो° । 
मणु्ताउ ० ज० प० ० ? अण्ण० मिच्छा° सम्मा० अडविधण० धोरमाण० ज ०जो०। 
तिरिक्ड ०-पंचि०-तिण्णिसरीर-छस्पंडा०-ओरा० संगो °-छस्संघ ०-वण्ण ० ४-तिरिक्खाणु ०- 
अगु°४-उजो °-दोविहा ०-तस-धथिरादिरयुग ° --णिमि° ज० प° फ० १ अण्ण० 
असण्णिपच्छा० पटमस ०आहार° पटम ०तव्मब ० तीसदि० सह सत्तवि० ज ०्जो° । 


~------~-------------- 





--------- - -------~--------------- --~ ~~~ 





छव््रीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला भौर जघन्य योगसे युक्त 
प्रथम समयवर्ती तद्धबस्थ अन्यतर सुक्ष्म निगोद जीव उक्त ्रकृतियोके जघन्य प्रदेशवन्धका 
स्वामी हे । ` आहारकट्िकके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कोन हे १ नामकमको इकतीस 
प्रकृतियोके साथ आठ प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवारा ओर घोटकमान जघन्य योगसे 
युक्त अन्यत्र अप्रमत्तक्षंयत जीव उक्त दो प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशवन्धका सवामी है. । सूम 
अपयौप्र ओर साधारणके जघन्य प्रदेरावन्धका स्वामी कौन दहै? नामकमको पच्चीस 
प्रहृतियोके साथ सात प्रकारके कर्सोका वन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त प्रथम 
खमयवर्ती तद्ध वस्थ अन्यतर सुच्म अपर्याप्त साधारण जीव उक्त तीन प्रकृति्योके जघन्य प्रदेश- 
वन्ध्रका स्वामी ह । तीथद्करपरकृत्तिके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कोन दै १ नासकमेकी तीस 
प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाखा भौर जघन्य योगसे युक्त प्रथम 
समयवर्ती तद्धवस्थ अन्यतर देव ओर नारकी तीथेह्धर प्रकृतिके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी द्‌ । 

१९८. नारक्ियोमें पाँच ज्ञानावरणः; नां दशनावरण; दो वेदनीय, मिध्यात्वः सोटदह्‌ 
कषाय, नो नोकषाय; दौ गोत्र ओर पाँच अन्तयायके जघन्य प्रदेदावन्धका स्वामी कनद? 
जघन्य योगवाला ओर असंक्ञियोमेखे आकर उत्पन्न हुआ प्रथम समयवर्तो तद्धवस्थ अन्यतर 
नारकी उक्त प्रकृतियोके जघन्य प्रदेरवन्धका स्वामी द । तियेष्वायुके जवन्य प्रदेरावन्धशता 
स्वामी कोन है ¢ आठ प्रकारके कर्मोका वन्ध करतेवाखा अर जघन्य योगसे युक्त 
अन्यतर घोटमान जीव त्तियंख्चायुके जघन्य प्रदेशवन्ध्ल स्वामी दह! मुप्यायुरे 
जघन्य प्रदेशबन्धका स्वासी कौन हे १ आठ प्रकारके कर्मोक्तं चन्ध करनेवाला आर 
घोरमान योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि जर सम्बग्द्टि गव सनुप्यायुरे जघन्य प्रदेदावन्धका 
स्वामी दहै} तियंञ्चगति, पञ्चेन्द्रियजाति, तीन शरीरः, खद संस्थानः आदारिक रीर 
आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, वगेचतुष्क, तियंख्वगवस्यातुदर्वी, जरुरुखघु चठुप्कः उचातः दा चहाया- 
गति, चसचवुष्क, स्थिर आदि छह युगल जर निरसणके जघन्य प्रदेशदन्धदा स्वामी 
कोन दे १ असंक्लियोमेसे आकर उत्पन्न हुआ प्रथम समवव्तौ वद्धवत्यः नामच्मदौ तीख 








१, आस्प्रतौ सतविधऽ उऽजोऽ इति पाडः । २. लान्प्रतो तकन पिरादिद्युन दृति दाटः। 


११६ म॑हावंघे पदेस्वधादियरे 


मणुस०-मणुसाणु° तिरिक्खगदिभेगोः। णवरि एयुणतीसदि० सह सत्तविध० ज ०जो० } 
तिस्थ ज ० प० ° १ अण्ण० असंनद० पटम °आहार० पटम०तम्भव० तीसदि° 
सह सत्त व्रिध० ज °जो० । एवं पटमाए । पिदियाश तदियाए सब्वपगदीणं ज ° प 
क० १ अण्ण० मिच्छा० पटम०आहार० पटम०तव्मव० ज्‌०जो० । . तिचथ० ज ० प० 
कृ० १ अण्ण० असज ० धोलमा० तीसदि० सह अद्रुबिध० जन्जो० ] आड० 
णिरयोधं । चउत्थीए पंचसीए छद्टीए तं चेवं । णर [तित्थयरं वज ० । सत्तमीए एवं 
चेव । णवरि] मणुख०-मणुसाणु° ज० प० क० ? अण्ण° असंन ० धोरमा० एयुण- . 
ती्षदि०* सह सरावि० जहण्जो० । उच्ा० ज० प० क० १? अण्ण० असज 
घोलमा० ज ०जो०ः | 

१९९, तिरिक्ख” -एदंदि ०-सुहुम ०-पज०-अपञज्ञ०- पुट ०--अउ ०-तेड ०--वाउ० 
तेसिं च सुहुमपज्त्तापज ०-वणप्फदि-णिगोद-सहुमपजत्तापज०-कायजोगि ०-असंन ° ~ 


भ्रकृति्योके साथ सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाल्ला ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर 
नारकी उक्त प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी ह । मुष्यगति ओर मयुष्यगत्यायुपर्वका 
भङ्क तियंश्चगतिके समान दै । इतनी विदोपता दै कि नामकमेकी उनतीस प्रकृतियोके साथ 
सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाले जघन्य योगसे युक्त जीवके यदह स्वामिस कना 
चाष्ट । तीथकर भ्रकृतिके जघन्य प्रदेशवन्धकरा स्वामी कोन है ? प्रथम समयवर्ती आहारकः 
प्रथम समयवर्ती तद्धवस्थ; नामकमको तीस प्रकूतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका 
ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर असंयतसम्यग्टष्टि नारकी उक्त 
प्रकृतिके जघन्य प्रदेशवन्धका खामी ह । इसीप्रकार पहली प्रण्वीमे जानना चादिए । दृखरी 
ओर तीसरी प्रथिवीमे सव प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन ह? प्रथम 
समयवर्ती आहारकः प्रथमसमयवर्ती तद्ध वस्थ ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर मिथ्या जीव 
सव प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी दै । तीथङ्कर प्ररृतिके जघन्य प्रदेशवन्धका सवामी 
कोन दे? नामकमंकी तीस प्रकृतियोके साथ आठ प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाखा ओर 
जघन्य योगसे यक्त अन्यत्तर असंयत सम्यग्टष्टि घोलमान जीव तीथकर प्रकृतिके जघन्य 
प्रदेशवन्धका स्वामी हे । आयुकमेका भङ्ग सामान्य नारकियोके ससान हे! चोथी, ्पोौचवीं 
ओर छटी प्रथिवी वही भङ्ग है । इतनी विद्येपता दहै किं तीथकर प्रकृतिको छोडकर जघन्य 
स्वामित्व कहना चाहिए । सातवीं प्रथिवी इसीप्रकार जानना चादिए । इतनी विदषता 
है कि मनुष्यगति ओर मयुष्यगव्याुपूर्वकि जघन्य प्रदेशबन्धक्ा स्वामी कौन है ¢ नामकमेकी 
उनतीस प्रकृतियोके ` साथ सात प्रकारके कर्मो का वन्ध करनेवाङा ओर जघन्य योगसे युक्त 
अन्यतर अस॑यतसम्यम्दष्टि घोछमान "जीव उक्त दो प्रकृतियोके जघन्य प्रदेर॒चन्धका स्वामी 
हे । उचगोत्रके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कोन है १ जघन्य योगसे युक्त अन्यतर असंयत 
सम्यग्हष्टि जीव उ गोत्रके जघन्य प्रदेदावन्धका स्वामी & । 
१९९. तिर्यच्च, एकेन्द्रिय, एकेन्द्रिय सृष््म ओर उनके प्यत्र अपयाप्र, एथिवीकायिकः 
जलकायिक, अग्निकायिक ओर वाय॒कायिक जीव तथा उनके सूदम ओर पयाप्त अपयोप्तः 
वनस्पतिकायिक -ओर निगोद तथा उनके सुद्म ओर पर्याप्त अपर्याप्त; काययोगी, असंयत, 


१. ताण्प्रतौ घोढड० पएगुणतीसं० इति पाडः । २. वाण्प्रतौ घोड जण०्जो० इति पाठः 1 
, ३. ताशश्राऽप्रत्योः काजोगि दुः ्° कोधादि ४ असंज० इति पाठः 1, - 


उत्तरपरदिपदेसबंषे समित्तं ११७ 


अचक्खु०-भवसि०-आहार० ओघं । 

२००, पचिऽ त्िरि०-पजत्ा० ओघं । णवरि असण्णि० पठम ०आहार० पटस०- 
तञ्सष० जण्जो० ! दोआउ° घोलमाण० अडुविध० जन्जो०  तिरिक्ख °-मणुसाउ० 
ज० प० क० ? अण्ण० जसण्णिथपञ्ञ० खुदम ०तदियतिभागस्स पठसससयवंधयस्स 
ज० प० वहमा० । देवगदि०४ ज० प० क० १ अण्ण असंजण०सस्मादि० 
पटमस०आहार० टम ०तन्मव० अडावीसदि० सह सत्त पिध० जग्जो० | 
पञ््तेसु बद्ण्णं आडउ० ज० प० क० १ अण्ण असण्मि० धोरमाणस्सः 
अहवि० ज०जो० ! पंचिदियतिर्स्खिजोणिणीद तं चेव । णवरि पेडव्विय० ज° 
प० क० १ अण्ण० असण्णि° घोडमा० अद्ातीस्रदि०ः सह अह पिध० जणग्जो० | 
पचि ० तिरि०अपज्ञ० ओषं । णवरि अषण्णिपंचिदियस्स त्ति भाणिदव्वं । एवं सव्य- 
अपज्जत्तयाणं । णवरि थावर० अप्पप्पणो जादीसु बादरणिगोदस्स ति पटमस०- 
त्भ्व ° जहण्णजोगिस्स त्ति भाणिद्व्वं । 

२०१, सणुसेसु छण्णं ज० प० ॐ० ? अण्ण०° असण्णिपच्छागदस्स पटमस ० 


अचश्षुदशेनी, भज्य ओर आहारक जीवों ओधके समान भङ्गः डे । 

२००. पञ्चन्द्रिय तियञ्च ओर उनके पर्याप्तकोमे ओधके समान भङ्ग है । इतनी विरोपता 
हे कि प्रथम समयवर्ती आहारकः रथस समयवर्तीं तद्धवस्थ ओर जघन्य योगसे युक्तं अन्यतर 
असंज्ञ जीव जघन्य प्रदेशावन्धका स्वामी दै । दो आयुओके जघन्य प्रदेशवन्धका सवामी आठ 
प्रकारके कर्मोका वन्ध करतेचाला ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर घोलमान जीव दे। 
तियेच्वायु ओर मनुष्यायुके जघन्य भरदेशवन्धका स्वासी कौन हे १? क्षुल्लक भवम्रहणके द्तीय 
त्रिमागके प्रथम समयसे वन्ध करमेवारा ओर ऊघन्य पदेशवन्धमे अचस्थितत अन्यतर असंन्नो 
अपयोौप्र जोव उक्तं दौ जायुओंके जघन्य प्रदेरवन्धका स्वामी है । देवगतिचदुष्कके जघन्य 
प्रदेशवन्धका स्वासी कोन हे ? प्रथम समयवर्तीं आहारक, प्रथम ससयवर्ती तद्ध वर्थ; नामक्तमंङी 
अन्यतर अटुाईस प्रङृतियोके साथ सात भकारे कर्मोका वन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे यक्त 
अन्यतर असंयतसस्यग्टष्टि जीच उक्त प्रकृतियोके जघन्य प्रदेरावन्धका स्वामी है । मात्र पर्याप्रकोमें 
चार आयुओंके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कोन हे ९ आठ प्रकारके कर्मकरा वन्ध करनेवारा 
ओर जघन्य योगसे युक्तं अन्यतर असंज्ञी घोरमान तियेख् उक्त प्रङृतियोके जघन्य प्रदेशवन्धका 

वामी हे 1 पञ्चेद्रिय तियंच्व योनिनी जीवोमे वही भङ्ग) इतनी विद्येपता हे छि वैक्रियिक 
६ हके जघन्य परदेदावन्धका स्वामी छान है ? मामरूमेकी अहाईस प्रकतियोफे साथ आठ 
प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला ओर जघन्य चोगसे यक्तं अन्यतर असं्लो घोलमान जीवं 
उक्तं प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशवन्धका सामो ह । पड्धेन्द्रिय तियेद्ध अपर्याप्रकोमें जघने समान 
भङ्ग है! इतनी विरोषता है कि इनमे जसंत्तो पड्डेन्दिय जीचके जघन्य स्वमित्व कदट्ना 
ष्वोहिए । इसी प्रकार सद अपयाप्तकोमे जानना चाहिए! छिन्त इतनी च्दोपनाद् दि 
स्थावरोमे अपनी अपनी जातिमे तथा वाद्र निगोदमें प्रथम खमयवतीं तद्धव्य ओर जघन्य 
योगवारे जीवके जघन्य स्वामित्व कहना चादिए । । 

२०१. मठुष्योमे उद्‌ कमो के जघन्य प्रदेदाचन्धका स्वासी कौन दह? अमहि्यरिसि 


जाकर उत्पन्न हुजा; प्रथम खमयवती आहारकः प्रथम समयवर्ती व्दधचस्यं 


~~~ 














१ 1१ १. 


१, ताऽप्रतौ दोडमारस्द दति पाडः ! २. स्यगप्रतौ सव्यः सडाीसदिर एति उदः 1 


११८ महायै पदैसवंघादियार 


आहार० पटमस०तन्भव० जणजो° । णिरयाड ° ज० प० कृ० १ अण्ण० मिच्छा० 

घोलमाण० अवि जण्जो° । तिरिक्च०-मणुसाड० ज ० प० क० १ अण्ण० 

अपज्ञ ° खुदाभ० तदियतिभाग० पटमसमयआउगव॑ध० जण्जो० | देवाड० ज० प° 

क० १ अण्ण० मिच्छा० सम्मा० घोलमा० अहविध० ज ०जो० | णिरयग °-णिरयाणु° 

ओघं ! असण्णि त्ति [ ण ] भाणिदव्यं । तिरिवखगदिदंडथ मणुसगदिदंडओ एईदिय- 

दंडओ पुहुमदंडभो ओधं । णवरि स॒च्चाणं असण्णिपच्छागदस्स त्ति भाणिदव्वं । 
, देवगदि०४-तित्थ० ज० प० के° १ अण्ण० सम्मादि० पटम०्याहार० पटम०- 

तव्मव० एगुणतीसदि० सह ० सत्तविध० ज ०्जो० । आदहार०२ ओं । एवं पजत्तगाणं 

पि । णवरि तिरििख °-मणुसाड° ज ० प० ० १ अण्ण० भिच्छा० पोल० ज०- 

जो० । देवाड० सम्मादि० मिच्छादि० घोर० । मणुसिणीसु एवं चेव । णवरि देव- 

गदि ०४-आहारदुग-तित्थ० ज० प० ० १ अण्ण० अप्पसत्त०. एक्कत्तीसदि०२ 
जघन्य योगसे युक्त अन्यतर मुष्य उक्त कर्मो फे जघन्य ्रदेशवन्धका स्वामी दै] 
नरकायुके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कोन दै १ आठ प्रकारके कर्मोका बन्ध 
करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि योलमान सुप्य 
नरकायुके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी दै । तियव्रायु ओर मटुष्यायुके जघन्य प्रदेशघन्धका 
स्वामी कौन है ? श्ुल्ख्कभवमरहणके दृतीय त्रिभागके प्रथम समयमे आयुकमंका वन्ध 
करनेवाला जौर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर अपयौप्त मरुष्य उक्त दौ आयुओंके जघन्यं 
भरदेशबन्धका स्वामी हे । देवायुके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन हैः १ आट प्रकारके कर्मोका 
बन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि ओर सम्यग्दष्टि घोलमान 
सदुष्य देवायुके जघन्य प्रदेरवन्धका खामी है । नरकगति ओर नरकगत्याुपूर्वीका 
भङ्ग ओधके' समान दै । मात्र असंज्ञी ठेसा नहीं करना चादिए । तिय्वगतिदण्डकः 
मनुष्यगतिदण्डकः पएकेन्द्रियजातिदण्डक ओर सृक्ष्मदण्डकका भङ्ग ओधघके समान है। 
इतनी विशेषता हे कि इन सवका जघन्य स्वामित्व असंज्ञियोमेसे आकर उत्पन्न हुए मलुष्यके 
कहना चाहिए } देवगतिचतुष्क ओर तीथकर प्रकतिके -जघन्य प्रदेशचन्धका स्वामी कौन 
है । प्रथम समयवर्ती आद्दारकः, प्रथम समयवर्ती तद्धवस्थ, नामकमंकी उनतीस प्रदटतियोके 
साथ सात प्रकारके कर्मो का बन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्तं अन्यतर्‌ असंयत 
सम्यश्टष्टि मनुष्य उक्त प्रकृतिर्योके जघन्य प्रदे श्वन्धका रामी दै । आदारकदिकका मङ्ध 
ओघके समान है । इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्तकमिं जानना चादिए । इतनी विरोपता 
कि तियंच्वायु ओौर मनुष्यायुके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन दै ? अन्यतर मिध्यारष्टि 
घोटमान जघन्य योगवाखा जीव उक्त दो आयुर्योके जघन्य. प्रदेशवन्धका स्वामी हे । 
देवायुके जघन्य प्रदेशवन्धकरा स्वामी सम्यण्ट्टि ओर मिथ्यादृष्टि घोरमान जीव डेः 
मनुष्यिनियोमें इसी प्रकार भङ्गः 2 । इतनी विशेषता दे छि देवगतिचतुप्कः आदादिक ओर 
तीर्थद्करपरकृतिके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन दै ? इकतीस प्रकृतियोके साथ आट 
प्रकारके कर्मो का घन्धं करनेवाला ओौर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर अघ्रमत्तसंयत जीव 








१, ता०्ञाप्रत्योः मिच्छा° सोलसं० श्टवि० इति पाठः 1 २. तारजारप्रत्योः श्रण्ण° श्रपलत्त° 
धक्रत्तीसदि०° इति . पाठः | 





उत्तरपगदिपदेसवंघे सामित्तं ११९ 


सह अद्वि०; ज०्जो० । मणुस०अपज्ञ° पंचणा०-णवरदंसणा०-दोवेद ०-मिच्छ०- 
सोलसक ०-णवणोक ०-दोगो ०-पच॑त° ज ० प० ° ? अण्ण° असण्णिपच्छागदस्स त्ति 
माणिदव्यं । एवं सव्यपगदी्णं 1 दोभाउ ° सुदा०ओघं । 

२०२. देवेसु णिरयोधं ! णवरि एदि ०-आदाव्र-थावर०° ज ०* प० कृ° ? अण्ण० 
असण्णिपच्छा० पटढस ०तन्भव ° छन्यीसदि० सत्तवि० ज ०्जो० । एवं भवण०-चाण० | 
-तित्थ० चञ्च ° । जोदिसि° तं चेव । णवरि पटमसमयतग्पवस्थस्स त्ति भाणिदव्वं | 

२०३. सोधम्मीस्ाण० पंचणा०-दोगेदणी ०-उच्चा ०-पंचंत० ज० प० कु० १ 
अण्ण० सम्मा० मिच्छा० पटसन्जाहार० पटमनतव्मव० जण्जो० | णवदंस०- 
मिच्छ०-सोरसक्न०-णवणोर०-णीचा० ज० प० क० १ अण्ण० मिच्छा० पटम० 
ज०्जो० । दोआउ० णिरयर्भ॑गो । तिरिक्खि °-पंचसंडा -पंचसंघ ० -तिरिक्ायु ०-उजो०- 
अप्पस०ञ-दूभग-दुस्पर-अणादे° ज ० प० क° ? जण्ण० मिच्छा० पटम० तीसदि० सह 











उक्त प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशावन्धका स्वामी दै। मनुष्य अपयौ्कोमे पाँच ज्ञानावरण, 
नो दशनावरण, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नौ नोकपाथ, दो गोत्र ओर 
पच अन्तरायके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कौन दै १ असंक्नियोमेसे आकर उत्पन्न ह 
अन्यतर सवुष्य अपययाप्त उक्त प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी है ठेसा यद्य 
कहना चाहिए ! इसी प्रकार सव प्रकृति्योका जघन्य स्वामित्य कहना चाहिए । दो 
आयुञंके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी ओघके समान क्ुल्लक भवग्रहणके दृतीय त्रिभागका 
प्रथम समयवर्ती जीव हे 

२०२. देवम नारकियोके समान भङ्ग॒है.। इतनी विशेषता दै कि प्केन्द्रियजाति 
आतप ओर स्थावरफे जघन्य प्रदेरावन्धका स्वामी कोन है? असंक्ञियोमेसे आकर 
उतपन्न हुआ प्रथम समयवर्ती तद्धवस्थ, नामकमेकी छव्वीस प्ररृति्योके साथ सात 
प्रकारके कर्सोका बन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर देव उक्त प्रङृतियोके 
जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी हे! इसी प्रकार भवनवासी ओर व्यन्तर देवोमे जानना 
चाहिए । किन्तु इनमें तीथकर प्रकृतिको छोडकर रवाभित्व कहना चाहिए । अ्योतिपियोमें 
वदी सङ्ग दे। इतनी विशेषता ह कि प्रथम समयवर्ती तद्धवस्थके कहना चादिए । 

२०३. सोधमं ओौर एेशानकल्पमे पोच ज्ञानावरण, दो वेदनीय, उचगोत्र ओर पोच 
अन्तरायके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वासी कौन है ? प्रथम समयवर्ती आहारक, प्रथम समयवर्ती 
तद्भवस्थ ओर जघन्य योगसे युक्तं अन्यतर सम्यग्दृष्टि ओर मिथ्यादृष्टि जोव उक्त प्रदृतियोके 
जघन्य प्रदेशदन्धका स्वासो दै 1 नो दशेनावरणः मिथ्यात्व, सोलद कपाय, नौ नोकपाय 
ओर नीचगोन्नके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वासो कोन रहै १ प्रथस सखमयवर्ती ठद्धवस्थ 
ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि उक्त प्रकृति्योके जघन्य प्रदेश्चवन्धका स्वामी 
है। दो आयुओंका सङ्घ नारकियोके समान दहै! तियेश्ठगति, पोच संस्थान, पौँच संहनन, 
तिरयच्चगत्यातुपूर्वी, उयोतः अप्रशस्त विदहायोगति, दुग, दुमत्दर अर अनादैवक़े जयन्य 
परदेरवन्धका स्वामी फोन दै ? प्रथम समयवर्तीं तद्धवस्थ, नाकफर्मकी तीस ग्रहटतियोद्धि 
साथ सात भरकारफे र्मोका वन्ध करनेवाला जीर जघन्य योगसे युक्तं अन्यतर मिस्वादृष्टि 


५ ताग्यारप्रत्योः खट ॒लत्तवि° एति पाडः! २. ता्प्रतौ खदा याद उ शति पाडः । 
३. ताऽप्रतो तिरििदागु० उन्जोऽ | छप्य एति पाठः । 


१२० मदाव॑घे पदेस्बधादियारे ` 


सत्तविध० ज ०जो० । सणुस०२-तिस्थ० ज० प० क० ‰ अण्ण० सुम्मादि० पटम्‌० 
तीसदि० सह सत्तवि° ज०्जो° । [ ए्ंदियदंडओ० जोदिसिभंगो० । ] प॑चि०- 
तिण्णिसरीर-समचटु ०-ओरा °ंगो ° '-वजरिसि ° -वण्ण ० ४-अगु ° ४-प्सत्थ ०-तस०४- 
थिरादितिण्णियु ०-सुभग-सुस्सरआदे०-णिमि० ज ० प० क० १ अण्ण० सम्मा० मिच्छा 
पटम० तीसदि० सह सत्तवि° ज०्जो० । सणक्ुमार याव सरस्सार त्ति एवं चेव । णवरि 
थावरतिगं वज्ञ । ध. 

२०४, आणद याव उवरिमगेवज़ा त्ति सहस्पारभगो । णवरि तिरिक्ाउ०- 
तिखिखग०-तिरिक्खाणु०-उजो० वज्ञ । मणुस०-पंचि ° तिण्णिसरीर-समच ०-भरा०- 
श्रगो ०--वजरि०-वण्ण०४-मणुसाणु०-अशु ० ४-पसत्थ ०-तस ० ४-थिरादितिण्णियु ०- 
सुभग-सस्सर-आदे ०-णिमि ०-तिस्थ० ज० प० क० १ अण्ण० सम्मादि० पटम्‌° 
तीसदि० सह सत्तवि० ज०्जो० । पंचसंखाणदंडओ ज ० प० फ० १ अण्ण° मिच्छा° 
पटमस० एगुणतीसदि०° सह सत्तवि° ज ग्जो° । अणुदिस याव सड सति पंचणा०- 


उक्त प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी दै । मचुष्यगतिष्धिक ओर तीर्थद्कुर प्रकृतिके 
जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन दै? प्रथमं समयवर्ती तद्धवस्थ, नामकमकी तीस 
प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त 
अन्यतर सम्यण्टषि उक्त प्रछृतियोके जघन्य प्रेशचचन्धका स्वामी है । एकेन्द्रियजातिदण्डकका 
भद्ध अ्योतिष देवोके समान दहै । पच्चेन्दरियजाति, तीन शरीर, समचतुरखसंस्थान, ओदारिक- 
दारीर आङ्गोपाङ्ग, वजर्षभनाराचसंहनन, व्णैचतुष्क, अररक चतुष्कः प्रशस्त विदह्ायोगतिः 
त्रसचतुष्क, स्थिर आदि तीन युग, सुभग, सुस्वरः आदेय ओर निर्माणके जघन्य 
मरदेशवन्धका स्वामी कौन है? प्रथम समयवर्ती तद्धवस्थः नामकमंी तीस प्रकृतियोके 
साथ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर सम्यःटष्टि 
ओर मिथ्यादृष्टि उक्त प्रकृतियोफे जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी है। सनक्छुमारसे लेकर 
सदस्ार कल्पत्तकके देवोमे इसी प्रकार जानना चादि । इतनी विरोपता दै कि 
स्थावरव्रिकको छोडकर जघन्य स्वामित्व कहना चाहिए । 

२०४. आनतसे ठेकर उपरिम प्रैवेयकतकके देवोमे सहस्रार कल्पके समान भङ्ग ह । 
इतनी विरेपता है कि तिर्य्चोयु, तिर्य॑च्वगति, तियंश्चगत्याुपूर्वी ओर उयोत्तको 
छोडकर जघन्य स्वामित्व कदना चािए । मनुष्यगति, पच्चेन्द्रियजाति, तीन शरीर, समचतुरख- 
संस्थान, ओदारिकशरीर आङ्गोपाज्गः वजपभनाराचसंहननः, वणंचतुप्कःमनुष्यगत्यादुपूची, अगुस- 
लघु चतुष्क, प्र शास्तविद्ायोगतिः ` चसचतुष्क, स्थिर आदि तीन्‌ युग, सुभगः सुस्वरः आदेयः 
निर्माण ओर ती्थद्करके जघन्य प्रदेशचन्धका स्वामी कौन दै ? प्रथम समयवर्ती तद्धवस्थः 
` नामृक्मैकी तीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला ओर जघन्य 
योगसे युक्त अन्यतर सम्यग्ड्टि जीव उक्त प्रकृतिरयोके. जघन्य धरदेशवन्धका स्वामी दै! पोच 
संस्थानदण्डकके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन दहै? प्रथम समयवर्ती तद्धवत्य 
नामकर्मकी उनतीसं प्रकृतियोके साथ खात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाछा ओर जघन्य 
योगसे युक्त अन्यततर मिथ्यादृष्टि उक्त प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वाम दै. । अनुदिदसे 


१, ताग््रतौ तिण्णिसरी° समञ० श्रोराग्जमो०, श्रा०प्रतौ तिष्णिसरीर सुहुम० भोराण्मगो 


इति पाडः । २. भाणप्रतौ तिण्णिसरीर भोराण्यंगो° द्रति पाठः 1 


उत्तरपगदिपदेसवेषे सासित्तं १२१ 


छदंस०-दोबेद ० वारसक०-सत्तणोक०~- ] उचखा०-पं्च॑त० ज ० प० क° १ अण्ण° 
पटम० ज०्जो० । आड० ज० प० क० १ अण्ण° धोलमाण० अहविध० ज ०्जो० | 
मणुक्तगदिर्दडओ आणदर्भगो । | 

२०५. सब्बबाद्राणं सनव्बाणं ओधं । णवरि अप्पप्पणो जादी भाणिदव्वं । सव्व- 
पजत्तगाणं दोजउ० धोललमाण० अहदिध० जण्जो० । एवं विगलिदियाणं | 
पंचिदिय-पंचिदियपज्ञत्त ° ओघं । णवरि असण्णि त्ति भाणिदव्वं । पत्ते आउ ० पंचि०- 
तिरि०पजत्तसंगो । तस० ओधं । णवरि वेदियस्स त्ति भाणिदव्वं । एवं पञजञत्तयस्स । 
दोभाउ० असण्णि ° घोलमाण० ज °्जो०° । दोभाउ० वेहदि° धोल० । अपजत्तगस्स 
अपजत्तभगो । णवरि वेहरदि° पढम० जण्जो० । दोआड० अपज्ञ० बेहंदि० 
भाणिदच्वं । 

२०६. प॑ंचमण ०-तिण्णिवचि० पंचणा०-सादासाद ०-उचा०-पंचंत० ज० पण 
क० १ अण्ण० चदुग० सम्मा° मिच्छा° धोलमा० अद्रबिध० जण्जो० । णवरदस॒०- 
लेकर स्बीथेसिद्धि तक्के देवीम पाँच ज्ञानावरण, छह दरोनावरण, दो वेदनीय; वार्‌ 
कषायः नौ नोकषाय, उच्वगोत्र ओर रपौच अन्तरायके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन टै? 
प्रथम समयवर्ती तद्ध वश्य ओर जघन्य योगसे यक्त अन्यतर जीव स्वामी हे । आय॒के जघन्य 
परदेशवन्धका स्वामी कौन है १ आठ प्रकारके कर्मोका वन्ध करतेवाखा ओर जघन्य योगसे 


युक्त अन्यतर घोलमान जीव आयुके जघन्य प्रदेशबन्धकफा स्वामी है । मनुष्यगतिदण्डकका 
भङ्ग आनत कल्पके समान है । 


२०५. सव वाद्र मे सब प्रकृतिय का भङ्गः ओघके समान दै । इतनी विदोपता हे फि 
अपनी अपनी जाति कहनी चाहिये । सव पर्याप्तकोमे दौ आयओंके जघन्य प्रदेशवन्धका 
सामी आट प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर घोरमान 
जीव हे । इसी प्रकार विकठेन्दियोमे जानना चाहिए 1 पंचेन्दरिय ओर पंचेन्द्रिय पय्षिकोमें 
ओघके समान भङ्ग है ! इतनी विशेषता है कि इनमें असंत्ती जीव जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी 
हे! पयाप्तकोमे आयुक्मेका भङ्ग पचेन्द्रिय॒तियैव्व पर्याप्रकोके समान दै। त्रसोमे 
ओधके ससान भङ्गः है । इतनी विक्षेषता दै किं इनमे जघन्य प्रदेशधन्धका स्वामी दोन्दिय 
जीव है एेसा कहना चाहिए । इसी प्रकार तरख पयीप्कोमे जानना चादिए । मात्रदो 
आयुओके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी घोरमान जघन्य चोगवाला असंत्ती जीव द । 
तथा अन्य दो जायुओंके जघन्य भ्रदेदावन्धका स्वामी घोलमान दीनि जीव द्। टनकते 
अपयाप्तकोमे अपयौप्रकोके समान भङ् है । इतनी विरोषता दहै किप्रथम समयवर्ती तद्धवरः 
ओर जघन्य योगसे युक्तं हीन्िय जीव जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी दे) दो आयुञके 
जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी अपर्याप्र द्ीन्िय जीवको कहना चादिए 1 


२०६. पोच सनोयोगी ओर तीन वचनयोगी जीवोमे पोच ज्ञानादरणः खातदेद्रनं 
अखातावेदनीय, उच्गोत्र ओर पोच अन्तरायके जघन्य प्रदेशवन्धका सवामी दानदहै?ञ 
प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे यक्त अन्यतर चार गिदा खम्पन्ट 
ओर मिथ्यादृष्टि घोलमान जीव उक्त प्रङ्ृतियोके जघन्य प्रदेशयन्धका सवासो ह 1 नौ दना 


| | | 1 





१. ता^ला०प्रत्योः पञ्जतो इति पाठः । 


९६ 


१२२ महाव॑धे पदेसवंधाहियारे 


मिच्छ०-सोलसफ०-णवणोक °-णीचा० ज ० प० क० १ अण्ण० चदुगदि० सिच्छा० ` 
घोल० अद्र विध° ज ०जो० । णिरयाउड० ज ० प० क० ¢ अण्ण० तिरिि्खि° मणुस° 
मिच्छा° घोलमा० अहवरिध० जण्जो० । तिरिक्छाठ० ज० प० क० १ अण्ण० 
चदुग० मिच्छा० अड्विध०.ज०जो० । मणुसाड० ज° प० क० १ अण्ण० चदुग० 
सम्भा० मिच्छा° अष्टविध० ज०जो० । देवा ० ज० प० क० १ अण्ण दुगदिथस्प 
सम्मा० मिच्छा° घोल , अद्विध० ज०्जो०। णिरयगदिदुगं ज० पण क° 
अण्ण० दुग॑दि० थोल० अहावीसदि० सह अडविध० जग०्जो० । तिरक ०-पंचसंडा०- 
पंचसंघ °-तिरिक्खाणु°-उजो०-अप्पसत्थ ० -दूभग-दुस्सर-अणादे° ज ० प० क० १ अण्ण० 
चदुगदि° घोल ०. तीसदि० सह अहविध० ज०जो० । मणुसगदिदुग ०-तित्थ ° ज० प० 
क० १ अण्ण° देव° णेरह° सस्मा० तीसदि० सह अषटविध० जग्जो० । देवगदिदुभं 
ज० प० क १ अण्ण० मणुसस्स सम्मा° एगुणतीसदि० सह अह्विध० ज०्जो० । . 
एदि ०-आदाव-थाव० ज० प° क० १ अण्ण० तिगदि० छष्यीसदि०° सह अड्बिध० 


करण, मिथ्यात्व, सोखह्‌ कषाय, नौ नोकषाय ओर नीचगोत्रके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी 
कौन ह } आरट भरकारके कर्मोका चन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर चार 
गतिका मिध्यरृष्टि घोलमान जीव उक्त प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी है | नरकायके 
जघन्य प्रदेरावन्धका स्वामी कौन दै ? आठ प्रकारके कर्मो का वन्ध करनेवाला ओर जघन्य 
योगसे युक्त अन्यतर तिर्यच्च ओर मनुष्य मिथ्यादृष्टि घोखमान जीव उक्त प्रकृतिके जघन्य 
परदेशबन्धका सवामी हे । तियच्चायुके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामौ कौन हे १ आठ प्रकारके 
कर्मोका बन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यत्र चार गत्तिा मिथ्यादृष्टि जीव 
तियच्वायुके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी दै । सनुष्यायुके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन 
है १ आट प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाखा ओर जघन्य योगसे युक्तं अन्यतर्‌. चार गतिका 
सम्यग्दष्टि जौर मिथ्यादृष्टि जीव मनुष्यायके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी दै । देवायुके जघन्य 
प्रदेशवन्धका स्वामी कौन दैः १ आठ प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त 
अन्यतर दो गतिका सम्यण्टष्ट ओर मिथ्यादृष्टि घोकमान जीव देवायुके जघन्य, प्र दशवन्धका 
स्वामी है । नरकगतिद्धिकके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन दै नामकमेकी जहवाईस 
्रकृतियोके साथ आठ भरकारके कर्मो का वन्ध करनेवाखा ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर 
दो गतिका घोटमान जीव उक्त दो भक्तिं जयन्य ्रदेशवन्धका स्वामी दे । तियन्चगत्त, 
पोच संस्थानः पोच संदनन, तियेच्गतयानुपूर्वी, उद्योतः अप्रशस्त वि्ायोगति, दुभ॑गः दुस्वर 
ओर अनादेयके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन हैः १ नामकर्म॑की तीस भरकृति्योके साथ 
मठ प्रकारके कर्मोःका वन्ध करनेवाला ओर जवन्य योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका_घौर- 
मान जीव क्त प्रक्ृतियोके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी है । मङष्यगतिद्िक ओर तीयङ्कर्‌ 
्रकृतिके जयन्य प्रदेदावन्धका स्वामी कौन हे १ नामकर्मकी तीच प्रकृति साथ आटे प्रकारके 
कर्मोका बन्ध करनेवाला ओौर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर सम्यण्दषटि देब ओर नारकी उक्त 
कृति जघन्य प्रदेशावन्धका स्वामो दै । देवगतिद्रिकके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामौ कोन 
ह १ नामकर्मकी उनतीस भकृतियोके साथ आख प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला ओर 
जघन्य योगसे युक्त अन्यतर सम्य मजुष्य देवंगतिद्विकके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी हे । 
एकेन्द्रियजाति, आतप जओौर स्थावरे जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन दे? नामकमंकी 
छच्धीस ्रकृतियोके साथ आट प्रकारके कर्मोका वंन्ध करनेवाला ओरं जघन्य योगसे युक्त 


उत्तरपगदिपदेसवेषे सामित्त १२३ 


ज०्जो० ¦ तिण्णिजादि० ज० प० क० ? अण्ण० दुगदि० तीसदिं° सह अहविध्‌° 
ज०जो० | पंचि०-ओरा०-समचदु ०-ओरा०अगो ०-वजरि०-वण्ण ०४-अगु ° ७-पसत्थ०- 
तस०४-थिरादितिण्णिञु०-सुमग'-सुस्सर-आदे०-णिमि० ज० प० क० १ अण्ण्‌° 
चटुग० सस्मा० भिच्छा० तीसदि० सह अहविध० धोलल° ज०्जो० । वेउन्वि०- 
आहार०-तेजा०--०-दोअंमो ° ज० प० फ० ? अष्ण० अप्पसत्त ° एकत्तीसदि० सह्‌ 
अहवि० घोक्ल° जणग्जो० । सुहुम-अपज्ञ०-साधार० ज ° प० क० १ अण्ण० दुगदि° 
पणुवीसदि० सह अहविध० नण्जो० । 

२०७. वचिजो ०-असचमोस्च° पंचणा०-णवदंस ०-दोवेद ०-मिच्छ०-सोरसक०~ 
णचणोक्ष°-दोगो०-पंचत० ज ० प० ० १ अण्ण० बेईंदि० अड विध० धोल० ज०्जो० | 
सेसाणं दंडगाणं णाणावरणर्भगो । णवरि पेउव्वियछक जोणिणिश्भगो । दोभाउ००- 
आहारहुशं ओधं । तित्थ० ज० प० ० १ अण्ण० देव ० णेरईइ० तीसदि० सह 
अहूविध० जण्जो० | 


अन्यतर तीन गतिका जीव उक्त प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है। तीन जातिके 
जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कोन दै? नामकमेकी तीस प्रकृतियोके साथ आठ प्रकारे 
कर्माःका यन्ध करनेवाखा ओर जघन्य योगसे युक्तं अन्यतर दो गतिका जीव उक्त प्रकृतियोके 
जघन्य प्रदेशत्रन्धका स्वामी दे । पंचेन्द्रियजाति, ओदारिकशरीर, समचतुरख संस्थान, ओदारिक- 
शसीर आङ्कोपाङ्ग, वज्पेभनाराचसंहननः, वणेचतुप्कः अगुरुलधुचतुष्कः भश्षस्त विहायोगति, चत 
चतुप्क, स्थिर आदि तीन युगल, सुभगः सुस्वर, आदेय ओर निम्पणके जघन्य प्रदेशवन्धका 
सवामी कौन है १ नामकममकी तीस प्रकृति्योके साथ आर प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला 
ओर घोरमान जघन्य योगसे यक्त अन्यत्तर चार गतिका सम्यण्ष्टि ओर मिथ्यादृष्टि जीव उक्त 
प्रकृति्योके जयन्य प्रदेशबन्धका स्वामी है । वैक्रियिकशचरोर, आदारकशरीर, तैजसशरीर, कार्मण- 
शरीर ओर दौ आङ्कोपाङ्धके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कान दे ? नासकमेकी इकतीस 
भ्रकृतिथोके साथ आट प्रकारके कर्मोका वन्ध करसेवाला ओर घोरुमान जघन्य योगसे यक्त 
अन्यतर अप्रमत्तसंयत जीव उक्त प्रकरति्ोके जवन्य प्रदेशवन्धका स्वामी है । सुक््मः अपयात 
ओर साधोरणके जघन्य प्रदेशावन्धका सवामी कौन दहे? नामकमंकी पचचीस प्रछतियोके 
साथ आट प्रकारके कर्सोका वन्ध करनेव।खा ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर दो यतिक जीव 
उक्त प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशावन्धेका स्वामी दहै । 

२०७. बचनयोगी ओर असत्यमृपावचनयोगी जोवोये पोच ज्ञानावरण, सों दक्नावरण, 
दो वेदनीय, सिथ्याव्व, सोलह कषाय, नौ नोकपाय, दो सोत्र जर पाँच अन्तयायके जयन्य प्देश- 
वन्यका स्वामी सोन है १ आठ प्रकारफे कर्मोका न्ध करनेवाला ओर घोटमान जघन्य योगसे 
युक्त अन्यतर द्ीन्द्रिय जीच उक्त प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी ह्‌ । येप देण्डरकोष् 
भङ्ग ज्ञानाघरणके समान है । इतनौ विशेषता है कि वेक्रियिकपटकक्ा द्व योनिनी जीवो 
समान दे! जाय॒चतुष्क ओर आहारकूटिकका भङ्ग ओघङे समान द! तीधंहुर श्रनि 
जघन्य प्रदे्यन्धका स्वामी कोन है नामकर्मदी तीस प्रङृतियोके साय आद प्रार्य 
कर्मकरा चन्ध करनेबाखा जर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर देव ओर नारदी उच्छ प्रट्तिद तथन्य 
प्रदेलवन्धका सव।मी है 


„ तारप्रलै-तिग्ियु° सुसग-सुभग० ददि पाद { २. दाण्प्रतौ दार २ ;तेराङर, शानध 
पराहारदुगं तेलार एति पाडः 1 ३. सार्प्रतय जोिरिननो } साड० शति पाटः 1 





-१२४  .महा्वचे पदेसवंधाहियारे 


२०८, ओराङि०्का० पंचणा०-णवदं सणा०-दोबेद ०-भिच्छ०-सोलसक ०- 
णवणोक०दो] गोद ०-पृचंत° ज० प० क० ? अण्ण० सुहुमणिगोदजीवस्स पठमसमय- 
सरीरपजत्तीहि पजत्तयदस्छ ज०जो० सत्तविध० । णिरय ०-देवार० ओघं । तिखिखि- 
मणुसाड० ज ० प० क० ‰ अण्ण० सुहुमणिगोद० अड्पिध० ज०्जो० । णिरय०- 
णिरयाणु° ओघं । देवगदिपंचग० ज० प० ० ? अण्ण ० मणुस° असंज० पठमसमय- 
सरीरपजत्तीहि पज० एगुणतीसदि० सह सत्तविध० जण्जो० । सेसाणं दंडगादीणं 
णाणाऽ्भगो । ओराछियमि० ओघं । णवरि देवगदिप॑ंचग० ज० प० फृ० १ अण्ण 
मणुस्° सम्मा० पटम्‌ °तन्भव० ज ०जो० एगुणतीसदि० सह सत्तवि० 

२०९, बेडव्वियका० पंचणा०-सादासाद्‌ ०-उचा ०-प॑ंचत० ज० प० क०१अष्ण० 
देव ° णेरह० सम्मा० मिच्छा° पटमसमयसरीर 'पज्ञत्तीए पज्तगद्स्स ज०्जो० । 
णवदंस ० -मिच्छ०-सोलस्क०-णवणोक ०-णीचा० ज० प० क० ? अण्ण० देव० णेरद्‌० 

मिच्छा° पटमसमयपञ्ञ०ः ज०्जो० । तिर्क्खाउ ० ज० प क० ? अण्ण० दैव 





२०८. ओदारिककाययोगी जीरबेमिं पोच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, दो वेदनीय, 
भिथ्यात्व, सोलह कषायः, नौ नोकपायः दौ गोत्र ओर पाँच अन्तरायके जघन्य प्रदेशवन्धका 
स्वामी कोन है ? प्रथम समयमे शरीरपयाप्रिसे प्याप्न हा, जघन्य योगसे युक्त ओर सात 
प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला अन्यतर सुक्ष्म निगोद जीव उक्त प्रकृतियोके जघन्य प्रदेश- 

धका स्वाम है । नरकाय ओौर देवायुका भङ्ग ओघे समान द । तिरयच्चाय्‌ ओर मनुष्यायुके 
जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन दह आढ प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला ओर जघन्य 
योगसे युक्त अन्यत्तर सृष्ष्म निगोद्‌ जीव उक्त दौ आयर्थोफे जधन्य प्रदेशवन्धका स्वामी दै । 
नरकगति ओर नरकगत्यातुूर्वीका भङ्गः ओधके समान है । देवगतिपञ्चकके जघन्य प्र देशवन्धः 
का स्वामी कौन दहै ९ प्रथम समयमे शरीरप्यपरिसे पर्याप हया, नामकसंकी उनतीस प्रक्रातया- 
के साथ सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाखा ओर जघन्थ योगसे युक्त अन्यतर मनुष्य 
असंयत्तसम्यर्ट्टि उक्त प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशावन्धका स्वामी ह । दोप दण्डकं आर्टिका भङ्ग 
ज्ञानावरणके समान दहै । ओौदारिकमिश्रकाययोगी जीवोमें जओधके समान भङ्ग द 1 इतनी 
विदोपता हे कि देवगतिपच्चकके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कोन दे. ? प्रथम समयवर्ती तद्धवस्थः 
जघन्य योगसे युक्त ओर नामकर्मेकी उनतीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कमेक वन्ध करने 
वाला अन्यतर असंयतसरम्यग्दषटि मनुष्य उक्त प्रकरतियोके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी दे । 

२०९. वैक्रियिककाययोगी जीवोमे पोच ज्ञानावरण, सातावेदनीय, असात्ताचेदनीयः 
उचगोत्र ओर पोच अन्तरायके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन दै १ प्रथम समयवर्ती शारीर 
पयौ्चिसे पर्याप हा ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर सम्यण्टषटि योर मिथ्यादृष्टि देव च 
नारकी उक्त प्रकरत्तियोके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी दै। नौ दयमावरण, मिथ्यात्, सट 
कयाय ओर नीचगोत्रके जघन्य प्रदेरावन्धका स्वामी कौन है ? प्रथम समयवर्ती पर्याप्त ओर 
जघन्य योगसे यक्त अन्यतर मिथ्यादृष्टि देव ओर नारकी उक्त प्रकृति्योके जघन्य प्रदेावन्धका 
स्वामी दहै! तिर्यच्वाय॒के जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन दै १ आठ प्रकारके कर्मोका वन्ध 


१. ताग््रानप्रव्यो; पटमसमयतव्भवसरीर- इति पाटः 1 २. ताण्प्रतौ पटमसरोर ( समय ) 
पञज० इति पाठः 1 । 





उत्तरपगदिपदेसवंघे सामित्तं । १२५ 


णेरइ० मिच्छा° घोल्ल० अडबिध० जन्जो० । मणुसाउ० ज० प° क० १ अण्ण० 
देव ° णेरई० सम्मा० भिच्छा० धोल० अटरविध० ज०्जो० । -तिरिक्खि °-पंचसंसा०- 
पंचसंघ०-तिरि्खाणु°-उजो०-अप्पसस्थ °-दूभग-दुस्सर-अणादे° ज ° प० ० ? अण्ण 
देव ० णेरईइ० मिच्छा० पटसणसरीरपजञ ° पजत्त०° तीसदि० सह सत्तविध० ज ग्जो० । 
मणुप्र०-मणुसाणु०-तित्थ ज ० प० क० ? अण्ण० दूव° णेरह० सस्मा० पटमस° 
सरोरपजत्तीहि पज ० तीसदि° सह सत्तबिध० जज्जो० । एड दिय-आदाव-थावर० ज ० 
प० क० ? अण्ण० देव° मिच्छा० पटमस० सरीरपज्ञ०° छब्बीसदि० सह ॒सत्तविध० 
जन्जो० । पंचि०-तिण्णिसरीर-समचदु ०-ओरा०अगो °-वज्ञरि०-वण्ण०७-अगु ° ४- 
पसत्थ०-'तस०४-थिरादितिण्णियुग०-सुभग-सुर्पर-आदे०-णिमि० ज० प० क ? 
अण्ण० देब० णेरई० सम्मा० मिच्छा° पटसमस °सरीरपज० तीसदि० सह सत्तविध० 
ज०्जो० । एवं बेड०मि० पटमसमयतञ्भवत्थ० । 

२१०. आदहारका० पंचणा ०-छदंसणा गद्‌डओ देवाड० ज ० प° क० ? अण्ण 





करनेवाला ओर जघन्य योगसे यक्त अन्यतर मिथ्यारष्टि घोरमान देव ओर नारको तिर्थच्चायके 
जघन्य प्रदेदावन्धका स्वामी है । मलुष्यायके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कोन दै? आरट 
प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाखा ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर सम्यग्टषटि ओर मिथ्या 
रषि देव ब नारकी घोरमान जीव उक्त आयुके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी दैः । तिरय्चगति, 
पोच संस्थान, पोच संहनन, तियंच्रगत्याुपूर्वी, उयोत, अप्रशस्त विहायोगति, दुभग; दुःस्वर 
ओर अनादेयके जघन्य प्रदेशबन्धका सवासी कान है ¢ प्रथम समयवर्ती शरीरपयोप्तिसे पर्याप्र 
हं, नासकमेकी तीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला ओर जघन्य 
योगसे यक्त अन्यतर मिथ्यारष्टि देव ओर नारकी उक्त प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी 
दे । सलुष्यगति, मनुष्यगत्यातुपूर्वी ओर तीथ रपरकृतिके जघन्य प्रदेशवन्धकौ सवामी कोन हे ? 
प्रथम समसयवर्ती शरीर पयाप्निसे पयीप्त हआ, नामकमेको तीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके 
कर्मोका बन्ध करनेवाङा ओर जघन्य योगसे यक्त अन्यतर सम्यग्दृष्टि देव ओर नारकी उक्त 
प्रकृतियोके जघन्य प्रदेरावन्धका स्वामी है 1 एकेन्द्रियजाति, आतप ओर स्थावरफे जघन्य 
प्रदेशवन्धका स्वामी कोन हे ? प्रथम सखमयवर्ती रारीरपयाप्तिसे प्यीप्न हया, नामकर्मकी खच्वीस 
प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाटा आर जघन्य योगसे यक्त अन्यतर 
मिथ्यादृष्टि देव उक्त प्रकृतियोके जघन्य प्रदेरावन्धका स्वामी हे । पच्धन्दरियजाति, तीन शरीर, 
समचुरख संस्थान, ओदारिकआङ्गोपाङ्, वच्रपेभनाराचसंहनन; वणेचतुप्कः अगुरलघु चतुष्क 
प्रशस्त विद्ायोगति, सचतुष्क, स्थिर आदि तीन युगल, सुभगः, सुस्वरः, आदेय ओर निर्माणे 
जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कोन हे ? प्रथम समयवर्ती यरीरपयाप्निसे पर्याध्र इजा नासन्त्म॑दी 
तीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका चन्ध करनेवाङा ओर जघन्य योगसे यक्त अन्यत 
सम्यर्ट्टि ओर रिथ्यारष्टि देव व नारको उक्त प्रकृतियोके जघन्य प्रदेश्चवन्यद्ा स्वामी ह । 
इसी प्रकार वेक्रिविकमिश्रकाययोगी जीवोमे जानना चाहिए । इक््नो विद्लोपता ह पि इनमें प्रथम 
समयमे तद्भवस्थ हुएं जीवके कहना चाहिए । 
२१०. आहारक्काययोगी जीवोमे पोच ज्ञानावरण आर हह दटाोनादरगदण्ट्दः नयां 
देवायुके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कोन ह ? आउ प्रकारके चमो दन्थ दरनेवाला. जघन्य 


१. ष्रारप्रता दण्य $ परस्त्य इति पाडः 1 








१२६ .मंहाब॑वे पदेसवंधादियारे 


घोल ° अड्विध० जण्जो० पटमस ०सरोरपज० । एवं हस्स.रदि० । अरदि-सोग०-ज० 
प० क¬ १ अण्ण० पटमस०सरीरपज्ञ° ज ०जो० सत्तयिध० । देवगदिरदंडभो ज० प्० 
क० ! अण्ण० पटमस°सरीरयज० एगुणतीसदि० सह॒ अट्रविध० ज०्जो० । वं 
अथिर-असुभ-अजसष ° । णवरि सत्त विध० ज०्जो० । एवं आहारमि° । 

२११. कस्म ० पंचणा०-णवदंसन्दंडओ सुहुमणि० अज ण्जो० । तिरि्छगदि- 
दंडओ तस्सेव तीसदि° सह सत्तविध० ज०्जो० । एवं प्व्वदंडगं । देवगदि० ज ° 
प० क ० ? अण्ण० मणु ° असज ० एगुणतीसदि० सह सत्तथिध० ज०ो० । तित्थ० 
ज० प० कृ० ? अण्ण° देव ० णेरइ० तीसदि० सह सत्तविध० ज०्जो० । 

२१२. इत्थिषेदेसु पंचणाण्दंडओ ज० प० क० १ अण्ण० असण्णि० पटमस्‌० 
नण्नो० । आहारहुभ-तित्थ ° मणुसि °भगो । सेसाणं जोणिणिभेगो । एवं पुरिसेसु । णवरि 
देवगदि ०७ ज ० प० क° १ अण्ण० मणुस० पटमसमयतन्भब० असंज० एगुणतीसदि° 


योगसे युक्त ओर प्रथमसमयवर्ती शरीर पयौधिसे पयौप् इजा अन्यतर घोरमान जीव उक्त 


भरकरतियोके जघन्य प्रदेशबन्धर्का स्वामी हैः । इसी प्रकार हास्य ओर रतिका . जघन्य स्वामिः; 
जात्तना चाहिए । अरति ओर शोके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन दे ? प्रथम समयवर्ती 
सरीर पर्या्चिसे पर्याप्त हज, जघन्य योगसे युक्त ओर सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाखा 
अन्यतर जीव उक्त दो प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी दै । देवगतिदण्डकके जघन्य 


भ्रदेशबन्धका स्वामी कौन हे ? प्रथम खमयवर्ती शरीर पर्या्चिसे पर्याप्त हुभाः नामकमेकी उनतीस . 


्रकृतियोके साथ आठ प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला गौर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर जीव 
उक्तं द्ण्डकके जघन्य प्रदेशबेन्धका स्वामी है । इसी प्रकार अस्थिर, अञ्युभ ओर अयराःकीर्तिके 
जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामित्व जानना चादिए । इतन विशेषता है कि साप्त प्रकारे कर्मोका 
वन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त जीव इन प्ररृतियोके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी है । 
इसी प्रकार आदहयारकमिश्रकाययोगी जीवो जानना चाहिए । । 

२११. काभेगकाययोगी जीवोमें पच क्ञानावरण ओर नौ दशनावरण दण्डकके जघन्य 
प्रदेशबन्धका स्वामी जघन्य योगसे युक्त अन्यतर सुक्ष्म निगोदिया जीव है । तिय्नगतिदण्डकके 
जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामो नामक्मकी तीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका वन्ध 
करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर सूक्ष्म निगोदिया ओव दै । इसी प्रकार सव 


दण्डकोंका जघन्य स्वामित्व जानना चादिए 1 देवगतिचतुष्के जघन्य प्रदेशवन्धका सवामी ` 


कौन दै १ नामकर्मंकी उनतीस प्रक्ृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मक वन्ध करनेवाला ओर. 
जघन्य योगसे युक्त अन्यतर असंयतसम्यग्टष्टि मयुष्य उक्ते प्रकरृतियोके जघन्य प्रदेशवन्धका 
स्वामी दै । तीथंङ्करमकृतिके जघन्य प्रदेशवन्धका सामी कौन ह १ नामकमेकौ तीस प्रकृतियोके 
साय सात प्रकारके कर्मा का वन्ध करनेवाखा ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर देव ओर नारकी 
तीथकर परछत्िके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामौ दहे । नि । 
२१२. श्मीयेदी जीवो पोच ज्ञानावरणंदण्डकके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन दै ? 
प्रथम समयवर्ती कद्ध वस्थ ओर जघन्य योगसे युक्तं अन्यतर असंन्नी जीव उक्त दृण्डकके जघन्य 
्रदेशबन्धका स्वामी हे । आदारकद्विक ओर तीथकर कृतिका भद सचुण्यिनियोके समान हे. ॥ 
चेष प्रकृतियोका भङ्ग तिर्यज्नयोनिनी जीवोके समान ड 1 इसी प्रकार पुरुपवेदी जीचोमे जानना 
चादिए 1 इतनी विशेषता दै कि इनमें देवगतिच वुप्कके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कोन है ? 
प्रथम समयवर्ती तद्ध वस्थ, असंयतसम्यग्दष्टि, नामकम उनतीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके 


उत्तरपगदिपदेसवंधे सामित्तं १२७ 


सह सत्तवि० ज०जो० ! तिस्थ०° ज० प० क० १ अण्ण० देव ° पटमसमय० तीसदि° 
सह स॒त्तवि० जग्जो० । णबुंसगे द ओधं । णवरि वेड व्वियशक्कं जोणिणिरभेगो । तित्थ० 
णोरइ ° पठम० तीसदि० सह सत्तवि° ज °्जो० । अवगद्‌ ° सत्तण्णं ° ज० प० फ० १ 
अण्ण० धोङ० सत्तविध० जन्जो० । णवरि शंजलणाणं ` चटु विध्वंधगस्स त्ति 
साणिदव्वं । कोधादि० ओघं । 

२१३. मदि०-सुद०° सव्वणं ओषं । णवरि वेउव्वियक्क्कं जोगिणि्ेगो । 
एवं अन्भव०-सिच्छा० । विभेगे' पंचणाण्द्डओ ज० चदुग० घोलमा० 
अहबिध० जन्जो० । दोभाड० जह० दुगदिय० धोलमाण० अडबिध्‌० 
जण्जो० । दोआउ० चदुगदिय० घोत्रमाण० अडविध० ज०्जो° । वेडच्विय- 
छ° ज० तिरि० भणु° घोल ० अहावीसदि° सह अट्धविध° जणग्जो° । तिरिक्ख- 
गदिदडओ ज० प० फ० १ चदुग० घोल ° तीसदि° सह अहविध० जण्जो० | 








कर्मो का वन्ध करनेवाला ओर जघन्यं योगसे युक्त अन्यतर मनुष्य देवगतिचतुष्कके जघन्य 
प्रदेशवन्धका स्वामी है । तीथकर प्रकृतिके जघन्य प्रदेरावन्धका स्वामी कोन दै ¢ प्रथम 
समयवर्ती तद्ध वस्थ, नासकमेकी तीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोक्रा वन्ध करनेवाडा 
ओर जघम्य योगसे युक्त अन्यतर देव तीथङ्कर प्रृतिके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी दे । नपुंसकं 
मे ओधघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि वेक्रियिकषदृकका भङ्ग प्वेन्द्रिय तिये 


योनिनी जीवोके समान हे । तीथकर प्रकृतिके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी प्रथम समयवर्ती 
तद्धवेस्थः, नामकमंकी तीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला ओर जघन्य 
योगसे युक्त अन्यतर नारकी ह । अपगतवेदी जीवोमे सात प्रकारके कर्मोकि जघन्य प्रदेशवन्धका 

स्वामी कोन है १ सात प्रकारके कर्मकरा वन्ध करनेवाखा ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर 
घोरमान जव उक्त कर्मो के जघन्य प्रदेशावन्धका स्वामी दहे । इतनी विरोपता है कि संञ्बट्नेकि 
जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी सोहनीयके चार प्रकारका बन्ध करनेवाला जीव ह रेसा कहना 
वचाहिएं । क्रोधादि चार कपायवाङे जीवम ओघके समान भद्द । 

२१३. मत्यज्ञानी ओर श्रतान्ञानी जीवोमे सय प्रकृतियोका भङ्ग ओघके समान ह ¡ इतनी 
विशेपता है कि वेक्रियिकपट्कका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तियेश्च योनिानयोके समान ह! शसो प्रकार 
अभव्य ओर मिथ्यादृष्टि जीवसे जानना चाहिए । विभद्वन्नानी जीवोमे पोच साना- 
वरणदण्डकके जघन्य भ्रदेरावन्धका स्वामी आठ प्रकारके कर्माका वन्ध करनेवाला ओर 
जघन्य योगसे युक्तं अन्यतर चार गतिका घोलमान जीव हे! दो आयुओंके जन्य प्रदेया 
वन्धका स्वासी जाट प्रकारके कर्सोका बन्ध करनेवाटा जर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर दो 
गतिका घोटमान जीव है। शेपदो जआयओंके जघन्य. प्रदेशवन्धक्या स्वामी अट ध्रद्रदे 
कर्मो का वन्ध करनेवाल्ञा ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर चार गतिक पोटमान जीव ट । 
चेक्रियिरूपट्कके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी नामक्म॑को अद्टाईख प्रद्तियोरे खाय अट 
प्रकारके कर्मो का वन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यदर धोटमान नियप् स्यर 
सनुप्य ट । तियेष्ठगतिदण्डक्के जघन्य प्रदेदन्धका स्वासी दोन है नामकम चम 
भ्रक्तियोके साथ जाट प्रकारके कर्मो का यन्ध॒करनेवाघ्य ओर उंघन्य यगन युक्त ॐन्यदर 
पवार गतिफा घोलसान जीवं है 1 सलप्यरति अर सलप्यगत्यादुपूर्दीदे उघन्य प्रदेग्रदन्यदः 
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९, तारघ्ारप्रत्योः सिर्हाल रर्यि० । पिनने हति पाटः ¦ 


१२८ महदावेधे पदेसवंधाहियारे 


मणुस°-मणुसाण्रु° ज० प० क० १ अण्ण० चहुग° षोल० एगुणतीसदि० सह अद्ू- 
विध० जण्जो० । एदि ०-आदाच०-थावर० अ० प्रण क० ? अण्ण्‌० तिगदि० 
छन्यीसदि० सह अडविध० ज०्जो° । तिण्णिजादीणं ज० प० क० १ दुगदि० तीसदि° 
सह अद्धविध° ज°्जो° । .सुहुम०-अपल०-साधा० ज० प० क० ? अण्ण्‌० दुगदि° 
पणुषीसदि० सह अडविध० ज०्जो० | | । 
२१४. आभिणि-सुद्‌-गोधि० पंचणा०-छदंसणा०-दोबेद ०-वारसक ०-सत्तणोक०- 
उचा ०-पंचत° ज० प० क° ? अण्ण० चदुगदि° असंजद ° पटमस °तन्भव० सत्तवि° 
जण्जो० । मणुस्ताउ° जं० प० क० १ अण्ण० देव० णेरह० घोल ० अद्ूतरि° ज०जो० | 
देषाड० ज० तिर्क्वि° मणुस° घोल० अद्रवि° जण्जो० । मणुसग०-पंचि०-तिण्णि- 
सरीरसमचदु ०-ओरा०अंगोवंग०-वजरिस°-वण्ण० छ-मणुसाणु०-अगुरु० ए-पसत्थवि०- 
तस०४-थिरादित्तिण्णियु ग °-सुभग-सुस्र-अदि ०-णिमि ० -तित्थ ° ज० प० क० १ 
अण्ण० देव° णेर० पटमस °तम्भव० तीसदि० सह सत्तवि° ज०जो० । देवगदि०४ 


~-------~-----------------------------~--~---~~-~~~--~-------~~~-~ ~. 


स्वामी कौन दै १ नामकमेकी उनतीस प्रकृतियोके साथ भाट प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवारा 
ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यत्तर चार गतिका धोलमान जीव है । एकेन्द्रियजाति, आतप 
ओर स्थावरके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है १? नामकमेकी छच्चीस प्रकृतियोके साथ 
आठ प्रकारके क्मोक्ता वन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिका जीव 
उक्त प्रछृतिर्योके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी है । तीन जातियोके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी 
कोन दे १ नामकमेकी तीस ्रकृति्योके साथ आख प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला ओर जघन्य 
योगसे युक्तं अन्यतर दौ गत्तिका जीव उक्त प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी ह । सूक्ष्म; 
अपर्याप्र ओर साधारणके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन दै ¢ नामकमेकी पच्चीस श्रकृतियोके 
साथ आट प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर दौ गतिक 
जीव दहै! | 
२१४, आभिनिवोधिकन्ञानीः श्रुतक्नानी ओर अवधिज्ञानी जीवो पोच क्ञानाव्रण, छद्‌ 
दसनावरण, दो वेदनीय, वारद कषाय, सात नोकषाय, उच्चगोत्र मौर पंच अन्तरायके जघन्य 
प्रदेशवन्धका स्वामी कौन ड १ प्रयम समयवर्ती तद्धवस्थ, सात प्रकारके. कर्मोका वन्ध करने- 
वाला मौर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका असंयतसम्य्द्टि उक्त भरकृतियोके जघन्य 
्रदेशवन्धका स्वामी दह । मलुप्यायुके जघन्य भ्र शवन्धक्रा स्वामी कोन दै १ आठ प्रकारके 
कर्मोका वन्ध करनेवाला मौर जयन्य योगसे युक्त अन्यतर घोलमान देव ओर नारकी मजुष्यायुके 
जघन्य परदेशवन्धका सवामी द । देवायुके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी आट प्रकारके कर्मो का 
वन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्तं अन्यतर तिर्यञ्च मौर मनुष्य घौकमान जीव दे । 
सनुष्यगति, पञ्चे न्दरियजाति, तीन श्ररीरः समचतुरखसंस्थान, ओदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वज्र- 
वभनाराचसंहनन, वर्णचतुप्क, मष्यगत्यालुपूर्वो, अगुरुख्युचतुप्कः प्रशस्त विहायोगति, तस 
चतुष्कः स्थिर जदि तीन युग, खुमगः सुस्वर, आदेय, निमौण ओौर तीध्रके जयन्य प्रदेश- 
वन्धका सवामी कौन ह १ प्रयम समयवतीं तद्धवस्थ, नामकमेकी तीस प्रशृतिरयोके साथ सात 
प्रकारफे कर्मोका वन्ध करनेवाला भौर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर देव गौर नारकी उक्तं प्रकृ- 
तियोके जवन्य प्रदेशवन्धका स्वामी ह । देवगतिचुष्कके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन द ! 
प्रथम समयवर्ती तद्‌भवस्थ, नामकर्मकी उनतीख ्रकृति्योक साथ सात प्रकारके कर्मोका वन्ध 


उत्तरपगदिपदेसवंघे सामित्तं १२९ 


ज०जो० । आहारदुगं° ज० प० क० १ अण्ण° अप्यसत्त° एकत्तीसदि० सह 
अडवि° घोर० जण्नो० । एवं ओधिद्‌ °-सम्मा०-खहग° । 

२१५. सणप० पंचणा०'-छदंसणा०-सादा०-चदुसंज ०-उचा ० -पंच॑त० दंडओ 
देवाड ° ज० प० क० ९ अण्ण० घोल ° अट्रि० जण्नो० । असादा०-अरदि-सोग० 
ज० प० फ० ? अण्ण० पसत्त° घोङ० सत्तविध० जग्जो० । पुरिस °-हस्सरदि- 
सय ०-दु° ज० १० क० १ अण्ण० पसत्त° अप्पसत्त° अड बिध° धोल० ज ०जो० । 
देवग ०-प॑ंचि -समचहु०-बण्ण ० ४-देवाणुपु०-अगुर०४-पसत्थवि ०-तस ० ४-थिर सुभ- 
सुभग-सुस्सर-आदं जस ०-णिमि ०-तित्थ ° ज० प० क० ? अण्ण० पमत्तापमत्त ° घोल 
एथुणतीसदि० सह अहवि० ज ०जो० । केड०-आदहार०-तेजा०-क ० -दोअंगो० जञ ° प० 
क० १ अण्ण०° अप्पमत्त० घोल० एकतीसदि० सह अटवि०° जण्जो० । अथिर- 
असुभ-अजस० ज० प० क० ? अण्ण प्मत्त०° घोड० उणत्तीसं सह॒ सत्तवि° 
ज०जो० । एवं संनद-सामाई ०-केदो °-परिहदार० । सुहुमसं° छण्णं कृ° ज० प० ० 


करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यत्र असंयतसम्यग्दष्टि मतुप्य देवगतिचदुप्कके जघन्य 
प्रदेरावन्धका सामी है । आदहदारकद्विकके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन दे? नामकमेकी 
इकतीख प्रकृतियोके साथ आर प्रकारके कर्मो का वन्ध करनेवाखा ओर घोलमान जघन्य योगसे 
युक्त अन्यतर अप्रमत्तसंयत जीव आहारकद्धिकके जघन्य प्रदेशचन्धका स्वामी हेः । दसी प्रकार 
अवधिदशेनी, सम्यग्टष्टि ओर क्षायिकसम्यग्दषटि जीवोमें जानना चादिए । 

२१५. मनःपयेयन्ञानी जीवोमे पाँच ज्ञानावरण, छह दश्चनावरण, सातावेदनीय, चार 
संज्वलन, उच्रगोत्र भौर पच अन्तरायदण्डकं तथां देवायुके जघन्य प्रदेरावन्धका स्वामी कौन 
हे १ आर प्रकारके कर्मोका चन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर घोटमान जीव 
उक्तं प्रृतियोके जघन्य प्रदेशचन्धका स्वामी है । असातावेदनीय, अरति ओर योकके जघन्य 
प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है ? साद प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे 
युक्त अन्यतर घोलमान प्रमन्तसंयत जीव उक्त प्रकृतियोके जघन्य ्रदेशवन्धक) स्वामी द्‌ 
पुरुपवेद, हास्य, रति, भय ओर जुगाप्ाके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वाम ोन ह ¢ आट प्रकारके 
कर्मोका चन्ध करनेबाला ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर घोटमान प्रसत्तसंयत जीव उक्त प्रङ्- 
तियोके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी ह 1 देवगतिःपञ्च न्द्र यजातिःसमचतुरल संस्थान, वणंचतुप्कः 
देवगत्यातुपर्वौ, अगुरुलघु चतुष्कः प्रस्त विहायोगति, तरसचतुष्कः स्थिर, दुभ, सुभग, सुस्वर 
आदेय, यलःकीत्ति, निमण ओर तीर्थ्र प्रकृतिके जघन्य प्रदेदावन्धका स्वामी कोन द ? नाम- 
कमंकी उनतीस प्रकृतियोके साथ आठ प्रकारके कर्मोक्ा वन्ध करनेवाटा जर जघन्य योगसे युर 
अन्यतर घोलमान प्रसत्तसंयत जर अप्रमत्तसंवत जोव उक्त प्रकतिचोके जघन्य ्रदेलयन्धस्य म्बामी 
हे । वेक्रियिक्चरीर, आदारकशरीर, तैजसरारीरः कामेणश्रीर आर दो आज्ञेपाल्नेके यन्य प्रदे्- 

बन्धका स्वामी कोन है ¢ नामकसंकी इकतीसख प्रकृतियोके साथ आट प्रक्ररे फर्मो न्धः 
करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर घोलमान अप्रमत्तसंयत जोव उकः प्दवियि 
जघन्य प्रदेशवन्धका तासी है । अस्थिरः अद्युभ अर अयदामौठिंदे ऊपन्य परदेदःदन्धया 
स्वामी फोन है १ नामकसेकी उनती प्रकृतिर्योक्ते साथ खाव प्रदारदे कर्मो रन्ध 
ओर जघन्य योगसे युक्तं अन्यतर प्रमत्तसंयत घोल्मान जीव उत श्रह्धतियोक उदयन्य शदेः 
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१३० मरविंवे पदेसब॑धादहियारे ˆ = 


अण्ण० घोर० छुचिध्‌० जन्जो० | ` ¦ । 

२१६. संजदासंज ० पंचणाग्दंडञो धोल्ल° अद्विध० जन्नो० | असादा०- 
अरदि-खोग० जह ० धोल्ल० सत्तविध० ज०जो० ¡ देषाड० ज० प० कृ०.१ अण्णर 
धोर० अद्ुविध० ज ०्नो० । देवगदिदंडओ जह ० धोर० एगुणतीसदि० सह अद्ुविध० 
ज०जो० । अथिर-अमुभ-अजस० ज० प० क° ? अण्ण° घोक्ञ° एथुणतीसदि० सह 
सत्तविध० जन्जो० । 

२१७. चक्छु° पंचणा०-णवर्दसणा०-सादासाद ०-मिच्छु०-सोरुसक०-णवणोक०- 
दोगोद ०-प॑चंत० ज० प० क० १ अण्ण० चटदुरिंदि० पटम्‌०आहार० पटमस०- 
तन्भव० ज ०जो० । एवं सब्बदंडगाणं एसेव आलावो । येउव्ि°-आहारदुग-तित्थ० 
ओघं । 

२१८, किण्ण-णील-काउ० ओपं । णवरि देवगदि०४ जहण्ण° मणुस° 
असंज० पटम ° आहार° पटम ०तव्भव° अह्टावीसदि० सह सत्तविध० जण्जो० | 





संयत जीवो जानना चाद्िए । सुदमसाम्परायसंयत जीरवोमे छह कर्मोफि ज घन्य प्रदेदावन्धका 
स्वामी कौन ह १ छ प्रकारके कर्मो का बन्ध करनेवाला ओौर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर 
चोलमान सुद्मसाम्परायिक संयत जीव उक्त प्रकृतियोके जघन्य प्रदेदावन्धक्ा स्वामी दे । 

२१६. संयतासंयत जीवम पोच ज्ञानावरणदण्डकके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी आर 
प्रकारके कर्मोको वन्ध करनेवाखा भोर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर धोरमान संयतासंयत्त जीव 
द । असातावेदनीय, अरति ओर शोकके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वासी सात प्रकारके कर्मोका बन्ध 
करनेवाला ओर ज घन्य योगसे युक्त अन्यतर घोलमान जीव है । देवायुकरे जघन्य प्रदेशवन्धका 
स्वामी कौन दै? आट प्रकारके कर्मोँका वन्ध करनेवाखा ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर 
घोलमान जीव देवायुके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी है । देवगविदण्डकके जघन्य प्रदेश 

वन्धका स्वामी नामकसंकी उनतीस प्रकृतियोके साथ आट प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला 

ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर घोखमान जीव दे । अस्थिर, अञ्युभ ओर अयशःकीर्तिके 
जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कौन है ¢ नामकमैकी उनतीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके 
कर्मो का वन्ध करनेवाखा ओौर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर घोरमान जीव" उक्त प्रकृतियोकि 
जघन्य प्रदेशावन्धका स्वामी है । 

२१७. चष्चुदर्शनी जौ वोम र्पोच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, सातावेदनीयः असाता- 
वेदनीय, मिथ्यास्व, सोख्ह कषाय, नो नोकपायः दौ गोत्र ओर पच अन्तरायके जघन्य प्रदेश 

बन्धका स्वामी कौन ई ? प्रथम समयचर्ती आदार, प्रथम समयवर्ती तद्ध वस्थ ओर जघन्य 
योगसे यक्त अन्यतर चतुरिन्द्रिय जीव उक्त ्रकृतियोके -जघन्य प्रदेदावन्धका सामी दहै) 

ह ५9 भ यिकषि [,4 ओर € 
इसी प्रकार समी दण्डकोंका यही आखाप है । वेक्रियिकद्धिकः आदारकद्धिक ओर तीथद्भर 
परकृतिका भङ्ग ओघके समान है । 

२१८. कृष्ण, नीर गौर कापोतचेर्यामें ओवके समान भङ्ग दै 1 इतनी विोपता दै कि 
देवगतिचदुष्कके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी. प्रथम समयवर्ती आहारकः प्रथम समयवर्ती 
तद्धवस्थ; नोमक्मकी अद्भारईख प्रकृति्योके साथ सात प्रकारके कर्मोँका वन्ध करनेवाखा भौर 


१, वा० प्रतौ दोगदि० पंच॑ंव० इवि पाटः । 


' उत्तरपगदिपदेसवंधे सामिततं १३१ 


तित्थ० ज० सणुस० एयुणतीषदि० सहं सत्तविध० ज °जो० । काठ तित्थे° ज ° 
, प० क० १ अण्ण णेरह्‌ ° पठम०आहार० पटमतव्भव ° तीसदि० सह सत्तवि° ज °. 
जो० | देवगदि० ज० मणु असंज० [ पटसज०्ञआहार० पटम्‌ ०तन्भव° | 
एगुणतीसदि० सह सत्तवि° ज०जो० । 


२१९. त° पंचणा०-सादासाद ०-उच्रा०-पंचंत° ज ° प० ० १ अण्ण० दुगदि० 
` समस्सा० मिच्छा० पटम०्आहार० पटम ०तव्भव० सत्तंवि° जग्जो० | णवर्द्स्त०- 
मिच्छ०-सोढसकष०-णवणोक ० -णीचा० ज० प० क° ? अण्ण देव ० मिच्छा पटस०- 
आहार० पटमण०तन्भ्व०° जण्जो० ! टोआड० देवंगो । देवाड० जद° दुगदि° 
सस्पा० मिच्छा० यौल्ल० अद्रविध० जनण्जो° । तिरिस्ख०- पंचसंठा०-पदसंष०- 
तिरिक्खाणु°-उजञो °-अप्यसत्थ ०-दूसग ० -दुस्पर-अणादे ° जह० प० क० ? अण्ण० देव 
मिच्छा० पटम०्तन्भव० तीसदि० सह सत्तवि०° जणन्जो० } मणुस०-मणुसाणु ०-तित्थ० 
ज० प० कृ० ? अण्ण० देव० सम्मादि० तीसदि० सह सत्तविध० जग्जो°। 
जघन्य योगसे युक्तं अन्यतर असेयततसम्यग्दष्टि मनुष्य है । तीथद्कुर प्रकृतिके जघन्य प्रदेदा- 
धका स्वामी नामकमेकी उनतीस प्रकतियोकि साथ सात प्रकारके कर्मा बन्ध करनेषाखा 
ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर मुष्य हे} मात्र कापोतलेरयामें तीथ्धुर प्रृतिके अघन्य 
प्रदेरवन्धका सवामी कौन ह ¢ प्रथम समयवर्ती आहारक; प्रथम समयवर्ती तद्ध वस्थ, नामकमंकी 
तीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोक्ा वन्ध करनेवाखा यर जघन्य योगसे यक्त अन्यतर 
नारकी उक्त प्रकृतिके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी है । तथा देवगतिचतुप्कके जघन्य प्रदेलवन्धरा 
स्वामी प्रथम समयवर्तो आहारकः प्रयम समयवर्ती तद्धवस्थ, नामकमेकी एनती प्रङ्ृतियोके साथ 
सात प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला ओौर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर असंयतसम्यम्टषटि 
मचुप्य हे । 


२१९. पीतलेदयामें पाच ज्ञानावरण, सातादेदनीय, असातावेदनीय, उश्नगोत्र र पोच 
अन्तरायके जघन्य प्रदेशाबन्धका स्वासो कौन दै? प्रधम समयवर्ती जादारफः प्रथम समय- 
वर्ती तद्धवस्थ, सात प्रकारके कर्मोकिा चन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे युर अन्यतर दो 
गतिका सम्यग ओर मिथ्यादृष्टि जीवं उक्त प्रकृतियोके जघन्य प्रदेद्ायन्धक्रा स्वामी द । नी 
दशनावरण, मिश्यात्व, सोखह्‌ कषाय, नौ नोकपाय ओर नीदगोच्नके जघन्य प्रदे्वन्धन्छा सवामी 
कोन द ९ प्रथम समयवर्ती आहारक, प्रधम ससयवतीं तद्धवस्थ ओर जघन्य योगसे यः अन्य 
तर मिध्यारष्ि देव उक्त प्रङ्ृतियोके जघन्य प्रदे्यन्धन्न स्वासी ह्‌ 1 दौ आयुयोद्य भद्ध देवद 
समान दे । देवायुके जघन्य प्रदेशवन्धका सवामी आर प्रकारके स्मो दन्ध दरवा अर 

जघन्य योगसे युक्त दो गतिका सम्यग्द्ि ओर सिष्याद््ि द दह! लियद्गनि. पोच 











संस्थान, पोच संटनन, ति्ंश्वगत्यादुपूबीः च्योत, अधदास्त विदायोगतिः दुननः द्य 
ओर अनादेयके जघन्य प्रदेशवन्धका खामी कोन ह ९ प्रधम उमयव्ती तरवन्यः नामस 
तौस प्रक्ृतियोके साथ सात प्रकारे कर्मो दन्ध करनेवाला अर लघन्य योगने युन खन्यनर 


मिथ्यादृष्टि देव है 1 मनुष्ययति, मतुष्यगत्यावुपएवी सौर तीह प्रः निके लपन्य प्रदेददन्धदः 


स्वामी कान ष नासमकसरी तीस शटतियोदहे खाप सात धरसाररे मादा सन्य सग्नण्ड्टः द 
ऊघन्य योगः स युर अन्यठर सन्दरटष् दृद ह। एद्धन्दरिय साद. अनर अमम नयलय्दःर्‌ = 


१९२ - सहावंघे पदेसन॑धादियरे । 


ए्दिय-आदाव-थावर्दडओ प्चिदियदंडओ सोधम्मर्भगो । देवमदि० जह 
मणुस्° असंज० [पटमतव्भव०] एशुणतीसदि° सह सत्त बिथ० ज ०जो० । [आहार- 
दुगं ओषभंगो ।| एवं पम्माए । णवरि एदंदिय-आादाच ०-थावरं वज्ञ । सुक्षाए आणदः 
भेगो । णवरि देवाउ०-देवगदि०४-[आहारदुगं] पम्म. भंगो । । 

२२०, वेदगे प॑चणा०-छर्दंसणा०-सादासाद्‌ ०-वारसक ०-सत्तणोफ ०-उचा ० पचत 
ज० प० क० १ अण्ण० दुगदि० पटम०तन्भव० ज० जो० । एवं सेसाणं पि ओधि- 
भंसो । णवरि दुगदियस्स त्ति भाणिद्व्वं । भणुसगदिदंडभो देवस्स ति भाणिदव्वं । 

२२१. उवसम० पंचणाग्दंडओ ज० प० क० अण्ण ° देवस [पटम-]आहार ०, 
पटम ० तन्भव ° सत्तवि° ज०्जो० । देवगदि० ज० प० क० १ अण्ण० मणुस° 
धोल० एगुणतीसादि० सत्तविध० ज०्जो० । आदारटुगं देवगदिर्भेगो । णवरि एक- 
ततीसषदि० । सेसं ओधिभंगो । णवरि णियदं देवस्व कादव्वं । 

२२२. सासण० पंचणा०पढमदंडओ तिगदि० पटम०आहार० पटम०तन्भव° 


प्ेन्द्रियजातिदण्डकका भङ्ग सोधमंकल्पके समान दै । देवगतिचतुष्कके जघन्य प्रदेशवन्धका 
स्वामी प्रथम समयवर्ती आहारक, प्रथम समयवर्ती तद्धवस्थः, नामकमेकी उनतीस प्रकृति्योके 
साथ सात प्रकारके कर्मकरा बन्ध करनेवाला ओर जघन्य योग से युक्त अन्यतर असंयततसम्यग्दषटि 
मनुष्य हे । आहारकद्िकका भङ्ग ओघके समान हे । इसी प्रकार पद्मङेरयाभ जानना चारि । 
इतनी विशेषता है कि एकेन्दरिजाति, आतप ओर स्थावरको छोड़कर इनमे जघन्य स्वामित्व 
कहना चाहिए । श्चुक्छठेरयामे आनतकल्पके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता ह कि देवायु, 
देवगतिचतुष्क ओर आहारिकद्विकका भङ्गः पद्मरेदयाके समान है । । 

२२०. वेदकसम्यक्त्वमें पौँच ज्ञानावरण, छद दशनावरण, सातावेद्नोय, असातावेदनीय 
वारह्‌ कषाय, सात नोकषाय, उगोत्र ओरं पोच अन्तरायके जघन्य प्रदेशबन्धको स्वामी कोन 
डे ? प्रथम समयवर्ती तद्ध वस्थ गौर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर दो गतिका जीव उक्त प्रकृतिरयो 
के जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी है । इसी प्रकार शोष प्रकृतियोका भी अवधिज्ञानी जीवोंके समान 
भङ्ग जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि यहौँ दो गतिका जीव स्वामी दहे एेसा कहना 
चाहिए । तथा मनुष्यगतिदण्डकके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी देव दै एेसा कहना चादिए । 

२२१. उपशमसम्यग्दष्टि जो वमे पाँच ज्ञानावरणदण्डकके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी 
कोन है ? प्रथम समयवर्ती जाहारकः प्रथम समयवर्ती तद्धवस्थः सात प्रकारके कर्मोका बन्ध 
करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर सम्यग्दषटि देव उक्त प्रकृतिर्या के जघन्य अदेशवन्ध- 
का स्वामी है । देवगतिचलुष्कके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामी कोन है १ नामकमेकी उनतीसख 
रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका वन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर 
धोरमान सनुष्य उक्त परङृतियोंके ज घन्य प्रदेशबन्धका खामी दै { आदारकट्िकका भङ्ग देवगति 
के समान हे । इतनी विशेषता है कि नामकमैको इकतीस प्रकृतिर्योका चन्ध करनेवाढे जीवके 
इसका जधन्य स्वामित्व कहना चादि । शेष भङ्ग अवधिज्ञान जीरवोके समान दै । इतनी 
विरोषता हे क्रि जघन्थ स्वामित्व नियमसे देवके कहना चादिए । 

२२२. साखादनसम्यक्त्वमे पाँच ज्ञानावरणदण्डकके जघन्य प्रदेशवन्धका ' स्वामी पथम 


१, ता० प्रतौ देवस्० ८ स्स ) आहार०, श्रा ० प्रतौ देव° सम्मा० श्राहार० इति पाठः। 


उत्तरपगदिपदेसवंघे सासित्तं १३३ 


ज०जो० । तिरिक्ख-मणुसाठ० ज० प० ० १ अण्ण० चदुग० घोल ० अहेविध० 
ज०्जो० । देवाड० ज० प० क० १ अण्ण० दुगदि° घोल ० अद्रविध० ज ज्जो° | 
देवगदि० जह० दुगदि° धोल० अद्ावीसदि० सह॒ अट्रबिध० ज०्जो° । तिरिक्ख- 
गदिदंडओ जह० तिगदि० पटम ०तन्भव०° तीसदि? सह सत्तबिध० ज०्जो० । एवं 
मणस०-मणृप्ाण° जह ० एगुणतीसदि° ज ०्जो० ! 

२२३, सम्भामि० पंचणा न्दृडओ जह० चहुगदि ० घोल° सत्तविध० ज °जो° | 
मणुसगदिदंडओ जह ० देव० णेरइ० उणत्तीसदि० सह सत्त विध० जग्जो० | 
देवगदि० ज० प० क० १ अण्ण० दुगदि० अड्ावीसदि०° सह सत्तविध० जन्जो° | 

२२४. सण्णीसु पंचणा ०-णवरदंस ०-दोबेदणी ०-मिच्छ °-सोटघरू०-णधणोक्ष ०- 
दोगो०-प॑च॑त० ज० प० क° ? असण्णिपच्छा० पटम०तठ्मच० सत्तविध० ज ०्जो० । 
दोभाउ० मणजोगिर्भगो । तिखिख-मणु्ाड० ज० प० क० १? अण्ण० दुगदियस्स 
ुदामवग्गहणतदियतिभागस्स पटमसमए आउगवधमा० अषहविध० जन्जो० । 





समयवर्ती आहारक; प्रथम ससयवर्ती तद्धवस्थ ओर जघन्य योगवाखा अन्यतर तीन गतिका 
जीव हे । तियेच्वायु ओर मष्यायुके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कोन है ? आठ प्रकारके 
कर्मोका वन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका घोलमान जीव उक्तदो 
आयुओके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी हे । देवायुके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी कोन ह १ आठ 
प्रकारके कर्मोका बन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यत्र दौ गतिका घोलमान जीव 
देवायुके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी द । देवगतिचतुप्कके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी अद्धाईस 
प्रकृतियोके साथ आठ प्रकारके कर्मोक्रा वन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर दौ 
गतिका घोलमान जीव हे । तियच्चगतिदण्डकके जघन्य प्रदेरावन्धका स्वामी प्रथम समयवर्ती 
तद्धवस्थ, नामकमेकी तीस प्रकृतियोके साथ सात प्रकारके कर्मोका चन्ध करनेवाला ओर यन्य 
योगसे युक्त अन्यतर तीन गतिका जीव दै । इसी प्रकार मनुष्यगति ओर मनुप्यगत्यानुपृवी के 
जघन्य प्रदेरवन्धका स्वामी नामकमेकी उनतीस प्रकृतियोंका वन्ध करनेवाला ओर जघन्य योगसे 
युक्तं तीन गतिका जीव है । 

२२३. सम्यम्मिथ्यात्वमे पोच त्तानावरणदण्डकङे जघन्य प्रदेदावन्धका स्वामी सान प्रदर 
के कर्मका वन्ध करनेवाखा ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर चार गतिका जीव दह । मनुप्य- 
गतिदण्डकके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी नामकमेकी उनतीस प्रकृतियेके खाय खात प्रकार 
कर्मोका चन्ध करनेवाखा ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर देव आर नारद्धी ट । देदगनिचनुप््य 
जघन्य प्रदेशचन्धफा स्वामी कौन है { नासकमेकी अहाईूस प्रकृतियोके खाय सान प्रपा 
कर्मो का चन्य करनेवाखा ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर दो गतिक्ा जीव उक्त प्रलयं 
जघन्य प्रदेशवन्धका स्वाम हे ! 

२२४. संियोमे पौच त्तानादरण, ना दकनावरण, दो वेदनीय; सिच्यात्व, सोटट्‌ दार 
नो सोफपाय, दो सोत्र जर पोच अन्तरायके जघन्य प्रदेरायन्धका स्वासी वनद्‌ ९ प्रदम समयं 
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आण्र उत्यन्न हुजा जोव उक्त प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशदन्धङ्ः न्वासी [ख । 
मनोयोगी ीदोके समान हे । तियेश्वाय अर सदुप्यायके उघन्य प्रदेःायन्धङाः न्नः दन 
श्ुल्लरू भकचम्रहणङ दताय त्रिभागसे प्रयस ससयमे जायक्सेदा यन्य सरनदः 


५“ 
1 


५, 





4 


[न 
अ~~ श 
॥ 1 र 


१३४ ` .-मदाव॑ये पदेसर्वधाहियारे 


वेरष्वियछ० -आहारदुम-तित्थ ओघं । सेसाणं दंडगाणं णाणाग्भंमो | असण्णि- 
पच्छागदस्ख त्ति भाणिदव्वं। अपण्णी० ओधो। णवरि बेऽन्वियष्ठ० 
जोणिभिेगो । अणाहार० कस्परगभगो । एवं जहण्णसायित्तं सभक | 


एवं सामित्तं समन्तं । 
काटाणगमो 


२२५. छाराणुगमेण दुवि०-जह० उक ० च । उक ० पगदं । दुवि०-ओषे० 
आदे० । ओघे° पंचणा०-छदंस °-वारसक०-भय-दु ०-पृचंत०° उकस्सपदेसवंो फेवचिरं 
कालादो होदि १ जह० एग०, उद० वे सम । अणु° पन्वं०कालो . केवचिरं० ? 
अभणादियौ अपजव्रसिदो अणादियो सपज्ञवसिदो सादियोः सपजवसिदो । यो सो सादियो 
सयञ्वसिदो तस्स इमो गिदेसो-जह० एग०, उक ० .अद्धपोगगल ० ¡ ओवेण सव्वासि 
उक० पदे कारो नह ० एग०,उक० वेस ० । थीणगिद्धि° २-मिच्छ ०-अणंताण ०४-ओरा०- 
तेजा०-क०-वण्ण ०*-अगु ०-उप०-णिमि० अणु० ज ० ए०, उ० अर्णतक्रालमरंखे० | 


----~ -------------------~-------------- 


कर्मोकि वन्धसे सम्पन्न ओर जघन्य योगसे युक्त अन्यतर दो गतिका जीव उक्त आयओके जघन्य 
प्रदेरावन्धका स्वामी है 1 वेक्रियिकषट्क, आदहारकद्विक ओर तीथेङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओघके 
समास दहै ! सोप दण्डकोंका मङ्ग ज्ञानावरणके समान है । इतनी विरोषता हैः कि इलका स्वामित्व 
कहते समय असं ज्ञियोमेसे आकर उत्पन्न इए जीवके कहना चाहिए । असंज्ञियोमे ओधके समान 
मङ्ग है । इतन विरोषता दः कि इनमें बेक्रियिकषट्‌कका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिचच योनियोके समान 
दैः । अनादहार्कोमिं कामंणकाययोगी जीवोके समान भङ्ग दे । 


इस प्रकार जघन्य स्वामित्व समाप्र हु । 
इस प्रकार सामिस्व समाप्त हुजा । 


काचाञ्ुमम 

२२५. कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका दहै-जघन्य ओर उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण 
ट! निर्दश दो प्रकारका है-ओघ ओर आदेश । ओघसे ्पौच ज्ञानावरण, छट दशनावरण 
चार्‌ कपाय, भयः जुगुप्सा, ओर पोच अन्तरायके उत्छृष् प्रदेशवन्धका कितना काल दे ? जघन्य 
काल एक समय है ओर उष कार दो समय है । अतुक्कृष्ट भदेकवन्धका कितना काल दै. ? 
अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त ओर सादि-सात काल है। उनमेसे जो सादि-सान्त काल दहै 
उसका यह्‌ निदश्च दै--जघन्य कार एक समय हैः ौर उत्कृष्ट कार कुछ कम अधं पुद्रर 
परिवतेनप्रमाण है । आगे भी ओघसे सव प्रकृततियोके उरप्रष्ट प्रदेरावन्धका जघन्य का एक 
समय है ओर उच्छृष्ट काल दौ समय है । स्यानगृद्धि तीन, मिथ्यास्व, अनन्तायुबन्धी चतुष्कः 
ओदारिकशरीर, तैजसकशरीर, का्मणशरीर, वणेचतुष्क, अगुरूलघु, उपघात ओर निमोणके 
अनुष प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उच्छृष्ट अनन्त काट है जो असंख्यात 
पदर परिवतेनप्रमाण द । सातावेदनीय, असातविदनीय, लरीवेद्‌, नपुंसक्वेद, हास्य, रतिः 


9 ता०््रतौ वधो काले देवचिरं इति पाठः 1 २ आप्र ्पलवसिदो सादियो इति पाठः । 
३ ता० प्रतौ अद्धपोग्गल० । क्षव्वासि इति पाठ; | 8 श्रा°प्रता तेजा० वण्ण०४ दति पाठः} 





उत्तरपगदिपदेस्वषे कालो । १३५ 


सादासाद ०-इस्थि ०-णंच ०-दस्स~रदि-अरदि-सोग०- चदु आर °-णिरयगदि-चदुजादि- 
आहार ०-पंचसंडा०-आहारगोचंग-पचरसंष ०-णिरयाणु °-आदाउज्ञो °-अप्पसत्थवि ०-थावर- 
सुहुम-अपज्ञ °-साधार०-थिराथिश्सुभाखभ-दृभग-दुस्सर-अणादे ० "जस्‌ ०-अजस्‌° अणु° 
ज० ए०, उ० अतो० । पुरिस” अणु° ज ° ए०, उ० वेष्ठावहि० सादि० दोहि पुव्व- 
कोडी हि सादिरेगं । तिरिक्छ °-तिरिखाणु०-णीवा० अणु° ज० ए०, उ० असंसेज्ञा 
छोगा। मणुस °-वज्ञरि०-मणुसाणु° अणु ०" ज० ए०, उ ° तेत्तीसं ° । देवगदि०४ अणु 
ज० ए०, उ० तिण्णि पक्ि° सादि० पुव्वकोडितिभागेण अंतोभहुत्तणेणः । पंचि०-पर०- 
उस्पा०-तस० अणु०ः ज० ए०) उ० पंचासीदिसागरोषमसद० । समचदु ०- 
पसस्थवि ०-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्ा० अणु० ज० ए०, उ० वछाष्ि्ाग० सादि° 
दोहि पुव्वकोडीहि सादिरेगं तिण्णि पकि० दे० अंतोपुहृत्तेण उणाणि। ओराल्ि०अंगो” 
अणु० ज० ए०, उ० तेत्तीस० सादि० अतियुहु° सत्तमाए णिक्खमंतस्ख । 
तित्थ० अणु° ज० ए०,. उ० तेत्तीसं सादि० दोहि पुच्यकोडी° बासपुधत्तेणगाहि 
सादिरेयाणि । (7 


-~------~ ~~ -----~--------~- -----+~ -~----- ~ --- --- -----~ 


अरति, सोक, चार आयु, नरकगति, चार जाति, आहारकशरीर, पोच संस्थानः आहारक 
आङ्खोपाद्ग, पोच संहनन, नरकरत्यातुपूर्वी, आतपः उद्यो, अम्र्यस्त विहायोगति, स्थावर, सद्म, 
अपर्याप्त, साधारण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अद्युम, दुभेग, दुस्वर, अनादेय, यशःकोतिं ओर 
जयराःकीर्तिके अनुकृष्ट प्रदे्वन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काट अन्तमुष्रते द 1 
पुरुषवेदके अनुकृष्ट भ्रदेरावन्धका जघन्य काठ एक समय दै ओर उर फाल दौ पूर्लकोटि 
अधिक दो छयासठ सागर है 1 तियंच्गति, सियंख्गत्यानुपूर्वी ओर नीचगोत्रके अनुद्टृष्ट प्रदे 
वन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उक्कृष्ट कार असंल्यात ोक्ग्रमाण दै । मनुप्यगति; 
वञ्रषेसनायचसंहनन ओर मनुप्यगत्याुपूर्वीके अरुकृ्ट प्रदे्तयन्धका जघन्य खाट दण समय 
ओर उक््ृष्ट कालत तेती् खागर है 1 देवगतिचतुप्कके अनुकृष्ट प्रदे्षवन्धका जघन्य फाट 
एक समय है ओर उक्ृष्ट कारु अन्तयुहूतेकस पू्टकोटिक्ा च्रिभाय अधिक तीन एल्य द । 
पञ्चेन्द्रिय जाति, परघात, उच्छवास आर त्रस चदुप्कके अनुक्छृष्ट प्रदेशवन्धंका जघन्य काष्ट एक 
समय हे ओर उच्छृ कार एक सो पचासी सागर हे । समचतुरलसेस्थान, प्रस्त ददहायोगनि 
सुभगः सुरवर, आदेय ओर उकगोचके अतुक्छृ्ट धरदेशवन्धका जघन्य काल एक्‌ खमय होर स्ट 
काल दो पूर्नकोटि अधिक तथा तीन पल्य ओर अन्तयुूतं क्म दो छयासठ सागर द ! अदारिः 
आङ्कोपादके अनुक्छृष्ट॒प्रदेयवन्धक्रा जघन्य काट एक समय हू आर उद्टट एाल अन्वरुष्ट्न 


जानना चादिए । तीधेषुर प्ररृतिके अनर प्रदेदादन्धका पन्य दाल एद ससय 
उत्कट कार वपप्रधक्त्व कम दो पूलंकोटि अधिक तेतीख खार ह । 

€ सः लं र पोच ४ 

विशेपा्ध-- प्रधम दण्डक्मे कदी गूः पौच ह्ानारवर्यादि नया ॐन्य प्रदशर्य 

उत्क प्रदेशबन्ध अपने अपने योग्य खायसीके सिटने पर 


[१ 
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घणुर एदि पाठः । ५ दारस्यारप्स्येः ए्रुदसारड< ददि इडः ! 


१२६ ष मदहावंघे पदेसवंधादियारे 


इसका जघन्य काल एक समय ओर उ्छृष्ट काल दो समय द, अतः य्ह पोच ज्ञानावरणादि 
सभी १२० प्रकृतिर्योकि उक्ष प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय ओर उककृष्ट काल दौ समय 
कहा दै । अनुकर प्रदेशवन्धकी अपेक्षा विचार करनेषर प्रथम दण्डके कदी गई ज्ञानावरणादिः 
तीस प्रकृति्योका उच्छृ ्रदेशवन्ध यथासम्भवं गुणप्रतिपन्न जीवके दोता दै, इसच्यि जो 
अभव्य हे उनके सदा काल इनका अनुष प्रदेशवन्ध दोता रहता हे, क्योकि ये ध्रुववन्धवाटी 
प्रकृतिर्या दै । भन्योमे अयुक्छृ् प्रदेदावन्धके दो विकल्प वनते दै--अनादि-सान्त भौर सादि- 
सान्त । अनादि-सान्त विकल्प उन भव्य जीवोके होता है जो इनका उल्टरषट प्रदेशवन्ध किये विना 
या अपनी अपनी वन्धव्युच्छित्ति दते समय उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करके ही सुक्तिके 
पा्रह्ो जातिद ओर सादि-सान्त विकल्प उन भव्य जीवोफे होता है जो अपने 
अपने उल्छष्ट॒ स्वामिस्वके योग्य पूरी सामग्रीके मिटनेपर उच्छृ प्रदेशवन्ध करके पुनः अनुकृष्ट 
प्रदेदावन्ध करने छगते है । इनमेसे यदा अनुत्करष्ट प्रदेदावन्धके सादि-सान्त विकल्पके जघन्य 
ओर उक्रृष्ट कारका विचार किया है । यह्‌ तो हम परे दी छि आये हैँ कि इनका इत्छृष्ट 


प्रदेशवन्ध गुणप्रतिपन्न जीवके होता दै, इसकिएं अपने अपने उत्कृष्ट स्वामित्वके योग्य स्थानमें 
इनका एक समयके अन्तरयालसे उरक प्रदेशवन्ध कराके मध्यमे एक समयके लिए अनुत्क 
प्रदेशवन्धर करावे । इस प्रकार वन्ध कराने पर इनके . अनुत्क प्रदेशवन्धका जघन्य कारु एक 
समय प्राप्त हो जाता है । तथा अधेपुद्रलके प्रारम्भमे उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध कराकर वादे कुछ कम 
अर्धंपुद्रल परिवतेन कार तक इनका अयुक्कृष् प्रदेरावन्ध करानेपर इनके अनुक्कृ्ट प्रदेशवन्धका 
च्छट काल छु कम अधंपुद्रल परिवर्तन प्रमाण प्राप दो जाता है । यदी कारण है कि यँ 
इनके अनुत्क प्देश॒वन्ध सम्बन्धी सादि-सान्त विकल्पका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट 
काल कुछ कम अधेपुद्रछ परिवत्तेन प्रमाण कहा दैः । स्त्यानगृद्धित्रिक आदि द्वितीय दण्डके 
कदी गई प्रकृति ध्रुववन्धिनी दै । यद्यपि इनमें ओदारिकशरीर भ्रकृति भी सम्मङ्िति है पर 
एकेन्द्रियोमे इसकी प्रतिपक्ष प्रकृति वेक्रियिकशरीरका वन्ध न दोनेसे यह भी ध्रुववन्धिनी हैः 
इसलिए पोच ज्ञानावरणादिके समान इनके अयुत प्रदेशवन्धका भौ जघन्य काल्ल एक समय 
ओर उत्कृष्ट अनन्त कार कहा है । क्ञानावरणादिके साथ इन प्रकृतियोंका कुर काल इसकिए 
नदीं कदा है, क्योंकि इन रव्यानगृद्धि तीन आदिका उक्ष प्रदेशधन्ध भिथ्यारष्टि जीव करता दै 
इसलिए इनके अनुच्कष्ट प्रदेशवन्धके कालके ज्ञानावरणादिके समान अनादि-अनन्त भादि तीन 
विकल्प न होकर केवर एक सादि-सान्त विकल्प ही सम्भव दहै । सातावेदनीय आदिका जघन्य 

वन्ध काट एक समय ओर उक्कृष्ट बन्धका अन्तसहूतं हे, इसके करई कारण दै । एक तो 
सातावेदनीय आदि अधिकतर सप्रतिपक्ष प्रकृतिर्यौ दै, इसकिए इनका जघन्य ओर उ्छषट 
उक्त काठ वन जाता है । दूसरे चार जायु, आदारकद्िक ओौर आतपद्धिक सम्रतिपश्च प्रकृतिर्या 
नदीं मी दै । तव भी ये अन्तुहूतैसे अधिक काक तक नदीं वेँधती ओर एक समयके अन्तरसे 
इनका उक्ष प्रदेशवन्ध सम्भव डे इसकिए इनके अयुक्छृष्ट परदेशबन्धका जवन्य काल्‌ एक 
समय ओर उक्ृ्ट कार अन्तयहूतं कहा है । दतीय आदि यथासम्भव गुणस्थानोमे पुरुपवेद्का 
हयी वन्ध द्योता हैः इसलिए इसके यनुत्ष्ट प्रदेवन्धका उच्छृष्ट कार दो पूवंकोटि अधिक 
दो छयासघटठ सागरप्रमाण कहा दे ॥ इसके अचुङछ प्रदेशवन्धका ० करार एक समय 
स्पष्ट दी दै, क्योकि एक समयके अन्तरसे इसका उच्छ ्रदेशवन्ध हो यर मध्यमे एक समयके 
लिए अबु प्रदेशवन्ध दो यद्‌ सम्भव द ओर यह सथ्रतिपक्ष प्रकृति दोनेसे एक समयके 
लिए इसका वन्ध होकर दूरे समयमे श्ीवेद्‌ या नयुंसकवेद्का वन्ध दोने कगे यद भी 
सम्भव हे, इसलिए इसके अलु्छषट प्रदेशावन्धका जघन्य काक एक समय का दे । जागे न्य 
रकृतियोके अलुक परदेशवन्धका जघन्य काल एक समय उक्त दौ देतुोंको ध्याने रख कर 
जद्यँ जो.सम्भव दो उसके अनुसार घटित कर ठेना चादिए इसलिए अगे उखक्रा हम पुनः 
पुनः निर्देश नदीं करेगे । तिर्यच्वगति आदि तीन प्रकृतियोका अग्िकायिक यर वायुकायिक 


~ 
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२२६. णेरएसु प॑ंचणा०-णवदंस ०-मिच्छ०-सोलसक ०-भय-दु ०-तिरिक्खि °-पंचि०- 
ओरा०-तेजा ०-क ०-ओराग्यंगो ०-वण्ण ० छ तिरिक्खाणु०-अगु ° ४-तस ० ४-णिमि०- 
णीचा०-पंचंत० उ० ज ० ए०, उ० बेसम० । अणु° ज० ए०, उ० तेत्तीसं° । दो- 
पेदणी ०-इस्थि ०-णलुंस ०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-दोआउ ० -पंचसंडा०-पंचसंघ ०-उजो ०- 
अप्पसत्थवि ०-थिरादितिण्णियु °-दुभग-दुस्पर-अणादे° उ० ज० ए०, उ० वेसम० । 


जीवोमे निरन्तर बन्ध होता है ओर इनकी कायस्थिति असंख्यात लोकम्रमाण है, इसलिपं 
यहो इनके अनुत्छृष्ट प्रदेशवन्धका उककृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण कदा &ै । सवीथ॑सिदिमें 
मनुष्यगति आदि तीन प्रकृतियोका निरन्तर वन्ध होता है भौर सवार्थसिद्धिमे आयु तेतीस- 
सागर है इसलिए यदौ इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्धका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कदा है । 
सम्यग्टष्टि मलुष्यके देवगतिचेतुष्कका ही बन्ध होता है । किन्तु इसके मनुष्यायुका बन्ध 
सम्यक्स्व अवस्थामें नदीं होरा, दसकिए पृवेकोटिकी आयुवाङे किसी मनुष्यके प्रथम त्रिभारमें 
मनुष्यायुका बन्ध कराकर . वेदकपवंक क्षायिकसम्यक्त्व उत्पन्न करावे ओर आयुके अन्ते 
मरण कराकर तीन पल्यको आयुवाले मवुष्योमे ठे जावे । इस प्रकार करानेसे अन्तमुहूतं 
कम पवेकोटिका चरिभाग अधिक तीन पल्य काल प्रात्र होता है । यतः इतने काल तक इसके 
निरन्तर देवगतिचतुष्कका वन्ध होगा, अतः देवगतिचतुष्कके अनुरकृष्ट प्रदेशवन्धका उक्ष 
कारु उक्त काठप्रमाण कदा है । एकसौ पचासी खागर काल तक प्चेन्द्रियजाति आदिका निरन्तर 
न्ध होता है इसका परे हम अनेक वार निर्देश कर आये है, इसलिए इनके अनुकृष्ट 
प्रदेशावम्धका षल्छृष्ट काल उक्त कालप्रमाण कहा है । पुरुषवेदके समान सम्यग्दष्टिके समचतुरख 
संस्थान आदि प्रकृति्योका भी निरन्तर वन्ध होता रहता है, इसलिए {इनके अनुकृष्ट प्रदेदा 
वन्धका उकछृष्ट काल भी दो पूर्वकोटि अधिक दो छथासठ सागरपभरमाण तो कदा है । 
साथ दही भौगभूमिसं पयाप्र होने पर निरन्तर इन्दी भ्रकृतिर्योँका वन्ध होता है, इसरििए 
उक्त कालमे ङु कम तीन पल्यप्रमाण कार ओर जोड़ा हे । नरक्मे ओदारिफ आङ्गोपाद्गका ा 
निरन्तर चन्धतो होतादही है! साथदहीएेसा जीव वदसे निकलनेके वाद भमी अन्तर्गतं 
काल तक इसका वन्ध करता है, ` इसलिए इसके अनुत्क प्रदेशवन्धका उन्कृष् कात अन्तर्महर्न 
अधिक तेतीसर सागर कहा दहै! कोई एक मनुष्य हे जिसने आठ वपका दोनेके वाद्‌ तोधद्रर 
प्रकृतिका वन्ध प्रारस्भ फिया। उसके वाद इतना समय कम एक पृवेकोटि कालतक वष्ट 
यदौ उसका वन्ध करता रहा । इसके वाद्‌ मरा ओर तेतीस सागरी आयुबाा देव टो 
गया । फिर वरौ आकर पूवेकोटिकी आयुवाला मलुप्य हुजा । फिर वपप्रयक्त्व काट 
रहने पर क्षपकश्र णि पर आरोहण कर केवलक्तानी दहो गया । इस प्रद्टार चप्टरयक्त्य दम 
दो पूवेकोरि अधिक तेतीस खागर काल तक निरन्तर तीयकर प्ररृतिका वन्ध सम्भव, दख 
किए इसके अनुक्छृष्ट प्रदेरवन्धका उक्कृ्ट काल उक्त प्रमाण कदा ह । यष्ट प्रारम्मदेः अयन्यरे 
आठ वषे ओर अन्तके अबन्धक वषण्धक्त इन दोनोंको मिटाक्र वपरथव्तय फट रम 
किया गया दहे! 

२२६. नारफियोमे पोच सतानावरण, नो दद्योनादरण, सिध्यात्वः ट्ट पायः सयः 


जुगाप्सा, तिर्यञ्खगतिः प्ठेन्रियजाति, ओदारिकशरीरः तैजखद्मरीर, दासनयासारः अदमिद 
आङ्घोपाङ्ध, वणवतुष्क, तियंख्गत्यानुपरवौ, अरार्ट्घु चठुप्क, उखयहुप्क. निनाय. नीदमोद्र 
ओर पोच अन्तरायके उर प्रदेराघन्धस् जघन्य क्ख एकः समय ट उर जच्छ दनटङ् 
खमय है 1 अुत्कएर प्रदेश्षवन्धका लघन्य डाल पड खमय है ऊर उच्य दद रिन खगर 

टः अयु. एद सन्न. 


[स ] दो वेदनीयः स्ीदेदः सरएसरूददः स्प ९१६५ ष द। शद्‌ 
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१३८ महाचषे पेसेर्वधादियारे 

अणु° ज० ए०, उ० श्रतो° } पुरिस ०मणुस ०-समचदु०-यज्रि०-मणुसाणु ०-पसस्थ ०- 
सुभग-सुस्सर-अदे०-उचा० उ० ज० ए० उ० वेसम्‌० । अणु० ज० ए०, उ० 
तेत्तीसं° देष ० । तित्थ० ० जं° ए०, उ० ` वेसम० । अणु° ज० ए०, उ० तिण्णि 
साग० सादि० पलि० असंखे°भागे० सादि । एवं सत्तमाए । उवरिमासु छु पृटवीसु 
एसेव भगो । णवरि अप्पप्यणो डिदी भाणिदव्वा । पिर्क्खि ०-तिरिवखाणु ०-णीचा०- 
उ० अणु° सादभंगो । | 


पाँच संहनन, उद्योतः, अप्रशस्त विदहायोगति, स्थिर आदि तीन युग; दुभेग, दुःस्वर ओर 
अनादेयके उक्ष ्रदेशवन्धकाः जघन्य कालल एंक समय दहै ओौर उक्कृष्ट कार दो समय दै । 
अनुच्छृषट प्देराबन्धका जघन्य कार एक समय दै ओर उदरष्ट काल अन्तसुहूरवं हः । पुरूषवेद्‌, 
मनुष्यगत्ति, समचतुरखसंस्थान, वख्रषभनाराचसंहनन, सयुष्यगत्यायुपूर्वीः प्रशस्त विदहायोगति; 
, सुभग, सुस्वरः आदेय ओर उ्गोत्रके उछ प्रदेशवन्धका ँघन्य कारु एक समय इ 
ओर उक्छृष्ट कार दो समय है 1 अयुकछरष् प्रदेरावन्धका जघन्य काल एक समय इह ओर उक्कृष्ट 
काल छु कम तेतीख सागर हे । सीय ्र प्रकृतिके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य का एक समय 
ह ओर उ्छृष्ट कल दो समय है । अलुक्कृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय ह मौर 
उच्छृष्ट काल पल्यंका अरसंरुयातवोँ भग अधिक तीन सागर ह । इसी प्रकार सातवीं प्रथिवीमें 
जानना चाष्िए । उपस्की छ प्रथिवियोमे यही भङ्ग है। इतनी विशेषता दै कि अपनी 
अपनी स्थिति कनी चार्दिए । तियेच्वगति तियेच्वगत्यातुपूर्वी ओर नीचगो्रके उत्कृष्ट ओौर 


अयुत्छषट प्रदे शवन्धकरा कालं सातावेदनीयके समान दै । 
विशेषार्थ नरकमे सव प्रकृति्योके उक परदेशवन्धका जघन्य काल एक समय तथा ' 


उत्कृष्ट काल दो समय जैसा ओम धेटित करके वतङा आये है उस प्रकार घटित कर छेना 
चादिए । तथा सव ्रङृतिरयोके अतु प्रदेशवन्धके जघन्य कौर एक समयक विपयर्मे मी 
ओघप्ररूपणाके समय काफी प्रकाशर डाल अये है । उसी प्रकार यद्य भी जान ेना चादिए । 
अव रहा अनुकृष्ट प्रदेशवन्धका उक्छृष्ट काल सो उसका खुलासा इस प्रकार दे-नरकर 
प्रथम दण्डक कदी गई ्रकरतिर्यो ध्ुवघन्धिनी है । मात्र, तियच्वगतिः ति्यञ्चगस्यानुपर्वी 
ओर नीचगोत्र सप्रतिपक्ष प्रकृतिर्या है । किर भी सातवें नरकमें मिथ्यादध्िके ये भी धुव 
वन्धिनीं है ओर सातवें नरचकी उक आयु तेत्रीस सागर दै, इसरिपं यदो इनके अनुकृष्ट 
प्रदेदावन्धका उल्छृष्ट कार तेतीस सागर कहा है । दो वेदनीय आदि दूसरे दण्डकमे कदी 
गै प्रछृतियोके अनुखष्ट प्रदेशवन्धका उर काल अन्तयहूतं ' जिस प्रकार ओघप्रपणाके 
समय घटित करके वतखा अये है उसी प्रकार य्ह भी घटित कर ठेना चादिये । सम्य 
ग्टष्टि नारकीके पुरुपवेद आदि तीसरे दण्डकमे कदी गई" प्रकृतिरयोका नियमसे बन्ध होता 
रै ओर सातवे नरकमें सम्यक्त्व सित जीवक्रा उक्छृष्ट काठ कुछ कम तेतीस सागर दै, इसलिए 
यौ इनके अनुष प्रदेशबन्धका उकछृष्ट काठ कुछ कम ॒तेतीस सागर कदा दै । तीथकर 
प्रकरिका तीसरे नरक तक ही वन्ध होता है। उसमे भी साधिक तीन सागरकी आयुबाे 
जीव तक हौ इसका वन्ध सम्भव दै, इसि यँ इसके अनुत्क परदेशवन्धका उच्छृ काल 
पल्यका असंख्यातवां भाग अधिक तीन सागर कदा है । सव प्रहृतियोंका यह्‌ काल सातवीं 
परथिवौकी मुख्यतासे कदा है, इसल्यि खातर्यीं परथिवी इसी प्रक्रार जाननेकौ सूचना की ` 
ह । जन्य छद्‌ परथिवियोमे प्रकृतियोका इसी प्रकार विभाग करके काल कना चादिये। 
मात्र सर्वत्र कालका प्रमाण अपनी अपनी स्थिततिको ध्यानम रखकर कदना चिए । इतनी 


उत्तरपगदिपदेसवंघे. कारो १३९ 


२२७. पिरिक्ल पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक०-मय-दु०-ओरा०-तेजा०- 
क०-वण्ण ०४-अगु °-उप०-णिमि °-पंचत० उ० ज० ए० उ० वेसम० | अणु° ज० 
९०, उ० अ्ण॑तका० । दोवेदणी°- दण्णोक०-चहु याउ" ०-दोगदि-चदुजादि-पंचसंखा०- ` 
ओरा्ंगो°-छस्संष ०-दोभणुपु ०-आदाउजो ०-अप्यसत्थ -धावरादि ०४-अधिरादि- 
तिण्णिुग०-दूभग-दुस्षर-अणादे° उ० ज० ए०, उ० वेसम० । अणु° ज० ए०; उ० 
अतो० | पुरिस °-देवग°-बेडव्वि ०-समचदु ` ०-वेउ ° शरंगो.देवाणु °-पसत्थवि °-सुभग-सुस्पर- 
आदे ०-उच्चा!० उ० ज० ए०, उ० वैसम० | अणु° ज० ए०, उ० तिण्णि पलि° | 
तिरिक्ख ०-तिरिक्खाणु°-णीचा० उ० ज० ए०, उ० वेसम० । अणु> जञ० ए०, उ० 
असंखेजा रोगा । पचि°-पर०-उस्सा०-तस ०४ उ० ज० ए०) उ० वेसम० । अणु° 
ज० ए०, उ० तिण्णि पत्ति° सादि० | 





विशेपता है कि ति्यञ्वगतिद्धिक ओर नीचनोत्र ये तीन छदे नरक तक सप्रतिपश्च प्रकृति 
दै, इसलिये इन नरके इनका कार असातावेदनीयके समान घटित कर ठेना चादिये। 
साथ हौ तीथंद्धुर प्रकृतिका बन्धं तीसरे नरक तक दही होता है, इखलियि इसके कालका 
विचार प्रारम्भके तीन नरके ही करना चाहिये । 

२२५. तियेच्वोमं पाँच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, मिश्यात्व, सोर कंपाय, भयः 
जुगप्ा, ओदारिकशचरीर, तैजसक्षरोरः कामंणशरीर, व्णेचतुष्कः अगुरुलघु, उपघात, निर्मण 
ओर पाच अन्तरायके क्ष प्रदेशवन्धका जघन्य कार एक समय हे आर उक्ष काल दो 
समय है । असुक्छृ् प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय हे ओर उक्र अनन्तकाट दै । 
दो वेदनीय, छह मोकरपाय, चार आयु द्यो गति; चार जाति, पोच संस्थान; अंद्रारिकः- 
शरीर आङ्गोपङ्ग, छह संहनन, दो जालुपर्वी, आतप, उद्योत, भप्रशस्त विहायोगति, स्थावर 
आदि चार्‌, अस्थिर आदि तीन युगल, दुभेग, दुश्र ओर अनादये उक्ृष्ट प्रदे्वन्धदा 
जघन्य काल एक समय ट ओर च्तछृषट काल दो समय है । अनुत्छ प्रदेदावन्ध् जघन्य 
फाल एक समय है भौर च्छट काल अन्तमुहूते ह । पुरपवेद, देवगति, वंद्रिचिकदायोर, 
समचतुरख संस्थान, वेक्रियिकसरीर आङ्गोपाङ्ग, देवगव्यानुपृवी, प्रस्त विद्रायोगति, सुभग, 
सुस्वर, आदेय ओर उवगोत्नके उलट प्रदेशवन्धका जघन्य कार एक समय द र स्ट 
कार दो समय है। अनुत्क प्रदेरावन्धफा जवन्य दाल्त एक खमय ह्‌ ओर स्च्छ साल 
तीन पल्य है । पियंञ्धगति, तियंश्वगव्यायुपू्व ओर नोचगोघ्के उत्छ प्रदृशयन्दद्य जयन्य 
फाल एक ससय दै जीर उच्छृ काल दो समय ईह ' अतुक्छष्ट प्रदेतादन्यश्या जदन्य फट 
एक ससय है भर उरु आङ असस्यात् खोकप्रसाग ह्‌ 1 पद्धंन्दरिय जानिः, पस्यात्त, उनम 
ओर चसचतुष्कके उरस प्रदेरायन्ध क जघन्य फाट पट मय है जोर स्वर खाट दो नमय 

। अनुत्क प्रदेशदन्धरा जघन्य काल एक समय ह अर उच्छ काट सरसः 


तीन पल्य रहे । 


+ ¢ 

विरेपाध--यहं च अनेको मार्मगाओमि खय प्रतियते राद एरेना उयम्य 
घ इर पाल ओर असुत प्देतदन्ध स जयन्द दल पदर कमान दल्नना सदिद दय 
सानाबरणादि पुबदन्धिना प्ररुततियं टै सस ्डेन्चियनिं सदादित्पसर म एदन्िन 

क ५ पि 
परति द, एषडिर तियस्लेमे इन प्रतिय यरुल् प्रहाबन्ददा स्स दास समन्त रट्मारः 
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१४० महावंवे पदैसबंधाियारे 


२२८, पचि °तिरि०२ पंचणा०-णवदंस०-मिच्छु ' °-सोलसक०-भय-दु °-तेजा०- 
क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० उ० ओघं । अणु° स॒व्वाणं ज० ए०, उ° 
तिण्णि पलि० पुव्वकोडिपुधत्तं । सादर्दडभो तिरिक्खोधं । णवरि तिरिक्ड ०२-गरालियं 
च पव । पुरिसदंडथो पंचिदियदंडओ तिरिक्खोषं । णवरि प्॑चि°तिरि०जोणिणीमु 
पुरिसदंडओ तिण्णिपलि° दे०। 








कदा हेः क्योकि तियन्चोरी उर कायस्थिति जनन्त काल प्रमाण दै । दौ वेदनीय आदि कु 
सप्रतिपक्ष भ्रकृतियां है जौर कुछ अध्रुववन्धिनी प्रकृतियां है इसलिए इनके अनुकर प्रदेशवन्ध- 
का दलछृष्ट काठ अन्तमुहुतं कदा दहै । सम्यण््टि तियच्चोमे पुरुषवेद आदिक्ा नियमसे वन्ध होता 
है ओर तियेच्छोमे सम्यक्स्वका उत्कृष्ट काल तीन पल्य दे, इसङिए यहां इनके अनुकृष्ट परदेा- 
बन्धका उत्कृष्ट काल तीन पल्य कदा दै । अग्निकायिक व वायुकायिक जीव तियंच्वगतिष्टिक 
व नीचगोघ्रका नियमसे बन्ध करते हैँ ओर इनकी कायस्थिति असंख्यात कोकप्रमाण है, इसङए 
यहां इन तीन प्रकृति्योके अनुच्छष्ट प्रदेदाबन्धका उक्छृष्ट कार असंख्यात छोकश्रमाण कहा हे । 
भोगभूमिमे पच्चेन्द्रियजाति आदिका बन्ध तोदो दीदे। साथ दीजो तिरय्र मर कर 
भोगभूमिमें जन्म केते है उनके अन्तसुहुत पदकेसे इनका नियमसे वन्ध होने लगता डे, इसलिए 
इनके अनुत्छृट प्रदेशवन्धका उर कार साधिक तीन पल्य कदा दे । 
२२८. पच्चेन्द्रिय तियच्चत्निकमें पोच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, मिभ्यात्व, सोलह कपायःभय, 
जुगुप्सा, तैजसशरीर, कामेशरीर, वणेचतुष्क; थगरुरघु, उपघात, निमीण ओर रपौच अन्तरायके 
इत्कृ्ट प्रदेशवन्धका कार ओघके समान है । अनुत्क प्रदेशवन्धका सव प्रकृतियोका जघन्य 
काल एक समय दै ओर उ्छृष्ट काल पू्वंकोटिष्रथक्ट्व अधिक तीन पल्य है । सातविदनीयदण्डक 
का भङ्ग सामान्य तियंच्रोके समान है । इतनी विशोपता है चि इस दण्डकमें तिर्यच्चगति्िक 
ओर ओदारिकशरीरको प्रविष्टं कर लेना चाहिए । पुरुषवेददण्डक आर पच्चेन्द्रियजातिदण्डकका 
भङ्ग सामान्य तियेच्चोके समान है| इतनी विशेषता है कि पच्चेन्दरिय तियंञ्च योनिनियोमें 
पुरुषवेददण्डकका उत्कृष्ट काठ कुक कम तीन पल्य हे. । 


विरोपार्थ---पन्ेनद्िय तिर्य्च निककी कायस्थिति पूर्वकोटिश्थक्त्व अधिक तीन पल्य दः 
इसङिए इन तीन प्रकारके तिर्यश्चोमे पोच ज्ञानावरणादिके अयु्छृष्ट प्रदेशवन्धका काल उक्त 
प्रमाण कदा है, क्योकि ये सव ध्रुवबन्धिनी प्रकृतिं है, इसलिए इतने काक तक्‌ इनका निरन्तर 
अनुत्छृष्ट बन्ध दोना खम्भव है । यदं सातावेदनीयदण्डकका भङ्ग सामान्य तियेव्वोकि समान 
ह यह स्पष्ट ही दे तथा इन तिरय्॑चोमे तिर्यच्वगतित्रिक ओर ओदारिकशर र सप्रतिपक्ष 
भकृति्यँ हयो जाती दै, इसलिए इन्दं सातावेदनीयद्ण्डकके साथ गिनाया दै । सामान्य 
तिरयत्चोमें पुरुपवेददण्डक ओर पचचेन्दरियजाति देण्डकके अनुत्छृ्ट॒प्रदेश॒वन्धका उत्कृष्ट काल 
पञ्चेन्द्रिय तियंच्चत्रिककी सुस्यता से दी कदा दे, इसकिए इसे सामान्य तियश्चकि सामान जानने 
की सूचना की ह । मात्र पच्रेन्द्रिय तिं योनिनी जीवगे पु्पवेददण्डकके अलुक प्रदेश 
वन्धका उत्कृष्ट काठ कुछ कम.तीन पल्य कटनेका कारण यद दै कि सम्यग्टषटि जौव मर कर 
दन पिर्यत्चोमें नदीं उतपन्न होता ओर अपर्याप्त अवस्थामे अन्य सम्रतिपक्ष प्रकृतियोका भी 
वन्ध दोता है, इसलिए इन तिवं्छोमे घुरुपवेद आदि प्रकृतिर्योके अनुक्छृष्ट प्रदेरावन्धका उक्छष्ट 
काठ कुक कम तीन पल्य ही प्राप्त होता दे] 





१, ता०प्रतौ 'णवदंस० सिद्ध (च्छु) इचि पाठः 1 


उत्तरपशणदिपदेसवंवे कालो १४१ 


२२९. पंचिदि ०तिरि०अपज० सव्वपगदीणं उ० ज० ए०, उ० वै सम०। 
अणु° ज ० ए०, उ० अंतो० । एवं सन्वअपज्ञत्तगाणं तसाणं थावराण च सन्वसुहुस- 
पजत्तगाणं च | 

२३०. सणुस०३ पंचणा०-णवदंसणा ०-मिच्छ °-सोलसक ०-भव-दु °-तेजा ०-क ०- 
बण्ण ०४-अयु-उप०-णिमि०-प॑चंत० उ० ज० ए०, उ० वेसम० | एवं सव्वेसिं 
उकस्सगं । अणु° ज० ए०, उ० तिण्णि पलि पु्वकोडिपुधत्तं । पुरिस °-देवगदि- 
पंचिदि०-वेउव्वि०-समचदु ०-वेडव्वि ० अंगो ०-देवाणु ° - पर०-उस्सा०-पसत्थ ०-तस ०४. 
सुमग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० अणु० ज० ए०) उ० तिण्णि पलि० सादि पुव्बकोडि- 
तिमागेण० । तित्य० अणु° ज० ए०, उ० पुव्वकोडटी° द° । सेसाणं अणु० ज° 
ए०, उ० अंतो० | णवरि मणुसिणीसु पुरिसदंडओं जोणिणिभगो । 











२२९. पञ्चेन्द्रिय ति््॑र अपयीध्रकोसे सव प्रकृतियोके उच्छृष्ट प्रदेरावन्धका जवन्य काट 
एक समय है ओौर उक्कृष्ट काल दो समय टै । अनुत्छृष्ट प्रदेशवन्धको जघन्य काल एक समय 
हे ओर उक्कृष्ट कार अन्तसुहुतं दै । इसी प्रकार त्रस ओर स्थावर खव अप्याप्हमिं तथा सव 
सूक्ष्म पयीप्तकोमें जानना चादिए । 


विशेषाथ- यहां जितनी मा्गणाओंका निर्देश किया हे उन सवकी कावस्थिति अन्त- 
मुहतप्रमाण है, इसलिए इनमें यहां वंधनेवाली सव प्रकृतियोके अनुकृष्ट प्रदेदावन्धका उच्छ 
कार अन्तसुहूते प्रमाण कदा है । 


२३०. मनुप्यत्निकमे पोच ज्ञानावरण; नो ददीनवरण, मिध्यात्वः सोखट्‌ कपायः भय, 
जुराप्सा, तेजसशरीरः कमेणशरीर, वणंचतुष्क, अगुरु, उरघातः निर्माण ओर पोच अन्न- 
रायके उच्छृ प्रदेदावन्धका जघन्य काल एक समय है जर चटष्ट फालदो समयद्। दसी 
प्रकार सव प्रकृतियांके उच्छृ प्रदेदावन्धका कार जानना चादिए । अतु्टष्ट प्रदेशदन्य्ा 
जघन्य कारु एक समय है ओर उक्छृष्ट कार पूवकीरिप्रधक्सव अधिक तीन पल्य ह । पुम्पयेद्‌ः 
देवगति, पश्वेन्द्रियजाति, वेक्रियिकरारीर समचतुरखसंस्थानः वेरियिक्दायर आद्धोपाद्नः 
देवगत्यातुपूर्वी, परघात, उच्छासः प्रशस्त विदायोगतिः च्रसचुप्क; सुभग, सुस्वरः ज्रेय अर्‌ 
उश्तगोत्रके अनुत्क प्रदेशचन्धका जघन्य काल एक समव ह आर उर्ट्ट काल अन्नरुषदरन 
कम पूवेकोटिका त्रिभाग अधिक तौन पल्य ह्‌ । तौयेद्धर प्रनिेः अनत्ट प्रदैतादन्धस्धा 
जघन्य कार एक समय है ओर उत्कृष्ट फाल ऊ यम एक पृयङटिप्रमाण ट । यप प्रद्नियोकः 
अनुकृष्ट प्रदेरावन्धका जघन्य कारु पक समय द आर उच्छ काल अन्नसुटन ष 
विशेपता ह कि सतुष्यिनियोमे पुरुपवेदद्ण्डकर्ा अद्ध तियन्न्यनिनौ ङावोद नमान 

विरपाथ- रधम दण्डकमे सय ध्रवयन्पिनी प्रद्तियो व्ही जार मनष्यःयं ष 
फायस्थिति पदेकोदिग्रधक्छ अधिर्‌ तीन पत्य हैः इखटिए इनमे पद लानादराददः स्पयुद 
प्देलवन्पका उदःष्ट कार उक्तप्रमाण दद्या ह्‌ । मटुप्य र सहृप्यप्यप्रयर सम्यवल्व्यः द 
फाल अन्तयुदूते फ पृवेकोटिका तरिमाय अधिकः तन पल्य दहै ऊर एर 6 
दिका तियससे दन्ध होता ६, रखलिएध्नदो प्राण्य गरष्यमे पन्प्दद सदम सनष 
मदेलायन्धसा इच्छ पार उक्त वालपमाय का द । पर नल च्वनरो सम्यच्न्यदः शरद 
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१४२ दावे पदेस्रवंधाद्ियारे 


२२१. देवेसु पंचणा०-उदंसणा०-वारसक °-पुरिस०-भय-दु०-मशुस०-पंविदि०- 
तिण्णिसरीर-समचद ०-ओरान्खगो ०-वजरि०-वण्ण ० -मणुसाणु०-अगु ०४-तस ०४ - 
पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-अदे०-णिभि ०-तिस्थ ०-उ्वा-पंचंत° उ० ज० ए०, उ० वेस्म०। 
अणु° ज० ए०, उ० ते्तीसं° । थीणगिद्धि०२-मिच्छ०-अणंताणु ० उक ० ओघं | 
अणु° ज ए०, उ० एकत्तीसं° । सेसाणं उ० ज० ए०, उ० वेसम० । अणु० ज” 
ए०, उ० अंत्तो° । एवं सन्वदेवाणं अप्पप्पणो ह्दी णेदन्बा । 

२२२. एदिण्यु धुवियाणं तिरिक्खि °-तिरक्वाणुपु °-णीचा० उ० ज० ए०) 
उ० वेसम० । एवं सव्वाणं उकस्सपदेसर्वंधो । अणु° ज ० ए०, उ ० असंखेजा रोगा । 


तीनों प्रकारके मनुप्योँमे ऊं कम एक पूवेकोटि प्रमाण है यह स्पष्ट दी है । पर यह्‌ उत्छृ्ट काल 
जिस भवम तीथकर प्रकृत्तिका बन्ध प्रारम्भ होता दै उस भवकी अपेक्षा से जानना चाद्िए । 
यहां मघुण्यिनीके भी तीथकर परकृतिके बन्धका निदेश किया ह । इससे ज्ञात दता दै कि 
तीथकर प्रकरतिका बन्ध जिस भवमें प्रारम्भ होता दहै उस भवे उसका उदय नहीं होताः 
क्योंकि तीथकर खीवेदी नदी योते एेसा प्रमाण पाया जाता है ! अन्य सातावेद्नीय आदिक 
अनुत्कृषट प्रदेशवन्धका उच्छृष्ट काल अन्त्हूते है यदह स्पष्ट दी है । 

२३१. देवोमे पोच ज्ञानावरण), छ्‌ दशनावरण, वारह कषायः पुरुषवेद्‌, भयः, जुगुप्सा 
मलुष्यगत्ति, पच्चन्द्रियजाति, तीन शरीरः समचदुरखसंस्थानः ओदारिक शरीर आङ्गोपाङ्ग, 
चज्रषंभनायाचसंहननः वणेचुष्कः मतुष्यगस्यावुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्कः चसचतुष्क, प्रशस्त- 
वि्ायोगति; सुभगः सुस्वर, आदेयः निमौणः तीथेद्कुर, उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तरायके. उत्कृष्ट 
प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय है गौर उकछरष्ट कार दो समय दै । अनुकृष्ट प्रदेशवन्धका 
जधन्य काल एक्‌ समय दै ओर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । सट्यानगद्धि तीन, भिथ्यात्व ओर 
अनन्ताुवन्धी चारके उत्क प्रदेशवन्धकरा काक ओधके समान है । अनुकृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य 
काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल इकतीस खागर दहै । रोष प्रकृतियेकि उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका 
जघन्य काक एकर समय है ओर उच्छृष्ट कार दो समय हे । अनुकृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य काल 
एक समय है ओर उचछृष्ट कार श्न्तयुंहूते है । इसी प्रकार सव देवोँभे अपनी मपनी 
स्थिति जाननी चादिये । | 

विकषेषार्थ- प्रथम दण्डकमे कदी गई प्रकृतिरयोमें पच ज्ञानावरणादि कछ श्ररतिरयो 
तो ध्रववन्धिनी है ही । पुरुपवेद आदि जो कुछ प्रकृतियोँ शेष रहती है सो सम्यग्टषटिके वे 
भी ध्रवबन्धिनी है ओर सर्वाथसिद्धिमे आयु तेतीख सागर ह । देवम इतने काल तकर इनका 
निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिये यद्य इनके अदुक्छषट प्रदेशवन्धका उक्कृष्ट कार तेतीस 
सागर कहा द । स्त्यानगृद्धि आदि दूसरे दण्डकमे कदी गई श्रकृतिर्योका सम्यण्दष्टके वन्ध 
नदीं होता ओर मिथ्यादृष्टि जीव नौवें भवेयक्त तक ही होते दे, इसण्यि इनके अनुकृष्ट 
भ्रदेशावन्धका उच्ृष्ट काठ इकतीस सागर कहा हे ! शेप प्रकृतिर्यो या तो सप्रतिपक्च हँ या 
जभुववन्धिनी दै, अतः उनके असुत प्रदेशवन्धका उछ काल अन्तमुहूतं कदा दै । सव 
देवोमे यद्‌ काल इसी प्रकार घटित कर छेना चादिये । मात्र जिन्‌ दवोंको जो उत्कृष्ट स्थिति 
हो उसे ध्याने रखकर यद्‌ काल छाना चादिये ! साथ ही नो मरैवेयक तचछके देवोमें प्रथम 
दण्डक ओर दुसरे दण्डकमें कदी गई प्रकृतियोके काले कोई अन्तर नदीं रहता 9 

२३२. प्केन्दरियोमे ध्रुववन्धवाख प्रकृतियोके तथा तियेच्वण्वि, तियंञ्च गत्यादपूर्वी 
ओर नी चगोत्नकरे उछ प्रदेशत्रन्धका जघन्य का एक समय द ओर उच्छृ काल दो समय 


उत्तरपगदिपदेसर्वघे कारो | १४३ 


सेसाणं उक ० अणु° अपज्त्त्थेगो | चादरे धुदियाणं अणु° ज० ए०, उ० श्र॑गुल° 
असंखे° । तिरिक्खि°-तिरिक्खाणु°-णीचा० अणु० ज० ए०, उ कस्मद्टिदी° 
वाद्रपजञ० संखेजाणि वाससह° धुवियाणं तिरिक्छगदितिगस्स च । सेसाणं अपजत्त- 
भगो । खहुम० धुविगाणं तिरिक्खगदितियस्स च उ० ज० ए०, उ० वैसम० । अणु 
ज० ए०, उ° सेटीए असंखेलदि० । सेसाणं पगदीणं अपलत्तर्भेगो । एदं सव्व- 
सुहुमाणं । षिगरक्लिदि० धुवियाणं उ० ज० ए०, उ ° वेम । एवं सव्वाणं उकस्स- 
पदेसर्वधो० । अणु०° ज० ए०, उ० संखेजाणि चाससह ° । सेषाणं अप्पजत्तर्भेगो । 





। इसी प्रकार सव प्ररृतियोके उक्कृषट प्रदेशवन्धका काट हे । अनुत्क प्रदेराबन्धका जघन्य 
कार एक समय हे ओर छक्कृ्र काल असंख्यात लोकप्रमाण हे । शोष प्रकृतियोके उत्कर ओर 
अनुत्क प्रदेदावन्धका भङ्ग अपययाप्रकोके समान है । वाद्र जीवोँमें ध्रववन्धवाटी प्र्टतियोके 
अनुक्करृ्ट प्रदेदावन्धका जघन्य कारु एक समय है ओर उच्छृ काल अद्रूके असंख्यातं भाग- 
प्रमाण है । तियंञ्चगति, तियख्गत्याुपर्वी ओर नीचगोच्रके अनुकृष्ट प्रदेराचन्धका जघन्य 
काल एक समय है ओर उच्छृष्ट कार कमेस्थितिश्रमाण ई । वाद्र पयाप्तक जोवोमे धरुवचन्ध- 
वारी ओर तियच्छगतितिकके अतु प्रदेरावन्धका उच्छृ काल संल्यात हजार वपं ट । 
रोष प्रकृतियोंका भद्ध अपयीतकोके समान दै। सुच्स एकेन्द्रिय जीवम ध्रववन्धवारी ओर 
तियंच्चगतित्रिकफे उक्कृष्ट प्र देराचन्धका जघन्य काल एक समय हे ओर ञ्छ फाल दौ समय 
षे । अनुररष् प्रदेशवन्धका जघन्य कार एक समय दै ओर उच्छृ काल जगश्रेणिक्ते असंस्यातवं 
माग प्रमाण है 1 शेष प्रकृतियोका भङ्ग अपर्याप्तकोके समान है । इसी प्रकार सव सद्म जी्ेमिं 
जानना वादिए । विकठेन्द्रियोमे धववन्धवाी प्रकृतियोके उक्ष प्रदेशवन्धका जघन्य काल 
एक समय है ओर उत्कृष्ट काल दो समय दहै ! इसी प्रकार खव प्रकृतिवोके उरक प्रदेशचन्धका 
कार है । अनुक्कृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक खमय है आर उच्छृ काल संस्यात हजार 
वपं ह । शेप प्रकृतियोका मङ्ग अपर्याप्तकोके समान है । 


विशेषपाथ-केन्द्रियोमें सव प्रकृतियोंका च्छट प्रदेशचन्ध अपनी अपनी अन्य 


योग्यताओंके साथ वाद्र एकेन्द्रिय पयौप्र जीव स्ते दं आर एकेन्रियामिं इनका चच यन्तर 
काल असंख्यात रोकप्रमाण है । इसका यह्‌ अभिप्राय ह कि तव तक प्पोन्द्रिय उीष्‌ चादर 
एकेन्द्रिय पयाप्न नदीं होता तव तक वह्‌ ध्रववन्धवाटी प्रटतियांया निरन्तर अदुष्ट प्रदरः 
ही करता रहता दै, इसख्यि तो पकेन्द्रियोमे धघरववन्धवाटो प्रृतियोंकं अनुल्ट प्रदेभदन्पा 
उक्करएट कार असंख्यात लोकमप्रमाण कदा ह्‌ । तथा अचिद्ायिक आर वायु र 
कायस्थितिके भीतर निरन्तर तियस्वगतिविकका वन्ध करते ह, रस्ये र 
परकृतियोके अनुरड् प्रदेशयन्धद्न उद्टषट साल असंस्यात टोक्पमाण कटाह! ठ 
न््ियोरी उक्कृष्ट कायस्थिति अरुःलके असंस्यात्वे भाग्याय इ। यद्‌ सम्मन्द्‌ 
ष्रस कालके भोतर ये लीव धवदन्धगटः प्रतिय निरन्तर अनु पदेननन्प स्मम्‌ 
रहै, इसल्वि रनम उक्त प्रकृतियोके अब्त्ट प्देतदन्यदा उन वट उद्नः अम्यदल्य 
शागव्रसाण रदा है पर पाद्र प्ठेन्द्रिरमिं दादर अद्धिरायिदङ्डर व्यडः 

कायस्थित्ति कमस्थितिष्रसाण दे, श्सल्यि दादर ष्दन््यमि निपद्य दिय 
पन्धफा उत्छष्र खाल ङरस्पिति | द 
व बायुरापिरुजःदोरी उट सायस्पिति 


एङेन्द्रिय पयार ददन्धवासमै प्रहरो 


~+ "९ 
ष्‌ 


2 < 





3 
41 

1 

< 

~ , 
("+ , 

५ *1 + 
41, : 

३३ 

५4 

| 

/ 

4 

1 

¦ 

1 

| 


१४६२ महाव पदे स्रव॑घादियारे 


२३१. देवेषु पंचणा०-छर्द॑सणा०-वारसक०-पुरिस ०-मय-दु ०-मणुस्‌ ०-पंचिदि०- 
तिण्णिसरीर-समचदु °-ओरा० अमो ०-वजरि ०-वण्ण ० ४-मणुसाणु °-अगु ° ध -तस ०४ - 
पसत्थ ०-सुभग-सुस्पर-अदि०-णिमि ०-तित्थ ०-उचा-पंचंत° उ० ज० ए०, उ० पेसम०। 
अणु° ज० ए०, उ० तेत्तीसं० । थीणगिद्धि ०२-मिच्छ०-यर्णताणु० उक ० ओघं | 
अणु° ज ए०, उ० एकत्तीसं° । सेसाणं ० ज० ए०, उ० वेप्षम्‌० । अणु० ज° 
ए०, उ० अतो० । एवं सव्वदेवाणं अपपप्पणो ह्दी णेदव्वां । 

२२२. एदिएसु धुवियाणं तिरिक्खि °-तिरिक्खाणुपु °-णीचा० उ० ज० ए०, 
उ० वे्म० । एवं सव्वाणं उकस्सयदेसर्वधो । अणु° ज० ए०, उ० असंखेज्ञा रोगा । 


तीनों प्रकारके भलुष्योमिं ऊं कम एक पूचंकोटि प्रमाण है यद स्पष्ट ही ३ । पर यद्‌ इत्छृ्ट काल 
जिस भवमें तीथकर प्रछतिका बन्ध प्रारम्म दोता द उस मवकी अपेक्षा से जानना चादिए । 
यां मनुष्यिनीके भी तीथंङ्कर प्रकरतिके बन्धका निर्देश किया दै | इससे ज्ञात दोता दै कि 
तीथेदकुर प्रर्ृतिका वन्ध जिस भवर्भे प्रारम्भ दोता है उस भवम उसक्रा उदय नीं होता, 

+ £ स्नीवेदी आदिके 
क्योकि तीथकर खीवेदी नद होते एेसा भ्रमाण पाया जाता दै! अन्य सातावेदनीय आदिक 
अनुत्छृषट प्रदेशवन्धका उकृष्ट काक अन्तहूतं दै यद स्ट दी है । 

२३१. दैवोमें पचि ज्ञानावरण, छ्‌ दशनावरण, वार कपाय, पुरुपवेद, भय, जुगुप्सा, 
मलुप्यगतति, पच्चन्द्रियजाति, तीन रारीरः, समचतुरख संस्थान, ओदारिक शरीर आद्धोपाङ्ग 
व्रपभनाराचसंहनन, वणेचतुष्क; मनुष्यगस्यानुपूर्वी, अरारुलयु चतुष्कः चरसचतुष्कः प्रशस्त- 
विदहायोगति, सुभगः सुस्वर) आदेयः निर्माणः तीर्थकरः उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तयायके. उत्कृष्ट 
प्रदेशवन्धका जघन्य कार एक समय दै ओर उक्छृष्ट कार दो समय दे । अयुक्छृ्र प्रदेडावन्धका 
जघन्य काल एक समय है जोर उल्छृष्ट काल तेतीस सागर दै । स्स्यानगरृद्धि तीन, मिथ्यात्व ओर 
अनन्तानुवन्धी चारके उत्छ -पदेशषन्धका काल ओषके ससान ह ) अनुत्क प्रदेशवन्धका जघन्य 
काल एक समय है ओर उछ काल इकतीस सागर ह । शेप प्रकृतियोके उक्र प्रदेशवन्धका 
जघन्य काठ एक समय है ओर च्त्छृष्ट कार दो समय हे । अनुदक प्रदेशवन्धका जघन्य काल 
एक समय द ओर उच्छृ काठ श्रन्तमुंहूतं हः । इसी प्रकार सव देवोभे अपनी अपनी 
स्थिति जाननी चादिये । ॥ 

चिशोषार्थ-- प्रथम दण्डकमे कदी गई प्रकृतिरयोमें पाँच ज्ञानावरणादि कुछ प्रतिय 
तो भ्रुवबन्विनी दै दी । पुरुपवेद आदि जो चछ परकृतिं शेष रुदती दै सो सम्यग्टष्िके वे 
भी ध्रुबवन्विनी दै ओर सवार्थसिद्धिमे जायु तेतीस सागर दै 1 देवोमे इतने काल तक इनका 
निरन्तर वन्ध होता रहता ह, इसलिये ययँ इनके अबुक्छृष् प्रदेशवन्धका उच्छष्ट कार तेतीस 
सागर कदा दे । स्त्यानगरृद्धि आदि दृखरे दण्डके कदी गई श्कृतिर्योका सम्यग्ष्टके वन्ध 
नदीं होता ओर मिथ्यादृष्टि जीव नौवें भवेय तक दी दते दैः इसय्यि इनके अनुष 
परदेदावन्धका उट काट इकतीस सागर कहा है । शेप प्रकिर्या तौ सप्रतिपश्च द या 
अध्रुववन्धिनी है, अतः उनके असुक्कछष्ट श्रदेशवन्धका च्छट काठ अन्तसुहूतं कदा दै । सव 
देवोमिं यद्‌ काल इसी प्रकार घटित कर ठेना चाद्ये । माव्र जिन्‌ दे्वोकौ जो उष्टं स्थिति 
हो उसे ध्यानम रखकर यद काल खाना चाद्धिये । साथ दीने प्रवेयक तक्के देवों प्रथम 
दण्डक ओर दुखरे दण्डकमें कदी गई प्रकृतियोके काख्में कोई अन्त्र नदीं रहता दे । 

२३२. एकेन्द््योमं श्रुववन्धवाटी प्रकृतियोकि तथा तियंब्व ति, तियव्च गत्यातुपूरवौ 
जोर नीचगोत्रके छ परदेशबन्धका जघन्य काट एक समय द ओर च्छ कालदो समय 


उत्तरपगदिपदेसर्वघे कारो १४१ 
सेसाणं उक अणु० अपज्नत्त्भगो । बादरे धुचियाणं अणु° ज० ए०, उ० श्गुरु० 
असंखे° | तिरिक्छ०-तिरिक्खाणु ०-णीचा० अणु° ज० एण, उ कम्मह्टिदी° | 
वादरपज्ञ° संखेजाणि वासखह° धुवियाणं तिरिक्खगदितिगस्स च । सेसाणं अपजत्त- 
भंगो । युुम° धुविगाणं तिरिक्खगदितियस्स च उ० ज० ए०, उ० वैसम० ¡ अणु° 
ज० ए०, उ° सेदीए असंखेजदि°  सेखाणं पगदीणं अपज्त्त्गो । एवं सन्व- 
सहुमाणं । विगक्तिदि° धुवियाणं उ० ज० ए०, उ ० बेसम० । एवं सव्वणं उक्षस्स- 
पदेसर्वधो° । अणु० ज० ए०, उ० संसेजाणि वाससह ० । सेक्षाणं अप्पजत्तभेगो | 


षै] इसी प्रकार संव प्रकृतियोके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका का दैः । अनुत्छरष्र प्रदेरबन्धका जघन्य 
काल एक्‌ समय हेः ओौर उक्कृष्ट काल असंख्यात लोकम्रसाण है । शेष प्रकृतियोंके ऽत्छृष्ट ओर 
अनुत्क प्रदेडाबन्धका भङ्ग अप्याप्रकोके समान हैः । बादर जीवम ध्रवबन्धवारी प्रकृतियोके 
अनुकृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य काठ एक समय है ओर उक्कृष्ट काल अङ्गकके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण है । ति्ये्वगति, तियंञ्चगत्यादुपर्वी ओर नी चगोघ्के अयुक्छृष्ट प्रदेरावन्धका जघन्य 
काठ एक समय है ओर उत्कृष्ट काक कमेस्थितिप्रमाण है । बादर पर्याप्रक जीवसे धुवबन्ध- 
वाटी ओर तिर्य॑त्रगतित्रिकके अनुकृ प्रदेराबन्धका उत्कृष्ट काल संख्यात हजार `बषं है| 
रोष प्रकृतिर्योका ङ्क अपयीतकोके समान है! सृद्छ एकेन्द्रिय जीवोमे धववन्धवाखी. ओर 
तिर्यच्छगतित्रिकके उत्कृष्ट प्रदेरावन्धका जघन्य काल एक सभय है ओर ऽच्छृष्ट काल दो समय 
ह । दुक्त प्रदेशबन्धका जघन्य कार एक समय है ओौर उच्छृष्ट काठ जग्रेणिके असंख्यातवें 
भाग प्रमाण है । रोष प्रकृतियोका भङ्ग अपयप्तकोके समान है । इसी प्रकार सव सुदम जीवेमिं 
जानना चाहिए! विकरुन्द्रियोमे ध्रववन्धवाली प्रकृतियोके उक्ष प्रदेशबन्धका जघन्य काल 
एक समय ह ओौर उक्छृष्ट काल दो समय है । इसी प्रकार सब प्रकृतियोके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धकरा 
काक है । अनुककृष्ट प्रदेशचन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल संख्यात हजार 
वषं है । शेष प्रकृतियोका भङ्ग अपर्याप्रकोकि समान है 1 


विकषेपार्थ--षकेन्द्रियोभे सव भ्रकृतियोंका उक्ृषट प्रदेशवन्ध अपनी , अपनी अन्य 


योग्यताओंके साथ वाद्र एकेन्द्रिय पयीप्र जीव कस्ते है ओर पएकेन्दरियोमे इनका उच्छृ अन्तर 
काल असंख्यात रोकम्रमाण है । इखका यह असिप्राय हुजा कि जत्र तक एकेन्द्रिय जीव वाद्र 
एकेन्द्रिय पयाीप्र नद्य होता तव तक वह्‌ धरववन्धवारी प्रकृतियोका निरन्तर अनुच्छरष्ट प्र देरावन्ध 
ही करता रहता दै, इसल्यि तो एकेन्द्रिर्योमें प्रुववन्धवारी प्रकृतियोके अनुक्करषट प्रदेशवन्धका 
उल्छृष्ट कार असंख्यात लोकपरमाण कदा है । तथा अभ्चिायिक्र ओर वायुकायिक जीव अपनी 
कायस्थित्तिके भीतर निरन्तर तियंच्चणतिचिकका चन्ध करते है, इसलिये एकेन्दियोमे इन तीन 
प्रकृतियोके अनुष प्रदेशबन्धका उच्छृ काल असंख्यात टोकप्रमाण कटा है । वाद्र एके 
न्द्र योकी उत्कृष्ट कायस्थिति अङ्कुलके असंख्यात भागव्रमाण है । यह सम्मव दै छि 
इख कारके मीतर ये जीवं धरूववन्धवारो प्रकृतिर्योका निरन्तर अनुत्क प्रदेशवन्ध करते 
रहँ, इसल्ि इनमे उक्त प्रकृतियोके अयुक्छरष्ट प्रदेशवन्धका इत्र काठ अङ्गलख्के असंख्यातवें 
सागत्रमाण कदा है । पर बादर एकेन्द्रियोमे वाद्र अथिकायिक ओर वाद्र वायुकायिक् जीवोंकी 
कायस्थिति कमेस्थितिभमाण हे, इसलिये वाद्र पडेन्द्रियोमे तियेच्वगतितिकके अनक्ष प्रदेश- 
वन्धका उत्कृष्ट काल कमेस्थितिप्रमाण कदा दै । वाद्र पर्याप्कोकी ओर इनमे अभिक्ायिक 
व॒ वायुकाधिक जो्वोंकी उक कायस्थिति संख्यात हजार वर्षप्रमाण है, इसलिए वाद्र 
एकेन्द्रिय पयौप्रकेमिं धुववन्धवारी प्रकृतियेक्ते ओर तिर्यव्वगतित्रिकके अतु परदेशवन्धका 


१४४ | महा्वंघे पदेसवंधाहियारे 


२३३. पंचिदिएसु२ पंचणा०-णवरदसणा०-मिच्छ °-सोलसफ०-भय-दु ०-तेजा ०- 
क०-वण्ण-अगु०-उप०-णिमि०-पंचंत० उ ° ज० ए०, उ ० वेसम० । एवं सव्वाणं उ° 
पदेसवंधो° । अणु° ज० ए०, उ० सागरोवमसह° पुव्यकोडिपुधत्ते । पत्ते अशु° 
ज० ए०) ० सागरोवसकदयुधत्तं । साददंडओ मृलोषं । पुरिसदंडओ ओघं । 
तिरक ०-भोरालि०-ओोरालि°अंगो ' ° -तिरिक्छाणु°-णीचा० ज० ए०, उ० तेत्तीसं° 
सादि० अंतोगर इत्तेण सादि० । मणुस्गदिदंडओ देवगदिदंडओ पंचिदियदंडओ 
समचहु°दंडओ तित्थयरं च ओघं । | 


उछ काल संख्यात हजार वपे कदा है । सूक्ष्म एकेन्दरि्योकी कायस्थिति तो असंख्यात लोक 
प्रमाण है । पर इनमें पयौप्र ओर अपययाप्र जीरवोँकी कायस्थिति अन्तमहूंसे अधिक नदीं है, 
इसलिए सूददम एकेन्द्र योम उनकी ओर उनमें पयीप्रकोंकी कायस्थितिको ध्यानम रख कर 
्रुबबन्धवाली प्रकृति्योके अनु्छृ् प्रदेशबन्धका उलकृष्ट कार न कह कर योगस्थानोंको ध्यानम 
रख कर उत्कृष्ट काठ कदा है, क्योकि यह्‌ सम्भव दहै किजो योग इनमें उ प्रदेशवन्धका 
कारण हौ वह्‌ क्रमसे अन्य सव योगोके दोनेके वाद्‌ षी प्राप्न हो ओर सव्र योगस्थान जग्रेणिके 
असंख्यात भागप्रमाण दै इसलिए इनमे ध्रुववन्धवाखी प्रकृतियोंके ओर तिरयच्चगतित्रिकके 
अनुतछष्ट॒प्रदेशबन्धका उल्ृष्ट॒ कार जगभ्रेणिके असंख्यातवें भागप्रमाण का हे । सूक्ष्म 
प्रथिविकायिक आदि जीवोमें यह काल इसी प्रकार घटित कर लेना चादहि९। विकछत्र्योकी 
कायस्थित्ति संख्यात हजार वपे दहै, इसलिए इनमें धरवबन्धवाल्ती प्रकृतियोके अनुक्छृष्ट 
्देशवन्धका उल्छृष्ट काल संख्यात हजार वषं कहा दहै । यहां जितनी मागेणादें गिनाई रै 
उन सवम शोष प्रकृतियोंका भङ्ग अपयौप्रकोकि समान हे यह्‌ सष्ठ ही दै । 

२३३. पञ्चेन्द्रिय ओर पव्चेन्द्रिय पयौप्कोमें पोच ्ञानावरण, नौ दशेनावरण, मि्याल्व, 
सोलह कपाय, भयः जुगुप्सा, तैजसशरीर, कामेणशरीर, बणेचतुष्क, अरुरुख्घु, उपघातः निमौण 
ओर पोच अन्तरायके उलट प्रदेशवन्धका जघन्य कार एक समय है ओर सचछर्ट काक 
दो समय दहै । इसी प्रकार सव प्रकृतियोके उत्कृष्ट, प्रदेशवन्धका काठ दै । पच्चन्द्रयोमे 
अलुक्छषट प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय दै भौर उत्छृट कार पूवेकोिगप्रथकत्व अध क एक 
हजार सागर दै । प्चेन्द्रिय पर्याप्रकोमे अलुत्कृष् प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय दै ओर 
उच्छरष्ट कार सौ सागर प्रथक्तव प्रमाण ह । सातावेदनीयदण्डकका भङ्ग मूलोधके समान हे। 
परुषवेददण्ठकका भञ् ओघके समान हे । तिर्थ्रगति, ओौदारिकरारीर, भौदारिकशरीर आाङ्गोपागः 
तियंश्चगत्यायुपूर्वी ओर नीचगो्रके अनुकृष्ट प्रदेशधन्धका जघन्य काल एक समय ह ओर उत्कृष्ट 
काल अन्तसुहूर्वं भधिक तेतीस सागर है । मयुष्यगतिदण्डकः देवगतिदण्डकः पच्चेन्द्रियजाति- 
दण्डक, समचतुरखसंस्थान दण्डक जौर तीर्थकर प्रकृतिका भङ्ग वके समान दे । 

विशेषार्थ पञ्चेन्द्रिय भौर पच्चेन्दरिय पर्याप्तकोमे अपनी अपनी कायर्थतिप्रमाण काल 
तक धरुववन्धवाली शर्ृति्ोका निरन्तर अनुकृष्ट ्रदेशवन्ध सम्भव दै, इसलिए इनके मनुष 
्रदेशावन्धका उन्छृष्ट॒ काल अपनी अपनी कायस्थितिप्रमाण का है 1_ इन दोनां मागणा्मामि 
तिर्यंख्वगति आदि रपौच प्रकृतियोंका निरन्तर अनुच्छृष्ट प्रदेशवन्ध ॒सातवं नरक आर वसे 
निककनेपर अन्त्युहूते काल तक सम्भव है, इसछिए इनके अयुत अदेदावन्धुका उष्ट्‌ काल 
अन्तुहूतं अधिक तेतीस सागर कदा द । दण्डकोमं व फटकर र्पसे कदी गदं शोप ्रकृतियोके 
उछृष्ट ओर अनुत्क प्रदेशवन्धके कालका विचार ओघ प्ररूपणाके समय जिस प्रकार घटित 
ˆ करके वतका आये दै उस प्रकारसे यद्यौँ भी घटित कर ठेना चादिए। 


उत्तरपतदिपदेखवंषे कालो १४५९ 


२३४. पुटवि०-आउ०-तेड ०-बाड० धुवियाणं ० -."+ , -.- ज 
ए०, उ० असंखेजञा क्लेगा ¡ बादरे कम्मह्टिदी० । पजक्तेयु संखेजाणि राससहस्साणि। 
चणण्फदि० एरंदियंगो । बाद्रणष्फदिपत्तेय-णिगोदजीवाणं पदविकादयभेगो । सेसं 
अपज्त्तभंगो । 

२३५. तस-तसपज्त्त० धुवियाणं पदमदंडओ उ० ओधं । अणु° ज० ए०, उ० 
सगडिदी ° । सेसाणं पंबिदियर्भगो | 

२३६. पंचमण ०-पचवचि ° सव्वपगदीणं उ० ज० ए०, उ० वेसम० | अणु° 
ज० ए०, उ० अतो० । एवं मणनोगिरभभगो बेउव्वि०-आहारका०-कोधादिचदुक्क- 


२३४. प्रथिवीकायिक, जरका्यिक, अभिकौयिक भौर वायुकायिक जीवो ध्रुवबन्धवाखी 
परकृतियोके उक्कृष्ट प्रदेशबन्धके कारका भङ्गः ओघके समान है.। असुक्छर्ट प्रदेशबन्धका जघन्य 
काल एक समय है ओर उक्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण है । इनके बादरोमे कमेस्थिति- 
प्रमाण है । इनके बादर पयौप्तकोमें संख्यात हजार वषे ह ! वनस्पतिकायिकोमे एकेन्द्ियोके 
समान भङ्ग है । बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकरारीर ओर बादर निगोद्‌ जीवोमे प्रथिवीकायिक 
जीवोके समान भद्ध हे । इम सबमें रोष भङ्ग अपयीप्रकोके समान है 1 

विशेषाथं--एथिवीकायिक आदि चारोकी कायस्थिति असंख्यात रोकभरमाण है, इस- 
लिए इनमें धुवबन्धवाली प्रकृतियोके अनुत्क प्रदेशवन्धका त्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण 
कहा हे । वादर प्रथिवीकाय आदि चारोंकी उच्छष्ट कायस्थिति कमस्थितिप्रमाण है ओर इनके 
पयीप्र कोंकी उच्छृष्टं कायस्थिति संख्यात हजार वषं हे, इसकिए इनमें धरुवबन्धवा्टी प्रक्ृतियोके 
अनुत्क परदेशवन्धका उत्कृष्ट कार अपनी अपनी कायस्थितिप्रमाण कदा है । वनस्पतिकायिकोँ- 
की कायस्थिति अनन्तकाल्प्रमाण द) पर इनमे अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध यदि निरन्तर हदो तो 
असंख्यात लोकम्रमाण काठ तक दी होगा । कारणका विचार एकेन्द्रियमागंणाकी प्ररूपणाके 
समय कर आये दै, इसखिए इनमे पकेन्द्रियोके समान भङ्ग कहा है । बादर वनसपतिकायिक 
्रत्येकशरीर ओर वादर निगोद जीवोंकी कायस्थित्ति बादर परथिवीकायिक जीवौके समान दै 
, इसत्तिये यदौ इन जीवोंका भङ्ग प्रथिवोकायिक जीवोंके समने कदा है । रेष कथन 
सष्ठ दी दै । 

२३५. त्रसकायिक ओर ्रसकायिक पर्यात्र जीवम प्रथम दण्डकमें कही ग ध्रववारी 

प्रकृतियोके उत्कृष्ट प्रदेरबन्धका भङ्गः ओघके समान है ! अनुखछष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य काल 
एक समय दहै ओौर उकछृष्ट काल अपनी स्थितिप्रमाण है 1 शेष भ्रकृति्योका भङ्ग पञ्चेन्द्रि योके 
ससान दै । 

विरेषाथ-- त्रसोकी कायस्थिति पूवेकोटि्रथक्त्व अधिक दो हजार सागर ओर त्रस- 
पयीप्रकोंकी कायस्थिति दो हजार सागर है । इतने काठ तक इनके ध्रुववन्धवाटी प्रकृतिर्योका 
निरन्तर असुत्छृष्ट प्रदेशवन्ध सम्भव हे, इसलिए इनके अनुकृष्ट प्रदेरावन्धका क्छ काल 
अपनी अपनी कायस्थिति प्रमाण कदा है । शेष प्र्तियोका भङ्ग पञ्वन्द्ियोके समान दे वह्‌ 
स्पष्ट दही हे, 

२३६. पाँच मनोयोनी ओर पाँच वचनयोगी जो वोम सव प्रकृतियोके उक्र प्रदेश- 
वन्धका जघन्य काल एक समय है ओर छककृष्ट काल दो समय ह 1 भनुक्कषट प्रदेशचन्धका 
जघन्य काल एक समय है भौर उच्छृष्ट कार अन्तसुहूते है 1 इसी प्रकार मनोयोगी जीवो 
समान वेक्रियिककाययोगी; आदारककाययोगी, कोधादि चार कषायवाठे, अपगतवेदी, सुल्म- 

१६ 
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अवगदवेद-सुहुमसंप ०-उवसम °-सम्मामि° । 

२३७, कायजोगीसु पंचणा०-णवदंस ०-मिच्छ०-सोलसक ०-भयः-दु ०-ओरालि०- 
तेजा०-क०-वण्ण०४~अगु ०-उप०-णिमि ०-पंचत० उक ० ओघं । अणु० ज० ए०, उ० 
अर्ण॑तकालमसं० । तिरि्खि०र-णीचा० उ० अणु° ओं । सेस्ाणं पगदीणं 
मणजोगिभेगो * । | 

२२८, ओरालिका० पंचणा ०-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोरसकसा०-भय-द °-गोरा०- 
तेजा ०-क ° -वण्ण ० -अगु०-उप ०-जिमि °-पंचत० उक० ओघं । अणु° ज० ए०, उ० 
ावीसं वस्सकषदस्साणि दे ० । तिर्क्खिगदिदंडओ उक ० ओधं । अणु° ज० ए०, उ० 
तिण्णि वाससदहस्साणि देष ° । सेसाणं मणजोगिर्भगो । 


सास्पययसंयत, उपशमसम्यग्हष्टि ओर सम्यग्मिथ्यारष्टि जी वोम जानना चाहिये । 
पिरोपार्थ--इन सव मार्गणाओंका उत्कृष्ट काल अन्तत होनेसे इनमे सव प्रकृतिर्योके 
अनुत्क प्रदेशवन्धका उल्कृष्ट काल अन्त्हूत बन जाता ह । रेप कथन स्पष्ट ही है । 

२३७. काययोगी जीवोमे पोच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, मिथ्यात्व; सोलद्‌ कपायः 
भय, जुरुप्ठा, ओदारिकशरीर, तैजसशसीर, का्मणशरीर, वणेचतुष्क, अगुरुलघु, उपघातः 
नि्मण ओर पोच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेशबन्धका भङ्ग ओधके समान &ै । अदुष्ट प्रदेश- 
वन्धका जघन्य काल एक समय द ओौर च्छृष्ट अनन्तकाल है जो असंख्यात पुद्रक परि- 
वतेनप्रमाण है । तियेव्वगतिद्विक ओर नीचगो्रके उत्कृष्ट ओौर अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्धका भङ्गः 
ओघके समान हे । रोष प्रकृतियोँका भङ्ग मनोयोगी जीवोके समान है । 

विशेषार्थ काययोगी जीवोकी ₹त्छृष्ट ` कायर्थिति अनन्त कारप्रमाण दै । इनमें 
इतने कार तंक प्रथम दण्डकमे कटी गड प्रक्ृतियोका निरन्तर अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध सम्भवः 
हे, इसलिए इनके अनुकृष्ट प्रदेशवन्धका घककृष् कार अनन्त काल कदा द । ओघसे तिच. 
गतिद्धिक ओर नीचगोत्रके उच्छृ ओर अनुत्कृष् प्रदेशबन्धका जो काल कहा दै वह याँ 
भी सम्भव है, इसलिए इनका भङ्ग ओधके समान कहा है । शोप प्रकृतियोंका भङ्ग मनोयोगी 
जीर्वोके समान है यह्‌ स्पषटहीदै। 

२३८. ओौदारिककाययोगी जीवम पाँच ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, मिथ्यात्वः सोक 
कपाय, भय, जुगुप्सा, ओदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणक्षरीर, वणचतुप्क, अगुरुलयुः 
उपघातः निमपण ओर अन्तरायके छक्कृ्ट प्रदेशवन्धका भद्ध ओघके समान दै) अनु 
प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय है ओौर उचछृष्ट काल छु कम वाईस हजार वपे हे। 
तिरयच्रगतिद्ण्डकके उच्छृ प्रदेशवन्धका भङ्ग जघके समान है । अलुक्छष्ट प्रदेशवन्धका 
जघन्य काल एक समय दे ओर उतकट काल कुं कम तीन हजार वपंप्रमाण द । शेप प्रकृतियाका 
मङ्क मनोयोगी जीवोके समान हे । । 

विरोपार्थ--ओौदारिककाययोगका उच्छृष्ट काल कुछ कम वास हजार वप॑प्रमाण हेः 
इसलिए इस योगवाङे जी्वोमें ध्रववन्धवाखी प्रज्ृतियोके अवुक्छृषट प्रदेरावन्धका उक्छृष्ट काठ 
उक्त प्रमाण कदा द । तथा वायुकायिक जीर्वोमिं ओदारिककाययोगकां उट काठ अन्तम 
कम तीन हजार वर््रमाण दै, इसलिए यद्य तिर्यच्रगतिदण्डकके अनुकृष्ट परदेशवन्धका 
चत्छृष्ट कार अन्त्यहूते कम तीन दजार वर्षं कहा ह । रोप कथन स्पष्ट दी है । 





. १. जाग्रतौ (वेसाणं मणजोगि्मगो' इति पाटः । 
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२३०. ओराखियमि० पंचणा०-णवद्‌सणा०-सिच्छ०-सोलसक ०-भय-दु°-देवग०- 
चत्तारिसरीर-देडव्वि अंगो ०-वण्णए-देवाणु०-अगु ०-उप०-णिमि ०-तित्थ ० -पंचत० उ० 
ज० उ० ८०१ | अणुर ज० उ० अंतो° | सेसाणं पगदीणं उ० ज० उ० ए० | 
अणु° ज० ए०, उ ० श्र॑तो०° । आउ० ओघं । एवं बेव्बियसि०-आहारभि० । 

२४०. छस्पइग्‌ ०२ एरंदियपगदीणं उ० ज० उ ० ए०३ 1 अणु° ज० ए०, उ० 
तिण्णि सम० । तस्पगदीणं उ० ज० उ ० ए० । अणु ° ० ए०, ० वेससं० । अध्वा 
देवगदिपंचगवज्ञाणं सच्वपमदीणं उ० ज० उ०ए० । अणु° ज ० ए०,३० तिण्णिसम०। 


२३९. ओदारिकसिश्रकाययोगी जीवोमे पोच ज्ञानावरण, नौ द्रोनावरण, मिथ्यात्वः 
सोरुह कषाय, सय, जुगुप्सा, देवगति, चाए शरीर, वंक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वणेचतुष्कः 
देवगत्यानुपूर्वी, अरुरुख्घु, उपघातः निमण, तीथेह्कुर ओर पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट प्रदेश- 
वन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट कार एक ससय है ! अनुकृष्ट प्रदेराबन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट 
का अन्तसुहूते है ! शेष प्रकृतियोके उल्छृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य भौर उल्छृष्ट कारु एक समय 
है! अनुच्छृष्र प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय दै ओर स्त्कृषट कार अन्तयुहूते हे । 
आयुकसेका ङ्क ओधके समान दै। इसी प्रकार वेक्रियिकसिश्रकाययोगी तथा आहारक- 
सिश्रकाययोगो जीवसे जानना चाहिए 1 

विरेषार्थ--ओदारिकमिश्चरकाययोगसे दो आयुओंको छोड़कर सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट 
प्रदेशवन्ध ॒शरीरपयोप्ति पूणे होनेके अनन्तर पूवं समयमे होता हे, इसकिए धुवबन्धिनी 
परकृतियोके साथ अन्य प्रकृतियोके उच्छृ ्रदेशबन्धका जघन्य ओर उल्कृष्ट काल एक समय 
कदा दै । किन्तु प्रथम दण्डकमे कहौ गईं ध्रुबबन्धिनी प्रकृतियोका यदह शेष अन्तसुहूतं 
कार तक अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध होता है, इसछिए यद ध्रचबन्धिनी प्रकृतियोके अनुकृष्ट भ्रदेश- 

वन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट कारु अन्तमुहूतं का दै । तथा इनके सिवा वेधनेवाखी पर- 
वतमान प्रकृतियोँ हे, इसलिए उनके अनुल्छृष्ट प्रदेरावन्धका जघन्य कारु एक समय ओर उष 
काल अन्तमुहूतं का है । यदो दो आयुभोंका भङ्ग ओघके समान है, क्योकि आयुकमका 
भङ्गः त्रिभागमे या मरणसे अन्तसुहूतं पूवं होता दै ओर जो ओदारिकमिश्रकाययोगी आयुका 
वन्ध करता है वह्‌ लच्ध्यपयाप्त दोतता है, इसङ्ए य्ह ओघके समान जक्कृष्ट ओर अुल्छृष्ट 
प्रदेशवन्धका जघन्य ओर उल्छृष्ट काल प्राप्न हदोनेमे कोड्‌ वाधा नीं आती । वेकरियिकमिश्न- 
काययोगौ ओर आहारकभिश्रकाययोगी जौवोमे इसी प्रकार अपनी अपनी प्रकृतियोका कार 
घटित दहो जाता है, इसर्एि उनम ओदारिकमिश्रकाययोगी जीवोके समान जाननेकी 
सूचनाकीदहे। 

२४०. कामेणकाययोगी जीवोमे एकेन्द्रिय प्रकृतियोके उत्कृष्ट ॒प्रदेरावन्धका जघन्य 
ओर उल्कृष्ट काल एक समय हे । अनुकृष्ट परदेशचन्धका जघन्य कारु एक समय इ ओर 
उर काल सीन समय हे । त्रसग्र्तियोके उत्कृष्ट प्रदेरावन्धका जघन्य ओर ₹त्छृष्ट कार 
एक समय है । अनुकृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य कार एक समय दै ओर उच्छृष्ट कारुदो 
समय ह! अथवा देवगतिपञ्वकको छोडकर सव प्रकृतियोके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य 
ओर उर्छृष्ट कारु एक समय दहै । अनुकृष्ट प्रदेरावन्धका जघन्य कार एक समय ह ओर 
उत्कृष्ट काल तीन समय दै । 





१, जआ०प्रतो (उ० ज० ए० इति पाठः! २. ताऽ्या०प्रस्योः 'जाहारमि० असादभयो । कम्मदरग° 
इति पाठः । ३. घा०प्रतौ “उ० ज० एु०? दति पाठः 1 


१४६८ . महावंघेः पदेसवंधाहियारे 


२४१. इस्थिषेदे प॑वणाणावरणादिटमदंडओ उ० ज० ९०, उ० वेसम० । 
अणु° ज ए०, उ० परलिदो०सदपुधत्तं । सादासाद्‌०-रण्णोक०-चदुआउ०-दोगदि- 
चदुजादि-आहारदुग-पंचसंडा °-पंचसंष०-दोजणु०-आद्‌ाउज्ञो ०-अप्पसत्थ -थावरादि ०४- 
धिरादितिण्णियु °-दुभग-दुस्सर-जणदे°-णीचा० उ० ज० ए०, उ० वेसम० । अणु 
ज० ए०, उ० श्रंतो° । पुरिस ०-सणुस °-पचिदि ०-समचदु °-ओरा० संगो ०-वज्ञरि०- 
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बिकशेषाथ-- यहां सव प्रकृतियोका उच्छ प्देशबन्ध अपने अपने स्वामित्वके योग्य 
स्थानें एक समयके लिए होता दहै, इसङ्ए सव प्रकृति्योके उच्छृ प्रदेशवन्धका जघन्य 
ओर चत्छृष्ट काक एक समय कहा दै । परन्तु अनुकृष्ट प्रदेशचन्धके कालके विषयमे दो 
सश््रदाय है । प्रथमके अनुसार जो एकेन्द्रियोके विग्रहगतिये बैधनेवाली प्रकृति हैँ उनके ` 
अनुत्छृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य कार एक समय ओर उत्कृष्ट कार तीन समय कदा हैः 
क्योकि अधिकसे अधिक तीन विग्रह पकेन्द्रियोमे दी सम्भव ह । तथा जो केवल सेमं 
वधनेवारीं प्रछृतियां है उनके अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य कारु एक समय ओर उच्छृ 
काल दो समय कहा है, क्योंकि त्रसोमे अधिकसे अधिक दो विग्रहदी होते है। दूसरे 
सम्भ्रदायके अनुसार देवगतिः दैवगत्यायुपूर्वी, वेक्रियिकशरीर, क्रयिक आङ्गोपाङ्ग ओर 
तीथङ्कर शन पाँच प्रकृतियोके अयुत्क्रष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय ओर उक्ष 
कारदो समयदहीहै, क्यों किं इनका बन्ध करनेवाङे जीव का्मणकाययोगमे अधिकसे - 
भधिक दो समय तक दी रहते है। किन्तु शेष प्रकृतियोके अलुक्छष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य 
काल एक समय ओर उच्छृष्ट काल तीन समय कहा है । यदा यद तो स्पष्ट है कि जिनका 
एकेन्द्ियोके कामेणकाययोगमें बन्ध होता है उनका यह्‌ का वन जाता हे । परन्तु जिनका 
एकेन्द्रियोके कामंणकाययोगमे बन्ध नहीं होता उनका यह्‌ कार कैसे वनता है यह विचार- 
णीय दहै। साधारण नियम यदै किजो जिस जातिमे उत्पन्न दोता दै उसके यदि वह्‌ 
सम्यग्दृष्टि नदीं हे पो अन्तसुहूते पहरेसे उस जातिसम्बन्धी ्रकृतियोका बन्ध होने खगतता 
ह । पर अन्यत्र भी मरणके बाद विग्रहगतिमें यह नियम नहीं रहता ेसा इस कथनसे 
स्पष्ट होता है । इसङिएे एकेन्द्रियोके विग्रहगतिमें तिर्य॑च्चगतिसम्बन्धी ओौर मनुष्यगतिसम्बन्धी 
सभी प्रकृतिरयोका बन्ध दहो सकता है यह्‌ इस कथनका तास्पयं है । देवगतिचवुष्क जीर 
तीथेड्कर प्रकृतिको इस नियमका अपवाद सखा दहैसो उसका कारण यह दै कि तीथद्कर 
भरकृतिका तो सदेव  सम्यण्टष्टिके हयी बन्ध होता दै, अतः का्मणकाययोगमें भी इसका वन्ध 
करनेवाङे जीवके अधिकसरे अधिक दो विग्रह दो सकते है । ओर देवगतिचतुष्कका का्मण- 
काययोगमें केवल मनुष्य ओौर तिर्यज्र सप्यग्हष्टिके ही वन्ध दोगा, इसलिए यहां भी अधिकसे 
अधिक दो विग्रह ही सम्भव है । यदी कारण है किं इन पाँच प्रकृतिर्योके अलुत्छृष् 
म्देशवन्धका दूसरे सम्प्रदायके भनुखार भी उल्छृष्ट काल दौ खमय कदा है । 

२४१. खोवेदमे पोच ज्ञानावरणादि प्रथम दण्डकके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धक्रा जघन्य काल 
एक समय हे ओग उत्कृष्ट कार दो समय ड । अनुकृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक 
समय है ओर उक्ष काल सौ पल्य प्रथक्टवभ्रमाण दै । सातवेदनीयः जसाततावेदनीयः 
छह नोकषाय, चार आयु, दो गत्ति, चार जाति, आदारक्िकः पोच संस्थान; पोच खदहनन, 
दो आदुपूर्वी, गतप, उदयोत, अप्रशस्त विदायोगति, स्थावर आदि चार, र्थिर आदि तीन 
युगल, दुर्भगः दुःखर, अनादेय भौर नीचगोच्रके च्छट प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक 
समय दै ओर उत्कृष्ट काल दो. समय है । अनुकृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय 
है ओर उ्छृष्ट काठ अन्तयंहूतं है । पुरुषवद्‌ मलुष्यगति; पञ्चेन्दरियजात्ति, समचतुर्छः 


उत्तरपगदिपदेस्व॑घे कारो १४९ 


सणुसाणु०-पसत्थ०-तस-सु भग-सुस्सर-अदे ०-उ1० उक ० ओधं | अणु० ज० ए०, उ० 
पणवण्णं पललि० देर । देवगदि०४ उक० ओषं ! अणु०ज० ए०, उ० तिण्णि पलि” 
देष ० । ओराल्ति०-पर०-उस्सा०-बादर-पज््त-पत्ते० उक ० ओधं | अणु° ज० ए०, उ० 
पणवण्णं पलि सादि० । तित्थ० उक्ष° ओघं । अणु° ज० ए०, उ० पुञ्वकोडी 
देखणाणि । 

` २४२. पुरिसेसु प॑ंचणाणावरणादिपदमदंडओ सादादिविदियदंडओ इद्थिर्भगो । 
णवरि सगडिदी० । पुरिस° उ० ज० ए०, उ० बेसम० । एवं सव्वाणं उक० पदेस- 
वंघो } अणु° ज० ए०, उ० वेदावद्धि° सादि० दोहि पुञ्वकोडीहि° । देवगदि ०४ 


संस्थानः, जौदारिकदरीरद्धोपाङ्ग, वज्रषेभनाराचसंहननः, मनुष्यगव्यायुपूर्वी; भ्रस्त विहायोगतिः 
त्रस, सुभग, सुसर, आदेय ओर उच्चगोत्रके उर्ृष्ट प्रदेरवन्धकरा कार ओघके समान है । 
अनुकृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य कार एक समय है ओर उक्ष का छक कम ॒पचेवन पल्य 
है । देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट प्रदेरावन्धका काल ओधके समान दे । अनुकृष्ट प्रदेशबन्धका 
जघन्य का एक समय है ओर उक्छरष्ट कार कुक कम तीन पल्य है । ओौदारिकशरीरः 
परघातः, उच्छासः, बादर) पयौप्त ओर प्रव्येकके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका कार ओधके समान 
है। अनुत्करष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उरक काल साधिक पचवन 
पल्य है । ती्थङ्र भ्रकृतिके उक्छृष्ट प्रदेशवन्धका काल ओधके समान दै । अनुक्छष्ट प्रदेश- 
वन्धका जघन्य कुल एकं समय हे ओर उच्छृ कार कुछ कम एक पूवेकोरि है । 


विरोषाथ-खीवेदकी उकछृषट॒ कायस्थिति सौ पल्यप्रथक्तवयभरमाण होनेसे इसमें पोच 
ज्ञानावरणादि धुवबन्धवालौ प्रकृतिर्याके अतुत्छृ्ट प्रदेशावन्ध त॒ उत्कृष्ट काल सौ पल्यषएरथक्त्व- 
प्रमाण कदा हे । सातावेदनीय आदिमे कुछ समप्रतिपक्च प्रकृतियों है ओर ऊुछ अघरुववन्धिनी 
प्रकति्योँ है, इसलिए इनके अनुतकृषट प्रदेशघन्धका उरछृष्ट काल अन्तसुंहूते का हे । सम्यग्टषटि 
देवीके पुरुषवेद्‌ आदिका निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए यहां इनके अनुकृष्ट प्र देशवन्धका 
उच्छृ कार कुछ कम पचवन पल्य कहा दै ! उत्तम भोगभूमिमें पयौप्र होने पर मनुष्यिनीके 
देवगति चतुष्कका नियससे वन्ध होता है, इसकिए यहां देवगतिचतुष्कके अनुत्छृ्ट प्रदेश- 
बन्धका उत्कृष्ट कार छु कम तीन पल्य कहा है । देवोके ओर वहांसे च्युत होने पर 
मिथ्यादृष्टि जीवके अन्तयुहूतं कार तक ओदारिकशरीर आदिका वन्ध सम्भव है, इसर्ए 
ओदारिकशरीर आदिके अनुच्छृष्ट प्रदेशबन्धका उक्छृष्ट ` कार साधिक पचवन पल्य कहा दै । 
मवु्यिनी आठ वषेको दह्योकर खम्यक्टयो उत्पन्नकर तीथकर प्रकृतिका एकर पू वेकोटि कारके 
अन्त, तक निरन्तर बन्ध कर सकती है, इसलिए यहां तीथकर प्रकृतिके अनुत्क प्रदेशवन्धका 
उत्कृष्ट काल छु कम एक पूवेकीटि कदा है । 

२२. पुरुषोमे पाँच ज्ञानावरणादि प्रथम दण्डक ओर सातावेदनीय आदिं द्वितीय 
द्ण्डकका भङ्ग खीवेदी जीवोके ससान दै। इतनी विरोपता है फि प्रथम दण्डकके 
अनुल्छृष्ट प्रदेशवन्धका उत्कृष्ट काल कहते ससय वह्‌ अपनी कायस्थितिप्रसाण कदना चादिए । 
पुरुषवेद्के उत्छृष्ट प्रदेरावन्धका जघन्य कार एक समय है ओर उच्छृ कार दो समय दै 1 
` इसी प्रकार सव प्रकृतियोके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका कार है । अनुर प्रदेरावन्धछा वन्य 
काल एक समय है ओर उद्कृष्ट कार दो पूवेकोटि अधिक दो छवासठ सागर हे। 


१, ता०प्रतौ “सा [दा] दियदंडञो" इति पाठः । 


१५० मदहावंघे पदैसर्वधादियार 


पंचिदियर्दडओौ समचदु °दंडओ तित्थ० ओघं । णवरि पंचिदियदंडओ अणु ° उ० तेबद्धि' 
सागरोवमसदं । मणुसगदिपंचग० अणु ° ज० ०, उ० तेत्तीसं सागरो० । । 

२४३. णघुंसगे पठमदंडओ विदियदंडओ तिरिक्खि ०२ तिरिक्खोयं । परिसदंडओ 
सत्तमरभगो । देवगदि०४ अणु° ज० ए०, उ० पूव्वकोडी दे० । प॑चि०-योराग्गो° - 
पर ०-उस्पा०-तस ०४ उकस्सं ओषं । अणु० ज० ए०, उ° तेत्तीसं° सादि० दोहि 
अंतोुततेहि सादि० । ओशण०्अंगो० एगयुहूततेहि सादि० । तित्थ० अणु° ज ० ए०,.उ० 
तिण्णिक्ताग० सादि० । | 


देवगतिचतुष्क, पञ्चेन्द्रियजातिदण्डक समचतुरखसंस्थानदण्डक ओर तीयंहकुर प्रकरिका भङ्ग 
ओघके समान दे । इतनी विशेषता दहै कि पञ्चेन्द्रियजातिदण्डकके' अनुत्कृष्ट प्रदेशबन्धकरा 
उत्कृष्ट काल एक सौ त्रेसठ सागर दै । मचुभ्यगतिपच्वकके अनुलछ्ट प्रदेरवन्धच्छा जघन्य काल 
एक समय है ओर उच्छृ कार तेतीस सागर हे 1 । 


विरेषा्थ-- यदं पोच ज्ञानावरणादि प्रथम दण्डकके कालभे खीवेदी जीवोँकी 
अपेक्षा जो विशेषता दैः उसका निर्देश मूलम किया ही दै । तास्पयं यह दहै कि पुरूपवेदक्ी 
उत्कृष्ट कायस्थिति सौ सागर प्रथक्सवम्रमाण ह ओर पोच ज्ञानावरणादि धुववन्धिनी प्रङ्ृतियोँ 
है, इसलिए इनके अनुर+ट॒प्रदेशवन्धका उच्छृष्ट काल सौ सागर प्रथक्त्वप्रमाण जानना 
वचाहि९। सातावेदनीय आदि दण्डकका भङ्ग खीवेदी जीवोमें जेसा वतलाया है वह यहां 
मीवेसा हीह कारण स्पष्ट हे। पुरूषवेद्का निरन्तर बवन्ध जओधमें दो पूरवेकरोटि अधिक 
दो छयासठ सागर वतडा आये है वह पुरुषवेदी जीवोमे अविकल घटित दो जाता ड, 
हस्प यहां भो इसके अचुद्छृष् प्रदेशवन्धका उरकृष्ट काल उक्त कोर प्रमाण कदा है । देवगति 
चतुष्कः पच्चन्द्रियजातिदण्डक, समचतुरछरसंस्थानदण्डक ओर तीथेङ्कर प्रकृतिका भङ्ग ओधकरे 
समान दह य्ह खष्ट दी दै। मात्र पच्रेन्द्रियजात्िदण्डकके अनुक्कृष्ट प्रदेशबन्धका उर 
काल ओधषसे जो एक सो पचासी सागर का दहै उसमेसे वाईस सागर कम हो जाता है 
क्योकि छटे नरकके वाईस सागर इसमेसे न्यून दहो जाते दै अतः य॒दा इस दण्डकके 
अनुख्ट प्रदेशबन्धका उ्छष्ट काठ एकसौ तरेसठ सागर कहा ह । सवौथेसिद्धिमे सयुष्यगति 
पच्चक्करा निरन्तर चन्ध होता रहता दै, इसलिए यहां इन प्रकृतियोके अनुर्छृष्ट प्रदेदरावन्धका 
उत्कट कार तेतीस सागर कहा हे | 

२४३. नपुंसकवेदमे प्रथम दण्डक; द्वितीय दण्डक ओर ति्यंच्चगतित्रिकका भद्ध 
सामान्य तियञ्रोके समान हे । परुपवेददण्डकका भङ्ग सातवीं पएरथिवीफे समान है । देव- 
गतिचतुष्कके अनुकृष्ट प्रदेरावन्धका जघन्य कार एक समय है ओर उत्कृष्ट काल ङुछ कम . 
एक पूर्वकोटि दै । पच्चेन्दरियजाति, ओदारिकरोरीर -आङ्गोपाङ्ग, परघात, उच्छास ओर त्रस- 
चतुष्कके उष्टं प्रदेशावन्धका भङ्ग ओघके समान द । अलुक्छृष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य कार 
एक्र समय दै ओर उर काल दो अन्तमुंहूतं अधिक तेतीस सागर है! मात्र ओौदारिक 
शारीरआङ्गोपाङ्गका यह काल एक अन्तसुहूतं अधिक है. । तीथकर प्रकृतिके अनुत्क :श्रदेश- 
वन्धका जघन्य कार एक समय दे ओर उक्छृष्ट कार साधिक तीन सागर ह । । 

विशेषार्थ सामान्य तियेच्चोमे प्रथम ओौर द्वितीय दण्डक तथा तिर्यज्वगदित्रिकका 
जो कार कहा है वह अविकर नपुंसकवेदमे वन जाता है, इसकिए इनक्रा भङ्ग सामान्य 
तियब्चोके समान जाननेको सूचना कौ द । सम्यष्ष्टि मनुष्य पयो नपु सक्वेदीके देवगति- 
वतुष्कका निरन्तर वन्ध द्योता रदता है भौर इनमें खम्यक्खका काल कुद कम एक पूवेकोटि है 


उत्तरपगदिपदेसवंघे कारो 


२७४, सदि ०-सुद° पंचणाण्द्डओ तिरिक्ख ०३ पंचिदियद्‌डओ णघुंसगमभेगो । 
सादासाद ०-सत्तणोक०-चदु आड °-णिरयग °-चहुजा ० -पंचसंटा०-छस्संघड ° - णिरयाणु°- 
आदाउजो०-अप्पसत्य -थावरादि ०४-थिरादितिण्णियु ०-दूभमःदुस्पर-अणादे° उ० ज° 
ए०,.उ० वैसम्‌० । अणु° ज० ए०) उ० अंतो० । मणुस्गदि०२ उक ० ओघं । अणु° 
ज० ए०,८० एकत्तीसं ° सादि० अंतोुहत्ते° णिक्खमंतस्स । देवमदि०४-ससचदु°- 
पसत्थ ०-सुभग-सुस्सर-आदे ०-उच्चागो० उक्ष०° ओपं । अणु° ज० ए०, उ० तिण्णि 
पलति दे० । एवं अभ्मवसि०-मिच्छा० | 
इसछिए ययँ देवगतिचतुष्कके अनुखृष्ट प्रदेशवन्धका उच्छृ कार छु कम एक पूवेकोटि 
कहा हे ! सातवें नरके पच्वेन्द्रियजास्ति आदिका निरन्तर वन्ध तो होताही है। साथ 
दी बह जानेके पूवं अन्तमुहूते काल तक ओर वदसे निकख्नेके बाद अन्तमंहूतै काल तक 
इनका बन्ध होता है, इसलिए यद इतके अनुष प्रदेराबन्धका उत्कृष्ट कारु दो अन्तसुहूं 
अधिक तेतीस सागर कहा दै । सात्र ओौदारिकशरीर आङ्गोपाङ्गका नरक्मे जानेकर पूवं वन्ध 
नहीं होता, इसलिए इक अनुत्छरष्ट प्रदेराबन्धके उच्छृ कालमे एक अन्तसुहूतं कस कर दिया 
है। तीसरे नरकमे साधिक तीन सागर कारु तक तीथेह्कुर भ्रटतिका निरन्तर बन्ध 
सम्भव ह, इसलिए इसके अचुखछृष्ट॒म्रदेशबन्धका उक्कृष्ट काल साधिक तीन सागर 
कहा हे । त < 
२४४. मव्यज्ञानी ओर श्रताज्ञानी जीवम रपौच ज्ञानावरणद्ण्डकः तियंच्वगतिन्निकं 
ओर पञ्चेन्द्रियजातिदण्डकका भङ्ग नपु खकवेदी जीवोके समान है! सातावेदनीयः असखाता- 
वेदीयः सात नोकषाय; चार आयु; नरकगत्तिः चार जाति, पोच संस्थान, छह संहनन; 
नरकगत्यातुपूर्वी, तपः, उदयो, अप्रशस्त विदह्ायोगति, स्थावर आदि चार स्थिर आदि तीन 
युग, दुर्भेग, दुःस्वर ओौर अनादेयके उल्क प्रदेशवन्धका जघन्य कार एक समय ह ओरं 
उक्छृष्ट कारु दो समय है । अनुकृष्ट प्रदेराबन्धका जघन्य काल एक समय है ओर उक्छृषट 
काल अन्तसुहूते है । मरुष्यगतिद्धिकके उक्छृष्ट प्रदेशवन्धका कार , ओघके समान है । अनु- 
त्क प्रदेशबन्धका .जघन्य काल एक ससय है ओर उच्छष्ट काट निकलनेवाेका अन्तयुूतं 
अधिक इकतीस सागर है । देवगतिचतुष्क) ससचतुरखसंस्थान, प्रस्त विदायोगति, सुभगः 
सुरवर, अदेय ओौर उचगोत्रके उच्छ्ट प्रदेशावन्धका कार ओघके समान है । अनुकृष्ट 
प्रदेशाचन्धका जघन्य काठ एक समय ह ओर उक्छृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य ह ¡ अमन्य 
ओर मिथ्यादृष्टि जीवो इसी प्रकार जानना चादिए । 

विरेषार्थ-- नपु खक्वेदी जीवो पोच ज्ञानावरणादि दण्डकः तियैच्चगतितरिक ओर 
 पञ्चेन्द्रियजाति दण्डकका जो कार कहा है वह यदौ अविक घटित हो जाता दै, इसलिए 
यह्‌ नपु सकवेदी जीबोके ससान जाननेकी सूचना की दहै! सातवेदनीय आदि प्रङृतिर्यौ 
सब पराव्तेभान है, इसङिए इनके अयुक्छष्ट प्रदेशवन्धका उक्छृष्ट काल अन्तसुहूतं ददा ई । 
सनुष्यगतिद्धिकका निरन्तर बन्ध नोवे मेवेयकमे ओर वहो से निकलने पर अन्तरुहुतं काल 
तक होता रहता हे, इसलिए इनके अनुकृष्ट प्रदेशवन्धका इल्छष् काठ अन्तरयुहूतं अधिक 
तेतीस सागर रुहा है । उत्तम भोगमसिमे पयौप् होमे पर छु कम तीन पल्य तक देवगवि- 
चतुष्क आदिका निरन्तर न्ध होता है, इसलिए इनके अलुक्छष्ट प्रदेशवन्धका उच्छृ काल 
ङ्छ कम तीन पल्य का है । अभन्य ओर भिभ्यादृष्टि जोव सत्यक्तानी ओर श्रुताज्ञानी द 
होते है, इसलिए इनका सङ्क मत्यत्तानी ओर ्ुता्ञानी जी्वोके समान जाननेकी 
.सूचनाङीदहै। 


, १५२ महावंषे पदेसब॑धाहियारे 


२४५. विभेगे पचणा०-णवदंस ०-मिच्छ०-सोलसक ०-भय-दु ०-तिरिक्ख ० -पं्चिदि०- 
ओरालति°-तेजा ०-क० - ओराग्यंगो "-वण्ण०४-तिरि्खिाणु०-अगु ० ४-तस ° ४-णिमि०- 
णीचा०-पचंत० उ० ज० ए०, उ० वेस्षम० । अणु° ज० ए०, उ० तेत्तीसं° द° } 
मणुसगदि०२ उक्ष° ओघं । अणु० ज० ए०, उ० एकत्तीसं° देष्र० । सेसाणं 
मणजोगिर्भगो । | 

२४६. आभिणि-सुद्‌-ओधि° पंचणा०-छदंस ०-चदुसंज °पुरिस -भय-दु °-प॑चिदि०- 
तेजा०-क ०-समचदु°-वण्ण ० ४-अगु ° ४-पसत्थ ० -तस ° ४-सुभगसुस्सर-अदे०-णिमि०- 
उचा ०-पंच॑त° उ० ज० ए०, ८० वेसम० । एवं सव्वाणं उक० । अणु° ज० ए०, 
उ० छाबद्िसाग० सादि० । सादासाद ०-चदुणोक०-दोआर ०-आहारदुग-थिरादितिण्णि- 
यु° अणु° ज० ए०, उ० अ्रतो° । अपच्चक्खाण०४-तित्थ० अणु० ज० ए०, उ० 
तेत्तीसं° सादि० । पचक्खाण०४ अणु° ज° ए०, उ° वादालीसं° सादि० । मणुस- 


२४५. विभंगज्ञानमे पोच ज्ञानावरण, नौ द््रनावरण;, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, 
भय, जुयाप्सा; तियेव्वगति, पञ्चेन्दरियजाति, ओदारिकश्यरीर, तैजसशरीर, कार्मणकषरीर, 
यौदारिकशरीर आज्गोपाङ्ग, वणेचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुखघुचतुष्क, तसचतुष्क; 
निमीण; नीचगोत्र ओर पच अन्तरायके उच्छष्ट प्रदेशवन्धकरा जघन्य का एक समय है 
ओर उत्कृष्ट काल दौ समय दै । अनुच्छरष्ट प्रदेशबन्धका जघन्य कार एक समय है ओौर 
उर्फ काल कुछ कम तेतीस सागर दहै । मनुष्यगतिद्िकके उत्कृष्ट प्रदेडावन्धका काल ओघके 
समान है । अनुक्छरष्ट प्रदेरावन्धका जघन्य काठ एक समय दै ओर उच्छृ काल कुछ कम 
इकतीस सागर हे । रोष प्रछृतियोका भङ्ग मनोयोगो जींवके समान दै । 

विशेषार्थ--नरकमे विभेगज्ञानका उक्छृष्ट का कुछ कम तेतीस सागर दे । इतने काठ 
तक पच ज्ञानावरणादिका निरन्तर वन्ध होता है, इसलिए यदौ पाँच ज्ञानावर्णादिके अनु- 
त्कृषट प्रदेरवन्धका उच्छृ काठ ऊ कम तेतीस सागर कदा दै । नौवें मरेवेयकमे विभंगज्ञानका 
उत्कृष्ट काल छु कम इकतीस सागर है । इतने काल तक यौ मनुष्यगतिद्धिकका निरन्तर 
चन्ध होता है, इसलिए यँ इनके अनुकृष्ट प्रदेसवन्धका उच्छरष्ट कार ऊ कम इकतीसं सागर 
कहा है । रोष प्रकृतिर्या परावतेमान है, इसछिए उनका भंग मनोयोगी जीवोके समान 
जाननेकी सूचना हे । 

२४६. भामिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी ओर अवधिज्ञान जीवम पाच ज्ञानावरणः 
छह दशनावरण, चार संज्वठनः पुरुषवेद्‌, भयः जुगाप्सा, पच्च॑न्द्रियजाति, तेजसरीरः, 
का्मंणशरीर, समचतुरखसंस्थानः वर्णचतुष्कः, अगु रुलघुचुष्कः प्रशस्त विहायोगति, च्रसचदष्कः, 
सुभग, सुस्वर, आदेय, निमीण, उच्चगोत्र जौर पंच अन्तरायकरे उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य 
काल एक समय दहै गौर च्च्छृष्ट काल दो रामय दे। इसी प्रकार सव प्रकृतियोके उक्छृष्ट 
प्रदेशवन्धका काठ है । अवुच्छरषट प्रदेशवन्धका जयवन्य काल -एक समय दहै ओर उच्छृष्ट काल 
साधिक छधासठ सागर दै) सातावेदनीय, असातावेदनौय, चार नोकषाय, दौ बयु, 
आदारदासीरद्धिक ओौर स्थिर आदि तीन युगलके नुत्क्रष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य काल एक समय 
हे ओर उल्ृष्ट काठ अन्तमुंहूतै है 1 अगप्रत्याख्यानावरण चार ओर तीथंद्कुर प्रकृतिके अनुत्छृष्ट 
परदेशवन्धका जघन्य काल एक समय दै ओर उच्छ काल साधिक तेतीस सागर ह । 
प्रत्याख्यानवरणचवुष्कके अलुत्छृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य कार एक समय दहै भौर उत्कृष्ट का 


उत्तरपरदिपदेससंषे-कारो १५३ 


मदिष॑चग० अणु०, .ज० ए०,उ० तेत्तीसं० । देवर्शदि० उक० अणु° ओधं \ एनं 
ओधिद्‌ं ०-सस्सा० । । 

२४७, मणपज्ञ° पंचणा०छदंसणा०-चदुसंजण पुरिस ०-भय-टुण-देवगदि.पंचिदि०- 
वेऽच्वि०तेजा०-०-समचदु ०-देव्वि अंगो ~वेण्ण ४ -देबीणु अगु ०४ ~पसेत्य °- 
तस ०-सुभग-सुस्सर-आदै०-णिमिण-तित्थणउखा०"पंचंत ० उ०।ज० ९०, उ० बेसम०। 
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साधिक व्यालीस सागर! मसुष्यगत्िपश्चकके अयुकछषट 'ेशषन्धका जघन्ये काल एक 
समय दहै ओौर उच्छ काल तेतीष सागर है । देवेगतिचतुष्कके उचछृष्ट जर अनुकृष्ट 
प्रदेशवबन्धका कार ओके समास दै 1 उसी भ्रकार -अवधिद्रौनी ओर सम्यग्टष्टि जीवम 
जानना चाहिए । 


विरेषार्थ--आभिनिबोधिकश्चान आदि तीन ज्ञानोका उ्क्ट कार चार पवेकोटि अधिक 


छथासठ सागर है । यदी कारण दै कि यँ पर पाँच ज्ञानावरणादि श्वुववन्धिनी भ्रङृतियोके 
अनुकृष्ट म्देशवन्धका उल्छृष्ट कार साधिक ऊयासठ सागर कहा है । सतविंदनीय जआदिके 
अनुकृष्ट प्रदेशवन्धका उत्कृष्ट कारु अन्तरहूतं ३ इसका पष्रे अनेकं वोर सुलोखा कर अयि है । 
सवो्थंसिद्धिमे ओर वरौ से निकलकर सनुष्य दोने पर संयमासंयम या संयम अदण करनेके 
पुवततक जच अमरत्याख्यानावरणचतुष्कका चलथ करता रहता है आर श्रेणि आरोहण कफे 
आखव गुणस्थानकर अन्तत्तक तीथकर भरकृतिका बन्ध करता रहता दै । यहं कार साधिक तेतीस 
सागर दौता है, इसङ्िए यद्य इन पौँच ्रकृतियोके असुक्छष्ट प्रदेशेवेन्धंका उछ कार साधिकं 
ठेतीस सागर कषा है } म्रत्याख्योनावरणचतुष्ककी चन्ध संयमासंयम 'शुर्णस्थानतक प्रारेश्भके 
पच गुणस्थानोमें होता दः पर यदौ आमिनिवोधिककचीन आदिका प्रकरणे है, ईसि यद यद्‌ 
देखना है कि केवल सम्यक्त्वके साथ ओर सम्यक्त्व ख संयमासंयसके साथ अवं अंधिकंसे 
अधिक कितने काल तक रहता है । फेवल सम्यक्स्वके साथ रहनेक उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस 
सागर है इस वातका उल्लेख तो हमने इसी विशेषाथके प्रारम्भमे किया दी है 1 कन्तु 
सम्यक्टघी जीव कटी केवर सस्यक्त्वके साथ ओर करीं सम्यक्स ष संयसमासंयसके चाथ 
लगातार यदि रदता हे तो उस काका योग साधिकं वयारीस सागर दता है, इसखषि यँ 
प्रत्याख्यानाचरण चतुष्कके अलुक प्रदेशवन्धका उत्कृष्ट कार साधिक वयालीस सागर कष्टा 
दै सवौथेसिद्धिमे सलुष्यगति, यौदारिकशयैर, भौदारिक शरीर आक्घोषाङ्कः ओर वखरष्मनाराच 
संहनन इन पोच प्रकृतियोका निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए यहो इनके अलुखश्ट प्रदेश- 
वन्धका उक्छष्ट काल तेतीस खागर कहा है । ओधसे देवशतिचतुष्कफे उचछृष्ट ओर अनुकृष्ट 
्रदेशवन्धका जो कारु कहा दै वह्‌ यो अविक चन जाता इ, इसलिए यदह भङ्गः ओघके 
समान कहा हे । अवधिदशेनी ओर सम्यगष्टि जोवोका काल आभिनिवोधिकन्ञानी आदिके 
ही समान हे, इसलिए इनका भङ्क आभिनिवोधिकन्ञानी आदिके समान कटा हे। 

२९७. मनःपयेयन्ञानी जीषोमे पोच क्वानावरणः, छह दशेनाबरण, चार संज्वलन्‌, 
पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, देवगतिः पञ्वेन्द्रियजाति, वेक्रियिकशरीर, तेजखशरोर, कामणशरीर, 
समचतुरख संस्थान वक्रियिकशरोर आङ्गोपाङ्ग, बणेषतुष्क, देवगत्यातुपूर्वी, गुरलघु चतुष्कः 
भरशस्त विहायोगत्ि, चरसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, अदेयः निर्माणः तीर्थकरः, उस्चगोत्र ओर पच 
अन्तसायके उल्क प्रदेशबन्धका जघन्य कार एक समय है गौर उष काल दौ समय ई 1 


१, उाणप्रसौ सष्रुषगदिपंशग्‌० भषुसरदिपंशम० ©) सधु इहि पाडः} 
२० 


श्व ` महाव. पदेसवंधाशियारे 

अणु०'जं° -ए०, उ० प्व्वकोडी°* [ देद्णा । सादासाद्‌०-हस्स-रदि-षरदि-सोग- 
देवाउ०-आहारस°-आदारु-अंगो ° थिराथिर-सुभाघुम-जस०-अजस° उ० ज० ए०) ० 
वेसम० । अणु° ज० ए०, उ > अंतोघु° । एवं संजद-सामाई ०-छेदो ०-परिदहार० । ]** 
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 अन्तराणगमो 

, „ ~र कस्सर्भगो । देवगदि ०४ जह ० णत्थि अतर । अज” जह ० एग्‌०, 
उक्ष तेत्तीसं सादि० । णएदंदियदंडओ उकस्सभंगो । एदाणं दंडगाणं उकस्साणकस्त- 
थातो वरिसेसो । जदण्णपदेसर्वधंतरं जह० यंतो० । सेस पुरिसं । तित्थ° ओघं | 

२४९, णबुंसगे धुवियाणं [ जह ० ] जह० खुदाभवग्गहणं समऊरणं, उक्त० 
असंखेजा लोगा। अन० जह ० उक० ए० । थीणगिद्वि०३ दंडओः जह० णाणाग्भंगो। 
अज० अणुकस्सभगो । सादासाद °-पंचणोक ०-पंचिदि ०-समचदु ०-पर ० -उस्सा०-पसत्थ ०- 
अनुस्कृषट प्रदेशबन्धका जघन्य कार एक समय ह ओर उच्छृष्ट काल कुछ कम एक पूवेकोटि दै । 
सातावेदनीय, असातावेदनीय, हास्य) रति, अरति, शोकः देवायु, आदारकशरीर, आदहारकसरीर 
आङ्गोपाङ्ग, रिथरः अस्थिर, शुभ, अञ्युभ, यशःकीर्तिं ओर अयशःकीर्तिके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका 
जघंन्य का एक समय है ओर उत्कृष्ट काट दो समय दै । अनुक्कृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य कार 
एक समय है मर उक्छृष्ट काल अन्तमुहू से है । इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयतः, ठेदोपस्थापना- 
संयत ओर परिदारवियुद्धिसंयत जीवो जानना चाहिये । 

विरेषार्थ--मनःपयंयज्ञानका उक्कृष्ट काल छु कम एक पूरवैकोटि दै, इसक्िए इसमे 


पोच ज्ञानावरणादि ध्रुवबन्धवाी प्रकृति्योके जलुत्छष् प्रदेशबन्धका उक्छृष्ट काठ कुछ कम एक 

पूवेकोटि कदा दै । सातावेदनीय आदिके अलुक्छषट प्रदेशवन्धका उच्छृ काल अन्तयुहूतं है यद 

स्पष्ट ही है । संयत आदि अन्य जितनी मागेणारें यदो गिनाई ह उनका इच्छृष्ट काल भी कुछ 

कम एक पूर्वकोटि है ओर मनःपयंयज्ञानके समान ही इन माग॑णाभोमे प्रछृतियोकाः बन्ध ता 

हे, इसलिए इनकी प्ररूपणा मनःपयेयज्ञानी जीवो समान जाननेकी सूचना की हे । 
अन्तराचुगम 

२४८," उक्कृष्ठके समान भङ्ग द । देवगतिचतुष्कके जन्य प्रदेशवन्धका 
अन्तरकार नदीं है । अजघन्य प्रदेदावन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उल्क 
अन्तर साधिक तेतीस सागर है । एकेन्दरियदण्डकका भङ्ग उत्कृष्टे समान है । इन दण्ड्कोका 
उत्कृष्ट ओर अनुत्क प्रदेरावन्धसे विरोष जानना चादिये । जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर 
अन्तञहूतं दे । शेष पुरुषवेदके समान दै । तीर्थङकर प्रकृतिका भङ्ग ओधके समान है । 

२४९. नपुंसक्वेदी जीवम ध्रुबवन्धवाखी' प्रकृति्योके जघन्य प्रदेशावन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय कम श्ुल्लकभवत्रहणप्रमाण दै ओौर उत्कृष्ट अन्तर असं स्यात छोकप्रमाण है । 
अजघन्य प्रदेश वन्धका जघन्य ओर उक्ष अन्तर एक समय दै । स्त्यानगृद्धि तीन दण्डकके 
जघन्य प्रदेशवन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान दै । जघन्य प्रदेशषवन्धका अन्तर अनु- 
ल्कृष्टके खमान दै । सातावेदनीय, सातावेदनीय, पाँच नोकपाय, पच्चेन्दरियजाति, समचतुरसख 

२. ता०.तौ पुव्वकोडिदे० । [त्र ताढपत्रचतुष्टयं विनष्टम्‌ |... इवि निर्दिष्टम्‌ । ० 
परताचपि १८३, १८४, १८५, १८६ संख्याद्धिवताडपत्राणि विनष्टानीति सूचना वतते । 

१. आ°प्रतौ उक्क° यीणगिद्धिरेदंडग्मो इवि पाठः 1 । 


तस०४-थिरादिपिण्णियुग ०-सुभग-सुस्सर-आदे० जह ° णाणावरणभेगो } अज ० जह 
०, उक्° अंतो० । अड्कसा०-णिरयग०-मणुसम्‌०-आहारदुग-तिण्णिजा०-दोञणु ०- 
उचा० जह ० अज ० ओघं । देबाउ० मणुसि०्भंगो ।  देवगदि ०४ नह ० जह ० एग ०, उक्ष° 
पुच्यफोडितिमागं देघ० । अज ० जह ० एग ०,उक ° अणंतकाल० | ओराि०-राकि०- 
अंगो ०-वजञरि० जह० णाणार्सगो ' 1 अज० जदह्‌० एग ०, उक० ` पुव्वकोडी देस्‌ । 
तिस्थ जह ० णत्थि अंतरं । अज ० जह० एग०, उक० अतो० |. ५ 





संस्थान, परघात्तः उच्छास; प्रशस्तविहायोगति, त्रक्ष्चतुष्क, स्थिर आदि तीन युगङ, सुभगः 


सुस्वर ओर आदेयके जघन्य प्रदेशबन्धक्रा अन्तरः ज्ञानाघरणके समान्‌ है । अजघन्य प्रदेशबन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय है ओर च्छट अन्तर अन्तयुूते है 1 आठ कषाय, नरकगति, मयुष्य- 
मत्त, आहारकदिक, तीन आयु, दो आचुपूर्वी ओर रस्चगोच्रके जघन्य ओर अजघन्य प्रदेदाबन्ध 
का अन्तर जओधके ससान हे । देवायुका भङ्गः मदुष्िनियोके समान है । देषगतिचतुष्कके जघन्य 
प्रदेराबरर्धकरा जघन्य अन्तर एकं समय द ओर उक्छृष्ट अस्तर पूवेकोटिका कुछ कम तनिभागप्रमाण 
है । अजघन्य प्रदेशावन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उच्छरष्ट अन्तर अनन्त कालप्रमाण 
हे । ओदारिकशसीर, ओदारिकशरीर आङ्खोपाङ्ग ओर वचज्रषेभनाराचसंदननके जघन्य प्रदेश- 
बन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है । अजघन्य प्रदेराबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूरवैकोटिप्रसाण है । तीथङ्ककृतिके जघन्य प्रदेशवन्धका 
अन्तरकाछ नदीं हे । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर 
अन्तमुहूते हे । । 

विशेषार्थ--भरुववन्धवाखी प्रङृतिर्योका जघन्य प्रदेशबन्ध सृष्ष्म अपयौप्त निगोद जीवके 
मवग्रहणके प्रथस क्षमयमे होता है, इसलिए इनके जघत्य प्रदेरवन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय कम क्षुल्लक भवग्रहण प्रमाण कदा हे, क्योकि दो क्षुल्लक सर्वके प्रथम समर्योमे जघन्य 
प्रदेशवन्ध होनेपर उक्त अन्तर कार प्राप्त होता है । तथा सुच निगोद अपयप्तका उस्छृष्ट अन्तर 
असंख्यात ्लोकप्रसाण है, इसलिए यदह ध्ुवव॑न्धवाली प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशवन्धका उच्छृ 
अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण कहा हे । इनका जघन्य प्रदेरावन्धका काल {एक समयमान्न ह, 
इसलिपे इनके अजघन्य प्रदेरबन्धका जघन्य ओर उद्छृष्ट अन्तर एक समय का ह । स्त्यानगृद्धि 
तीन दण्डकके जघन्य प्रदेशबन्धका स्वामित्व ज्ञानाचरणके समान होनेसे इसके जघन्य प्रदेशा- 
बन्धका अन्तरकार उसके समान कहा दै ओौर इसके जजघन्य प्रदेशवन्धक्रा अन्तर जो अनुकृष्ट 
के समान कदा है सो उसका यही अभिप्राय हे कि इसके अनु्छष्टके सथान अनवन्य प्रदेश- 
बन्धका मी जघन्य अन्तर एक समय ओर उच्छृष्टं अन्तर कुछ कम तेतीख सागर वन जाता है ! 
सातवेदनीय आदिके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी यथायोग्य ज्ञानावरणके समान होनेसे इनके 
जघन्य भदेशवस्धका अन्तरकाल उसके समान कहा हे ! तथा इनका जघन्य वन्धान्तर एक 
समय ओौर उद््ट बन्धान्तर अन्तमुहुते होनेसे इनके अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक 
खसय ओर उरछृष्ट अन्तर अन्तसुहूते कहा दै । नपु खक्वेदी जीवोमे आठ कपाय आदिक जघन्य 
प्रदेशाबन्धकता स्वामित्व ओघके समान दोनेसे तथा यौ इनके जघन्य भौर अजघन्य प्रदेश्ववन्धका 
अन्तर ओघके समान प्राप्त होतेसे चह्‌ ओघके समान कदा है खो वह विचार कर जान लेना 
चाहिए । तथा सनुष्यिनियोमें देवायुके जघन्य ओौर अजघन्य प्रदेरावन्धका लो अन्तर कटा. 
चद्‌. यहां नयु सक्वेदियोमे मो वन जाता है, इसलिए उसे ममुष्यिनिर्योके समान जाननेकी 


१, भाशप्रतौ जह० जह०. णाणाऽभगो' इति पाडः ! . 


[; 
॥ 





१०६ | . महान्रधेः पदेसबभाषठियरे 


२५०,. अवगद्रबेऽ' सन्बरपगदीणः जह अज० ज० ए० उ० अंतो० । 

२५१. कोधकसा० पंचणा०पत्तदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक ०-पंच॑त ° जह० 
गणतिथः अंतरः। अन्न जह ° उकं ० एग०.।. णिद्पयल्ादोषेदणी ०-णवणोक ०-तिण्णिगदि- 
पंचजादितिण्णिप्रोर-छस्यंटा०-ओरा ०अंगो०-ठस्संय ० वण्ण०४- तिण्णिआणु०-अगु ०४- 
आदाउजो“दोविहा०-तस्ादिदस्युग०्णिमिणतिंत्थ-दगो ० जह०. णत्थिः अंतरं | 
अज० जह० ए ०, उक्षः अंत? ।; दो्ड० जह. अज० णलिथिः अंतरं ॥ दो ०~ 





सूचना.की दै;। देवगतिचदुष्क्करे जघन्यःप्रदे्तवन्धक्ा। स्वामी -अन्यतर अद्धाईख प्रकृतियोके साथः 
आोटःप्रकारके कर्मो का.धन्ध करनेवालछा-असंज्ञी नपु सक,जीत्रः सलेता हैः ।: यतः.यह्‌ः आयुवन्धकरे 
सम्य. दी सममत्र. है, इसलिए. इन प्रकृतियोकेःजघन्य प्रदेशत्तन्धका) जघन्यः अन्तर. एक समय 
जर. उत्कर अन्तर पूरवेकोरिक्राःऊुक. कमः त्रिभागप्रमाणः कहा हैः] तथा. इनका वन्ध. एक समयके, 
अन्तरसेः भीः सम्भत्र, हे.ओरः अतनतःकालकेः भनतस्सेः मी सम्भवः हैः. इसलिए इनके अजघन्य 
परदेशत्नन्धक्राःजघन्य-अन्तर. एक समय, भौर उक्छृष्ट.अत्तर अनन्तकाखप्रमाण कदा है । ओदारिकः ` 
शरीरः आदि तीन ्रकृतियोके जघलत्य.प्रदेशवन्धका स्वामी "यथायोग्य, ज्ञानावर णके, समान दोनेसे 
इनके.जघन्यपदेश्रन्धकरा -अन्तरनछाकाज्ञानावरणके. समान्‌ कदा. । तथा. इनका नपुःसक्वेदी 
जीवोमे-कमसे. कम एक समयक्रे. अन्तरसेः गौर. अथिकसे. अधिक कुछ. कम.एक पूरवैकोटिके 
अन्त्रसे. वन्ध सम्भव्र है.इसलिपए्-दइनके अजषन्य.परदेशरवन्धक्रा जघन्य अन्तर एक समय. ओौरः 
उल्छृष्ट-अन्तरः कुछ कम-एकृ,पूेकोरि कदा दै ।-नपुंरकोमे  तीथंद्कुर भ्रछ्ृतिका जघन्यः प्रदेशवन्ध 
नरकमें उत्पन्न हयोनेके प्रथम समयमे सम्भव हे, इसख्िएं इसके जघन्य प्रदेशवन्धके अन्तरकालः 
का- निषेध. किरा -दै.। तथा.-इसके.ज घन्य, ्देङावन्धके समयः अजघन्य. प्रदेशव्रन्थः नदीः होता, 
इसलिए इसके जजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य. अन्तर. तो एक समय कहा है ओर तीथकर 
प्रकृतिका बन्ध करनेवाला जो नपु'सकवेदी मुष्य द्वितीयादि नरको उत्पन्न होता दै उसके 
अन्तयहूतं कारुतक तीथकर कृतिका वन्ध नदीं होता, इसङ्िए यदौ इसके अजघन्य. देशः 
बन्धका उक्छरष्ट अन्तर अन्तसुहू ते कहा दै । 

२५०. अपगतवेदी जीवोमें -सव,श्रतियोके जघन्य, ओर अजश्रन्य प्रदेरावन्धक्रा जघन्य 
अन्तर एक. खमय. है. भौर.उछ्ृष्ट अन्तर अन्तहूतै. दै. 1. _ 

तरिरोषार्थ- यँ घोकमानन. जघन्य, योगसे जघन्य प्रदेशबन्धः खम्मत्र होनेसे. जघन्यः 
यौरःभजघन्य .परदेरावस्धका जघन्य-अन्तर-एक-समय.'ओौर' उच्छृ अन्तर अन्तयुहूते चन जात्ता 
है । मात्रःअजघन्याश्रदेशवन्धकरो उत्कृष्ट .अन्तर अन्तशचहूत उपशान्तमोदमें ले जाकर प्राप्त करना 
चादिए क्या्नि सब; प्रकृतियोके जघन्य प्रदेरावन्धका .उकछृष्टःवन्धकाल अन्तयुहूते नदी हे । 

२५१. क्रोधक्रषायमे पँच।क्ञानावरण, सात दृशंनावरण, मिध्यात्व, सोलह' कषाय, ओर 
पात्र अन्तरायके जघन्य प्रदेशवन्धका अन्तरकार नदीं है.। अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य ` ओर 
खल्ृष्ट अन्तरकालःएकःखमय. हैः! निद्रा; भ्रचला, दो वेदनीय; नो नोकपायः तीन गत्ति, पोच 
जाति, तीन शरीर छदः; संस्थानः ओौदारिकशयीरः आङ्गोपाङ्गः - छट संहनन; वणेचतुष्क, तीन 
आदुपूर्वीः.जगुरुलघुत्तुष्क; जातप, , उद्योतः. दो विदायोगति, वसादिः दस ` युग, निमौणः 
ती्थ्करःगोर दो गोत्रके जघत्य, प्रदेरावंन्धका ¦ अन्तरकाठः नदीं - दैः भजघन्य प्रदेशवन्धका 
जघन्य.अस्तरएक, समय दैःभौर। उच्छृ ' अन्तर अन्तसुहूतं दः. दोः आयुभोके जघन्य भौर 
अजघन्य .प्देशवन्धका; न्तरकाठ नदीं हेः। : दोः आयु ओर आदारकद्िकका ` भङ्ग मनोयोगी 


१, वाणप्र्तौ ध्विण्णिभ्रा०४ ¢) जगु०४ भादुवुजो% इति "पाठः । 


शतैरपगदिपदेसषंषे अतर १५७ ` 


आदहारहुग० मणजोगिर्मगो । णिरयगदिदुगं जह” अज ०. जह० ए०, उक° श॑तो० | 
मणि पचणा०-सत्तदंसणा०-मिच्छ ०-पण्णारसक ०-पंचंत ° जह० णत्थि अंतरं । अज° 
जह ० उक्ष° एग० । सेसाणं कोधरभगो । मायाए पचणा ०-सत्तदंसणा ०-मिच्छ ०-चोद्सक ०- 
पंचंत० जह ° णत्थि घंतरं । अजनजद०.उक०.ए०॥ सेसार्णकोध्भगो । लोमेपंचणा०- 
सत्तदसणा०-मिच्छ०-वारसक०-पंचंत०-जह ० णत्थि अंतरं । अज? जह ० उक ० एग ०? | 
सेसाणं फोधर्भगो ॥ 


जीवोके समान दै । नर्कगतिद्िकके जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय दैः ओर उक्छरष्ट अन्तर अन्तमुहूते' है । मानकषायमें पच ज्ञानावरण, सात दशनावरण, 
मिभ्यात्व, पन्द्रह्ःकषायः ओर पोँचः अन्तरायकेः जघन्यः प्रदेशबन्धका. अन्तरकार नरी दै। 
अजघन्यः प्रदेशबन्धका जघन्य ओर उल्कृष्ट अन्तरकार. एक. समय दैः । रोषः प्रकरृतियोका भद्ध 
क्रोधकषायवलेके समान हे । मायाकषायमें पच ज्ञानावरण, सात दरोनावरण, मिथ्यात्व, चौदह 
कषाय ओर पच अन्तरायके जघन्य प्रदेशवन्धका अन्तरकाल नहीं हे । अजघन्य प्रदेशवन्धका 
जघन्य-ओौर उच्छृ अस्तर एक समय ` है । शोष प्रकृतियोकाःभङ्क क्रोधकषायवाले जी वोके समान 
है.। लोभकषायमे पचः ज्ञानावरण, सात दशनावरण, मिथ्यात्व; बारह कषाय भौर पाँच 
अन्तरायके जघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरक्राठ नदीं है. । अजघन्यः प्रदेशवन्धका जघन्य ओर उक्छृष्ट 
अन्तरकार एक समय ह । शेष प्रकृतिर्योका भद्ध क्रोध कषायवारे जीवोके समान हेः 


विरेषार्थ- प्रथम दण्डकमे कटी गड पोँचःज्ञानावरणादिका तथा दूसरे दण्डकमें कदी 


गई निद्रा आदिका क्रोधकषायके कालमें दो वार जघन्य प्रदेशचन्ध सम्भव नदीं दे, इसङ्ए 
यँ इनके जघन्य अ्रदेरावन्धके अन्तरकालक्रा निषेध किया हे । तथा प्रथम दण्डकमे कही गई 
पोच ज्ञानाचरणादिका जघन्य प्रदेशावन्ध होते समय अजघन्य प्रदेशवन्ध नदीं होता, इसलिए 
यहोँ इनके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय कहा है । तथा 
निद्रादिदण्डकमें दो वेदनीय, नौ नोकषाय; तीन गति, पांच जाति, तीन रारीर, छह संस्थान, 
ओदारिक-आङ्खोपाङ्ग, छह संहनन, दो विदहायोगति, रसादि दस युग ओर दो गोत्रयेतो 
अधरुववन्धिनी ्रङृति्यौँ है तथा शेष चार भङृत्तियोको भाठवें गुणस्थानमे वन्धन्युच्छित्ति होकर 
ओर अन्तमुहूतमे कोधकषायके कार्म हौ मरकर देव होनेपर पुनः इनका बन्ध होने छगता 
दे, इसलिए इन प्रकृतियोके अजघन्य प्रदेरावन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उक्कृष्ट अन्तर 
अन्तसुहूतं कदा है । यदो सव प्रङृतियोंका यह्‌ जघन्य अन्तर एक समय, एक समय वन्ध न 
कराके या मध्यमे एक समयके लिए जघन्य बन्ध करके के आना चादिए । तियच्वायु ओर 
सलुष्यायुका जघन्य प्रदेशवन्ध तीय त्रिभागके प्रथम समयमे हय सम्भव ई, इसलिए वदँ इनके 
जघन्य भौर अजघन्य प्रदेशवन्धके अन्तरकारुका निषेध किया ह । शेप दो आयु भौर आदारक- 
दिका जघन्य प्रदेरावन्ध घोलसान जघन्य योगसे होता हे, इसलिए इनक्ा मनोयोगी जी वंफि 
समान अन्तर कथन वन जानेसे वह्‌ उनके समान कहा है । नरक्गतिदिक्का एक तो घोखमान 
जघन्य योगसे जघन्य प्रदेशवन्ध होता दै । दूसरे चे परावतेमान परकृतिर्य है, इसिप्‌ इनके 
जघन्य-भर अजघन्य प्रदेशषन्धका जघन्य अन्तर काल एक समय ओर उच्छृष्ट अन्तरकाठ 
अन्तसुहूते कहा है । मान, माया ओौर लोभकषायवाठे जीवोमे सव प्रकृतियोकिः जघन्य भौर 


क 


१, ताऽप्रतौ (° उ० ए० सेखाणं ! फोधर्भगो' ्राणप्रतौ (जह ° ए उक्क° ए० | ससार कोधर्मयो' 
इति पारः । २. भा०प्रतो “भरज० जह ० प्रा उक्छ० एग इति पाठः ! ` 


१५८ महाघंचे पदैसवंधादियारे 


२५२. मदि-सुदे धुषियाणं जह० जह ० सुदाभवग्गदणं समठणं, उक्° 
असंखेजा रोगा । अज० जह ० उक° ए० । दोवेदणी ° "-छण्णोक ०-पंचिदि०-समच०- 
पर०-उस्सा ०-पसत्थ ०-तस० ७-थिरादितिण्णियुग ०-सुभग-युस्सर-अदे०° जह ० णाणावरण- 
भगो | अज० नह ० ए०, उक्ष० अंतो० । णवुंस०-ओरालि °-पंचसंटा०-ओराछिण्त्रगो०- 
छरस्संष °-अप्पसस्थ ° -दुभग-दुस्पर-अणादे ०-णोचा जह० णाणाबरण्भगो । अज ° जह 
एग०, उक ० तिण्णिपलि° देष्० । दोआउ ०-मेडव्वियछ० जह० अज ० जह० एग ०, 
ठक ० अणंतका० । तिकि °-मणुसाउड०-मणुसगदि०३ ओघं । तिरिक्ड ०३ जह 
णाणावरण्भेगो । अज° जह ० एग०, उक० एकत्तीसं साग० साद्रि" दोहि युहुतेदि 
सादि० । चदु जादि-जादाच-थावर-सुहुम-अपज०-साधा ० जह ० णाणावरणर्भगो । अज ° 
जद ० एमसमयं, उछ ० तेत्तौसं ° सादि० दोहि हुततेहि सादिरेणं । एवं अव्भवसि०- 
मिच्छ | 





अजघन्य प्रदेशवन्धका अन्तरकाल इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । मात्र इनमे क्रमसे एक 
दो मौर चार कपायको कम्‌ कृरके यह अन्तरकाल कहना चाहिए, क्योकि मानसे क्रोधके, 
मायामे क्रोध ओर मानके तथा ोभमे चारोके अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्दर एक समय 
ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमदरते वन जाता द । । । 

२५२. मत्यज्ञानी ओर श्रुताज्नानी जीवंभिं भुववन्ध वाली प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशावन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय कम क्षुल्लक भवग्रहण प्रमाणं है भौर उक्ष अन्तर असंख्यात- 
छोकम्रमाण ह । अजधघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य ओौर उच्छृष्ट अन्तर एक समय दे । दो वेदनीय; 
छद नोकपाय, पञ्रन्द्रियजाति, समचतुरख संस्थानः परवात, उच्छास, प्रञ्चस्त॒विदहायो- 
गति, च्रखचतुष्क; स्थिर आदि तीन युगङ, सुभगः सुस्वर ओर अदेयके जघन्य प्रदेकवन्धकरा 
अन्तरका ज्ञानावरणके समान द । अजघन्य प्रदेदवन्धका जघन्य अन्तर एक समय दे 
ओर. उत्कृष्ट अन्तर अन्तयुंहूतं & । नपु सक्वेद, ओदारिकशरीर, पाँ संस्थान, भौदारिक- 
शरीर जाद्गोपाङ्ग, छद संहनननः अप्रशस्त विहायोगति; दुभेग; दु स्वर, अनादेय ओर 
नीचगोत्रके जयन्य प्रदेरावन्धका अन्तराल ज्ञानावरणकरे समान हे 1. अजघन्य प्रदेदावन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय है जौर इच्छृष्ट अन्तर छु कम तीन पल्यध्रमाण हे । दौ मायु मौर 
वेक्रियिक छे जघन्य ओंर अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एकत समय ह ओर ` इच्छृष्ट 
अन्तर अनन्तकालप्रमाण इई! ति्य्वायु, मनुष्याय ओर मनुष्यगतित्रिकका भंग ओघके 
समान है । तियच्गतित्रिकके जघन्य प्रदेशवन्धका अन्तर क्ञानावरणके समान है । अजघन्य 
प्देदावन्धका जघन्य अन्तर एक समय ह ओर उच्छृष्ट अन्तर दो अुहूतं अधिक इकतीस 
सागर है 1 चार जाति, आतप, स्थावर, सुक्ष्म, अपर्याप्त ओर साधारणकरे जघन्य प्रदेशवन्धका 
अन्तर ज्ञानावरणके समान दै । अजघन्य प्रदेरावन्धक्रा जयन्य अन्तर एक समय ह ओर 
खत्छृष्ट अन्तर दो मुहूतं अधिक तेतीस सागर दः । इसी प्रकार अभव्य ओर मिथ्यादृष्टि जीवे 
जानना चाहिए] 

विकेषार्थ--ययँ प्रयम ओर द्वितीय दण्डकका स्पष्टीकरण क्ञिस प्रकार नपुःसक्वेदी 
जीवोमें कर भये है उस प्रकार कर ठेना चाददिएट। तीखरे दण्डक्मे कदी गदर नपु'सक्वेद्‌ 
आदिके जघन्य `्रदेशवन्धका अन्तर क्ञानावरणके समान दी दै तथाये खव एकतो 





१, ाणप्रतौ 'जद्‌० ए० उक्क० जतो० 1 दोवेदखी °" इति पाठः 1 - . ` 


उक्तरपगदिपदैसयघे अंतरं १५९ 
२५३, बिभेगे पंचणां °-णवदंसणा०-मिच्छ०-सोलसक०-भय-दु ०-तेजा०-क०- 
` वण्ण ० ४-अगु°-उप०-णिमि ° -प॑च॑ंत०° जह० जह० एग०, उक० छम्मासं देद्णं । अज ° 
जह० एग०, उक० वचत्तारिसस० । दोबेदणी ०-सत्तणोक °-दोगदि-एईदि ०-पंचिदि०- 
ओराल्ति०-उस्संा०-ओरालि०अंगो ०-छरस्संघ °-दोआणु ०-पर ० -उस्सा ०-आदाउज्ञो °-दो- 
विहा०-तस-थावर-बाद्र-पज्त्त-पत्ते०-थिरादितिण्णियु ० -दोगो ° जह० जह ० एेग ०, उक्ष° 
छस्मासं देष्णं ।अज० जह ० एग०, उक ० अंतो० | दोआउ० मणजोगिर्भगो  दोआड० 
देवर्भगो । बेठन्वियछक-तिण्णिजादि-सुहुम-अपज्ञ०-साधार० जह ० अज० जह० एग ०, 
उक० अतो० | 





परावतेमान प्रतयो है । दूसरे भोगमूमिे पयौप्च होने पर इनका वन्ध नहीं दोता, इस 
लिये इनके अजघन्य प्रदेशन्धका जघन्य अन्तर एकं समय ओर उत्छृष्ट॒ अन्तर कुछ कम 
तीन पल्य कदा दै । नरकायु देवायु ओौर वेक्रियिकषट्कका जघन्य प्रदेशवन्ध एक तो 
घोरमान जघन्य योगसे होता है । दूसरे एकेन्द्रिय ओर विक्रय जीव इनका वन्ध नहीं 
करते, इसकिए इनके जघन्य ओौर अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर 
उत्कृष्ट अन्तर अनन्त कालप्रमाण का ह ] यद्य ति्ंञ्चगति ` आदिका बन्ध नौवें मेवेयकमें 
=, ५९, (ने ९ निकलने < ६ इसलिये इनके 
यर वों जानेफे पूवं तथा निकखनेके वाद्‌ अन्तमुंहूते काल तक नदीं होता, इसलिये इनके 
अजघन्य प्रदेराचन्धका उत्कृष्ट अन्तर दो अन्तञुहूते अधिक तेतीस सागर का है । चारः 
जाति आदिका चन्ध सातवें नरकमे ओर वरहा जानेके पूवे तथा निकलने चाद एक एक 
अन्तसुंहूतं तक नदीं होता, इसल्ि इनके अजघन्य प्रदेदावन्धका उत्छृष्ट अन्तर दो अन्तरुहूतं 
अधिक्‌ तेतीस सागर कहा है । शेष कथन सुगम दहै । 

२५३. चिभङ्क्ञानी जी वोम पोच ज्ञानावरणः, नौ द्रोनावरणः मिभ्यात्व, सोढह्‌ कषाय, 
सयः, जञगुप्सा, तैजखशरीर, कामेणशरीर, वर्णंचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निमौण ओर 
पोच अन्तराये जघन्य प्रदेशावन्धका जघन्य अन्तर एक समय दहै ओौर च््करृषट अन्तर 
कछ कम छट महीना दै । अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समव दहै ओर 
उत्कृष्ट अन्तर चार समय हे। दो वेदनीय, खात्त नोकषाय; दो गति, एकेन्द्रियजाति, 
पद्चेन्द्रियजाति, ओद्‌ारिकशरीर, छह संस्थान, ओदारिकडरीरङ्खोपाङ्क, छद संहनन, दो- 
आनुपूर्वी, परषात उच्छास, आत्त, उद्योत, दो विदायोगति, त्रस, स्थावर, वाद्र, पर्याप्त, 
्ररयेक स्थिर आदि तौन युगरु ओर दो गोत्रके जघन्य प्रदेशवर्धका जघन्य अन्तर एक 
समय है ओर उक्छृष्ट अन्तर ऊुछ कम छह महीना है । अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय है ओर उ्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहूते है 1 दौ आयुर्ओंका भद्गः मनोयोगो 
जोवोके समान दै। दो आयुओंका मङ्ग देवोके समान दै वेक्रियिकपटकर, तीन जाति, 
सदम, अपयोप्र भोर साधारणे जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
है ओौर उत्कृष्ट अन्तर अन्तसुहूतं ३ 

विरेषा्थ--पोच ज्ञानानरण आदिका जघन्य प्रदेशवन्ध आयुकमंके वन्धके खमय 
घोरमान जघन्य योगसे हौता है ) यह्‌ जघन्य प्रदेदावन्धं कमसे कम एक समयक अन्तरे 
मी दो सक्ता है ओर कुक कम छह महीनाके अन्तरसे भी ष्टो सकता ह, इसछिए इने 
जघन्य प्रदेरावन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर ङ कम दद सद्ीना 
कहा ई 1 यहां इतना विशेष जानना चाहिए कि यदपि यह्‌ जघन्य प्रदेावन्य चासं 
गतियोमे होता है पर इसका उक्क्ृष्ट अन्तर नरकं ओर देवगतिं दी सम्भव दहै, क्यो 


६० सहावंधे शदरसव्रंधा्िग्रारे 


२५४. आभिणि-सुद-शोधि० प्रंचणा०छदंसणा०-सादासाद्‌०~चसंदुज०-सत्तणो- 
क०~पंचंत० जह० जह० बासपुधत्तं समरणं, उक्र० छाबदह्धि° सादि० । अन० ह° 
एग ० उक ० अंतो° । अह्क० जह ० जई ० वासपुधत्तं समं, उक० छावह्टि 
सादि० । थज्‌० नह ० एग०, उ क० पव्वकोडी दे० । दोथाड० उकस्सर्भगो । मणुसगदि- 
पंचग० जह० णत्थि अंतरं । मज जह० वासपुष०, उक° पुव्यकोडी दे० | 
देवगद्वि० जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० अंतो?, उक° तेत्तीसं साग सादि० । 
पंचिदि०तेना०-०- समचदु ०-वण्ण०४-अगु =9-पसत्य०-तस°४-भिरादितिण्णिदु °- 
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अन्तमुंहूतंसे अधिक काल तक इस ज्ञानकौ प्राप्नि उन्दी दो गतिरयोमें सम्भव दै। गमि 
जिन प्रकृतियेक्रे जघन्य श्रदेशवन्धका यह्‌ अन्तर कदा है वहां यह इसी श्रकार धरित छर 
ङेना च्वाहिषै 1 तथा घोलमान योगका जघन्य काल एक समय है -गौर उचछृष्ट कार चार 
समय है, इसकिएं इतने कार तक पोच ज्ञानावरणादिका निरन्तर जघन्य श्रदेरावन्ध सम्भव 
होनेसे इनके अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य -अन्तर पक समय ओौर उत्कृष्ट अन्तर चार समय 
कहा द । दो बेदनीय्मादि यरावतेमान श्रकृतियां दै, इसछिए इनके जजयन्य रदेदवन्धका 
जघन्य अन्तग एक समय ओर उलछृष्ट॒ अन्तर्‌ अन्तयुहूवं कदा दै 1 नरकाय भौर देवायुका 
जघन्य श्रदेशवन्ध भी ध्रौलमान जघन्य योगसे होता दै, इसलिए इनके जघन्य श्रदेरावन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तयहूते तथा अजघन्य ्रदेदावन्धका जयन्य 
अन्तर "एक समय ओौर उच्छृ अन्तर चार समय मनोयोगी जीवोके समान कहा दै । तथा 
शेप्रदो आयुर्ोक्रा जघन्य परदेशत्रन्ध मी घोलमान जघन्य योगसे होता है, इसलिए इनके 
जघन्य ओर अजघन्थ प्रदेडावन्धका जघन्य अन्तर कर सप्रय ओौर उक्कृष्ट अन्तर छु कम 
छद मदीना देवोके समान्‌ कहा दि । . यहां यचप्रि इन दो आयुर्भोका जघन्य प्रदेशवन्ध 
वारो गतिर्योमिं दोता ह पर इनके अजघन्य श्रदेशवन्धक्रा उल्छृष्ट अन्तर मनुष्यगति ओर 
देवगतिमें सम्भव नरी हे, इसलिए यद्‌ खव अन्तर देवक समान कदा है । -वैक्रियिकपद्क 
जादि परावतेमान प्रकृवियां दै भौर इना जघन्य प्रदेशवन्ध वोलमान जघन्य योगसे होता 
दे, इसलिए इनके जघन्य ओर जघन्य प्रदेकावन्धका जघन्य अन्तर एक्‌ खमय यौर क्छ 
अन्तर अन्तयुहूतं का है । 


२५४ आभिनिवोधिकन्ञानी; श्रुतन्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीर्वोमिं पाँच ज्ञानावरण, 
छ दशनावरण, सातावेदनीयः; असातावेदनीय, चार संज्वलन, सात नोकषाय ओर र्पौच 
अन्तर।यक्रे जघन्य प्रदेशवन्धका ` जघन्य अन्तर एक समय कम वप॑परथक्त्वप्रमाण है ओर 
उल्क अन्तर साधिक छथाखट सागर है । अजघन्य प्रदेशवन्धक्ा जघन्य अन्तर एक समय 
ह भौर उल्छृष्ट अन्तर अन्तयुहृते दहै । आठ - कषाययोके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय कम वपण्थक्त्वभ्रमाण है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक छथास्ठ सागर दै । 
अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय दै ओर उच्छृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोरि- 
प्रमाण द । दो आयुका भङ्ग उ्ष्टके समान दे । मनुष्यगतिपच्छकके जघन्य प्रदैशवन्धका 
अन्तरकार नदीं है । अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर व्ेपृथक्तवप्रमाण दै ओौर उक्ष 
अन्तर कु कम एक पूरैकोटि ` 1 देवगतिचतुष्कके जघन्य प्रदेशवन्धकरा अन्तरकाल नदीं 
& 1 अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर अन्तसुहूतं दै मौर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीख 
सागर &ै। पृच्रेन्द्रियजाति, वैजघशरीर, का्मेणरारीरः सखमचतुरससंस्थान, वर्णेचतुष्क, 
अगुरुखुधुचतुष्कः प्रशस्तविहायोगति, त्रसचदुष्क, स्थिर आदिं तीन युगल; सुभगः सुस्वर 





उत्तरपगदिपदेसबंचे अंतरं ९६९ 


सुभग-सुस्पर-भदे०-णिमि०-तिस्थि°-उचा० जह ° णत्थि अंतरं । अज ० जह० एग०, 
उक० अतो०  आहारहु्ं जह ० जह ० एग ०, उकं° ` पुव्यकोडितिभागं देष्णं । अजन ° 
जह ० ए०, उक ० तेत्तोसं° सादि० 1 एवं ओधिद०-सम्मा०। 








आदेय, निमौणः तीर्थङ्कर ओर उच्चगोत्रके जघन्य प्रदेरावन्धका अन्तरकार नदीं है । अजघन्य 
प्रदेशचबन्धक्षा जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्छष्ट अन्तर अन्तसुहूते दे । आदहारकद्धिकके 
जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय दहै ओर उक्छृष्ट अन्तर पूर्कोटिका ङु कम 
तिभागप्रमाण ह । -अजघन्य प्रदेराबन्धका जघन्य अन्तर एकं समय है ओर उक्छृष्ट अन्तर 
साधिक तेतीख सागर है ! इसीभ्रकार अवधिदशेनी भौर सभ्यर्दष्टि जीवोमे जानना चाहिए । 
विशेषार्थ यदौ पोच ज्ञानावरणादिका जघन्य प्रदेशबन्ध॒तद्धवस्थ जीवके प्रथम 
समयसे होता है, इसङिए इनके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम वधपथक्त्व 
प्रमाण कदा है, क्योकि किसी उक्त ज्ञानवाङे जीवने मतुष्यभवके प्रथम ससयसे जघन्य प्रदेश- 
बन्ध किया ओर वर्परथक्लव कार तक जीवन धारणकर मरा ओर देवं होकर वर्य भी भवके 
प्रथम समयमे जघन्य प्रदेशवन्ध किया सो इस प्रकार यह्‌ जघन्य अन्तर काल उपरूच्ध हो जाता 
हैः । तथा इनके जघन्य प्रदेशबन्धका उल्छृष्ट अन्तर साधिक छयासरट खागर कहनेका कारण 
यह्‌ हैः किं इतने काल तक कोई भी जीव उक्त ज्ञानोके साथ रहकर प्रारम्भर्मे ओर अन्तमें 
यथायोग्य उक्तं कर्मोका जघन्य प्रदेराबन्ध कर सकता है । आगे अत्य जिन प्रकृतियोका यष्‌ 
अन्तरकाल कहा है वह इसी ` प्रकार घटिते कर ठेना चादिए । इन प्रकृतियोका जघन्य 
प्रदेशवन्ध एक समय तक होता है, इसछिए इनके अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय का है. ओर उपशान्तमोदहमे पोच ज्ञानावरणादिका तथा छठे गुणस्थानके आगे 
छोटकर वद आनेके पूव मध्य कार्म असातवेदनीय आदिका यथायोग्य अन्तरू कार 
तक चन्ध नहीं होता, इसकिए इनके अजघन्य प्रदेशवन्धका उक्कृष्ट अन्तर अन्तसुंहूते कष्टा 
हे} अप्रत्याख्यानावरणचतुष्कका संयतासंयत आदिके ओर प्रव्याख्यानावरण चतुष्कका 
संयत आदिके अधिकसे अधिक्‌ कुं कस एक पूचंकोटि काल तक बन्ध नदीं होता, इसलिए 
इनके अजघन्य प्रदेशवन्धका उच्छृष्ट अन्तर. उक्त काल्प्रमाण कहा है । यरद दो आयुओंसे 
मनुष्याय ओर देवायु ली गई रहै । इनके उक्छृष्ट ओर अमुत्ृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य ओर 
उत्कृष्ट अन्तर इन मा्गणाओमे जो प्राप्त होता है वह्‌ यद्य भी चन जाता है, इसकिए यद्लँ 
यह्‌ उत्कृष्टके समान जाननेकी सुचना की है । सतुष्यगतिपच्चकका जघन्य प्रदेशवन्ध उसी 
प्रथम समयवर्ती तद्भवस्थ देव ओर नारकीके होता है जो तीथेड्करप्रकृतिका वन्ध कर रहा ह । 
एसा जीव पुनः देव ओर नारकी नदीं होता, इसचछिए इनके जघन्य प्रदेशचन्धके अन्तरकालका 
निपेध किया है ! प्ेन्द्रियजात्ति आदिके जघन्य प्रदेरवन्धके अन्तरकालके निपेधका यदी कारण 
जानना चाहिए 1 सम्यग्दष्टि तुष्य सतुष्यगतिपख्चकका चन्ध नहीं करता ओर इसकी जघन्य आयु 
वपपथक्स्वप्रमाण ओर कमेभूमिकौ अपेश्वा उक्कृष्ट आयु पूवंङोषिगप्रमाण दती ह, इसलिए यदं 
सुष्यगतिपच्चकके अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य ओर उक्छृष्ट अन्तरकाल क्रमसे उक्त प्रमाण कदा 
है! यदो उककृएट अन्तरकारू देशोन कदा ह सो कारण जानकरकहना चादिए । देवगतिनतुप्कका 
जघन्य प्रदेरवन्ध एेसा प्रथम ससयवर्ती तद्मवस्थ मनुष्य शूरता है जो तीरथ्ुर प्ररृतिच्छा 
मी बन्ध कर रहा है । यतः ठेसा मवुष्य निवमसे उस भवमे तीयेह्र होकर सोघ्ल जाता 
हे, अतः यदौ देवगतिचवुष्कके जघन्य प्रदेशचन्धके अन्तरकाख्का निपेव चाद! तथा 
उपरसभ्रेणिमे अन्तसुहूतं काल तक बन्ध नदीं होता ओौर जो जीव उपदामप्रेणिनें अन्तरुटूवं 
तक इनका अवन्धक होकर मर कर तेतीख सागर आयुके खाथ देव ष्टोता ड उरे खाधिक 
२९ 





र महाय पदेसवधाहियरे 


,.. ` एषण, मणपज० असाद ०-अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजस० जह ० जह ० एग०, 
एक°. पुव्बकोडी द° । अज० जह ० एग०, उक० शतो । देवाउ ° उकस्सर्भगो । 
सेसाणं नह ० जह० एग०, उक्ष पव्यकोडितिभागं दे° । अज ० जह° एग०, उक० 
श्॑तो° 1 एवं संजदा० । एषं चेव सामाद्‌०-ठेदो °-परिहार ०-संजदासंजद ० । णवरि 
धुषिय-तित्थ०१ अज ° जह० एग०, उक्° चत्तारिस० । | 


तेतीस सागर काल तक इनका बन्ध नही होता; इसलिए यद्य इनके अजघन्य प्रदेशवन्धका 
जघन्य. अन्तर अन्तमंहते ओर छत्कृष्ट अन्तर सायिक तेतीप्त सागर कहा दै । पच्चेन्द्रिय- 
जाति भादिका एक समयके अन्तरंसे जघन्य प्रदेशबन्ध सम्भव दै ओर उपशमश्रणिमें 
अन्तयहूतं तक इनच्छा बन्ध न हो यदह मी सम्भव है, ऽसछिए इनके अजघन्य प्रदेशवन्धका 
जघन्य अन्तर एक संमय ओर उर अन्तर अन्त्यते कदा दै । आदारकष्टिकक्रा जघन्य 
प्रदेशवन्ध आयुबन्धके साथ घोरमान जघन्य योगसे होता है, इसङिए इनके जघन्य प्रदेश. 
वन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उक्छृष्ट॒ अन्तर. एक पूेकोटिका ऊक कम ॒च्रिभाग- 
प्रमाण कहा & । तथा एक समयके लिये वीचमे जघन्य प्रदेशवन्ध होने पर अजघन्य ` 
प्रदेशवन्धका जघन्यं अन्तर एक समय प्राप होता है ओर साधिक तेतीस सागर तक आदी 
रकद्धिकका वन्ध न हो यह मी सम्भवः है, इसलिये इनके अजघन्य प्रदेदावन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय ओर .उत्छरष्ट अन्तर साधिक तेतीस . सागर कहा है । अवधिद्दोनी ओर 
सम्यग्दष्टिमे यह अन्तर प्ररूपणा इसी प्रकार घटित कर छेनी चादिए। 

२५५. मनःपयेयज्ञानी जीवोमे असातावेदनीय;, अरति, शोक, अस्थिर अ्युभ ओर 
अयशःकीर्तिके जघन्यं प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर. उक्करष्ट अन्तर छुछ कम 
एक पू्वेकोटि दै } अजघन्य प्रदेशावन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओौर उलछृष्ट अन्तर 
, अन्तसुहुते है । देवायुका भङ्ग उच्छृष्टके समान दै 1 शेप प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेकावन्धका 
जघन्यं अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर एक पूवंकोटिका कृ कम त्रिभाग प्रमाण है | 
अजघन्य ्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओौर इल्छृष्ट अन्तर अन्तसुंहुते है.। इसी 
प्रकार संयत जीवोमे जानना चाद्दिए ! तथा इसी प्रकार सामायिकसंयत, केदोपस्थापनासंयतः 
परिहारविश्ुद्धिसंयत ओर संयतासंयत जी वोम जानना चाहिए 1 इतनी विशेपता दै कि इनमें . 
ध्रुववन्धवाखी प्रकृतियों ओौर तीथंङकर प्रकृतिके अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय दै ओर उत्कृष्ट अन्तर चार समय है । । 

विरेषाथं--यदं असातावेदनीय आदिका जघन्य प्रदेशवन्ध घोखमान जघन्य योगसे 
होता है 1 यह्‌ सम्भव है कि इस प्रकारका योग एक समयके अन्तरसे हो भौर मनःपयंयज्ञानके 
उक्छृष्ट कालके भीतर प्रारम्भे ओर अन्तमं टो मध्यभ न दो, इसलिए इन प्रकृत्तियोके जघन्य 
्रदेदावन्धका जघन्य अन्तर एक समय भौर खक्कृ्ट अन्तर कक कम एक. पुककोटिप्रमाण कदा 
टै । तथा इनका अजघन्य परदेशवन्ध भी-एक समयके अन्तरसे सम्भव है ओर छठेसे आगेके 
शुणस्थानमिं जाकर तथा वद्यसे लोटकर छठे गुणस्थान तक आनेमें लगनेवाङे अन्तयुहूतं काठके 
भीतर इनका बन्ध नदीं होता इसकिए इनके अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक खमय 
ओर उच्छृष्ट अन्तर अन्त्यते कदा है । देवायुके उक्कष्ट ओर अनुक्कृष्ट प्रदेशवन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय ओौर उक्छृष्ट अन्तर एक पूवेकोटिका ऊ कम च्रिभागप्रमाण होता दै । वह 
अन्तर यहोँ भी सम्भव है, इसलिए यहो इसका भङ्गः उत्छषटके समान कषा है । शेप प्रकृतियोक 


- - ~ - १, ताण्प्रतौ श्ुचियतेय० (?) जन९” आ०ग्रतो ्ुवियतेय० श्रज०' दति पारः ! . . 





उत्तरपगदिपदैखवंषे अंतरं १६६ ` 


२५६. असंनदे पचणा०-छदंसणा०-बारसक०-भय-दु °-तेना०-क०-वण्ण ० ४- 
अगु०-उप०-णिमि ०-पंच॑त० जह० जह० खुदभ० ससऊ०, उकष° असंखेज्ञा लोमा | 
अज ० जह० उक्ष° शम० । थीणगिद्धि०२दडओ सादर्दडओं तिण्मिजादिर्दंडओ तित्थ०- 
दंड णञरंस ०-चहुआउ०-वेडव्वियछ०-सणुस०३ ओधभंशो ! चक्खु ° तसपज्त्मगो । 
अचक्ु०-भवसि ° ओघं | । 

२५७, करिण्ण-णील-काऊ ० पंचणा०-उदंसणा०-वारसक ०-मय-दु °-तेजा०-क०- 
वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि ०-प॑चत ° जनह ० णत्थि अंतरं । अज० जह्‌० उक ° एग० | 


जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य ओौर जजघन्य प्रदेरावन्धका जघन्य अन्तर भौर उक्छृष्ट अन्तर 
असातावेदनीयके ससान ही घटित कर रेना चाहिए । मात्र इनके जघन्य प्रदेशवन्धके उच्छृष्ट 

अन्तरे फरक है ! बात यह्‌ दै कि इनका जघन्य प्रदेशवन्ध आयुकमेके वन्धके समय ही होवा 
ड, इसकिए इसका उच्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिका छु कम त्रिसागम्रमाण प्राप्त होततेसे वह उक्त 
प्रमाण कहा दै । संयत जीवों से भी सवं प्रकृतियोका यह्‌ अन्तरकाल घटित हो जाता है 
इसछिए उनके कथनको सनःपयेयज्ञानियोके समान जाननेकौ सूचना की है । सरामायिकसंयत 
आदि मार्मणाओंमे मी यह अन्तरकाल वन जाता है, इसक्िए उनके कथनको भी मनःपयेय- 
ज्ञानियोके समान जाननेकी सूचना की हे ! मात्र इन सागेणाओंमे जो ध्रुववन्धवाली अ्ङ्ृतियोँ 
है उनके अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर. एक समय ओर उच्छृ अन्तर चार समय ही 
्ाप्र होता है, इसलिए वह्‌ उक्त प्रमाण कदा है । यँ यह्‌ वात भ्यानमें लेनेकी है कि-सामायिक 
संयम ओर केदोपस्थापनासंयम यद्यपि नौवें गुणस्थान तक होते है ओर इसके पव आठवें व 
नौवें गुणस्थानसें छ भकृतियोंकी बन्धन्युच्छित्ति हो ठेती है, पर एक तो टेसे जीवके नौवें 
गुणस्थानके आगे उक्त दो संयम नहीं रहते दूसरे नौवें गुणस्थानमे मरण होने पर भी उक्त दो 
संयमो का अभाव हौ जाता है, इयक्िए इन संयमोमें अन्तरकाल्को प्राप्त करनेके छिए उपशम- 
शरेणि पर्‌ आरोहण नदीं कराना चाहिए ओर इसक्िए उन संयमोमे जिन प्रङृति्योका छठे भौर 
सातवें गुणस्थानमे नियमसे वन्ध होता है बे सव इनमें धरुववन्धवाली भ्रछृतियौ जान छेनी 
चादिए । 

२५६. असंयत जीवम पच ज्ञानावरणः, छह दशनावरण, चारह्‌ कषाय, भय, जुयुप्सा, 
तेजखरारीरः कार्मणशरीर, वबणेचतुष्कः, अगुरुलघु, उपघात) नि्मण ओर पाँच अन्तराय 
जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम क्षुल्लक भवव्रहुणपरसाण दै भौर उच्छृ 
अन्तर असंख्यात लोक्प्रमाण है } अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य ओर उच्कृष्ट अन्तर्‌ एकं 
ससय है + सत्यानगृद्धित्निकदण्डकः सातावेदनीयदण्डकः तीन जातिदण्डक, तीरथ्ुरपरछतिदण्डक, 
नपुसकवेद्‌, चार आयु, वेक्रियिक छ्‌ ओर मनुप्यगतित्रिकका भङ्ग ओघके समान है । चज 
दशेनवारे जीवों चरसपयौप्र जीवोके समान भङ्ग दै । तथा अचष्ुदर्नवाठे मौर भन्य जावो 
ओके समान मङ्ग षे । 

विरोषाथ-- यदय पोच ज्ञानावरणादिं प्रथम दण्डकके अन्तरकार्का विचार लिख प्रकार 
नपुंसकवेदौ जीवो ध्रुववन्धवारो भरकृतिर्योका कर आये हँ उख प्रकार कर ठेना चादि । 
तथा शेष प्रकृतयो अन्तर कालका विचार ओघप्ररूपणाक्रा स्मरण कर कर ठेना चादिप्‌ ! 

२५७. कृष्ण, नीक-आओौर कापोतलेयामे पोच क्ञानाचरण, छद दर्घनावरय, वार्‌ पाय, 
भय, जुगुप्सा, तैजसन्चरीर, कामेणलरीर, वणेचदुष्, अगुरटघु, ऽपघाठ, निर्माण यर पोच 

अन्तरायके जघन्य प्रदेशवन्धक्रा अन्तरकार नदीं है । जजघन्य प्रदेद्चवन्धश्च जघन्य ओर च्छ 


१६४ सहाव॑वे पदेसर्व॑धाियारे 


थीणगिद्धि० दंड णिरयोषं । सादासाद ०-पंचणो ०-देवगदि-ए्हदि ०-पचिदि °-ओरालि°- 
समचहु°-ओराल्ति°अंगो ०-वज्जरि०-देवाणु ०-पर ० -उस्सा०-आदाव-पसत्थ ०-तसादिचदुयु °- 
थिरादितिण्णियु०-खभग-यस्सर-अदे० जह० णत्थि अंतरं । अज० जह ० एम०, उक 
ग्रतो० । दोभाउ०-तित्थ° मण०्भ॑गो ¡ दोजउ० जह ० णत्थि अंतरं । अज० णिरय- 
भंगो । णिर्यगदिदुगं जद० एग० । अज० जह” एग०) उक्ष० अंतो । वेडव्वि°- 
वेउव्विण्यंगो० जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० एग०, ` उक्ष° वावीसं साम० ` 
सत्तारस० सत्त साग० । णवरि" मणुसगदि०२ सादभंगो । 


अन्तरकाल्ल एकर समय है । स्त्यानगद्धिचिकदण्डकक्रा भङ्ग सामान्य नारकियोके समान दे । 
सातावेदनीय, मसातावेदनीय, पच नोकपाय, देवगति, एकेन्द्ियजाति, पच्चेन्दरियजाति, 
ओदारिकशरीर, समचतुरल्लसंस्थान, भौदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वखरपेभनायचसंहनन, देव- 
गत्याचुपूर्वी, परघात, उन्छ्रास, आतपः, प्रशस्त विहायोगति, घरसादि चार युग, स्थिर जादि तीन 
युगः सुभग, सुरवर जौर आदेयके जघन्य प्रदेशवन्धका अन्तरकाल नहीं हे । अजघन्य प्रदेश- 
वन्धका जघन्य अन्तर एक समय दै ओर उच्छृ अन्तर अन्तथहूते हे । दो आयु ओर तीथेङकर 
प्रकृतिका भङ्गः मनोयोगी जीवोके समान दै । दो आयुभकि जघन्य प्रदेशवन्धका अन्तर काल ` 
नदीं है । अघजन्य प्रदेशवन्धका अन्तराल नारकि्योके समान है । नरकगतिद्िकके जघन्य 
म्रदेशवन्धका जघन्य ओर उक्छृष्ट अन्तर एक समय है । भजघन्य प्रदेशावन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय है ओर उक्छृ्र अन्तर अन्तयहूतै है । वेक्रियिकदारीर भौर वेक्रियिकशरीर ओआङ्गोपा्गके 
जघन्य प्रदेशवन्धका अन्तरकार नदीं हे । अजधन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
है गौर ज्तछृषट अन्तर वाईस सागर, सत्रह सागर ओर सात सागर है] इतनी विरोपता 
है कि मतुष्यगतित्रिकका भङ्ग साता वेदनीयके समान है। 

विरोषार्थ--उक्त तीन रेरयाभोमे पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य प्देशवन्ध सृष्षम निगोद 


अपर्याप्त जीव भवके प्रथम समयम करता है । इस जीवके पुनः इस भवस्थाके प्राप्त करने पर 
ठेदया वदक जाती दहै, इसलिए यहां इन श्रकृतियोके जघन्य प्रदेशवन्धके भन्तरकालका निपेध 
करिया है । सातावेदनीय आदिफे जघन्य प्रदेशवन्धके अन्तरकालके निपेध करनेका यद्दी कारण 
है । तथा जव एक समय तक पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य प्रदेदावन्ध होता दै तव अजघन्य 
प्रदेशवन्ध नहीं होता, इसकिए इनके अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य भौर उच्कृष्ट अन्तर एक 
समय कदा है । स्त्यानगृद्धित्रिकदण्डकका भङ्ग सामान्य नारकियोके समान हे यह सष्टदीदै।. 
सातावेदनीय यादि सव भधुववन्धिनी प्रछृतिर्या दै, इसलिए इनके अजय्य प्देशवन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय ओर इक्छृषट अन्तर अन्तत कया है । नरकाय, देवाय र तीथकर 
भ्रकृतिका भङ्ग मनोयोगी जीवोके समान ययँ भी घटित कर ठेना चादिए । तियंच्वायु ओर 
मनुष्यायुक्रा जघन्य ्रदेशवन्ध सद्म निगोद्‌ अपर्याप्तके ठृतीय त्रिभागके प्रथम समयमे होता 
है, इसलिए इनके अन्तरकालका निपेध किया है । तथा इनके अजघन्य प्रदेशवन्धका अन्तर 
नारकियोमिं जैसा कहा है उख प्रकार धटित्र कर ठेना चाहिए । नरकगतिद्धिकका जघन्य 
प्देशवन्ध असंज्ञी जीव घौोलमान योगसे आयुवन्धके समय करता दे, इसङ्िए इनके जघन्य 
भ्रदेशवन्धका जघन्य ओर इत्छृ्ट अन्तर एक समय कदा है । तथा ये दोनों सप्रतिपक्ष प्रकृतिर्या 
है, इसछि९ इनके अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तसमुहूतं 
कहा दै । वैक्रियिकद्विकका जघन्य भ्रदेशवन्ध प्रथम समयवर्ती तद्धवस्थ आदारक असंयत- 
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२५८, तेङए पंचणा ०-पंच॑त०° जह ० जह० पक्ि° सादि०, उक० . वेसाग° 
- सादि० । अज० जह उक० एग० । थीणगिद्धि०२-मिच्छ०-अ्णताणु ०४-इस्थि०- 
णबुंस०-तिरिक्ख °-एहदि ०पंचसंडा० -पंचसंघ ० -तिरिक्खाणु° - आदारज्ञो०-अप्पसत्थ ०- 
थावर्‌दूभग-दुस्सर-अणादे ०-णीचा० जद ० णत्थि अंतरं । अज० जह ० एग०) उक्त° 
वेसाग० सादि० }. ददंसणा०-वारसक०-भय-दु °-तेजा०-क०-वण्ण ०४-अगु ° ४-बादर- 
पञ्जत्त-पत्त०-णिमि०-तित्थ° जह ० णत्थि अंतरं । अज० जह० उक ° एग० | 
 सादासाद०-उचा० जह० णाणाग्म॑गो । अज ० जह० एग०, उक० अंतो० । पुरिस ०- 
हस्स-रदि-अरदि-सोग-मणुसगदि-पंचिदि०-समचदु ०-ओरालि अंगो ०- वजरि०-सणुसाणु ° 


क ¢ 


पसत्थ °-थिरादितिण्णियु °-सुभग-सुस्र-आदे° जह ° णत्थि अंतरं । अज ० जह० ए 
उक ० अंतो० । दोभाउ० देवभंगो । देवाड* °-आहारटुग ° मणजोगिर्भगो । देवगदि४ 


सम्यग्दृष्टि मनुष्य करता है, इसलिए इनके अन्तरकार्का निषेध किया है । तथाष्कतोये 
दोनों सप्रतिपश्च प्रकृतिर्योँ है । दूसरे नरकमें इनका बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके अजघन्य 
प्रदेसावन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उक्कृष्ट अन्तर क्रमसे वाईस सागर, सत्रह सागर 
ओौर सात सागर कदा है । सातवें नरकमे मिथ्यादृष्टि ही मरता है ओर एसे जीवके वहसि 
निकटनेके वाद्‌ कृष्णलेरयाके काट्मे वेक्रियिकट्टिकका वन्ध नदीं होता, इसलिए यहौँ कृष्ण- 
लेदयामें इन प्रकृतियोके अजघन्य प्रदेशवन्धका उछ अन्तर वाईस सागर कहा है । यँ 
मचुष्यगतिच्निकका मी जघन्य प्रदेशवन्ध सुक्ष्म निगोद्‌ अपयाप्र जीव भवके प्रथम समयमे 
करता हे ओर ये सप्रतिपक्च प्रकृतिर्या है, इसङ्ए इनका भङ्गः सातावेदनीयके समान चन जानेसे 
उनके समान कहा हैः । 

२५८. पीतलेरयामे पाँच ज्ञानावरण ओर पौँच अन्तरायके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य 
अन्तर साधिक एक पल्य है ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर हे । अजघन्य प्रदेदावन्धका 
जघन्य ओौर उक्कृष्ट अन्तर एक समय दै । स्त्यानगृद्धि तीन, सिथ्यात्व; अनन्तानुवन्धी चार, 
स्वेदः नपुंसकवेद्‌, तियच्चगति, एकेन्द्रियजाति, पोच संस्थानः पोच संहनन, तियंच्वगत्यानुपूर्वी 
आतप, उदयोत्त, अप्ररास्त विहायोगति, स्थावर, दुभगः दुःखर अनादेय ओर नीचगोत्रके जघन्य 
प्रदेशबन्धका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर दै । छद दशनावरण, वार कपाय, मय; जगप्सा, तेजसथरीर, 
कामेणसरीर), वणेचतुष्क, अगरुख्घु चतुष्क, चादर, पयोप्त, प्रत्येक, निर्माण ओर ती्थद्ुरके 
जघन्य प्रदेरावन्धका अन्तरकारु नदीं है । अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर 
कार एक समय है । सातावेदनीयः, असातावेदनीय ओर उचगोत्रके जघन्य प्रदेश्वन्धका 
भङ्गः ज्ञानाचरणके समान है । अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर चक्कर 
अन्तर अन्तमुहूतं हे । पुरुषवेद, हास्य, रति अरति, शोक, मलुष्यगति, प्चेन्द्रियजाति, समः 
चतुरखसंस्थानः ओदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वज्रपेभनारा चसंहनन, सरुप्यगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त 
विदहायोगति, स्थिर आदि तीन युगल, सुभग, सुभग, सुस्वर ओर आदेयक्ते जघन्य प्रददावन्ध्ना 
अन्तरकार नदीं है । अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ह ओर च्छट यन्तर 
जन्तसुहूतं है । दो आयुका मङ्ग देवोके समान है! देवायु मौर आदारशद्िकका भद्र 
सनोयोगी जौवके समान हे । देवगतिचलुष्कके जघन्य प्रदेदावन्धका अन्तरकाट नीं ह! 
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नह० णत्थि अंतरं । अज ० जह० पलि? सादि०, उक ० वेस्ाग० सादि० । ओरा० 
ह° अज० णत्थि अंतरं । 
२५९, पस्माए पटमदंडओ विदियदंडओ तेउ०भंगो । णवरि बिदियर्दडए ° 





अज्घन्य प्रदेदावन्धका जघन्य अन्तर साधिक एक पल्य दै ओर उच्छृ अन्तर साधिक दो 
सागर दै । ओदारिकशरीरके जघन्य ओर जजघन्य प्रदेङवन्धका अन्तरकाल नहीं है । 


विकषेषार्थ- पोच ज्ञानावरण ओर पव अन्तरायका जघन्य प्रदेशवन्ध सनुप्य ओर 


देवके भवप्रहणके प्रथम समयमे सम्भव 2, इसलिए इनके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य 
अन्तर साधिक एक पल्यप्रमाण ओर उच्छृष्ट अस्तर साधिक दो सागरपरमाण कदा .है । ओर 
इनके जघन्य प्रदेशवन्धका यह्‌ एक समय कार अजघन्य प्रदेशवन्धका अन्तरकार दहोनेसे 
वह्‌ जघन्य ओर उत्कृष्ट एक समय कहा है । सू्यानगरद्धि आदिका जघन्य प्रदेशवन्ध प्रथम 
समयवर्ती तद्ध वस्थ देवके होता है, इसलिए इनके जघन्य प्रदेशवन्धके अन्तरकाखका निपेध 
किया है 1 तथा इनके इस जघन्य प्रदेरावन्धके आगे पीछे अजघन्य प्रदेशवन्ध होता है 
इसछिए इनके अजघन्य प्रदेरावन्धका जघन्य अन्तर एक समय कहा दै ओर पीतलेदयाके 
प्रार्भमे व अन्तम मिथ्यादृष्टि होकर इनका चन्ध किया ओौर मध्यमे सम्यग्ष्टि रहकर 
अवन्धकछ रहा तो इनके अजघन्य प्रदेरावन्धका उक्कृष्ट अन्तर कार साधिक दो सागर प्राप 
दोनेसे वह उक्त माण का है । छद्‌ दशनावरण आदिके जघन्य श्रदेशवन्धके अन्तरकाल 
का निपेध उसी प्रकार जान ठेना चाद्िए जिस प्रकार स्त्यानगृद्धि तीन आदिक जघन्य 
्रदेशवन्धके अन्तरकार्का निषेध किया है । तथां यतः इनके जघन्य प्रदेशंवन्धका जघन्य 
कारू एक समय दै, अतः इनके अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य ओौर उक्ष. अन्तरकाल 
एक समय कहा है । सातावेदनीय आदिके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी पोच ज्ञानावरणके 
ही समान कदा दै इसलिए इनके जघन्य प्रदेशवन्धका अन्तरकाल पच ज्ञानावरणके 
समान कदा ह । तथा ये सप्रतिपश्च प्रकृतिरयौँ है, इसलिए इनके अजघन्य प्र देशवन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय ओर उल्छृष्ट अन्तर अन्तम तं कदा है । पुरुषवेद. आदिके जघन्य 
प्रदेशवन्धका स्वामी प्रथम समयवर्ती तदूभवस्थ देव ही दै, अतः इनके जघन्य प्रदेशवन्धके 
अन्तरकालका निषेध किया है। तथा ये सव परावतंमान प्रकृतिर्या दैः इसलिए इनके 
अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक ससय ओौर उक्छृष्ट अन्तर अन्तमुहूतं कहा द । 
तियच्चायु ओर मलुष्यायुका भङ्ग देवोके समान तथा देवायु ओर आहारकद्धिकका 
भद्ग मनायोगी जोवोके समान दहै यह स्पष्ट दही दै। देवगतिचतुष्कका जघन्य प्रदेदवन्ध 
असंयत सम्यग्दष्टि मयुष्य जघन्य योगसे करता दै, इसलिए इनके जघन्य प्रदेश्चवन्धके 
अन्तरकालका निपेध करिया है। तथा देवोँमे इनका वन्ध नदीं होता, इसंलिएर इनके 
अजघन्य प्रदेरावन्धका जघन्य अन्तर साधिक एक पल्य ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर 
कहा हे । ओदारिकशरीरका जघन्य प्रदेदावन्ध ध्रथम समयवर्तौ तद्धवस्थ देव करता है 
इसटिए इसके अन्तरकारका निपध क्रिया द भौर देवों ओर नारकियोमिं इसकी कोर 
प्रतिपक्च प्रकृति नदीं, इसलिए वर्ह इसका निरन्तर वन्ध होता रहता द । तथा मनुष्यों ओर 
ति्यव्वोमे ठेश्या वदलती रहती हैः, इखलिए पीतङेदयामें - जन्तरकाठ सम्भव नही, इसलिए 
इसके अज्ञघन्य प्रदेशवन्धके अन्तरकाख्का भी निपेध किया ह । 

२५९. पद्मकेश्यामें प्रथम दण्डक ओर द्वितीय दण्डकक्रा भङ्ग॒पीतठश्याके समान ६ । 


१, ताश०प्रवो "मज० जह ० पलि० सादि० । श्रोरा० इति पाटः. 
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एहदि०-आदाब-थावरं चज्ञ । बिदियदंडए” पंचिदिय-तसपविह । सादासादण्दंडओ य 
ते ०रभगो । पुरिषदंडओ तेड०भंगो । तिण्णिभाउ०-देवगदि ४-आहारदुग ० तेउभगो।, 
णवरि अप्यष्पणो हिदी माणिदन्बा। ओरा०-ओरा०्अंगो० जह०° अज ० णत्थि अंतरं । ` 

` २६०. सुक्ताए प॑चणा०-दोवेदणी °-उच्ा °-पचंत ° जह०° जह ० अडरस साग 
सादि०, उक्ष० तेत्तीसं साग० स्मउ० । अज ० जह ० एग०, उक ० अतो० । थीण- 
मिद्धि०रदंडओं गेवज्ञर्मगो । छदं सणा०-चदुसंज०-सत्तणोक ०-पंचिदि ०-तेजा ०-क° 
ससचदु०-वजरि०-वण्ण० अगु °४-पसत्थ० -तस०४-थिरादितिण्णियुभ ०-समगम- 
सुस्सर-अदे०-णिमि०-तित्थ० जह० णत्थि अंतरं । अज० जह ० एग०, उक° अंतो० । 
अदरक ० जह० णस्थि श्र॑तरं । अज० जह० उक एग० । सणुसार० देव्भगो । 
देवाड ° सणजोगिभंगो । मणुस ०४ जह० अज० णत्थि अंतरं । देवगदि ०४ जह 
णस्थि अंतरं । अज० जह० अंतो०, उक्ष तेत्तीसं साग० सादि० । आहार०२ जह 
अज ० जह० एग०, उक्° अतो० । 


इतनी विशेषता है कि दूसरे दण्डकमेंसे एकेन्दियजाति, आतप ओर स्थाचरको कम क्र देना 
चाहिए । तथा इसी दूसरे दण्डकमें पच्चेन्द्रियजाति ओर्‌ त्रसको प्रविष्ट करना चादिए । साता- 
वेदनीय ओर असातावेदनीय दण्डकका भङ्ग पीतकेश्याके समान दै । पुरुषवेद्द्ण्डकका भङ्ग 
पीतरेदयाके समान है । तीन आयु, देवगतिचवुष्क ओर आहारकट्िकका भङ्ग पीतकेदयाके 
समान है । इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी स्थिति कटनी चादिए । ओदारिकिशरीर ओर 
ओदारिकशरीर आङ्धोपाङ्गके जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्धका अन्तरकारु नदीं हे । 
विरोषा्थं--पदारेश्यामे एकेन्द्रियजाति, आतप ओर स्थावरका वन्ध॒नहीं होता, 


इसखिए उन्हैः कम करके उनके स्थानमे पच्चन्द्रियजाति ओौर चरसको सम्मिलित किया हे । शेप 
चिचार सुगम दै । मात्र पद्मलेर्यामें अन्तरक्ा कथन करते समय पीतलेरयाकी स्थितिके स्थानमें 
पदमखेश्याकी स्थिति कनी चादिए । 

२६०. शुक्र्लेरयामे पोच क्ञानावरण, दो वेदनोय, उच्चगोत्र ओर पोच अन्तरायके 
जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर साधिक अठारह सागर है ओर उत्कृष्ट अन्तर एक समय 
कम तेतीस सागर हे । अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक्‌ समय है ओर उच्छृष्ट अन्तर 
अन्तसुह ते है । सयानगृद्धित्रिकदण्डकका भङ्ग प्रौ वेयकके समान ह! छह दशनावरण, चार 
संज्रन, सात नोकषाय, पञ्ेन्द्रियजाति, तेजसशरीरः कामेणश्चरीरः समचलुरसख संस्थान, 
वज्षभनाराचसंहनन, वणंचतुष्कः अगु रलघुचुष्क, प्ररास्त विहायोगति, चसचतुप्क, स्थिर 
आदि तीन युगः सुभगः सुस्वर आदेयः निर्माण जर तीथं रके जघन्य श्रदेरावन्धका अन्तर 
कार नहीं हे । अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय दै भौर उच्छ्र अन्तर अन्तमं 
दै । आठ कषायोके जघन्य प्रदेद्यवन्धका अन्तरक्ाल नदीं है । अजघन्य प्रदेशवन्धव्ा जघन्य 
ओर एल्छृष्ट अन्तर एक समय दे । मदुष्यायुका भङ्ग देवोके समान है । देवायुक्ा भद्ध मनोयोगी 
जी वकि समान हे । सठुष्यगतिचनुष्कके जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्धका मन्वर काल नीं 
हैः! देवगति चतुष्के जघन्य प्रदेशवन्धका अन्तरकाल नदीं दै । अलघन्य प्रदेरावन्धक्ा जघन्य 
अन्तर अन्तसुहूते ओर उच्छृष्ट अन्तर साधिक तेतीख सागर है । आदारकद्विकके जघन्य ओर 
अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तु ह । 


१. ताणप्रतौ (तदियदंडए" इति पाठः! 


१६८ सहाव॑धे पदेसर्वधाहियारे 





विरेषार्थ--गच ज्ञानावरणादिके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी प्रथम समयवर्ती आहारक 


ओर प्रथम समयवर्ती तद्ध वस्थ अन्यतर जीव है । इसका अभिप्राय यह है कि एेसी योम्यता- 
वाला मतुष्य ओर देव अन्यतर जीव इन प्रकृतियोके जघन्य प्रदेरवन्धका स्वामी है, इसछिए 
इनका जघन्य अन्तर साधिक अठारह सागर ओर ऽक्कृष्ट अन्तर एक समय कम तेतीस्र सागर 
कहा है । तात्पयं यद्‌ है कि किसी जीवको आनत-प्राणतमें उत्पन्न करा कर जघन्य प्रदेशवन्ध 
करावे ओर बहोँसे मरनेपर मलुष्य भवके प्रथम समयमे जघन्य भरदेशवन्ध' करवि ! एसो करनेसे 
जघन्य अन्तरकार प्राप्न होता है । तथा किसी एक जीवको सवी्थसिद्धिमे उत्पन्न कराकर 
प्रथम समयमे जघन्य प्रदेशवन्ध करावे ओौर वहसे मरनेपर मसु्योमिं उत्पन्न कराकृर प्रथम 
समयमे पुनः जघन्य प्रदेशावन्ध करे ओर एसा करके उत्कृष्ट अन्तर कार ठे अवे। 
तथा जघन्य प्र देशवन्धके समय अजघन्य प्रदेशबन्ध नदीं होता, ओौर उपशमश्च णिमे अस्त- 
यहु तं काठ तक इनका वन्ध नहीं ह्येता, इसटिए इनके अजघन्य प्रदेरवन्धक्ा जघन्य अन्तर 
एक समय भौर उच्छृष्ट अन्तर अन्त्हूते देखकर वह्‌ उक्त प्रमाण कहा हैः । सातावेदनीय 
ओर असातावेदमनीय सप्रतिपक्ष प्रकृतिर्या है, इसखछियि इनका इस अपेक्षासे यदह अन्तर ले 
आना चाहिये ! स्यानगद्धि तीन दण्डकका ङ्क मेवेयकके समान विचार कर धरित कर 
ठेना चानिए । अर्थात्‌ जिस भकार भेवेयकमे इन श्कृतियोके जघन्य प्रदेशावन्धका अन्तर 
का नदीं बनता ओर अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कम इतीस सागर प्रप्र होता दहै उसी प्रकार यदौ भी जानना चाहिए । छद दरेना- 
वरण आदिका जघन्य प्रदेशबन्ध यथायोग्य सम्यण्टष्टि या मिथ्यादृष्टि पभरथम समयवर्ती 
तद्धवस्थ ओर प्रथम समयवर्ती आहारक देवके होता है, इसलिये इनके जघन्य प्रदेश- 
वन्धके अन्तरकाठका निषेध .किया दै । तथा जघन्य प्रदेशवन्धके समय अजघन्य प्रदेशवन्ध 
नदीं होता भौर इनमेसे कुछ सप्रत्तिपक्च प्रकृति है ओर ऊुछका आभे ¦ नौवें 
आदि गुणस्थानीमे वन्ध नदीं दोत्ा, इसचिए इनके अजधत्य प्रदेशवन्धका 
जघन्य अन्तरः .एक समय ओर उकछृष्ट अन्तर अन्तथुहूते कहा दै । आठ कपा्ोकि 
जघन्य प्रदेशवन्धके अन्तरकाख्का अभाव तो छद द्दनावरण आदिके समान ही जानना 
नचचाहिए ) तथा इनके जघन्य प्रदेशवन्धके समय इनका अजघन्य प्रदे्वन्ध नदीं होता इसलिए 
इनके अजघन्य प्रदैशचन्धका जघन्य ओर चक्ष अन्तर काल एक ससय कदा दे । मठुष्यायुका 
भङ्ग देवे समान ओौर देवायुका भङ्गः मनोयोगी जीवोके समान यह स्पषटदी है) 
मनुष्यगत्तिचतुष्कका जघन्य प्रदेडवन्ध पथम समयवर्ती आहारक ओर रथम समयवतीं 
तद्धव्रस्थ देव करता है, इसकिए इनके जघन्य प्रदेशबन्धफे अन्तर क्रार का निषेध किया है । 
तथा छुक्खलेदयावारे देवोमे से सम्रतिपच प्रकृतियां नहीं है, इसलिए इनके अजधन्य प्रदेरावन्धके 
अन्तरकाख्का निषेध किया है । देवगतिचतुप्कका जघन्य प्रदेशवन्ध पसा प्रथम समयत 
तद्धवस्थ भौर आहारक मयुष्य करता है जो तीथकर प्ररृतिका वन्ध कर रदा दै, इसिए इनके 
जघन्य प्रदशवन्धके अन्तरकालका निपेधं किया दै । तथा नौवें गणस्थानसे ठेकर लौटकर पुन 
आठवें गुणस्थानमें भाने तक इनका वन्ध नदीं होता ओर एसा जीव इनक्ता बन्ध होनेके पव 
मरकर यदि तेतीस सागरी आयवाछा देव दौ जाता है तो साधिक तेतीस सागर तक्र इनका 
वन्ध नदीं होता यह्‌ देखकर इनके अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर अन्तयुहूते ओर उक्ष 
अन्तर साधिक तेतीस सागर कदा है । आदारकद्धिकका घोटमान जघन्य योगसे जघन्य प्रदेश- 
वन्ध होता है ओौर ये सप्रतिपश्च प्रकृतिर्यो है इसिए इनके जघन्य ओर यजघन्य ध्रदेशवन्धका 
„ जघन्य अन्तर एक समय ओर उक्छृष्ट अन्तर अन्तयुंहूते कदा दे । 


उत्तरपगदिपदेसवंघे अंतरं १६९ 


२६१. खडग० पंचणा०-छदंसणा०-सादासाद ०-चदुसंज ०-सत्तणोक०-उ चा ०-~ 
पैच॑त० जह ० नह० चहुरासीदिवाससहस्पाणि समञः ०, उक० तेत्तीसं साग० समछ० । 
[ अज० ज० ए०, उक्° अंतोयरु° ]। अटक० जह० णाणाश्भेगो । अन ° 
ओधर्भगो । सणुाउ ° देवभ॑गो । देवाड० मणुस्भगो * । मणुसगदिपंचग० जह ० 
अज० णत्थि अंतरं । देवगदि० जह० णत्थि अंतरं ) अज० ओधिरभेगो | 
पंचिदियजादिदंडओ आहार०२ ओधि्भगो । 





२६१. क्षायिकसम्यक्स्वमें पच ज्ञानावरण, छ्‌ दनावरणः, सातावेदनीय, असातावेद्‌- ` 
नीय, चार संज्वर्न, सात नोकषाय; उच्चगोत्र ओर पोच अन्तरायके जघन्य प्रदेशवन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय कम चौरासी हजार वपे है ओर उल्करष्ट अन्तर एक समय कम तेतीस 
सागर है! अजघन्य भरदेरशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर. उत्कृष्ट अन्तर अन्तसुंहूते 
हे। आठ कषायोके जघन्य प्रदेशबन्धका ङ्ग ज्ञानावरणके लषमान हे 1 अजघन्य प्रदेशघन्धका 
मङ्ग ओधके समान दै । मयुष्यायुका भङ्ग देवोके समान है ओर देवायुका भङ्ग मनुष्योके 
समान है। मनुष्यगतिपच्वकके जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्धका अन्तरकार नदीं है । 
देवगतिचतुष्कके जघन्य प्रदेक्षबन्धका अन्तरकाल नदीं ह । अजघन्य प्रदेशवन्धका मङ्ख 
अवधिन्लानी जीवोके समान हे! पञ्चेन्द्रियजातिदण्डक ओर आहारकदिकका भद्ध अवधिज्ञान 
जीवोके ससान दैः । 


विरेषार्थ- जो ्षायिकसम्यण्टष्टि नरकमे या देवो उसन्न दोता द वह भोर वहसे 


आक्र जो मनुष्य होता हे वह्‌ भी अपने उसन्न दोनेके प्रथम समयमे जघन्य प्रदेशवन्धके योग्य 
अन्य विदोपताओंके रहने पर जघन्य प्रदेराबन्धका अधिकारी होता है, इसलिए यदौ पर 
पाँच त्तानावरणादिके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय क्म चौरासी हजार तरपं 
ओर उत्कृष्ट अन्तर एक समय कस तेतीस सागर कहा दहै । तथा जघन्य प्रदेशवन्धके समय 
जघन्य प्रदेशवन्ध नही दोता ओौर उपशमश्रेणिमें कुकक्ता ओर कुछका सातवें आदि गुणस्थानों 
मे अन्तसुहूतें काल तक़ वन्ध नहीं होता, इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशवन्धकरा जघन्य 
अन्तर एक समय ओर उक्ष अन्तर अन्तसुहूतं कटा दै ! आठ कपायोके जघन्य प्रदेशबन्धका 
अन्तर कार पाँच ज्ञानावरणके ससान दौ घरितकर ठेना चाद्दिए। तथा इनके अजघन्य 
प्रदेरावन्धका अन्तर जो ओघके समान कदा दै सो जिस प्रकार ओघसे इनके अजन्य 
प्रदेरवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उरृष्ट अन्तर कुछ कम एक पृवेकोटि प्रात्र होता 
ह उसी प्रकार यहां भी घटित कर छेना चाद्िए । मनुष्यायुका भद्ध देवांकं समान ओर 
देवायुका सङ्ग मनुष्योके समान है यह स्पष्ट ही द्‌ । मतुप्यगतिपद्वकका जघन्य प्रदेशवन्ध 
प्रथम समयवर्ती देव ओर नारकीके हौ सम्भव हे, इसकिए यहां इनके जघन्य ओर जजयन्य 
प्रदेशवन्धके अन्तरकालका निषेध क्रिया है। देवगतिचतुप्कका जघन्य प्रदेदायन्य प्रथम 
समयवर्ती ठेसा सनुष्य करता है जो तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध कररहादहे, इ्तलिर्‌ इनके 
जघन्य प्रदेरवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है । इनके अजघन्य प्रदेशवन्धक्ा जघन्य जर 
उत्कृष्ट अन्तर कार अवधिन्ञानी जीवोके समान दे यह खष्ट हौ ह । पंचन्द्रियजातिदृण्डकः 
ओर आदारकद्िकका भङ्ग भी अवपिन्ञानी जोवोके समान है, इसलिए इनका अन्तर काट 

चदा देखकर घटित कर लेना चाहिए 1 

१, आग्रतो सणुसगदिभगो" इति पाठः । 
गन्‌ 
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२६२, वेदगे पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज °पुरिस ० -भय-द ०-उच्चा ०.प॑च॑त्‌ ० जह 
जह ० वासपुधत्तं ससऊ०, उक्ष° छावद्टिसाग० देष्० । अज ० जह० उक° एम०। 
सादासाद०-चहुणोक० जह ° णाणाग्गो | अज ० जह० एग०, उक° अतो० । 
दोभाड ० ठउकस्सभंगो । ` मणुसगदिपचगं ओधिरभगो । देवगदि०४ जह० णत्थि 
तरं । अज ० जह० परिदो° सादि०, उक° तेत्तीसं० । पंचिदियर्दडओ तित्थ० 
जद० णत्थि अंतरं । अज ० जह० उक्ष° एग० । आहारदुशं ओधिभ॑गो । थिरादि- 
तिण्णियुग० जह ° णस्थि अंतरं । अज० नह ० एग ०, उक्क० अंतो° । 


२६२. वेदकसम्यक्त्वभे पाँच ज्ञानावरण, छद्‌ दसोनावरण, चार संञ्वलन पुरुषवेद, भयः 
जुगुप्सा; उच्चगोत्र ओर पच अन्तरायके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम 
वैष्रथक्त्वप्रसाण है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छय।सठ सागर है । अजघन्य प्रदेशवन्धका 
जघन्य ओर उक्कृष्ट अन्तर एक ससय है । सातावेदनीय, असातावेदनीय, ओौर चार नोकषायके 
जघन्य प्रदश्वन्धका भङ्गः ज्ञानावरणके समान है । अजघन्य प्रदेशवत्धका जघन्य अन्तर 
एक समय दहै ओर उकत्छृष्ट॒ अन्तर अन्तसुहूतं है । दो आयुका भङ्गः उ्छृष्टके समान दै । 
मनुष्यगतिपञच्चकका सङ्गः अवधिज्ञानी जीवोके ससान दै । देवगतिचतुष्कफे जघन्य प्रदेशवन्धका 
अन्तरकाल नदी दै । अजघन्य प्रदेदाधन्धका जघन्य अन्तर साधिक एक पल्य है ओर उक्कृष्ट 
अन्तर तेतीस सागर दै । पच्चेन्दरियजातिदण्डक ओर तीथेङ्कर प्रकृतिके जघन्य प्रदेशवन्धका 
अन्तरकार नदी हैः । अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य ओर उक्छृष्ट अन्तर एक समय है । 

आदहारकद्धिकका भङ्ग अवधिज्ञानी जावोके समान दै स्थिर आदि तीन युगलोंके जघन्य 
प्रदेरावन्धका अन्तरकाल नदीं हे । अजघन्य प्रदेरावन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर 
उत्कृष्ट अन्तर अन्तसहूते हे । 
विशेपाथं--यर्हपर पाच ज्ञानावरणादिका जघन्य प्रदेशवन्ध देव ओर मनुष्य पयौयके 
प्रथम समयमे सम्भव ह, इसकिए तो इनके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
कम वषं प्रथक्स्वग्रमाण कहा दै ओर वेदक सम्यक्सवका उत्कृष्ट काल छथासठ सागर 
दोनेसे उसके प्रारम्भ ओर अन्तम योग्य सामग्रीके भिलनेपर जघन्य प्रदेशावन्धके करानेपर 
इच्छृष्ट अन्तर कुछ कम छयासट सागर प्राप्त दोनेसे वह उक्त प्रसाण कहा ट । तथा जघन्य 
प्देराबन्धका यह्‌ एक समय काल अजघन्य प्रदेशवन्धका अन्तर काल होनेसे इनके अजघन्य 
प्रदेशवन्धका जघन्य ओौर उच्छृ अन्तर एक समय कदा ह । सातावेदनीय आदिके जघन्य 
प्रदेशवन्धका अन्तरकाल ज्ञानावरणके समान हे य्ह स्पष्टहोदे। तथाये सभ्रतिप्र् प्रकृतिर्या 
है, इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर त्कृ अन्तर अन्तयुहूतं 
कहा दै। दो आयुर्थोका भङ्ग उक्कृष्टके समान ओर मनुष्यगततिपव्वकका भङ्ग अवधि- 
ज्ञानी जीवेकि समान है यद स्पषठही दे। देवगति चतुष्कका जघन्य प्रदेशवन्ध तीथकर 
प्रकतिका वन्ध करनेवाठे प्रथम समयवर्ता मनुष्यके सम्भव दै, इसलिए इसके जघन्य प्रदेश- 
वन्धके अन्तरकालका निपेध किया दै । तथा वेदकसम्यग्िके मरकर देवोमें उत्प दोनेपर वदँ 
इनका वन्ध नदीं दोता ओर रेसे देर्वोको जघन्य आयु साधिक एक पल्पप्रमाण ओर उच्छरृष्ट जायु 
तेतीख सागरप्रमाण दै, इसलिए इनके अज वन्य प्रदेदावन्धका जघन्य अन्तर साधिक एक पल्य 
प्रमाण ओर उक्र अन्तर तेतीस सागर कदा ह । पच्चेन्द्रियजाति दण्डक ओर तीथकर प्रकृतिका 
जघन्य प्रदेशवन्ध प्रथम समयवर्ती एेसे देव ओर नारकीके होता है जो तीथकर प्रकरतिक्रा वन्ध 
कर रहा दहै, इसङिए इनका जघन्य प्रदेशवन्ध दृ खरीवार प्राप्त न दो सकनेके कारण उसके अन्तर 
कारुका निपेध क्रिया द । तथा जघन्य प्रदेशवन्धका यह्‌ एक समय अजघन्य प्रदरेरावन्धका 


उत्तरपगदिपदेसवंये अंतरं १७१ 

२६३, उवक्षम० अडुक० जंह० णत्थि अंतरं | अज जह० उक° 

खतो० | सणुक्षगदिपंचम० जह० अज० णत्थि अंतरं । देवमदिपगदीणं ज० अज° 

जह ° एग्‌०, उक० अंतो° ! पैसाणं जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० शएम्‌० 
उक० अतो० | 

२६४. सारणे धुवि° णत्थि अंतरं । अज ० जह ० उक० एगं० । तिण्णिाड ० 





अन्तरकाछ होता है, इसकिए इनके मजयघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य भौर उद्छृष्ट अन्तर एक 
समय कदा है । आहारकद्धिकका भङ्ग जवधिन्ञानी जोचोके जिसप्रकार धटित करके वत्ता 
अयि है उसप्रकार यर्होँ मी घटित कर ठेना चादि ] स्थिर आदि तीन युगख्के जघन्य 
प्रदेशवन्धके अन्तरकाख्के निषधका वही कारण है जो पच्वेन्द्रियजाति उण्डक्के जघन्य 
प्रदेशवन्धके अन्तरकारूके निषेधके लिए दिया है । तथा ये सप्रतिपक्ष प्रकृतियोँ है, इस छर इनके 
अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तसुहूतं कदा दै । 

२६३. उपशमसम्यक्त्वमे आठ कषायोकरे जघन्य प्रदेदावन्धका अन्तर कार नदी हे । 
अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य ओर उच्छृ अन्तरकाट अन्तसुहूते है । मयुष्यगतिपद्छकके 
जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशबन्धका अन्तरकाजल सरी ह । देवराति आदि प्रकतियोके जघन्य 
ओर अजघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उर्ट अन्तर अन्तमुहूते है । 
शेष प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशवन्धका अन्तर काट नहीं है । अजघन्य प्रदेदावन्धका जघन्य 

तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तयुहूत हे 

विरोषाथे--भारठ कषा्योका जघन्य प्रदेशवन्ध प्रथम समयवर्ती देवके सम्भव है, इसकटिएे 

इनके जघन्य प्रदेशवन्धके अन्तर कारका निषेध क्रिया ह| तथा इन आढ कपार्योकी 
चन्धञ्युच्छित्तिके वाद उपशमसस्यक्त्वके रहते हुर पुनः इनका वन्ध अन्तमुहूतेके पदर नदीं टो 
सकता, इस्र्‌ इनके अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य ओर उच्छृ अन्तर अन्तसुहूतं कषा 
ह । मनुष्यगति पच्चकका जघन्य प्रदेदवन्ध भी भवके प्रथम समयरें देवकर सम्भव टू ओर 
उसके वाद्‌ अजघन्य प्रदेशवन्ध होता है, इसलिए इनके जघन्य आर अजघन्य प्रदेशवन्धफे 
अन्तरकारका निषेध किया है । देवगति आदि प्र; तियोका धन्य प्रदेरावन्ध घाटमान जघन्य 
योगसे मतुष्य करता दै ! यतः इनका जघन्य प्रदेशवन्ध पक समयके अन्तरसे भी वन 
सकता हे ओर भन्तयुहू तके अन्तरसे मी चन सकता दे । तथा जघन्य प्रदे्तवन्धके समय 
अजन्य प्रदेदबन्ध नदीं होता ओर उपशमश्रेणिमे अन्तयुहूते खाल तक इनका वन्ध नर्द होता 
इसलिए इनके जघन्य ओर अजघन्य प्रदेदवन्धकमा जघन्य अन्तर एक समय अर उख 
अन्वर अन्तु हूतं का है । शेष प्रङृतियोंका जघन्य प्रदे्वन्ध भके प्रथम समयमे देवो 
सम्भव दै, इसलिए तो इनके जघन्य प्रदेश्तवन्धके अन्तरफाछ्का निपेय छिया ह । तथा इनमें 
जो ध्रुववन्धवाल्ली प्रकृतिरयो है उनका तो जघन्य प्रदेशवन्धञे समय अजवन्य प्रदेदाचन्ध 
नहीं दता ओर यथास्थान इनकी चन्धच्युच्छन्त हून षर पुनः उस्र स्थानम आकर यन्य 
करनम अन्तसु हूतं कार खरता ह्‌ । तथा जो अधवयन्धिनी प्रदृतियो रं उन्मा ऊयन्य 
वन्धान्तर एक समय ओर उङ्कष्ट॑वन्धान्तर अन्तयुदूतं त ह्‌ हा, इसटिए इन्दे अजयन्य 
प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय र उल्छृष्ट अन्तर अन्तसुद्तं कहा इ । 

२६४. सासादनसम्यक््वमे धरूबवन्धवाद्ी प्रज्ृतियोके जघन्य श्रदेशदन्धदा अन्तर 
काल नहीं हे । अजघन्य प्रदे्वन्धका जघन्य ओर चक्करष्ट अन्तर दाट एक खउमयद्! तीन 
आयुका भङ्ग सनोयोगो स्मवोके समान ह । देवगतिचठप्कदे जघन्य र ऊलपन्य शदे 


१५२ | महावंषे पदेसवंधादियारे 


मणजोगिर्भेगो ! देबमदि०४ जद० अज ० एम ०, उक्० अंतो० । सेसाणं जह० णत्थि 
अत्रं । अज.० जह° एग ०, उक० अंतो० । 

२६५. प्म्मामि° धुविगाणं ज ० जह० एग ०, उक ० अंतो० । अज्ञ जह० 
एग ०, उक ० चत्तारिसिमय' । सेसाणं जह ० अज० जह० एग०, ठक ० च॑तो० | 

२६६. सण्णीसु पंचणाणाग्दंडथो जह० णत्थि अंतरं । अज ० जह० एग०, 
उक्र० अतो० । थीणगिद्धि ०२ दंडओ जह ° णस्थि अतर । अज ० जह ० तो ०, उक° 
वेछाबह्धि° देघ्° । अहक ° जह° णस्थि अंतरं अन ० जह० अंतो०, रक्° पूव्यकोडी ` 
दे० । इत्थि° जह० मिच्छ ०रभगो । अज ० जह० एग०, उक° ओधं । णवुसगरदंडओो 





वन्धका जघन्य अन्तर एक सम्य है भौर उच्छृष्ट अन्तर अन्तु दूतं है । रोष प्रकरृतियोके 
जघन्य प्रदेरावन्धका नत्रकाल नदीं है । अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है 
ओर उक्छृष्ट अन्तर अन्त्यं हे । 

विशेषार्थ थद घ्ुववन्धवाङौ प्रकृति्योका जघन्य प्रदेशवन्ध तीन गतिके प्रथम 
समयवर्ती आहारक ओर तद्धवस्थ जीवेकरि सम्भव है, इसकिए यदौ इनके जघन्य प्रदेशवन्धके 
अन्तरकालका निषेध करिया है ओौर इस जघन्य प्रदेशवन्धके समय अजघन्य प्रदेशबन्धः 
नदीं होता; इसछिए इनके अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर एक समय 
कहा हे । तीन आयुका भङ्ग मनोयोगी जीवोके समान दै यह्‌ रपट दी है! देवगति 
चतुष्कका जघन्य प्रदेशवन्ध घोरमान जघन्य योगसे होतां हे, इसछिए इनके जघन्य भौर 
अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओौर उक्कृष्ट अन्तर अन्तयुहूते कदा है । शेप 
मरकृतियोका जघन्य प्रदेङवन्ध भवके प्रथमम समयमे सम्भव है, इसलिए इनके जघन्य प्रदेश- 
वन्धके अन्तरछालका निषेध किया ह । किन्तु ये अघ्रुववरन्धिनी प्रकृतिर्या है, इसलिए इनके 
अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उरछृष्ट अन्तर अन्तमुंहूतं कदा दै । 

२६५. सम्यम्मिथ्यात्वमें ध्रुवबन्धवादी श्रकृतियोके जघन्य प्रदेश्वन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय द ओर उक्छृष्ट अन्तर अन्तयु हृतं है । अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय ड ओर उक्छष्ट अन्तर चार समय हे । रोष प्रकृतियोकरे जघन्य भौर अजघन्य प्रदेशवन्धका 
जघन्य अन्तर एक सभय है ओर उक्छृष्ट अन्तर अन्तमुंहूतं है 1 

विरोपार्थ- यँ घोलमान जघन्य योगसे धरुववन्धवाखी प्रकृतियोका जघन्य प्रदेशवन्ध 
होता है, इसछिए इनके जघन्य ओर अजघन्य प्रदेदावन्धका मृलमें कदे अनुसार अन्तरका 
कटा है । शेष प्रकृतिं एक तो अधरुववन्धिनी हैँ ओर दूसरे इनका जघन्य योगसे जघन्य 
भरदेशव्रन्ध होता ड, इसलिए इनके जघन्य जर अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
ओर उक्छृष्ट अन्तर अन्त्हूवं कहा दै । 

२६६. संक्ञियोमे पाँच ज्ञनावरणदण्डकके जघन्य प्रदेशवन्धकरा अन्तर कार नदीं दे । 
अजघन्य प्रदेदावन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उच्छृष्ट अन्तर अन्तसुहूतं दै । 
स्त्यानगृद्धि चीन दण्डकके जघन्य प्रदेशवन्धका अन्तरकराल नदीं है । अजघन्य प्रदेशावन्धका 
जघन्य अन्तर अन्तर्यहूतं दै ओौर उच्छ अन्तर छक कम दो छथासठ सागर प्रमाण हे । 
आठ कपायेक्रे जघन्य प्रदेशवन्धका अन्तरकार नदीं द। अजयन्य प्रदेशवन्धका जघन्य 
अन्तर अन्तु है ओर उत्कृष्ट अन्तर छु कम एक पूवेकोटिग्रमाण दै । खीवेदके जघन्य 
अदेशवन्धका भङ्ग मिथ्यासखके खमान ह । अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय 
ड ओर उच्छृष्ट अन्तर धके समान हे । नपुंसकवेददण्डकका भद्ध ओधके समान दे ! इतनी 


इत्तरपगदिपदेसवंचे अंतरं १७३ 


ओघं । णवरि जह० णत्थि अंतरं । णिरयाउ-देबाड० प॑चिदियपज्तभंगो । तिरिष्ख- 
मणुसाउ० जह ० जह० खुदा° समञ०, उक० काय्टिदी° । अज ० जह०° अतो०, 
उक्ष° कायद्भिदी° । णिस्यगदि-णिरयाणु° जह ० जह० एग०) उक्ष° कायडट्धि° | 
अज० अणुक०भगो । तिरिक्ख ०३ जह ० णत्थि अंतरं । अज ० ओधं । दोगदि-वेउन्वि ° 
वेउव्वि ०अंगो °-दोभाणु०-उच्चा° जह० णत्थि अंतरं । अज ० जह ० एग ०) उक° 
तेत्तीसं° सादि० अंतोयहुत्तेण । एरंदियदंडओ जह० णत्थि अंतरं । अज० ओघं । 
ओरा०-ओरा०अंमो ०-वज्ञरि० जह ० णत्थि तरं । अज० ओघं । आहार ०२ जह ० जह० 
एग०, उक्ष पुव्वकोडितिसागं द° ! अज० ज० ए० ठक्ष° सागरोवमसदपुधत्तं | 


विशेषता ह कि इसके जघन्य प्रदेराबन्धका अन्तर कार नहीं है । नरकाय भर देवायुका भङ्ग 
पच्छन्द्रिय पयौप्तकोके समान है । तियं्चायु ओर मलुष्यायुके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य 
अन्तर एक समय कम ष्चुल्लकमवग्रहणप्रमाण दै ओर उच्छृ अन्तर कायस्थितिप्रमाण हे । 
अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर अन्तसुहुते है ओौर उच्छष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है । 
नरकगति ओर नरकगत्यानुपूर्वीकि जघन्य प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट 
अन्तर कायरि्थितिप्रमाण है] अजघन्य प्रदेशवन्धका अन्तर अनुत्कृष्टके समान है । तियच्च- 
गति्निकके जघन्य प्रदेशाबन्धका अन्तर काठ नहीं हे । अजघन्व प्रदेशवन्धका अन्तर ओघके 
समान हे। दो गति वेक्रियिकशरीरः, वेक्रियिकशरीर आङ्घोपाङ्गः दो आतुपूर्वो ओर उश्वगोत्रके 
जघन्य प्रदेशवन्धका अन्तरकारु नदीं है । अजघन्य प्रदेशवनधका जघन्य अन्तर एकं समय हे 
आर उरशृष्ट अन्तर अन्तमुहूते अधिक तेतास सागर ह । एकेन्द्रयद्ण्डकङे जघन्य प्रदेदवन्धका 
अन्तरकाल नही है । अजघन्य प्रदेशवन्धका अन्तर काल ओधके समान है । ओदारिकदारीरः 
ओदारिकशरीर आङ्गोपाद्गः ओर वञज्रषेभनाराचसंहननके जघन्य प्रदेरावन्धका अन्तकाल नदीं 
है! अजघल्य प्रदेशवन्धका अन्तर कार ओघके समान हे । आहारकदिकके जघन्य प्रदेश- 
बन्धका जघन्य अन्तर एक समय ह ओर उत्कृष्ट अन्तर एक पूवकोटिका कुछ कम त्रिभाग- 
प्रमाण ह । अजघन्य प्रदेशबन्ध जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्कृष्ट अन्तर सौ सागर 
पथक्सभ्रसाण ह । 


विरोषाथं--जो असंत्नियोमेसे आकर संक्नियोमे उत्पन्न होता है उसके उत्पन्न टोनेके 
प्रथमं समयमे पाँच ज्ञानावरणादिका जघन्य प्रदेशवन्ध सम्भव हे, इसलिर्‌ इनके जयन्य 
प्रदेशवन्धके अन्तर कारका निषेध किया दै । स््यानमगृद्धितनिकद्ण्डक, आठ कपाय, दीवेद्‌ ओर 
नपुंसकवेद्‌ दण्डकके जघन्य प्रदेशवन्धके अन्तरकार्के निपेधका यही कारण जानना चादिए । 
अपनी वन्धव्युच्छि्तिके वाद्‌ पाँच ज्ञानावरणादिका कमसे कम पक खमय तक ओर अधिके 
अधिक अन्तमुंहूतं कारु तक बन्ध नदीं होताः इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशवन्धद्ा यन्य 
अन्तर एक समय ओर उरक अन्तर अन्तसुंहूतं कदा हे । मिथ्यालखका जचन्य अन्तर अन्नर्दटरतं 
दे ओर उत्कृष्ट अन्तर कुक कम दो छयाखठ सागर प्रमाण दै, इस्र्‌ स्त्यानगृद्धि चनिूदृण्डकपे 
अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य ओर उरङृष्ट अन्तर उक्त कार प्रमाय कटा दहै) दीदेद 
अध्रुववन्धिनी प्रकृति है, इसलिए इखके अनयन्य प्रदेसयन्श् जघन्य अन्तर्‌ ए समय 
कहा है ओर उत्कृष्ट अन्तर ओघके समान दै यहरखष्टद्यीह्‌। इन्तो प्रद्र नयुखक्वेदके 
अजघन्य प्रदेशवन्धका भङ्ग ओघके समान घटित कर छेना चादिष्‌ 1 नर्य जर देचःय॒ङ्ा 
अन्तर यदा पञ्छन्द्रिय पयोप्रकोकी सुख्यतासे ह्यो घटित होता द. इसलिर इनच्छ नङ पश्ठन्दरिय 
पर्याप्तकोके समान कषा है । तियेब्वायु ओर सङप्पाय॒क्ा जघन्य प्रदेयावन्ध कल्टदमवरेः 


१७४ महा्व॑ये पदेसर्वधाहियारे 
२६७, असण्णीसु पटमदंडयो सदि ०भगो । चहुजाउ०-वणुसगदि ०२ तिर्क्खिध- 


तृतीय त्रिभागके प्रथम समयमे सम्भवं दै, इसलिए इनक जघन्य प्रदैशबन्धका जघन्य अन्तर ` 
एक समय कम श्षुल्नक भवय्रहणप्रमाण कदा है ओौर यद्‌ जघन्य प्रदेशवन्ध कायस्थितिकर 
प्रारम्भे ओर अन्तम यथासपय हो ओर मध्यमे नदो यह भमी सम्भव दै, इसलिए इनके 
जघन्य प्रदेशावन्धका उच्छ्र अन्तर कायस्थिति प्रमाण कहा दै । एक वार आयुवन्ध हो कर पुनः 
आयुचन्धमें कमसे कस अन्तयुहूतं काल लगता है तथा कायस्थिततिके प्रारम्भे मौर अन्ते 
विवि आयुका बन्ध हो ओर मध्यमे अन्य आयुक्रा वन्ध दहो यह्‌ सम्भव द्धै, इस्र्‌ इनके 
जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर अन्त्चुूत ओर उच्छ्र अन्तर कायस्थितप्रनाण कदा है । 
नरकगतिद्धिकका जवन्य प्रदेशत्रस्ध संज्ञी जीवके घोखमान जघन्य योगसे होता दै, इसलिए यह्‌ 
एक समयकरे यस्तरसे भी दो सकता है ओर कु कय कायरिथतिके अन्तर से भी हो सकता 
हे इसलिए इनके जघन्य प्रदेरावन्धका जघन्य अन्तर एक समथ ओर उच्छ्र अन्तर 
कायस्थितिप्रमाण कदा दै । तथा इनके अजवन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर 
उल्क अन्तर जो एक सौ पचाखी सागर अनुत्क प्रदेशवन्धके अन्तरफे समान कदा है सो 
चह यदहं भी वन जाता है । तिर्य्॑वगतितरिकके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी ज्ञानावरणकरे समान 
ही दै, इसछिए इसेके जघन्य प्रदेशवन्धके अन्तरकाछका निपेध किया है । तथा इसके अजघन्य 
परदेश्वन्धक्रा अन्तर काठ धके ससान कहनेका कारण यह्‌ दै क्रि ओषसे जो इसके 
अजघन्य `प्रदेशवन्धक्रा जघन्य अन्तर एक समय ओर उचछृष्ट अन्तर एंकसौ त्रेसठ सागर 
कदा दे वह्‌ यहां भी वन जाता दै। दौ गति आदिके जघन्य प्रदेशवन्धका सामी ज्ञानावरणफे 
समान हे, इ सक्िए इनके जघस्य प्रदेशवन्धके अन्तर कालका निपेध कियादे। तथाएकतो 
ये सग्रतिपक्ष प्रकृतियां दै । दूसरे यहां साधिक तेतीस सागर कालल तक इनका वन्ध नदीं दयता 
दसलिए इनके अजंघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय गौर उचछ अन्तर साधिक 
तेतीस सागर कहा दे। मात्र मनुप्यगति आदिका उच्छरष्टं अन्तर छानेके छिए नरकमें उत्पन्न 
कराना चाहिए । ओर देवगतिका उक्छृष्ट अन्तर खनेके लिए उपदामश्रेणि पर आरोहण कसा 
कर ओर वहीं रयु कप कर देवों उत्पन्न कराना चाहिए । एकेन्द्रियजातिदण्डकके जघन्य 
प्देश्षवन्धका स्वामी भी ज्ञानावरणके समान दै, इसलिए इसके जघन्य प्रदेशवन्धके अन्तर 
कारुका निपेध किया है । तथा इसके अजन्य प्रदेशवन्धका अन्तरकाङ जो ओधके समान 

कदा दै सो ओघसे जो इसके अजवन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय भौर उष्टं 
अन्तर एकसो पचासी खागर बतलाया दै वह यहां भी घटित हौ जत्ता दै । भौदारिकशरीर 
आदिके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी ज्ञानावरणके समान दी दैः. इसलिए इनके जघन्य प्रदेश्‌- 
वन्धके अन्तरकाख्का निपेध क्रिया ह । तथा इनके जजवन्य प्रदेरावन्धका अन्तरकाक मोघके 
समान कहनेश्ना कारण यह्‌ दै कि ओधसे जो इनके जजवन्य प्रदेरवन्धका जघन्य अन्तर 
एक समय ओर इल्छरष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य कदा दे वद्‌ यहा भौ वन_ जाता डे। 
ादाखद्विकका जवन्य प्रदेकवन्ध आयुवन्धके समय वोलमान जघन्य योगसे होता दैः 
दपए इनके जघन्य प्रदेशवन्धक्रा जघन्य अन्तर एक समय ओर उच्छृ अन्तर पूवकोटिका 
कुछ कम चरिमागप्रमाण कहा दै । तथाये एक तो सप्रतिपक्ष प्रकृतियां है ओर कायस्थितिके 
प्रारम्भे ओर अन्तम यथा समय इनका वन्ध दा यौर मध्ये न दो यद सम्भव दै, इसलिए 
इनके अजघन्य प्रदेशवन्धक्रा जघन्य अन्तर एक समय मौर उक्ृष्ट अन्तर सौ सागर प्रधक्त्व 
प्रमाण कदा दे 1 3 ह 

| २६०७. असंविोमे प्रधम दण्डकका भङ्ग सतवन्ञानौ ५ समान दे] चार यायु 
यर मनुप्यगतित्रिकका भन्न सामान्य ति्यव्ोकि खमान हे । गोक्रियिक्र छदके जघन्य 


उत्तरपगरदिपदेसंवेषे अंतरं १७५. 
गो । पेउन्बि ०० जह० ..जह० .एभ०, उक्ष०. पुव्ोडितिमामं देष । अन 


जह० एग ०, उक० अणंतका० । सेराणं जह ० णाणा्भगो । अन ० ज एग०, 
क० अतो० | 


२६८. आहारणेषु पंचणाणावरणपढमर्दंडओ जह० जह ० खुदय० समख ०, उक० 
यंशुल० असंखे° । अज ० जह० ए०, उक ० अंतो० । थीणगिद्धि°रेदंडथओ, णवु सग- 
दंडओ जह° णाणाग्ममो । अन० ओघं | दोजाउ०-दोयदि-दोभाणु०-उच!० जह० 
अज ० जह्‌० एग०, उक ० अंगुलस्स असंखे० । णवरि सणुसगदि० जह० जह्‌० 


प्रदेशबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उक्छृष्ट अन्तर एक पूवेकोटिका कु कमं 
व्रिमागप्रमाण है ! अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उच्छृ अन्तर- 
करार अनन्तकाल दै । रोष प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशवन्धका भङ्गः ज्ञानावरणके समान है | 
अजधन्य प्रदेशवम्धका जघन्य अन्तर एक समय दै ओर उच्छृ अन्तर अन्तसुहूतं हे 1 


विरेपाथ--असंज्ञियोमे प्रथम दण्डकका सङ्ग मत्यज्ञानियोके ससान कदनेका कारण 
यह्‌ हे कि मस्यज्ञानियोमें प्रथम दण्डकके जघन्य प्रदेश बन्धक्रा जो जघन्य अन्तर एक समय 
कम क्षुल्लक भव प्रहुणप्रमाण ओर उच्छृ अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण तथा अजघन्य प्रदेशत- 
चन्धक्रा जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर दक समय वतङाया है वह्‌ यह भी घटित दहो जता दह। 
असंक्लियोमं तियंश्ोकी प्रधानता है, इस्र्‌ चार आयु ओर सतुष्यगतित्रिकका भद्ध जैसा 
तियंश्चोमे वत्तलाया हे वेसा य्ह मी जान ठेना चादिएं । यहो वेक्रियिक छद्म जघन्य प्रदेश 
न्ध आयुबन्धके समय घोलसान जघन्य योगसे होता हे, इसलिए इनके जघन्य प्रदेशवन्धका 
जघन्य अन्तर एक समय ओर उच्छृ अन्तर पूवं कोटिका कुछ कम्‌ त्रिभाग प्रमाण का है | 
तथा एक तो जघन्य प्रदेरावन्धके समय अजघन्य प्रदेरावन्ध नदीं होता । साथ हौ ये सप्रतिपश्च 
प्रकृति है । दूसरे एकेन्दरिय ओर विकलेन्द्रिय प्यायसे रहते हुए इनका अधिकसे अधिक 
अनन्तकाल तक ॒चन्ध नहीं होता, इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशवन्धका जयन्य अन्तर एक्‌ 
समय ओर उद्ृष्ट अन्तर अनन्तकार का द । देप प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशवन्धका 
स्वासी ज्ञानाबरणके समान होनेसे इनके जघन्य प्रदेशवन्धका सेद्ध स्तानावरणके समान कदा 
तथा ये सखव परावतेमान प्रकृतया है, इसखिए इनके अ जघन्य प्रदेश्तवन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय ओर सस्र अन्तर अन्तयुहूते कहा है 1 


२६८. आदहारकंने पोच क्तानावरण दि प्रथम दण्डकके जघन्य प्रदेयवन्धक्रा जघन्य 
अन्तर एकु समय कस श्ुल्खक भव प्रहणप्रमाग ह ओर सत्कृ अन्तर अंगा असंद्यातरवे 
मागप्रसाण है । अजघन्य प्रदेश्वन्धका जघन्य अन्तर एके समय द्र जर उच्छ अन्तर 
अन्तसुटूतं दे! स्व्यानगृद्धित्रिक दण्डक अर नपुंसक्वेददण्डकके जघन्य प्रदेरावन्धदा 
भद्ध ज्ानावरणके समान दै । अजघन्य प्रदेराचन्धन्न भङ्ग ओधके स्मान दह्‌! दोय, द्य 
गति, दो आयुपूर्वी ओर उद्गोघ्रके जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्धयय जयन्य अन्तर 
एक समय दै ओर उक्छृष्ट अन्तर अंगुर्के असंख्यातवे भागप्रसाण इ । इतनी विद्धपतरा ट 


१, तार्प्रतै इंगुल्र 1 धीणागिद्धिर ३ दद्यः शति 
जर पज०` इति पाठः । 
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खुदा० समऊ० । तिरिक्खाड० जह० णाणार्भगो । अज० ज० अतो) उक, 
सागरोवमसदपुधत्तं | मणुसाउ ° जह० अज० जह० अतो” उकष० कायद्टिदी° । 
तिख्खि०२ जह णाणा०्भंगो । अज० ओघं । दवगदि०४ जह” णत्थि अंतरं 1 
अञ ० जह० पएम०, उक० कायद्टि० । एदि न्दंडओ जह० णाणाग्मृगो । 
अज० ओघं । ओरा०-भोरा०अंमो०-वज्ञरि० जह० णाणा मगो । अज० ओघं | 
आहार० २ जह० ओघं | अज ० जह० एग्‌०, उक ० अगुल० असंखे० । तिस्थ 
जह० णत्थि यंतरं अज० जह ० एग०, उक° अ॑तो० । अणाहार० कम्मदमर्भमो । 


एवं अंतरं समत्तं। 





क्रि मसुष्य गतिधिकके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक्‌ समय कम श्ुल्छकर भव ग्रहण 
प्रमाण ह । तियेव्वायुके जघन्य प्रदेशवन्धका भदक ज्ञानाचरणके समान दै । अजघन्य प्रदेशवन्धका 
जघन्य अन्तर अन्तमुहूते है ओर उच्छृष्ट अन्तर सौ सागर प्रथक्त्वध्रमाण है । मनुष्यायुके 
जघत्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर अन्तगतं है ओर उक्छृष्ट अन्नर कायस्थिति 
प्रमाण दै! तियंच्रगतिव्रिकके जघन्य प्रदेरावन्धक्रा मङ्ख क्ञानावरणके खमान है ! अजघन्य 
्रदेशबन्धका भङ्ग ओधके समान दै । देवगतिचवुष्कके जघन्य प्रदेरावन्धका अन्तराल नही 
दे । अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय दैः ओर उस्छरष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण 
दे । एकेन्द्ियजाति दण्डकके जघन्य प्रदेशवन्धकरा भङ्ग ज्ञानाचरणके समान दैः । अजघन्य 
प्रदेदावन्धका मङ्ग ओधके समान है । ओदारिकशरीर, ओदारिकरासीर आङ्गोपाङ्ग ओर वजरषभ- 
नाराचसंहननके जघन्य प्रदक्षवन्धका भद्ध ज्ञानावरणके समान दै ! अजघन्य प्रदेशवन्धका 
भङ्ग ओके समान दै! आहारकद्धिफके जघन्य प्रदेशवन्धका भङ्ग ओघके समान है । 
अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ह ओर उच्छरष्ट अन्तर अङ्कुरे असंख्यातवें 
भागप्रमाण है! तीर्थकर प्रकृतिके जघन्य प्रदेशवन्धक्रा अन्तरकार नदीं है। अजघन्य 
परदेशवन्धका जवन्य अन्तर एक समय है ओर स्र अन्तर अन्तं है । अनाहारकोमे 
कार्मणक्राययोगी जी वोके समान भङ्ग है । 

विकशेषार्थ--जादारकोमें पच ज्ञानावरणादिका जघन्य प्रदेशवन्ध सुष््म एकेन्द्रिय 
अपयपत्र जीव भचके प्रथम समयमे करता ड ओर इच्छो कायस्थिति अंगुरके असंख्यातवें 
भागप्रमाण है, इसलिए इनके जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तरकाल एक समय कम 
्ुल्लक भवग्रदणप्रमाण ओर उक्छृष्ट अन्तरकाल अंगुख्के असंख्यातवें मागप्रमाण हे । तथा 
जघन्य प्रदेशवन्धके समय इनका अजघन्य प्रदेशवन्ध नदीं होता भौर वन्ध व्युच्छित्तिके वाद्‌ 
इनका यदि पुनः वन्ध हो तो अधिकसे अधिक अन्तये काल लगता दैः इसलिए इनके 
अल्घन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उच्छृ अस्तर अन्तयुहूतं कदा दै । 
सत्यानगृद्धिचिक दण्डक ओर नपुंसखकवेद्‌ दण्डकके जघन्य प्र देशवन्धका स्वामी क्ञानावरणके ही 
समान होनेसे इनके जघन्य प्रदेद्यवन्धका अन्तर काल ज्ञानावरणके समान का दै । तथा 
स्यानगृद्धिविकं दण्डकके अजघन्य प्रदेरावन्धका जघन्य यन्तर एक समय ओर उच्छृष्ट अन्तर 
कुछ कम दो छथाखठ सागर प्रमाण ओर नपुंसकवेद दण्डकके अजयन्य प्रदेशवस्धका जघन्य 
अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य अधिक दो छथासठ सागर जेखा 


9, ताणप्र्तौ 'सखमञऊ०2 । णाणा० (2) तिरिक्खाड०' श्याण््रतौ (समञ० 1 णाणा० तिरिक्खाउ० 


दति पादः । 
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ओघसे प्राप्त होता है वैसा यह भी वन जाता ह, इसलिए यँ यह ओघके समान कहा है । 
दो आयु आदिका जघन्य प्रदेशव्रन्ध घोलमान जघन्य योगसे होता दहै, इसलिए इनके जघन्य ओर 
अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कहा हे ! मात्र मनुष्यगतिष्िक ओर उच्चगोच्र- 
का जघन्य प्रदेशवन्ध सुक्ष्म अपर्याप्त जीवके भवके प्रथम समयम होता हे, इसलिए इनके 
जघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कमस शछयुल्लक भवयहणप्रमाण कहा है । तथा 
अपनी कायस्थितिके प्रारम्भमे ओर अन्तम यथाससय इनका बन्ध हो ओर मध्यमे न हौ यह्‌ 
सम्भव है, क्यों कि एकेन्द्रिय पयौयमे रहते हुए नरकायु, देवायु ओर नर कगतिद्धिकका तथा 
अचिकायिक ओर वायुकायिक पयीयमे रहते हए मबुष्यगतिद्धिक ओर उचचगोत्रका वन्ध नही 
होता, इसलिए इनके जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्धका उक्छृष्ट अन्तर अंगुरुके असंख्यातवें 
सागप्रमाण कदा ह । अपनी कायस्थितिके प्रारम्भे ओर अन्तम इन प्रकृतियोंका जघन्य ओर 
अजघन्य प्रदेशवन्ध कराकर यह्‌ अन्तर ठे आना चादि । तियेच्वायुका जघन्य प्रदेशवन्ध 
सूक्ष्म अप्याप्र जीवके दो भवोके ठतीय भागके प्रथम समयमे दौ वार करानेसे इसके जघन्य 
प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम श्चुल्लक मवम्रहणप्रमाण ओर कायस्थितिके प्रारम्भमें 
ओर अन्तमे करानेसे उक्कष्ट अन्तर अंगुखके असंल्यातवें भागग्रमाण आता है । ज्ञानावरणकते 
जघन्य प्रदेशबन्धका यह्‌ अन्तर इतना ही दै, इसलिए तियेव्चायुके जघन्य प्रदेशवल्धका अस्तर 
ज्ञानावरणके समान कहा दे । तथा एक त्रिभागवन्धसे द्ितीय त्रिभागवन्धमे कमसे कम अन्तयुहूते- 
का अन्तर होता हे ओर आहारक जीव अधिकसे अधिक सौ सागरण्रथक्त्व छारतक तियेख्वायु- 
का वन्ध न करे यह सम्भव है, इसङ्ए तियंख्चायुके अजघन्य प्रदेरावन्धका जघन्य अन्तर 
अन्तसुहुतं प्रमाण ओौर उक्कृष्ट अन्तर सौ सागर प्रथक्त्वप्रमाण कहा है 1 एक वार मनुष्यायुका 
जघन्य ओौर अजघन्य प्रदेशवन्ध होकर पुनः दोनेमे कमसे कम अन्तसुंहूतं काल ओर अधिकसे 
अधिक कायस्थितिप्रमाण कार लगता दहै, इसलिए इसके जघन्य ओर अजघन्य प्रदेदाचन्धका 
जघन्य अन्तर अन्तरुहूतं ओर उक्छष्ट॒ अन्तर कायस्थितिप्रमाण कदा है । तिर्यद्वगतिननिकके 
जघन्य प्रदेशवत्धका स्वाम ज्ञानावरणके समान होनेसे इनका भङ्घ ्चानावरणके समान कदा 
हेः! तथा इनके अजघन्य प्रदेशवन्ध का जघन्य अन्तर एक समय ओर उककृष्ट अन्तर एकसौ 
त्रेसठ सागर जओघके समान यदहं मी वन जाता है, इसलिए यह्‌ भद्क ओधके समान कषा द । 
देवगतिचतुष्कका जघन्य प्रदेशवन्ध प्रथम समयवर्ती तद्धवस्थ असंयतसम्बश्टषटि आहारक सनुप्य 
तीथकर प्रकृतिके साथ करता दै, इसक्िए इनके जघन्य प्रदेशवन्धके अन्तरशाङका निपेव किया 
हे । तथा ये एक तो परावतेमान प्रकृतियोँ हँ ओर दूसरे कायस्थितिप्रमाण कालतक इनका वन्ध 
न ष्टो यह सम्भद हे, इसलिए इनके अजघल्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ओर उक्ष 
अन्तर कायस्थितिप्रसाण कहा दहै ! पङेन्द्रियजातिदण्डक ओर ओदारिकदारीरत्रिकका भद्ध 
ज्ञानावरणके समान है यह्‌ स्पष्ट है, क्योकि जघन्य स्वामित्वको अपेक्षा वानावरणसे इनमे कोर 
सेद नदीं हे । तथा एकेन्द्रियजातिदण्डकके अजघन्य प्रदेरावन्धका जघन्य अन्तर रद्ध खमय 
ओर उर्कृष्ट अन्तर एकसो पचासी सागर च॒ ओदारिकशरीरचिक्के अलघन्य प्रदेदायन्धका 
जघन्य अन्तर एकु समय ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पल्य ओधके समान यदौ भौ वन 
जानेसे वह्‌ ओके समान कहा है । आहारकघ्रीरद्धिकका जघन्य प्रेदवन्ध पोटमःन धन्य 
योगसे होता हे, इक्र इनके जघन्य प्रदेदावन्धका जघन्य अन्तर एक खमय अर उद 
अन्तर अन्तुहूते ओघके समान यदहो वन जानेदे वह्‌ ओघके समान का है ! तथायेष्डदी 
सप्रतिपष्र परर्तियो है 1 दूसरे जघन्य प्रदेषयन्धके समय अजघन्य प्रदेदयदन्ध नटी हनः च्छर्‌ 


कायस्थितिके प्रारम्भे जार अन्तम इनका दन्ध दहो खीर मध्यमे नोद्‌ नी ऋन्नवष्टु 


ह 





> अ अस्तघन्व प्रदेदावन्धक यका जघन्य अन्तर एङ = 2 = 
र्साटखए इनक असज द्‌ रादन्घक् च यन्त्र्‌ पङ सयय उर्‌ इल द 


॥ "स्ट. = ५९ चः 


२३ 


१७८ - महावषे पदेस्व॑धादियारे 


सण्णियास्पर्षणां 


२६९. सण्णियासं दुविधं--सत्थाणसण्णियासं चैव॒ प्रस्थाणसण्णियासं चेव । 
सत्थाणसण्णियासं, दुवि०-जह० उकष० । उक्ष° पगदं । दुवि०-ओषे० अआदे० । 
ओषे० आभिणि० उक० पदेस्ध॑तो सद ०-ओधि०-मणपज्ञ०-केवल ० णियमा व॑धगो 
णियमा उकस्सं । एवं एकेकस् । एवं पंचतरागाणं । 

२७०, णिदाणिदाए उक० पदे्वधं° पयलापयला-थीणगिद्धि णिव वंधगो 
णियमा उकस्सं । णिदा-पयलाणं णियसा वंधं° णियसा अणुक्त° अणंतभागूणं वधदि । 
चदु द॑स° णियमा व° गियमा अणु° संखेजदिभागूणं वंधदि । एवं पयलापयला- 


असंख्यातवें भागप्रमाण कहा हे । तोथंङ्कुर प्रकृतिका जघन्य प्रदेखवन्ध देव ओर नार्छौ भवके 
प्रथम समयते करता है, इसचिए इनके जघन्य प्रदेशाचन्धके अन्तरकालका निषेध किया हे । 
तथा एक तो जघन्य प्रदेदावन्धके समय इसका अजघन्य प्रदेशबन्ध नीं दोता । दृ खरे उपशमः 
श्रणि्नँ एक ससयकरे लिए अबन्धक होकर दूसरे समयमे मरकर देव होने पर पुनः इसका वन्ध 
होने लगता है ओर उपद्रमश्रेणिसें भन्तसु्रूते काखतक इसका बन्ध नहीं होता । या जो तीथङ्कर 
प्रकरृतिका बन्ध करनेवाखा जीव द्वितीयादि प्रथिवियोम मरकर उत्पन्न होता है उसके अन्तसुहूतं 
काल तक इसका वन्ध नदीं होत्रा, इसलिए इसके अजघन्य प्रदेशवन्धका जघन्य अन्तर एक 
समय ओर सत्कृ अन्तर अन्युंहूते कदा है । अनाहारक जीवोका भङ्ग कामंणकोययोगी जीवों 
के समान हे यह स्पष्टहीदहै। 
इस प्रकार अन्तरकाठ समाघ्र हा । 
सानक्षप्रहूपणा 

२६९. सरि कषे दो प्रकारका है--स्वस्थान सन्तिकषे ओर परस्थान सन्निकषं ] स्वस्थान 
सन्निकपे दो भ्रकारका है--जधन्य ओर उत्कृष्ट । उक्छृष्टका प्रकरण है । निदेश दो शरकरारका 
हे-ओघ ओर आदेश । ओधसे आभिनिवोधिक ज्ञानावरणके उच्छरष्ट प्रदेर्शोका चन्ध 
करनेवाला जीव श्रुतज्ञानावरण, अवधिज्ञानावरण, मनःपयंयज्ञानावरण ओर केवलज्ञानावरणका 
नियमसे वन्धक्‌ होता दै जो नियमसे इनके उत्कृष्ट प्रदेणोंका बन्धक होता है । इसी प्रकार 
पोँचों ज्ञानावरणोमेसे एक एकको सख्य करके सन्निकषं होता है । तथा इसी प्रकार पोच 
अन्तरायोमेसे एक एकको सख्य करके सन्तिक्पं होता है । । 

विक्ञेषाथ--इन कर्मो के उक्कृष्ट प्रदेलवन्धका स्वामी एक ओर इनका एकसाथ 
वन्ध होता दहे, इसलिए पाँच ज्ञानायरणमेसे फिसी एकका उल्छरष्ट प्रदेशवन्ध दोनेपर रोपका 
नियमसे उक्छृष्ट प्रदेशवन्ध होता है । तथा इसी प्रकार पांच अन्तरायोमेसे किसी एक्का 
घल्छ ष्ट प्रदेशवन्ध दोने पर रोषा नियमसे उल्क प्रदेशवन्ध दोता हेः यदह उक्तं कथनका 
तात्पये है 1 . 

२७०. निद्रानिद्राके रक्छृष्ट॒श्रदे्योका वन्ध करनेवाखा जीव प्रचलाप्रचखा ओर 
स्यानगृद्धिका नियमसे चन्धक होता दै जो नियमसे इक्क प्रदे्ोंका वन्धक दोता है) निद्रा 
ओर भ्रचखाका यद्‌ नियमसे बन्धक दोता दै जो नियमसे अनन्ते भाग न्यून अटुच्छष् प्रदे्ोका 
वन्धक होता दै । चक्ुदशोेनावरणादि चार दृश्वेनावरर्णोका यद नियम चन्धक हदोतादे जो 
नियमसे संख्यातवें भाग न्यून अनुच्छष्ट प्रदेशोंका बन्धक होता हे । इसी प्रकार प्रचलाश्रचरा 


१, तरा०प्रतौ श्चैव [ परत्थाणसण्णिकास |] सतथाणसग्णियास्ंः इति दाठः । 


छन्तरपगदिपदेसवंधे सण्णियासं | १७९ 


थीणगि० । णिद्दाए उक्ष ° [च] पयला णियमा षं० णियमा उकस्सं । चदुदंस० णि° 
व° णि० अणु° संखेजदिभागूणं बंधदि । एषं पयला । चक्खुद्‌° उक° वंधंतो 
अचक्सुद °-ओधिद्‌ं ० -केबलदं ° णियमा व° णिय० ° उकरसं । एवं तिण्णिदंसणा० । 
२७१, सादा० उक्ष° वंधतो असादस्स अवंधगो । असादा० उक° वंधतो 
सादस्स अर्वंधगो । एवं चदुण्णं आउमाणं दोण्णं भोदार्णं च | 
२७२, भिच्छ० उक्ष वं० अर्णताणु° णिय० वं णिय० उक ० । अदरक ०- 


ओर स््यानगरद्धिकी सुख्यतासे सन्निकपे कहना चादिए । निद्राके उककृष्ट॒प्रदेशोका वन्ध 
करनेवाखा जीन्‌ प्रचललाक्रा नियमसे बन्धक होता है जो नियसतस्े उक्र प्रदेशोका चन्धक 
होता है । चार दशेनावरणोंका नियससे बन्धकं होता दै जो नियमसे संख्यातवें भाग न्यून 
अनुकृष्ट प्रदेशोकरा बन्धक द्योता है । इसी प्रकार प्रचराकी सुख्यतासे सन्निकषे कहना चाष्टिए । 
चश्चुदशैनावरणके उच्छृ प्रदेशोका वन्ध करनेवाा जीव अचश्च नावरणः भवधिदृशेनावरण 
ओर केवलदरानावरणका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे उक्छृष्ट प्रदेशोका चन्धक होता 
दै । इसी प्रकार तान दशनावरणोंकी सुख्यतासे सन्निकषे होता है । 

विशेषार्थ प्रथम ओर द्वितीय गुणस्थानमे दशंनावरणकी सव प्रकृतियोका वन्ध दता 


है; इसलिए निद्रानिद्राके उक्कृष्ट प्रदेशोंका वन्ध करनेवाला जीव वन्ध तो क्षवका करता रै 
पर निद्रानिद्राके उच्छृ प्रदेराबन्धका जो स्वासी देः वह मात्र प्रचलाभ्रचला ओर स्त्यानगृद्धिके 
दी उक्छृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी दै, इसरिए निद्रानिद्राके उत्द्ट प्रदेशोका बन्ध करनेवाला 
जीव इन दौ प्रकृति्योके ही उक्छृष्ट प्रदेशोका बन्ध करता है । होपक्ा अपने अपने उक्छृष्ट 
प्रदेशधन्धको देखते हुए अतुच्छृष्ट परदेशोका ही बन्धक होता हे । दतीयादि गुणस्थानोमें निद्रादिक 
ओर चश्चुदशेनाचरणचतुष्कका बन्धक होता दै । उसमे भी निद्रादवकके उक्र प्रदेशवन्धका स्वामी 
चार गतिका सम्यग्दृष्टि जीव दै ओर चक्षुदशंनावरण आदिके उक्ृष्ट प्रदेशावन्धका स्वामी 
अन्यतर सुक्ष्मसाम्परायिक जीव हः इसष्एि निद्राह्िकमेसे किसी एका उत्कृष्ट ्रदेवन्ध 
होते समय अन्यत्तरका नियमसे उच्छृ प्रदेशन्ध होदा दै ओर चक्षदशेनाघरणचतुप्कका 
अपने उक्कृष्टको देखते हुए नियमसरे अवुक्कृषट प्रदेशबन्ध होता दै । मात्र इसके स्त्यानगृद्धितरिकका 
बन्ध नदीं होता । त्था चक्षुदशेनाव्रण आदिभेसे सुद्मसाम्परायमें किसी एका उच्छृ 
प्रदेशबन्ध होते समय शेष तीनकरा नियमसे उत्कर प्रदेशवन्ध होता है । सात्र इसके निद्रादिक 
पाचका बन्ध नद्टीं होता । 

२७१. खातावेदनीयके उक्छृष्ट प्रदेोंका बन्ध करनेवादटा जीव असातावेदनीयच्छा 
अचन्धक दहौता हे ओर असातावेद्नीयके रत्छृष्ट प्रदै्योका वन्ध करनेवाला जीव खाना- 
वेदनीयका अवन्धक होता द । इसी प्रकार चार आयु जर दा गोव्रफे विपयनं भा जानना 
प्वाहिर्‌ । 

विरेपाथ-- दोनो वेदनीय, चारों आयु ओर दोनों मोवररू्म ये प्रत्येक परसपर सध्निपल्च 
प्रकृति है । दोनों वेदनोयमेसे किसी एक्का वन्ध होनेपर अन्या वन्ध नहीं होना । धमी 
प्रकार चारो आयुक्मों ओर दोनो गोत्रकर्नोके विषयमे जानना चादिप, दसटिए यदौ पर 
इनके सन्तिकपेका निपध किया है । 

२७२. सिथ्यास्के च्छट प्रदेशोका बन्ध करनेवाला जीव यनन्तराठुदन्धा चटुप्य्य 
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१८० महावंधे पदेसवंधाहियारे 


भय-दु° णिय ० घं णिय० अणु° अणंतभामूणं वंधदि । कोधसंज० णिय० व° 
णिय० अणु दुभागूणं वंधदि । माणसंज० सादिरेयदिवडमागूणं वधदि । सायासंज०- 
लोभसंज० णिय० व° णिय०* अणु° संखेजगुणहीणं बंधदि । इसथि०-णवुंस ° सिया 
उकस्सं । पुरिसि० सिया संखेजगुणदीणं वंधदि । हस्स-रदि-अरदि-सोग० सिया अर्णत- 
भागृणं व धदि । एवं अणताणुवं ०४-इत्थि०-णवुस्० । 

२७३. अपचक्खाणकोध० उक्‌० . चं० तिण्णिक०-मय-दु° णिय० बं० णिय० 
उकस्सं । पच्चङ्खाण०४ णि० बं० णिय० अणु° अणंतसागूणं वंधदि । चदुसंज° 
भिच्छन्तर्भगो । पुरिसि° णि० वं णि० अणु° संसेज्ञशुणहीणं वंधदि । चटुणोक° 
सिया घं° उक्ष ° । एवं तिण्णिकसा० । 


नियमसे बन्धक ह्येता हे जो नियमसे उक्ष प्रदेशों का बन्धक होता हे । आट कषाय, भय 
ओर जुगुप्साका नियमसे.वन्धक दोता है जो नियमसे अनन्तवें भागदीन अनुत्छृष्ट प्रदेशतेका 
वन्धक होता है । कोधसंव्वलनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे दो भागदीन 
अनुतकृष्ट प्रदेशोंका धन्धक होता हे । मान संञ्वलनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे 
साधिक उद्‌ भागहीन अनुक्छृष्ट प्रदेशोका बन्धक होता है । भायासंञ्वरन ओर छोभसंज्वलनका 
नियमसे चन्धक दोता हे जो नियमसे संख्यातगुणे दीन असुक्छृष्ट प्रदेशचोका बन्धक दता दहे । 
सखीवेद्‌ ओर नपुंसक्रवेदका कदाचित्‌ बन्धक दोता है । यदि वन्धक होता दहै तो नियमसे उक्छष्ट 
म्रदेशोका वन्धकं होता दे । पुरुपवेदका कदाचित्‌ बन्धक दोता दै । यदि बन्धक दोतादैतो 
संख्यात्तगुणे हीन अनुरृष्ट प्रदेशोका बन्धक होता दे । हास्य, रति, अरति ओौर सोकका कदाचित्‌ 
बन्धक हयो्ता ह । यदि वन्धक होता है तो नियमसे अनन्तवें भाग हीन अनुख्षट प्रदेशोका बन्धक 
होता दै । इसी भकार अनन्तातुबन्धी चतुष्कः श्ीवेद ओर नयपुंसकवेदको भुख्यतासे सन्निकपं 
जानना चाहिए । 

चिदोपार्थ--वास्पयं यद्‌ दै कि मिथ्यात्वः अनन्तानुबन्धीचतुष्कः स्ीवेद्‌ ओौर 
नपु'सकवेदके उच्छृ प्रदेशघन्धका स्वामी एक जीव है, इसलिए मिभ्यास्के उत्कृष्ट प्रदेशवन्धको 
मुख्य करके जो सन्निकपे कटा है वह अनन्तायुवन्धीचलुष्क, सरीवेद ओर नपु सकवेदको मुख्य 
करके भी वन जाता दै । दोप कथन बवन्धल्यवस्थाको जानकर घटित कर ठेना चाहिए । 

२७२. अभ्रव्यास्यानावरण करोधके उक्कृष्ट प्रदेशोका चन्ध करनेवाङा जीव तीन कपा्यो, 
भय ओर जुगाप्छाका नियमसे बन्धक होता दै जो नियससे उद्छृष्ट प्रदेशोका बन्धक दोता है । 
प्रवयाख्यानावरणचतुष्कका नियमसे बन्धक होता है जो निर्यमसे अनन्तवे भागहीन्‌ अनुकृष्ट 
प्रदेशोंका वन्धक होता हे । चार संज्वरुनका भङ्कः मिथ्यासयके समान दे । पुरुपवेदका नियमसे 
बन्धक दता द जो नियमसे संल्यातयुणे हीन अनुच्छृष्ट प्रदेशोकः बन्धक दोता हे । चार 
नोकपायोंका वह्‌ कदाचित्‌ वन्धक दता द । यदि वन्धक दोता है तो नियभसे उत्क प्रदेशोका 
वन्धक होता है । इसीभ्रकार अप्रस्याख्यानावरण मान आदि तीन कपायोंकी मुख्यतासे सन्निकपे 
जानना चादिए्‌ । 

विदहेषाथ--अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कके उक्छष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी एक जीव हेः 


इसलिए इनका सन्निकपे एक समान कदा हे । यद पर जो चार संञ्वटनोंका भद्ध मिथ्यात्वके 
समान कदा दै सो इसका यह्‌ अभिप्राय है कि जिस प्रकार भिश्यात्वके उत्कर प्रदेयोका वन्ध 
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उत्तरपगदिपदेसनंषे सण्णियासं १८९१ 


२७४ पस्वक्खाणकोध० ३० तिण्णिक ०-भय-दु° णिय्‌० घ॑° णिय० उक्त° | 
चदुसंज °-पुरिस ०-चदुणो$० अपचर्खाणर्भगो । एवं तिण्णिकसा० । 

२७५. फोधसंज० उक ० पणवं ° माणसंज० णि° वं° णि अणु° संखेजदिमागूणं 
बंघदि । सायासंज०-लोभसंज० णि० चं णि अणु° संखेज्ञयुणदीणं वंधदि । 
माणसंज० उक्ष० पदे गवं ° मायासंन° णि वं° णि० अणु° संखेजदिभागूणं वंधदि । 
लोयसंज० णि० बं०° णि अणु° संखेजयुणहीणं बं० । सायाए उक्त० पदेण्वं० 
लोम० णि° घं० णिय० अणु° दुमागूणं वंधदि ] 

२७६. पुरिस° उक ० पदे०व ° कोधसंज० णियमा अणु° दुसागूणं ` वधदि । 


करनेवारे जी वके चार संञ्वलनोंका सन्निकषं कहा दै उसी प्रकार यह पर अप्रदयाख्यानावरण 
क्रोधके उखष्ट प्रदेशोका बन्ध करनेवाङे जीवके इनका सन्निकपं जानना चाहिए । इसके 
मिथ्या, अनन्ताुवन्धी चतुष्कः खीवेद ओर नपुंसक्रवेदका वन्ध नहीं होता, इसलिए इनका 
सन्तिकषं नहीं कदा 
२७. प्रत्याख्यानावरण कोधके उक्कृष्ट ्रदेरयोका वन्ध करनेवाला जीव प्रत्याल्यानावरण 
मान आदि तीन कषाय, भय ओर जुगुप्खाका नियमसे चन्ध करता है जो नियमसे इनके 
उत्कृष्ट प्रदेरका बन्ध करता है ! चार सेञ्वलनः, पुरुषवेद्‌ ओर चार नोकपा्योका भङ्ग अप्रस्या- 
स्यानावरणके समान है । इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरण मान जादि तीन कषा्योकौ सुख्यतासे 
सन्निकषं जानना चादिये । 
विरोषाथे--परस्याख्यानाचरणचदुष्कके उत्कृष्ट प्रदेशवन्धका स्वामी एक जीव है, इसलिए 
इनका सन्तिकषे एक समान कहा है ! इसके मिथ्यासख, प्रारस्मकी आठ कपाध, खीवेदं ओर 
लपुंसकवेदका षन नदीं होता, इसख्ए इनका सन्तिकपषं नदीं कहा । 
२७५. क्रोध संज्वलनके उत्कर प्रदेशोका वन्ध करनेवाखा जीव मान संञ्यलनका नियभसे 
बन्धक होता है जो नियमसे संख्यातवें भाग हन अचु प्रदेशोका बन्धक दोता द्र । माया 
संज्वलन्‌ भौर लोभसंज्वल्नका नियससे बन्धक होता है जो नियमसे संख्यातरागे दीन अनुक्छृष्ट- 
प्रदेशोंका बन्धक ता हे । मानसंञ्वलनके चक्कृष्ट प्रदेशोक्ा वन्धे करनेवाटा जोव माया- 
संञवखनका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे संख्यातवे मागदहीन अनक्ष प्रदेयो का बन्धक 
होता है ! लोभसंज्वलनका नियमसे चन्धक होता ह जो नियमसे संस्यातगुणे दीन अनृच्छ 
प्रदेशेका बन्धक होता हे । मायासंञ्वलनके उच्छृ प्रदेशोंका वन्ध करनेवाटा जीव लाभ- 
1 नियमसे बन्धक दोता दै जो नियमसे दो सागहीन अलुक्ृष्र प्रदे बन्धक 
न पिरेपार्थ कोधसंम्यकनके उन्छृष्ट परदेशतेका वन्ध करनेवाला जीव यप तीन संज्वलना- 
का, सानसंञवरनके उक्र प्रदेशोंका वन्ध करनेवाली जोव माया आर लाभ संव्यलनप्ना तथा 
सायासेज्वलनके उृष्ट प्रदेशोका वन्ध करनेवाला जीव लोभसंव्वटनका दौ न्ध करना द्र, 
इसलिए यदौ इसी अपेश्षासे सम्भव सन्तिकपे कदा है 1 लोभसंव्वटनके उद प्रदरो यन्य 
करतेवाङे जीवके अन्य प्रकृतियोका वन्ध नदीं होता, इसलिए उसच्या अन्य ककः साय 
सन्निकपं नदीं कहा ! 
२७६. पुरुपवेदके उत्कर प्रदेश्लोका चन्ध करनेवाला जीव न्नेधमव्यलनया नियमने 
चन्ध करता है जो नियससे दो भागदीन अनुक्छए प्रदेशो वन्ध करना ह । मानसंस्लटनसः 
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१८२ - सहावंषे पदेसच॑धादियारे 


माणसंज० णिवमा सादिरेयदिवडमागूमं वंधदि । सायासंज०-सोभर्सज० णियमा 
संखेजगुणदीणं वंधदि । 
२७७. दस्प० उक० पदे © घंधंतो अपच्क्छाण ०४ सिया १.० | 
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२७८. `“ ` ` णियमां ठक ० । अटक ०-भय-दुगुं° णि० वं ० -अणंतयागृणं घं° | 
कोधसंज्ञ° णि° व° दुमागृणं व° । साणसंज० णि ° च्‌०- सादिरेयदियडभागणं च० | 
मायासज ° -लोरसंन० णि° घं० णि° संदेज्ञगुणीणं व° । दस्थि ०-णवुंस्त° सिया० 
उक ० । पुरिस० सिया० संखेजगु° । चटुणोक० भिया० अगंतमागणं दंथदि । एवं 
य्ण॑ताणु०४-दस्थि °-णवुंस ० । . अपच्क्छाण०४-सतणोक०-चदुसंज ० भिच्छत्तभ॑मो । 
सेसाणं माण्भंगो । 


नियमसे वन्ध करता है जो नियमसे साधिक उद्‌ भागदीन अन॒क्छृष्ट प्रदेशोका चन्ध करता 
दे । सायासंञ्वर्न ओर लोभस्ंव्वख्नक्रा नियमरसे बन्धक दोता द जो नियभसे संख्यातगुणे 
हीन अनुत्क पदेर्शोकरा चन्धक दोवा दे 

पिरोयार्थ--पुरपवेवके उच्छृ प्रदेशों का वन्ध करनेवाङा जीव मोहनीय पुरुपवेदके 
साथ चार संब्वखन प्रकरतिर्योका ही चन्ध करता है, इसलिए इसके इस टष्टिसे सम्भव सन्निकपं 
कट्‌] है । 

२७७, हास्यक्रे उङृष्ट प्रदेशोका चन्ध करनेवाला जीव अप्रत्याख्यानाचरणचतुष्कका 
कदाचित्‌ चन्धक दोता ००५०१०० ०००५०५ ५ ५७४ 
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२७८, “^ "“" नियमसे चत्छृष्ट प्रदेरोंका वन्धक दोता दै! आठ कपाय, भय ओर 
जुराप्साका नियमसे बन्धक दता ह. जो निथमसे अनन्ते भागदीन अतु प्रदेशोका बन्धक 
होता है! क्रोध संञ्बलनका नियमसे बन्धक दोता द जो नियमसे दो भागदीन अनुखृष्ट ` 
प्रदेशोका बन्धक होता दै। मानसंञ्वखनका नियमसे वन्धक्‌ होता दै जो नियमसे साधिक 
डेढ भागद्रीन मनुद्ृष्ट प्रदेशोंका वन्धक दोता है । मायासंञ्चलन ओर डोभसंञ्वलनका नियमसे 
वर्धक होता है जो नियमसे संख्यात्तगुणे दीन अयु्छष्ट॒प्रदेर्शोक्ा बन्धक होता दै। 
स्लीवेद्‌ ओर नपुंस्वेदा कदाचित्‌ चन्धक दोता द । यदि बन्धक दहोतादै तो नियमसे 
उर प्रदेदोंका वन्य दोता इ । पुरपवेदका कदाचित्‌ बन्धक दोता दै] यदि वन्धक 
दोता दै तो नियमसे संख्यातगुणे दीन असुर प्रदेका बन्धक द्दोता डे । चार नोकपायोका 
कदाचित्‌ बन्धक दत्ता है! यदि वन्धक्र दता दै तो नियमसे अनन्तं भागदोन अनुच्छर्र 
्रदर्थोका बन्धक होता दै । इसप्रकार अनन्ताज्ुवन्धी चतुष्क, स््रीवेद्‌ ओर नपुंसक्रवेदकी 
सद्यतासे सन्निकपं कदना चाहिए । अप्रत्याख्यानादरणचतुष्क, सात नोकपराय यौर चार 
संव्वलनक्रा सद्ग मिभ्यात्वके समान द! शेपं प्रकृतिरयोका भद्ध मानक्पायके समान ह । 





१, अत्र ९८८ क्माद्धक तादपत्रं विनष्टम्‌ ! २. च्राणव्रतं। (माणत्तंज० व° इत्ति पाढः। 
३, ताण्प्रतौ “एवं ज्ण्॑ताणु० 2 1 द्यि णु" इति पाटः । 


उत्तरपगदिपदेसवंघे सण्णियासं १८३ 


२७९, कोधसंज० उक ० पदेण्वं माणसंन० णि० बं णि° -देलदि- 
भागुणं ३० । दोण्णं संन ° णि० घं° संसेज्ञगुणहीणं बं० । माणसंज० उक ० पदे०- 
व° दोसंज० णि० व° संखेज्दिषागूणं बं ° । मायासंज० उक ० पदेण्वं° सोभसंज° 
णि० व॑° णि० उक ० । एवं लोभसंजल० । सेसं ओधं । लोमे ओघं । 

२८०, सदि०~ सुद० ] सत्तण्णं क० अपज्त्तभंमो । णामपगदीणं पंचिदिय- 
तिरिथ्ख्ंगो । शवं विभेगे अग्मव ०-मिच्छा०-अस्ण्णि° । 

२८१. आगमिणि-सुद-गोधि० सत्तण्णं कस्माणं ओषं । मणुसगदि० उक ० पदे०- 
० प॑ंदिदि ०-तेजा०-क०-समचदु °-वण्ण ० ४-अगु ० ४-परत्थ ०-तस ० ४-सुभग-सुस्सर- 
अदे०-णिमि णि° बं° णि अणु° संखेज्दिभागूणं च॑ । ओरा०-गरा०गो०- 
चञ्जरि०-सणुसाणु° णि० चं° णि० उक० । थिरादितिण्णियुग० सिया संखेजदि- 
भागूणं घ० । णवरि जस० सिया संखेजगुणहीणं व° । एवं ओरा०-ओरा०श्रगो °` 
वज्ञरि०-मणुसाणु०। 

२८२, देवगदि० उक्त० पदे०्वं पंचिदि०-समचदु "-वण्ण ० .देवाणु ०- 


२५९. क्रोधसंञ्वलनके उच्छ्र प्रदेरोका वन्ध करनेवाला जीव मानसंञ्वरनका नियमसे 
चन्धक होता है जो नियससे संख्यातवें भागदीन अनुक्छृष्ट प्रदेशोका बन्धक होता दे! दो 
संज्वरूनोंका नियमसे बन्धक होता है जो नियमसे संख्यातगुणे दीन अनुकृष्ट प्रदेशोक्रा वन्धक 
होता है । मानसंज्वलनके उच्छष्ट प्रदेशोका वन्ध करनेवाला जीव दो संञ्वलनों का नियमसे 
वन्धक होता है जो नियससे संख्यातं भागदीन अनुकृष्ट प्रदेशोका वन्धक होता ई । माया- 
संज्वखनके उल्छृष्ट प्रदेशोका वन्ध करनेवाला जीव लोभसंज्वर्नका नियमसे बन्धक होता है 
जो नियमसे उक्ष प्रदेशोंका चन्धक्त होता हैः । इसप्रकार लोभसंञ्वख्नकी सुख्यतासे सन्निकपं 
जालना वचादिए। शेप भंग ओघके समान है। छोभकपायवारे जोवोमे ओके समान 
भङ्ग हे । 

२८०. मत्यज्ञानी ओर श्रतान्ञानी जीवोमें सात कर्मोका भद्ध अपयाप्त जीवोके समान 
है! नामप्रकृतियोंका भङ्ग पच्वेन्द्रिय तियख्धोके समान दहै । इस प्रकार विभद्वन्नानी, जभन्य, 
मिथ्यादृष्टि ओर असं्ञी जीवौ जानना चादिए । 

२८१. आसिनिवोधिकन्ञानी, श्रुतज्ञान ओर अवधिज्ञानी जीवम सात कर्मोका भद्व 
ओघके समान हे । मनुष्यगत्तिफे उल्छृष्ट प्रदेशोका वन्ध करनेवाला जोव पद्चेन्दरियजाति, तैनस- 
शरीर, कामेणशरीर, समचतुरखसंस्थान; वणेचतुप्क, अगुरुटघुचतुप्फ, प्रशस्त विदायागति, 
त्रसचतुष्क; सुभगः सुस्वर, आदेय ओर निर्माणक्ा नियमसे बन्धक होता जो निवसे 
संर्यातवे भागदीन अनुखश्ट प्रदेशोका बन्धक होता है। ओदारिकदारीर, अदारिक्टारीर 
आङ्गोपाद्ध, षञ्नपेभनाराचसंहनन भौर मनुप्यगत्यातुपूर्वोका नियमसे बन्धक होता हनो 
नियमसे इनके उक्छृषट प्रदेशोका बन्धक होता है । स्थिर आदि तीन यगट्का कद्राचिन्‌. दन्धन्ट 
होता है । यदि वन्धक होता है तो से-यातवे भागदीन अलुल्छ्ट परदेगोँका वन्ध टाना ट| 





षतनी विशेपता हे कि यशःकीरतिंका कदाचित्त बन्धक टोकूर भौ संल्यानरुये ्ीन अनन्द 
प्रदेलोंका बन्धक ह्येता है । इसी प्रकार ओदारिक्सारीर, अदारिक्यारीर्‌ उाह्वाराद्रः दसम 


नाराचसंहनन ओर सचुप्यगत्याठुपबोकी इल्यतासे सन्निकर्षं जानना चाददिप | 


= ८५. 
भ 


देवगतिके उत्स परदे्ोका न्ध ङरतेवाला लव पट्टन्निद=> मचय 
२८. दवगात्क उत्रुष्ट प्रदरा न्ध करत्वाला लव पट्दन्द्ररजातिः उनयटुस्- 


न न~ न ~ + ~ न ~~ = ~ ~ - ननन ~ = 


१८४ . महावंघे पदेसवंधादियारे 


अगु ° ध-पसत्थ ° तस ° ४-सुभग-सुस्सर-मादे०-णिमि० णि° ० णि० उक्त०। 
वेउच्वि ०-तेजा०-क०-वेरव्विण्थंगो० णि वं तं तु संखेजदिभागूणं वं०। 
आहार० २-थिरादिदोधुग०-अजस० सिया० उक० । जसं° सयाः संखेज्ञयुणहीणं । 
देवगदिर्भगो पंचिदि०-समचदु०-वण्ण०-देवाणु°-अशु०9-पसत्थ ०-तस ° ४-थिरादि- 
पंच ०-णिमि० | | 

२८३. येउन्वि ° उक० पदे०्ं० देवगदि याव णिभि० णि° वं० णि° 
उक० । भिरादिदोयुग °-अजस०ः सिया संखेज्ञगुणदीणं ० । एवं तेजा०-क०- 
वेउन्वि गो । । 

२८४, आहार ० उक्ष० पदे०वं० देवगदि ०-पंचि दि०-समचदु ° [आहार्अगो °] 
वण्ण्‌०४-देवाणु °-अशु ०४-पसत्थ ०-तस ० छ-थिरादिपंचं°-णिमि० णि० उक्ष० । लस 
णि० व° संखेजगुणदीणं ° । वेउ विव ०-तेजा ०-क०-वेडच्ि ° अंगो णि° व॑० संखेजदि- 


संस्थान, वणेचतुष्कः देवगव्यानुपूर्वी, अगुरलघुच त॒ष्क, प्रशस्त विहायोगति, चसचतुष्क; सुभगः 
सुरवर, मादेय ओर निमाणका नियमसे बन्धक होता ह जो नियमसे उक्ष प्रदेशोंका बन्धक 
होता द । वैक्रियिककरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर ओर वेक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका नियमसे 
वन्ध होता है । किन्तु वह्‌ इनके उत्कृष्ट प्रदेशोका मी बन्धक दहता दै ओर अनुत्क प्रदेशों का 
भी वन्धक द्योता है । यदि अतुक्करृष्ट प्रदेशोका बन्धक होता हे तो नियमसे संस्यातवें भागहीन 
अनुक्छषट प्रदेशोका बन्धक होता ह । आदहारकद्धिक, स्थिर आदि दो युग ओर अयशभ्कीर्तिका 
कदाचित्‌ वन्धक होता है । यदि बन्धक दोता दै तो नियमसे उत्कट प्रदेशोका बन्धक होता 
है । यशःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्धक दोता है । यदि बन्धक दोता है तो नियमसे संख्यातगुणे 
हीन अनुक्रष्ट प्रदेशोंका बन्धक होता है । पञ्चेन्द्रियजाति, समचतुरखसंस्थान; वणेचतुष्क, 
देवगव्यानुपूर्वी, अगुरुखघुचतुष्कः प्रशस्त विद्यायोगति, चसचतुष्क; स्थिर आदि पाँच ओर 
निमौणकी सुख्यतासे सन्निकपं देवगतिकी सुख्यतासे के गये सन्निकर्पके समान है । 

२८३. वेक्रियिकरारोरके उक्छृष्ट प्रदेशोंका वन्ध करनेवाला जोव देवगत्तिसे लेकर 
पूवम कटी गई निर्माण तककी ्रकृतियोका नियमसे बन्धक दोता दै जो नियमसे उक्छृषट 
प्रदेशोंका बन्धक दोतादहै। स्थिर आदि दो युग ओर अयशषःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्धक 
होता ३1 यदि बन्धक होता है तो संख्यातरुणे दीन अवु्छष्ट प्रदेशोंका बन्धक होता दै । 
इसीध्रकार तेजसशरीरः कासेणशरीर ओर वेक्रियिकशरीर आङ्गोपाद्गक्ी सुख्यतासे सिकं 
जानना चादि । 

२८४. आहारकशरीरके उच्छ प्रदेशोका वन्ध करनेवाला जीव देवगति, पच्चन्द्ियजाति, 
समचतुरखरसंस्थान, आदारकाद्गोपाङ्ग, वणे चतुष्क, देवगत्यानुपूर्वा, अशुख्टघु चतुष्कः प्रशस्त 
विद्ायोगति, व्रसचतुष्क, स्थिर आदि पाँच ओर निमणका नियमसे बन्धक हदोतादहै जो 
नियमसे उक्ष प्रदेशोका वन्धक दता है । यशःकीर्तिंका नियमसे बन्धक होता दहै जो नियमसे 
संस्यातरुणे हीन मञुकछषट प्रदेशोका बन्धक दोता हे । वेक्रियिकशरीर, तेजस्यरीर, कामंण- 
क्षरीर ओर वेक्रियिकररीर आद्धोपाङ्गका नियमसे बन्धक होता दै जो नियमतसे संख्यातवें 
भागदीन असुच्छृष्ट प्रदेशोंका वन्धक्‌ होता है । इसीप्रकार जादार्कशरीर की सुख्यतासे सन्निकपें 





१. ता०्ञाणप्रत्योः “उच्छ° । जस० सिया० उक्छक० । जस० चिया०ः इति पाठः । २. श्राण्प्रतौ 
भ्यिरादिदोग्रायु° अजस्त० इति पाठः 1 


उत्तरपगदिपदेसवंषे पण्‌ दिः भन पार्चनेर्त्ः 


मूणं च॑० | एषं आहारंगो० | अथिर-अषुम-अजप° मेउन्विय८ सिय) 

२८५. तित्थ० उक० पदे ०्व॑० देवगदिआदीणं संखेज्ञदिभागूणं बं । जस° 
सिया संखेजगुणदीणं चं० । एवं मणपज्ञ ०-संजद-सामाई °-छेदो ० -परिहार ० संजदा- 
संजद ०-ओधिदं०-सम्पादि०-खडग ० -बेदग०-उवसम ०-सम्मामि० | णवरि सामाई०- 
छेदो° द॑ंसणा० इ त्थि्भेगो । पद्िर०-संजदासंजद-वेदग ०-सम्मामि० जस० सब्याणं 
सिया० उक० | 

२८६. असंजदेसु सत्तण्णं कम्पाणं णिरयभगो । णामाणं पंचिदियतिरिविख- 
भगो | णवरि रित्थ ओघं । किण्ण०-णीर०-काड० असंजदर्भगो | तेड० छण्णं 
कम्माणं णिरयर्भगो । मिच्छ उक०पदे०वं° अणंताणु० गि० वं० गि० उक्त० | 
वारसक०-मय-दुयुं णि० अणंतभागूणं बवं० । इत्थि०-णघुंस्‌° सिया० उक ० । 
पचणोक० सिया० अर्णतमागृणं च० । [एवं अणंताणु ०४-इसथि०-णदु ०] । अपच- 
क्वाण °कोध० उक्ष० पदेण०्वं° तिण्णिक्र०-पुरिसि०-भय-दु° णि षं० णि० उक० | 
अहृक० णि० षं० णगि° अण॑तमागृणं व° । चदुणोक° सिया० उकं० । एवं तिण्णि- 





कना चादिए । अस्थिर, अञ्युभ ओर अयक्षःकीर्तिको सुख्यतासे सन्निकपं वेक्रियिकशरीरकी 
मुख्यतासे के गये सन्निकषैके समान दै । 

२८५. तीथकर प्रकृतिके उत्टृ्ट प्रदेशोंका बन्ध करनेवाखा जोव देवगति आदि प्ररृतियोफे 
संख्यातवें भागहीन अनुत्क प्रदेदेका बन्धक होता दै । यजःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्धकं होता 
ह । यदि बन्धक द्योता दैः तो नियमसे संख्यातगुणे हीन अयुक्छष्ट प्रदेशोका वन्धक होता ह । 
इसीप्रकार मनःपयंयज्ञानी, संयत्त, सामायिकसंयत्त) छेदोपस्थापनासंयत, परिदारवि्युद्धिसंयत, 
संयतासंयत, अवेधिदश्ैनी, सम्यग्दष्टि; क्षायिकसम्यग्टष्टि, वेदकसम्यग्दष्टि, उपशलमसम्यग्द्रषटि 
ओर सम्यग्मिथ्यादृष्ि जोवोमे जानना चाष्टिएं । इतनी विशेपता दै कि सामायिकसंयत ओर 
केदोपस्थाप्रनासंयत जीवेम दशेनावरणका मङ्ग खीवेदौ जीरके समान दहै तथा परिदारविद्युद्धि- 
संयत, संयतासंयत, वेदकसम्यग्दष्टि ओर सम्यग्मिथ्यारष्टि जीवोमे यशःकीर्तिका सभी 
कदाचित्‌ चन्धक होता दै। यदि चन्धक्‌ होता दै तो नियमसे उल प्रदृशोका बन्धका 
होता है। 

२८६. असंयत जीवो सात कर्मोका भद्ध नारकियोके समान्‌ र्‌ । नामक्मखी प्रहृवियोका 
भद्ध पश्वेन्द्रिय तियेष्चोके समान है । इतनी विश्चेपता ह कि तीथद्ुर प्रकृतिक्ना भद्ध भोघके समान 
ह । कृष्णः नौल ओर कापोतलेश्यामे असंयतोके समान भद्ध दै 1 पीतलेदरयमें ष्ट कर्मो मदग 
नारकिर्योफे समान है 1 भिध्यास्रके उट प्रदृरोंका वन्ध करनेवाला जीवे अनन्तानुवन्धौ यनुप्क 
का नियमसे वन्ध करता है जो नियमसे उच्छृ प्रदेशोंका यन्ध करता ह्‌ । वार्‌ पाय, भव, 
ओर जुगाप्साका नियमसे अनन्तवे भाग न्यून अदुक्कष् देशका चन्ध करता ह । खोवेद्‌ अर 

नपुंसकवेदका कदाचित्‌ चन्ध करता दहे । यदि चन्ध करता है तो नियमसे उच प्रदेशा दन 
करता 1 पोच नोकपायांका कदाचित्‌ घन्ध करताद्ै। यदि वन्ध रसता ता नियमसं 
अनन्तवें भागदौन अलुृष्ट प्रदेशो का चन्ध करता ह ! इसी प्र छार अनन्वानुदरन्पा चारःसखददयः 
नपुसक्वेदकी सुख्यतासे खन्निकपं जानना चादिए । अ~स्वाख्यानावरण ऋ. थङे उत्टृ प्रदेयो 
बन्ध करनेवाला जौव तीन कपाय; पुरूपवेद्‌, भय सौर युयुप्खाक्य ननियमसे दन्प दगनादट रो 
नियमसे उरक प्रदेशोका सन्ध करता दै ! आठ कषाया नियमे दन्य रा ह च नियमे 
भ 


१८६ । । महावंवे पदेसर्वंधाहियारे 


कसा० । पचक्ाणकोध० उक ०. पदे ०वं° तिण्णिकसा०-पुरिस०-मय-हु०° -णि०.च° 
णि० उक० । चदुसंज० णि० रवं भि० अणु° अणतभागमूणं बं० । चहु णोक° 
सिया० उक० । एवं तिण्णिक० । कोधसंज० उक पदेण्व° तिण्णिस्न०- 
पुरिस०-भय-दुगुं° णि वं णि उक० । चदुणोक० सिया०. उक० | एवं 
तिण्णिसंज० । पुरिसि° उक ० पदे०्व'° अपचक्खाण ०४-चदुणोक० सिया० उक० । 
प्क्खाण०४ सिया० तं तु° अणंतभागूणं व ° । चदुसंज० णि० ब'० गि० तं ० तु° 
अणंतमागूणं व° । [ भय-दु° गि० व ° णि०-उक्त° | । एवं छण्णोक° | 

२८७, तिच््खि० उक पदेण्व ° सोधम्म० एहंदियदंडओ आदि 
पणुवीसदिणामाए सह ताओ सव्वाओ सण्णिकासेदव्वाओ । मणुसग० उक पदे 
व° पंचिदि०-गोरालि ०-तेजा०-०-वण्ण ० ४-अगु ° ४-वादर-पञत्त-पत्ते०-णिमि ० णि० 





अनन्तवें भागदहीन अनुकृष्ट प्रदेशोंका वन्ध करता है । चार नोकपायोंका कदाचित्‌ बन्ध करता 

ह्रै । यदि वन्ध करता दहै तो नियमसे उक्कृष्ट प्रदेशोका वन्ध करता है ¡ इसी प्रकार अप्रत्या- 
स्यानोवरण मान आदि पतीन कषायोंकी सुख्थतासे सन्निकपं जानना चादिए । प्रस्यास्यानावरण 
क्रोधके उक्र प्रदेशोका वन्ध करनेवाला जीव प्रस्याल्यानावरण मान आदि तीन कपायः 
पुरुपवेद्‌, भय ओर जुगप्साका नियमसे वन्ध करता दहै जो नियमसे इनके उत्कृष्ट प्रदेशोका 
चन्ध करता है । चार संज्वल्नकपायोका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे अनन्तवे भाग- 
हीन अनु प्रदेशोका वन्ध करता है । चार नोकपार्योका कदाचित्‌ वन्ध करता दहै । यदि बन्ध 
करता है तो नियमसे इनके उच्छृ प्रदेगोंका बन्ध करता दै । इसी प्रकारः प्रस्याख्यानावरण 
मान आदिं तीन कपायोंकी मुस्यतासे सन्निकपं जानना चाहिए । क्रोधसंञ्वरनके उत्कृष्ट प्रदरेशो- 
का वन्ध करनेवारा जीव मान आदि तीन संज्वलनः पुरूपवेद, भय ओर जुगुप्छाका नियमसे 
बन्ध करता दे जो नियमसे इनके उक्छृष्ट ्रदेशोका वन्ध करता है । चार नोकपायोंका कदाचित्‌ 
वन्ध करता दै । यदि बन्ध करता द तो नियमसे इनके उल्क प्रदेशोको वन्ध करता दे । इसी 
प्रकार मान आदि तीन संञ्वछनोँकी सुख्यतासे सन्निकपे जानना चादिए । पुरुपवेद्के उक्छृष्ट 
परदेरोंका वन्ध करनेवाला जीव ` अध्रत्याख्यानावरणचतुष्क भौर चार नोकपा्योका कदाचित्‌ 
वन्ध करता है । यदि वन्ध करताद्ै तो नियमसे इनके उत्कृष्ट प्रदेशोका वन्ध करता ह । 
प्रत्याख्यानावरणचतुप्कका कदाचित्‌ वन्ध कप्ता दहै । यदि वन्ध करतादै तो इनके उच्छरषट 
परदेशोका भी वन्ध करता है ओर अनुल्छृ्ट प्रदेशोंका भी वन्ध करता दै 1 यदि अनुत्क प्रदेलो- 

का वन्ध करता है तो नियमसे अनन्तवें भागदीन अनुष प्रदेशोका वन्ध करता है! चार 
संज्वलनकपार्योका नियमसे वन्ध करता दै जो इनके उच्छृ प्रदेशोंका भी बवन्ध करता है ओर 
अनुक्छृष्ट प्रदेशोका भी वन्ध करता दे । यदि अचुक्करृष्ट प्रदेशोंका वन्ध करता दै तो नियमसे 
अनन्तवें भागदीन अतुक्कृषट प्रदेशेंका वन्ध करता दै । भय ओर जुगुप्साका नियमसे वन्ध 
करता है जो नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशोंका वन्ध करता है । इसी प्रकार छद्‌ नोकपार्योकी सुख्यतासे 
सन्निकपं जानना चादिये । 

२८७. ति्यव्वगतिके उच्छ्र प्रदेोका वन्ध करनेवाठे जीवके सौधमके एकेन्द्रियदण्डकनें 
कष्टौ गई नामकमेकी प्चीस प्रकृतिर्योके खाय उन सव प्रकृति्योका सनिकपं करना 
ष्वािए 1 मनुप्यगतिके चक्ष प्रदेशोंका वन्ध करनेवाला जीव पद्चेन्द्रियजाति, 
सौदारिच्शरीर, तंजसररीरः कामंणशरीर, बणचदुष्कः अगुरुलघुचवुप्क, वाद्र, पर्या; 

भरवयेक ओर निर्माणका नियमे वन्ध करता दहै जो नियमसे संख्याते भागष्टीन अतुक्कष्ट 


उत्तरपगदिपदेसवंघे सण्णियासे ष्टे 


ब'० संखेजदिभागूणं य" । समचदु ० -हुंडसं°-पसत्थ °-थिरादिपंचयुग °-सुस्सर” सिया 
संखेजदिभागूणं घ'० । चदुसंडा०-छस्संष ०-अप्पसत्थ ° -दुस्सर० सिया० उक० । 
ओराग्अंगो०-सणुसाणु०-[ तस० ] णि० ब ° णि° उक्त ! एवं मणुस्ताणु० । देवः 
गदि० उक्त° पदे०व्‌'° पंचिदि ०-समचदु०-देवाणु°-पसत्थ तस ० -सुभग-सुस्पर-आदे° 
णि० घ'° णि उक० । वेउच्ि०-बेउच्ि°अंगो० णि° ब'० णि० तं तु° संखेजदि- 
भागृणं च'० । तेजा०-क०-बण्ण०छ-अगु ° ए-वाद्रतिण्णि०'-णिसि ० णि० ब गि° 
सखेजदिभागणं च'° ¡ आहार०२ सिया० उक ० । भिरादितिण्णियु ° सिया संखेजदि- 
भागृणं ब'० । एवं पंचिदि ०-समचदु *०-देवाणु०-पसत्थ °-तस °-रसभग-सुस्सर आदे ° । 
वेउच्ि?०-वेडव्वि°अंगो० देवगदिभंगो । णवरि आहार ०२ चञ्ञ । आहार ०२ देव- 
गदिर्गो । वेउचन्धि°-बेउन्वि "अंगो° णि° ब णि० संखेज्ञदिभागृणं ब" । णर्गोध० 
उक्त  पदेण्व° तिरिकंड ०-तिरिकिखाणु" °-पसत्य °-थिरादिपचयु ०-पुस्सर० 


प्रदेरोंका वन्ध करता हे । समचतुरखसंस्थान, हृण्डसंस्थानः प्रदास्त विदहायोगति, स्थिर आदि 
पोच युग ओर सुस्वरका कदाचित्‌ वन्ध करता दहै। यदि बन्ध करता दै तो नियमसे 
संख्यातवें भागदीन अनुक्छष् प्रदेशोका वन्ध करता है । चार संस्थान, छह संहनन, अगप्रश्षस्त 
विहायोगति ओर दुःस्वस्का कदाचित्‌ वन्ध करता द । यदि वन्ध करता है तो नियससं उक्ष 
प्रदेशोका वन्ध करता है ! ओदारिकशरीर आङ्गोषाद्ग, मनुप्यगत्यानुपूर्वी ओर सका नियससे 
वन्ध करता दै जो नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशोका वन्ध करता दै । इसी प्रकार मनुप्यग्यानुपूर्वीकी 
मुख्यतासे सन्निकपं जानना चाहिए । देवगतिके उत्करष्र प्रदेशोंका वन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रिय- 
जाति, समचतुरखसंस्थान देवगव्यानुपूर्वी, प्रशस्त विद्ायोगति, तरस; सुभग, सुस्वर ओग 
आदेयका नियमसे वन्ध करता दहै जो नियमसे इनके उक्ष प्रदे्तोका बन्ध करता द| 
वेक्रियिकशरीर ओर वेक्रिविकशरीर आद्कोपाङ्गका नियमसे वन्ध करता है । न्तु वहु इनके 
उत्छृषट प्रदेशोंका भी वन्ध करता दै ओर अनुकरछृष्ट प्रदेकोंका भी चन्ध करता दह । यदि अनुकृ 
प्रदेशोका चन्ध करता हैः तो नियससे संख्यातवें मागदीन श्रनुक्कषट प्रदेदोफा चन्ध रता ह । 
तेजसशरीर, कामेणशरीर, वणेचतुष्क, अगुरुरुघु चतुष्क, वाद्र आदि तीन भोर निर्माणक्ा 
नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे संख्यातं भागदीन अनुकृष्ट प्रदेशोंका वन्ध फरता ह । 
आदारकररीरदिकका कदाचित्‌ चन्ध करना दहै। यदि चन्य करता द्र ना निचमसे उच्छ 
परदेशोंका वन्ध करता है । स्थिर आदि सीन वुगलोका कदाचित्‌ वन्ध करतादहु। यदि वन्य 
करता है सो्तियगसे संख्यातवे सागदहोन अनुकृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करना । दसी प्रकार 
प्चेन्द्रियजाति, समचतुरखसंस्थान, देवगव्या्‌ टवी, प्रदास्त विद्धायोगतिः त्रसः' युनगः सुसर 
ओर आदेयकी सुस्यतासे -सल्लिकपे जानना चादि ! वक्रियिक्शरीर ओर त्रकियिच्छरीर 
आद्धोपाङ्गरी' सुख्यतासे सन्ञिकपं देवगतिकी सुख्यतासे कटे गये: सन्तिरप़ः समान जानना 
ष्वाहिए । एतनी विशेषता रहै कि आदहारकद्विकको दछोड्न्तर- यह खन्नित्यं कृष्ना चादि | 
आहारफद्धिकूकी सुख्यतासे खन्तिकपं देवगतिकी युख्यतासे षे ये खन्तिदःपङ मान जानन 
चाहिए । वेत्रिविकप्रसेर ओर देक्रिविकूक्षरीर आद्धोपाङ्का नियमसे वन्य ररताद् जा इनः 
नियमसे संस्यातभागदहीन असुर प्रदेदशयन्ध करता हू । न्यमाधपरिमण्टलसन्धानदः चन्द 
प्रदेशाका बन्ध करनेवाखा जीव त््यंश्गति, तिवद्ठगत्यानुपूर्यीः प्रदस्द विद्ायोगनिः निर यादि 


ऽ. ा.प्रता श्वयु° दादर हिण्णि' इति पटः! २. दाण्प्रता ष्ट्यं एरडि० । समरः एति टः 1 
, तारप्रतो शादे पेडल्डिर" एति पाडः! ४, ्वा^प्रत। "्ददेल्दं० तिरिश्न्साए८' एटि षाटः। 





१८८ ` मददावंघे पदेसबंधाहियारे 


सिया संसेजदिभागूणं घ ° । मणुस०-छस्संथ०-मणुसाणु °-अप्पसत्य ० -दुस्सर० सिया० 

उक० । ओराण्य॑गो० भि० व' णि० उक्त० । सेसं णि० व° णि° संखेज्दिभागूरणं 
व'० । एवं तिण्णिसंडा °-ओरा०्यगो ० -छरस्संष ° अप्पसत्थ ०-दुस्सर० । तित्थ-< 
ओघं० । 

२८८, एवं पस्माए । णवरि तिरिक्ख ° उक ० पदे०व'० पंचिदि०-तेना०- 
क०-वण्ण ०४-अगु ०४-तस °@-णिमि° णि० घ" णि० संखेज्रदिभागूणं ब'०। 
ओरा०ओराग्ंगो०-तिरिक्खाणु° णि० व° णि० उक० | पंचसंढा०-हस्संष०- 
अप्पसत्थ ०-द्‌भग-दुस्सर-अणादे° सिया० उक ० । समचदु ०"-पसत्थ ०-थिरादितिण्णि- 
युग °-सुभग-सस्सर-अदे०° सिया० संखेजदिभागूणं व° । एवं तिरिक्खाणु०- 
मणुस०२ | , देवगद्वि उक्ष° पदे०्व'० पंचिदि०-समचदु ०-वण्ण ०४. 
देवाणु०-अगु ° ४-पसत्थ०-तस ० ४-सुभग-सुस्सर-अदे ०-णिमि° णि० ब*० णि 
उक० । बेउव्वि०-तेजा०-क०-वेडव्वि °अंगो० णि ब० तं तु ° संखेजदिभागुणं 


पोच युगल ओर सुस्वरा कदाचित्‌ वन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो संस्यातवें भागदीन 
अुक्कृष्ट प्रदेशोंका वन्ध करता द । मनुष्यगति, छद संहनन, मनुष्यगत्यायुपूर्वी, अप्रशस्त 
विष्टायोगति ओर दुःसवरका कदाचित्‌ वन्ध करता है। यदि वन्ध करतादहै तो नियमसे 
उत्छृष्ट प्रदेशोंका बन्ध करता दै । ओदारिकञ्चसीर आङ्खोपाङ्गका नियमसे बन्ध करता दै जो 
नियमसे उलट प्रदेश्वोका वन्ध करता दहे । दोष प्रकृति्योका नियमसे वन्ध करता है जो नियमसे 
संस्यातवें भागदीन अनुत्कृषट प्रदेशोंका बवन्ध करता दे । इसी प्रकार तीन संस्थान गौदारिक- 
शरीर आङ्गोपाङ्ग, छद संहनन; अप्रशस्त विहायोगति ओर दुःस्वरकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना 
चाहिए । तीथंद्कुरपरकृतिकी युख्यतासे सन्निकषं ओघके समान है । 

२८८, पीतेहयाके समान पद्‌मले्यामे जानना चाहिए । इतनी विदोषता दै कि तियच्च- 
गतिके उत्कृष्ट प्रदेशोका ` वन्ध करनेवाडा जीव पच्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कामणशरीरः 
वणेचतुष्क, अरुरुघुचदुष्कः चरसचवुष्क ओर निमाणकरा नियमसे वन्ध करता है जो नियमसे 
संख्यातवें भागद्रीन अचुच्छृष्ट प्रदे्ोका चन्ध करता दे। ओदारिकशरीर, ओदारिकशरीर 
आद्गोपाङ्ग भौर तिर्यज्चगत्याुपूर्वीका नियमसे वन्ध करता दहै जो नियमसे उक्ष प्रदर्शोक्रा 
वन्ध करता दै । पंच संस्थान; छह संहनन; अप्रशस्त विदायोगति, दुभंगः दुःस्वर ओर अनादेय 
का कदाचित्‌ वन्ध करता है । यदि वन्ध करता दे तो नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशोंका वन्ध करता 
इ । समचदुरखसंस्थानः प्रशस्त विदायोगति, स्थिर आदि तीन युग, सुभग, सुस्वर यर 
आदेयका कदाचित्‌ वन्ध करता ह जो संख्यातवें भागदीन अनुच्छ् प्रदेशोका वन्ध करता है | 
इसी प्रकार तियच्वगत्यादुपूर्वी, मवुष्यगत्ति ओर मचुष्यगत्याुपूर्वाकी युख्यतासे सन्निकपं 
जानना चादिए । देवगतिके उत्कृष्ट प्रदेशोंका +चन्ध करनेवाला जीव पच्रन्द्रिय जाति, समचतुरख 
संस्थान, वणं चतुष्क, देवगच्यानुपूर्वी, अगुरुलयुचतुष्कः प्रशस्त विदहायोगति, त्रसचतुष्क, सुभगः 
सुस्वर, आदेय ओर निमाणका नियमसं वन्ध करता दे जो नियमसे टक्ृष्ट प्रदरशोका बन्ध 
करता है । वेक्रियिकदारीर, तैजसशरीरः कार्मणशरीर गौर वेक्रियिकदारीर आद्धोपाद्घका नियमसे 


५ १ ॐ न्ने + क क (41 ओ, 

१. वाण्प्रतौ “लेखं णि० वं० णि णि° चं० णि० (१) स्षखेजदिमागं ०” इवि पाडः । २, वाणप्रवा 

"एवं चिण्णं स'ढा० 1 श्रोरा०जंमो०" इति पाठः 1 ३, ताणप्रतौ श्ुस्सर० वित्थ ०” इवि पाडः । ४. ठाग्ग्रत 
'उक्क० समचदु० इवि पाठः 1 ५. वाश्श्राशग्रत्योः 'तिरित्वाणु> मणुसाणु मणुस०२' ति प्राठः 1 


उत्तरपगदिपदेसवंघे सण्णियासं १८९ 


"० । आहार०र-थिरादितिण्णियुग० ` सिया० उक० । एवमेदाश्नो एङ्मेकस्स 
उकस्साभो कादन्वाभो । ओरा० उकष० घ'० दोगदि-पंचसंडा °-छस्संघ °-दोभाणु०- 
अप्पसत्थ ०-दूभग-दुस्सर-अणादे० सिया उक ° । पंचिदि०-तेजा०-क०-वण्ण ०४- 
अगु०9-तस°४-णिमि° णि० ब° संखेजदिमामूणं व° । ओरा०्ंगो० णि 
च ° णि० उक्ष० । समचदु ०-पसत्थ °-थिरादितिण्णियु °-सुभग-सुस्सर-अआदे० सिया० 
संखेजदिभागूणं व' । एवं ओराग्य॑गो' पंचस्‌डा०-ओराग्ञंगो ०-हस्सव ०-अप्पसस्थ ०- 
दुभग-दुस्र-अणादे° । 

८९. सुक्ाए सत्तण्णं कम्माणं ओघं । मणुसग ° उक्° [पदे ०] व" पचिदि०- 
तैजा०-क०-वण्ण ०४-अगु०छ-तस्°ए-णिमि० णि च० संखेज्दिमागृणं च| 
ओरा०-ओराग्यंगो०-मणुसाणु> णि घ'° णि० उक्त० । समच ०-पसत्थ ०-थिरादि- 
दोयु ° °-सुभग-सस्सर-आदे°-अज० सिया संखेज्जदिपागणं च'० | जस० सिया० 
संखेज्जगुणहीणं घ'० ! पंचसंटा °-हरस्संघ ०-अप्पसत्थ ०-दूभग-दुस्सर-अणाद्‌° सिया० 








चन्ध करता है । जो इनके उत्कृष्ट प्रदेोका भी चन्ध करता दै ओर अनुकृष्ट प्रदर्शोका भी 
वन्ध करता है । यदि अवुक्छृष्ट प्रदेश्वोका वन्ध करतादै तो नियमसे संख्यात्तवं भागदीन 
अनुकृष्ट प्रदेशोका चन्ध करता है । आहारकद्िक ओर स्थिर आदि तीन युगलोंका कदाचित्‌ 
चन्ध करता है । यदि चन्ध करता है तो नियमसे उच्छृ प्रदेशोका बन्ध करता दै । इसी प्रकार 
इनका परस्पर उक्र सन्निकषे करना चाहिर । ओदारिकशरीरके उक्कृष्ट प्रदेशोका वन्ध करने 
वारा जीव दो गतिः पोच संस्थोन; खद्‌ संहनन, दो आचुपूर्वी, अप्रशस्त विदायोगति, दुभेग) 
दुःस्वर ओर अनादेयका कदाचित्‌ चन्ध करता है । यदि चन्ध करता हे ता निषमसे सत्छृषट 
परदेश्चोका चन्ध करता दै । पञ्ेन्द्रियजातिः, तेजसकशचरीर, कमेणशरीर, वणचठुप्क, अरुर्टघु- 
वतुष्क, जसचतुष्क ओर नि्माणका नियमसे वन्ध करता दै जो नियमे संसयातव भागहीन 
अनुष प्रदेशोका बन्ध करता द । ओदारिकशरीर आद्धोपाद्धका नियमसे बन्ध रता दहे जो 
नियमसे उद्छष्ट प्रदेशोका वन्ध करता दै । समचतुरखसंस्थान, प्रशरत विष्दायोगतिः स्थिर 
जदि तीन युगर, सुभगः, सुस्वर ओर आदरेयका कदाचित्‌ वन्ध करता ह्‌ । यदि वन्ध करता 
द तो नियमसे संख्यात्तवं भागहीन अनुकृष्ट प्रदेशोका चन्ध करता हे । टस प्रकार अओदूारिद- 
शरीरके समान पोच संस्थान, ओदारिकरारीर आद्गोपाद्घः दष्ट संहनन, अप्ररास् विद्ायोगति) 
दुभेगः दुःसवर ओर अनादेयकी सुख्यतासे सन्निकपं जानना चादिए। 

२८९. श्ुक्छ लेहयामे सात कर्मो का ` भद्ध ओपके समान ह्‌ । मरप्यगनिके उण 
प्रदेरोका बन्ध करनेवाडा जीव पच्छेन्द्रियजाति, तेनसन्रार, फामणदारीर, वणयतुप्, 
अगुरलघुषतुष्क, प्रसष्वतुष्क ओर निमपेणका नियमसे वन्ध करता द्र जो नियमसे संख्य 
भागदीन अतुकूष्ट प्रदेशों रा चन्ध करता ई । आओदारिक्यरीर, ओदारिद्ा्यीर द्रा खर 
सलुष्यगत्यादुपूर्वीका नियमसे घन्ध करता ह जो नियमे सत्छ् प्रदेयो सन्यक्य्नादटर। 
समचतुरखसंस्थाल, प्रशास्त विहायोगतिः स्थिर जादि दो दुगल, सुन्मः हुन्वरः छद व्यर्‌ 
अयशमकी तिका फष्ाचित्‌ बन्ध फरता ह । यदि यन्ध करता है ठा नियम सस्यानदं भागान्‌ 
अयुक्छरए भ्रदेषका सण्य करता है 1 यसः एय र्तिका फदाचित्‌ सनः 
षै तो संख्यातवें भागदहन अरुल्छृष्ट प्रदेशोक्ा न्ध ररठा र! पोच सपानः ठट उंटनन। 
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छ्मा°प्रतो एवं शयोराऽस्योऽ एति पाठः । २. श्र्प्र् 


[को कि = क 
ध्न्य 


-रदियिष्दः षति ददः 
पस र्ददुसद्ुः इत्‌ दद्र: 1 
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९2 संदावेषे पदेसवंधादियारे : 
उक० । एवमेदाओ एक्कमेकस्स उक्स्सियाओ कादव्विगाथो । देवगदिसंजुत्ताभो 
पम्मर्भगो । सासणे सत्तण्णं क० मदिण०्भगो । सेसं प्म्माएु भगो । अणाहार० 
कम्मदगभंगो । । 

एवं `उकस्ससत्थाणरण्णिकासो समत्तो । 

२९०, जहण्णद्‌ पगदं । दुवि०-ओधे° अदे । ओघे° आभिणि° ह° 
पदे० वंघंतो चदुणाणा० णि बं° णि° जहण्णा | एवमण्णमण्णस्स जहण्णा । एवं 
णवदंसणा °-पंच॑त० । दोषेदणी ° '-चदु आड ०-दोगोद ° उकेस्पर्भगो । 

२९१. मिच्छ ० जह० पदे ०० सोरुस्तक०-भय-दु° णि वं° णि° जहण्णा | 
सत्तणोक० सिया० षं° जहण्णा । एवं सोलसक०-णवणोक० एवमेकमेकस्स 
जहण्णा | 





अप्रशस्त विदहायोगति, दुभेग, दु;स्वर ओर अनादेयका कदाचित्‌ बन्ध करता है } यदि .बन्ध 

करता द्वै तो नियमसे उक्कृष्ट प्रदेशोंका वन्ध करता दै । इसी प्रकार इनका परस्पर उक्छृष्ट 

सन्निकपं करना चादहि९ । देवगतिसंयुक्त प्रकृतियोका भङ्ग पदुमलेरयाके समान है । सासादन 

खम्यक्तवमे खात कर्मोका भङ्ग मस्यज्ञानी जीवोके समान है । शेष प्रकृतियोका भद्ध पद्म- 

केशयाके समान है । अनाहारक जीवे काभंणकाययोगी जीवोके समान भङ्ग है । 
इस प्रकार उत्कृष्ट स्वस्थान सन्तिकषे समाप्र हुमा । 


२५०. जघन्यका प्रकरण दै । निर्देरा दो प्रकारका द्रै--ओोघ ओर आदेश । ओषसे 
आसिनिवोधिकन्ञानावरणके जघन्य प्रदेशोंका वन्ध करनेवाखा जीच चार ज्ञानावरणका नियम- 
से वन्ध करता है जो नियमसे इनके जघन्य प्रदेशोंफा वन्ध करता है। इसी प्रकार इनका 
परस्पर जघन्य सखन्निकपं कहना चादिणएं । इसी प्रकार नौ दशंनावरण ओर पाँच अन्तरायका 
जघन्य सन्निकपे जानना चाददिए । दो वेदनीय, चार आयु ओौर दौ गोत्रका भङ्ग उक्छृष्टके 
समान दै । 

विकेषार्थ- पचो ज्ञानावरणके जघन्य .्रदेदावन्धकां स्वामी एक जीव दैः इसलिए 


इनमेसे फिखी एकका्वूनघन्य प्रदेदावन्ध होते समय अन्यका नियमसे जघन्य प्रदेदवन्ध द्योता 
ई । यदी कारण दहै करि सवका जघन्य सन्निप एक 'साथ कदा है । नौ दश्चेना्वरण भौर 
पाच अन्तरायके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी भी पाँच क्ञानावरणके समान दैः इसटिए इनका 
जघन्य सनिकपे भी पाँच न्ञानावरणके. समान जाननेकी सूचना की दै। दो वेदनीय, चार 
आयु ओर दो गोत्र ये प्र््येक क्रम ` परसपरमे' सप्रतिपश्च भ्कृतिर्यो दै । इनका . उक्ृष्टके 
समान जघन्य सन्निकपे - नदं वनता, . इसलिए उनक्रा भद्ध उक्ृटके समान करदा दे + 

। ` २९१. मिध्यासखके; जघन्य प्रदेधांका बन्ध करनेवाढ़ा जीव सोलंद कायः. भय र 
जुराप्साका - नियमसे बन्ध : करता दै . जो नियमसे इनके. जघन्य परदरशोका वन्ध ˆ करता दै । 
सात नोकपार्योका, कदाचित्‌. बन्धं करता. । . यदि वन्ध कर्ता . दै. तो. नियम्से जघन्य 
प्रदेशा वन्ध करत्रा दै ! इसी प्रकार सोलह काय मौर नो नोकर्पायोंकौ परस्पर ज्धन्यं 
सतन जानना बाह 


~ 


` १. वा०प्रवौ प्यंच॑च० दो्रेदुणी°› इति पाठः 1 


उत्तरपगदिपदेसवंघे सण्णियासं १९१ 


 २९२...णिरयग० जह० पदे०्ं० ` पंचिदि०-वेडन्वि °-तेना०-क०-हुंड०- 
सेडञ्वि संगो ०-वण्ण०७-अयु०४-अप्पसतथ ० -तस ०४-अथिरादिङ०-णिमि० भिण रब 
मि० अज ०' असंखेज्ञशुणन्भहियं बघदि ! णिस्याणु° णि० वं° णि० जहण्णा | 
एवं णिरयाणु° । 

२९३. तिरिश्च० जह परै०य० चदुन।दि-छस्संटा०-छस्संष ०-दोविहा०- 
धिरादिषयुग ० सिया बं° जह ० । ओग ०-तेजा०-र०-ओरा०अंगो०-वण्ण ०४ -तिरि- 
क्खाणु०-अयु°४-उजो ०-तस०४-णिमिः णि° जहण्णा । एवं तिरिक्खाणु° । 


` विरेषार्भ- सिथ्यास्व आदि छ्व्वीस भरकृति्यकि जघन्य प्रदेशन्धका सामा मी ठक ` 
ही जीव है, इसलिए इनका जघन्यं सन्निकपे एक समान कदा द । यदं इतना चिशेप जानना 
चाहिए क्रं ध्रबवन्धिनी प्रकृतियोका तो सवत नियमसे सन्निकपं कना चाहिए मौर सप्रतिपक्ष 
प्रकृतियोका यथासम्भव विकस्पसे सन्तिकपं कना चादि! उसमे मी तीन वेद्‌, रति-भरति 
ओर हास्य-शलोक इनमेसे एक एक प्रकृतिको मुख्य करफे सन्निकपं कते समय अपनी अपनी 
सप्रततिपक्ष प्रकृतिरयोको छोड़कर ही सन्तिकपे कहना चादिए । उदाहरणार्थं तीन वेदोमेसे जव 
किखी एक बेदकी सुख्यतासे सन्तिके कदा जाय तव अन्य दौ वेदोंको छोढकर ही सन्निकपं 
कहना चाहिए । इसी प्रकार रति-अरति तथा हास्य-शोकके विपये + जानना चादि 
क्योकि तीन वेदोमेसे किसी एक वेदक; रति-अरत्िमेसे किसी एक्का ओर हास्य-लोक्मेसे 
क्रिसी एकक वन्ध होनेपर उनक्री प्रतिपक्षभूत अन्य प्रकृति्योका चन्ध नहीं दाता ेसा नियम द । 
` २९२. नरकगतिके जघन्य प्रदेशोंका वन्ध करनेवाखा जीव पद्चेन्द्रियजाति, वक्रियिक- 
दारीर, तेजससशरीर, कमेणशरीर, हप्डसंस्थानः वेक्रियिकशरीर आद्धोपाद्ग, वणचतुप्क, अगु 
लघुचतुष्क, अप्रशस्त विदायोगति, त्रसचतुष्क, अस्थिर आदि छ्‌ आर निमाणका नियमसे वन्ध 
करता ह जो नियमसे असंख्यातगुणे अधिक अजघन्य प्रदेशोंका वन्ध करता ई । नरकगत्यान- 
पूर्वीका नियमसे चन्ध करता हे जो नियससे जघन्य प्रदेशोका वन्ध करता ह । इसोध्रकार 
नरकगव्यानुपूर्वीकी सुख्यतासे सन्निकपषे कहना चाददिए । 
विहेपाथ-नस्कगत्ति अर नरकगत्यानुपूर्वोके जघन्य प्रदेदावन्धका सवामी एष्ट 


जीव है, इसकिए इनकी मुख्यतासे सन्निकपं एक समान क्षा ट 1 नरकगतिके साय वंधने 
वारी अन्य प्रकृतियोंका जघन्य सन्निक्पं यथासम्भव उनके {जघन्य स्वामित्वको देग्यष्र 
जान ङेना चादिए । 

१५३. तियेद्वगततिके जघन्य प्रदेशोंका वन्ध करनेवाटा जोव चार जाति, छद संस्थान, 
छ संतन, दो विदहायोगति ओर स्थिर आदि छद युगटका कदाचित्‌ यन्ध करता म्ताद६्। यदि 
चन्ध करता है तो नियमसे उनके जघन्य प्रदेशोका न्ध करता द । आदारिकरासग, तजससरर 
कामेणश्लरीर, ओदारिकशषरीर आद्गोपाङ्ग, वणेचतुप्क, तियय्डगत्याुूर्वा, अगुग्टय चतुप्, 
उद्ोत, चसनतुष्क ओर निमोणका नियमसे न्ध करता ३ 1 जो इनके जयन्य प्रदे नियम 
वन्ध करता ह । इसप्रकार तियख्गत्यानुपूर्वीकौ रसुख्यतासे सन्निद्पं जानना चादिप्‌। 

रिष्षेपाथ--तियश्गतिके जघन्य प्रदेशचन्धके साथ वेंधनेवाटो यद्य सनन प्रद्धय) 
गिनाई है उन सघके जघन्य भ्रदेशवन्धका स्वामी एक खमान ह, इसलिए यदत खन्निरपनं 
सवका जघन्य ष्टी कहा ह । पिर भी यद्ोपर कवल तिय्गत्यातुपृरखीसी उच्यताम सन्नि 


५ 
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१. घारप्रवां ण्दिर अञखर' एति पाटः २. दान्प्रदौ व्यु ९ उषार ठम्२९ 
दरति पारः । 


१९२ महाव॑घे पदेसवंधाहियारे 


२९४. मणुसग° जह ० पदे ०० पंचिदि०-ओरा०तेजा०-क०-ओरा०अंगो ० *- 
पृष्णर-अयु ० ४-तस°ए-णिमि° णि० व° ; गि०. अज ० ` संखेजदिभागन्भहियः 
"०! छरस्संटा°-छुस्संघ ०-दोविहा०-थिरादिछयुग° सिया° संखेजदिभागव्भदियं 
च'० । मणुत्ताणु° णि° व° णि० जहण्णा । एवं मणुस्राणु० । 

२९५, देवगदि० जह ° . पदे०्व ° पंचिदि °-तेजा०-फक०-समचदु ०-वण्ण ० ४- 
अगु ०४-पसत्थ ०-तस ०४-सुभग-सुस्सर-अदि-°णिमि° णि० घ" णि° अज० अरसंखेज्ञ- 
गुणन्मदियं ब'° । बेडच्वि०-येडव्वि°अ्ंगो०देवाणु° णि ब'° णि° जहण्णा । 
यिराथिस्पुभाुम-जस०-अजस० सिया०. असंखेज्ञगुणव्महियं ब'९ । तित्थ० भि० 
संवेजप्रागव्पहियं ब'० । एवं वेडव्वि °-वेउव्वि अंगो °-देवाणु० । 
तियद्वगतिके समान जाननेकी सूचना की दै, अन्य श्रकृतियोंकी सुख्यतासे उस प्रकारके 
सन्निक्ीके जानने की सुचना नहीं की है सो इसका जो भी कारण है उसका स्पष्टीकरण आगेके 
सन्निकपसे स्वयमेव हो जायगा । 

२९४, मयुष्यगतिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जौव पद्चन्द्रियजाति, ओदारिकडरीर, 
तैजघञ्चरीर, कार्मणश्चरीर, ओदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वणेचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, त्रसचतुष्क 
ओर निमीणका नियमसे वन्ध करता दै जो नियमसे इनके असंख्यातवें भाग अधिक अजघन्य 
प्रदेशोका वन्ध करता ह । छह संस्थान, छह संहननः दो विदायोगति ओर स्थिर आदि छट 
युगखका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि वन्ध करता दै तो नियमसे संख्याते माग अधिक 
अजघन्य प्रदेशोका वन्ध करता दै । मनुष्यगत्यानुपूर्वीक्रा नियमसे वन्ध करता दै जो नियमसे 
सका जघन्य प्रदेशवन्ध करता है । इसी प्रकार मनुष्यगत्याुपूर्वीकी सुख्यतासे सन्निकर्षं 
जानना चादिए व 3 । । 

विदोपाथ--मदष्यगति ओर मुष्यगत्यानुपूर्वौके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी एक दी 
जीव दहे, इसलिए यहोँपर मनुष्यगत्यानुपूर्वीकी सुख्यतासे सन्निकपेको मनुष्यगतिके समान 
जाननेकी सूचना कौ हे । ध 

२९५. देवगतिका जघन्य प्रदेरावन्ध करनेवाला जीव पच्चेन्द्रिवजाति, तैजसडरीर, 
कार्मणशरीर, समचतुरखसंस्थान, वणेचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विद्ायोगति, त्रसचुष्क, 
सुभग, सुस्वर, आदेय ओर निमौणका नियम॒से वन्ध -करता है जो नियमसे असंख्यातगुणे 
अधिक अजघन्य प्रदेशोंका वन्ध करता ह । वेक्रियिकशरीर, वेक्रियिकशरीर आ्घोपाङ्ग ओर 
देवगत्यानुपूर्वीका नियमसे वन्ध करता हे जो नियमसे इनका जघन्य प्रदेशवन्ध करता दै । 
स्थिर, अस्थिर, सुभ, अञ्युभ) यशःकीतिं ओर अयशःकीर्तिका कदाचित्‌ वन्ध करता है । यदि 
वन्ध करता है तो नियमसे इनका असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता हैः । 
तथंदर्कृतिका नियमसे वन्ध . करता है जो नियमसे संख्यातर्वो भाग अधिक अजयन्य 
प्रदेशवन्ध करता है । इघौप्रकार वेक्रियिकशरीर वेक्रियिकडारीर आाङ्गोपा्ग ओर देवगत्यानुपूर्वी 
को सुख्यतासे सन्निकपे जानना चािए। । । 

विशेषार्थ देवगतिद्धिक भीर वेक्रियिकर शरीरद्धिकके जघन्य श्रदेशवन्यका . स्वामी एक 
हो जीव है, इसलिए वैक्रियिकद्विक भीर देवगत्यादुपूर्वीकी - सुख्मतासे सन्निकर्षं देवगतिकी 
सुख्यतासे कदे गये सन्निश्णके समान जाननेकौ सूचना ड । 

१. श्चाण्प्रतौ च्वेचाक्मंगो० दति पाडः। २. भा प्रतौ "भजनस० भसंमेजदिभागनव्भदियं" 
: इति पाठः 1 


उत्तरपगदिपरेसर्वघे सण्णियासं १९३ 


२९६. एदि, जह० तिरिक्खिग०-ओोरा०-तेजा०-फ०-हंड ° वण्ण-तिर्क्खिणु °- 
अगु०४-बाद्र-पजञ्त-पत्ते ०-द्‌मग ०-अणदि०-णिमि णि० ब'०णि० अन० संखेजदि- 
भागव्यदहियं ब'० | आदाव० सिया० जह० । थाचर० णि० ब'° णि उहण्णा | 
उल्जो° सिया० संखेञजरदिभागब्पषियं ब ० । थिरादितिण्णयुग० सिया संखेजञदि- . 
मागव्सदहियं ब ० । एवं आद्‌ाव-थाव्र० । 

२९७, वीईदि° जह० पदे०्व'° तिरिक्ख°-ओरा०-तेजा०-क ० -हंड ०-ओरा०- 
अंगो ०-असंप०-वण्ण०४-तिरिक्खाण ०-अगु ०७ -उजो ०-अप्पसत्थ ° -तस० ४ -दू भग-दुस्सर- 
अणादे०-णिमि° णि० ० णि जहण्णा | भिरादितिण्णियुग० सियां० जह० । 
एवं तीहदि०-चदुररिदि० । 

२९८, पं्चिदि० जह ० पदे०'० तिर्वि ०-तिण्णिसरीर-ओरा०अंगो °-वण्ण ०४- 

तिरिस्खाणु०-अगु ०४-उज्जो °-तस०्छ-णिमिणं ° णि ब णि जहण्णा। 


२९६. एकेन्द्रिय जातिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव तियच्वगति, ओौदारिक- 
शरीर, तैजसशर, कार्मगशरीर, हृण्डसंस्थान, चणेचतुष्क, तियंच्वगरय नुपू, अगुरुलघुचतुष्कः 
वादर, पर्याप्त प्रव्येक, दुभैरा, अनादेय ौर निमौणक्ता नियमसे वन्ध करता है जो नियमसे 
संख्यातर्वौ भाग अधिक अजघन्य प्रदेशक्रा बन्ध करता दै ! आतपका कदाचित्त्‌ वन्ध करता है । 
यदि बन्ध करता है तो नियमसे जघन्य प्रदेशन्ध करता है ! स्थावरका लियमसे बन्ध करता 
ह जो नियमसे जघन्य प्रदेदाघन्ध करता है! उद्योतकका कदाचित्‌ वन्ध करता ह । यदि चन्ध 
करता & तो नियससे संख्यात्ब साग अधिक अज्ञघन्य प्रदेशवन्ध करता है । स्थिर आदि तीन 
युगर्का कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि वन्ध करता & तो नियमसे संख्यात माग॒ अधिक 
अजघन्य प्रदेरवन्ध करता है । इसप्रकार आतप ओर स्थावरकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना 
न्वाहिषए्‌ । 

विरोषार्थ--ष्डेन्दरियजातिके समान ही आत्तप ओर स्थ।घरके जघन्य प्रदेशवन्धका 


स्वामो है, इसलिए यदह पर आतप ओर स्थावरकी सुख्यतासे सन्तिकषं एकेन्द्रियजातिकी 
सुख्यतासे के गये सन्निकषेके समान जाननेकी सूचना की है । 

२९७. द्रीन्द्रियजातिका जघन्य प्रदेशवन्धं करनेवाला जीव ति्ंच्चगति, ओौदारिकररीर, 
तेजसशरीर, कामेणरारीर, हुंडसंस्थानः, ओदारिक शरीर आद्धोपाङ्ग, असम्प्राप्रासपाटिकासंहनन, 
वणेचतुष्कः तियेच्चगत्यायुपूर्वी, अगुरुखघु चतुष्क, उद्योत, अप्रशस्त बिहायोगतति, चस चतुष्क, दुर्भग, 
टुःखर, अनादेय ओर निाणका नियमसे वन्ध करता दै जो नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता 
हे ! स्थिर आदि तीन युगलका कदाचित्‌ वन्ध करता है । यदि वन्ध करता षै तो नियमसे जघन्य 
भ्रदेशवन्ध करता हे । इसौप्रकार अीन्द्रियजाति ओर चतुरिन्द्रिय ज्ञातिकी सुस्यतासे सन्निकरणं 
कहना चाहिए । 

विशेषा्थ--दरन्द्रियजात्तिके स्थानमे एकवार त्रीन्द्रियजातिको रखकर ओर दूसरीवार 
व्तुरिन्द्रियजातिको रखकर उसी प्रकार सन्तिकष कहना चाहिए जिसप्रकार द्वीन्दरियजातिकी 
सुर्यतासे कहा है यद्‌ उक्त कथनका तास्पयं ह । 

२९८. पच्वेन्द्रियजातिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव तिर्यद्वगति, तीन शरीर, 
ओदारिकशरीर आङ्खोपाङ्ग, वणेचवुप्कः तियेच्वगत्यानुपूर्वी, अरुरलघु चठुष्क, च्योत, त्रसचुप्क 





9. ताणप्रतौ ददेवाणु० एदि" इति पाठः ! २, वा०्साग्प्रव्योः "त्च ०गिनिरः हृति पाडः 1 
> ८५ 
# 


शट मदार्वंवे पदेसवंधादियारे 


छस्वंडा०-छस्संथ ०-तोऽविहा०-थिरादि्युग० सिया० जहण्णा । एवं पंचिदिग्भंगो 
पंचसंखा०-प॑चसंघ ० -पसत्थ ० -सुभग-सुस्सर-थदेज्ञ त्ति। ओरा०-तेजा०-क०-टुंड °- 
ओराग्यंसो०-अरसंष०-वण्ण ०४-अगु०४-उज्ञो०-अप्पसत्थ ०-तस०४-थिरादितिण्णियुग०- 
दूभगःदुस्स्अणादे ०-णिमिणं एवमेदे* तिरिक्गदिर्भगो । 

२९१. आहार० जह० पदे०घ'० ` देवगदि-पंचिदि ०-वेउन्वि°-तेजा०-क०- 
समचटु ०-बेव्चि ° अंगो -वण्णश-देवाणु ०-अगु ° ४-पसस्थ-तस० ४-थिरादिछ ° -णिमि°- 
तित्थ० णि० ० णि० अज० असंखेजगुणस्भहियं बच ० । आहारंमो० णि° न° 
णि० जहण्णा । एवं आहारण्गो° । 


ओर निमीणका नियमसे वन्ध कर्ता दहै जो नियमसे इनका जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । 
छद्‌ संस्थान, छह संहनन दो विदहायोगति भौर स्थिर आदि छद युगलका विकल्पसे बन्ध करता है 
जो नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता दै । इसप्रकार पञ्चेन्द्रिय जातिके समान पौँच संस्थानः पाचि 
संहनन, प्रस्त विहायोगति; सुभग, सुस्वर ओर आदेयकी युख्यतासे सन्निकष जानना चाष्टिए 
तथा ओदारिकररीर, तैजसण्तरीर, का्मणररीर, हृण्डसंस्थान, ओौदारिकशरीर आद्धोपाङ्ग, असभ्प्रा- 
प्रारपारिका संहनन, वणंचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क; घयोत्त, अप्रशस्त विहायोगति, चसचतुष्कः 
स्थिर आदि तीन युगल; दुभेग, दुःस्वर, अनादेय ओौर निमौण इस प्रकार इनकी समुख्यतासे 
सन्निकप ततियंखगतिकी मुख्यतासे कदे गये सन्निकषेके समान जानना चाहिए । 
विहेपाथ--यथ्पि पच्रेन्द्रियजातिके जघन्य प्रदेशवन्धका जो स्वामी है बही तियंश्च- 


गत्तिके जघन्य प्रदेशचवन्धका स्वामी दहै ओर यदहो पर इन दोनोकी युख्यतासे कहे गये सन्निकषेके 
सम्रान अन्य जिन प्रकृतिर्योकी युख्यतासे सन्निकषेके जाननेकी सुचना की है उनके जघन्य 
प्रदेशवन्धका स्वामी भी वही जीव दै फिर भी किस प्रकृतिका जघन्य बन्ध होते समय अन्य 
किन किन प्रकृत्तियोका किस प्रकारका चन्ध होता दहै इस वातक्रा विचार कर य्ह अन्य 
प्रकृतियोकी मुख्यतासे सनिकपेके जाननेकी सूचना की है । तात्य यष्‌ ह कि पच्चेन्द्रियजा्तिकी 
मुख्यतासे जिस प्रकार अन्य प्रकरृतियोके साथ सन्निकपे होता है उस प्रकार पोच संस्थान 
आदि चौदह प्ररृतिर्योकी सुख्यतासे सन्निकपे वन जाता है, इसलिए उन प्रकृतियोकी सुख्यतासे 
प्राप दोनेवारे सन्निकपेको पञ्चेन्द्रियजात्तिकी युख्यतासे कदे गये सननिक्पके समान जाननेकी 
सूचना कौ ह ओर तियंच्चगतिकी मुख्यतासे जिस प्रकार अन्य प्रकृति्योके साथ सनिकपं होता 
द उस प्रकार ओदारिकशरीर आदि तीख प्रकृतिथोकी भुख्यतासे खन्निकपे वन जात्ता दै, 
इसखिप्‌ उन -प्रकृतियोंकी युख्यतासे प्राप्न दोनेवाङे सन्निकपेको तियंश्चगतिकी मुस्यतासे कदे 
गये सन्निकणैके समान जाननेकी सुचना की | 
२९९. आहारकङरीरका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव देवगति, प्च न्द्रियजाति; 
वेक्रियक्शरीर, तेजसशरौर, कामेणशरीरः, समचतुरखक्तस्थान, वेक्रियिकशरीर आङद्धोपाद्ः 
व्णैचतुप्क, देवगत्यायुपूर्वी, अगुरलघुचुष्कः प्रशस्त विद्ायोगति, जसचतुप्क, स्थिर आदि छद, 
निमीण मौर तीथंद्करका नियमसे वन्ध करता है जो नियमसे असंख्यात्तगुणा अधिक अजघन्य 
प्रदेशवन्ध करता हे । आदहारकशरीर यङ्गोपाङ्गका नियमसे वन्ध करता है जो नियमसे इसका 
जघन्य प्रदेशवन्ध करता दै । इसी प्रकार आदारकशरीर आङ्गोपाद्गकी सुसख्यतासे सन्निक्रपं 
जानना चादिर। 


१, त्राण्प्रत णिमियं । पवमेदे' इतति पाठः । . , 


उत्तरपगदिपदेसवंघे सण्णियासं १९५ . 


२००, सुहुम० जह पदे ण्यं ०* तिरिक्खि ०-एडंदि०-ओग०-तेजा०-क ०-हुंड ०- 
व्ण०४-तिर्क्खिाणु°-अगु०४-[ पज्जत्त ~ ] थावर-दूभग-अणादे ०-अजस०-णिमि° णि° 
घं णि० अजहण्णा संखेजमागन्भहियं घ॑० । पत्ते०-थिराधिरसुभासुभ० सिया 
संसखेजदिभागग्सदहियं बं ° । साधा० सिया० जह्‌० । एवं साधार० । 

३०१, अपज्ञ० अह ० पदे०ं° दोगदि-चदुजा०-दोभाणु ° सिया? संखेजदि- 
भागस्भहियं घं० । ओराक्तिय याब णिमिणं ति णि० बं०ः णि संखेज्ञदिभाग- 
व्महियं घ'० | 

३०२. तित्थ० जह ० पदे०्य'० सणुस °-पंचिदि०-ओरालि ०-तेजा०-क ०- 
समच "-ओरालि० अंगो -वजरि०-वण्ण ° ४-सणुसाणु °-अशु ° ४-पसत्थ ०-तस ० ४-सुमग- 
सुस्सर-आदे०-णिमि० णि० ब'० असंखेजगुणव्महियं च'० । थिरादित्िण्णियुग ° 
. सियां० असंखेजयुणव्महियं ब'० | 


बिरोषा्थ--आदहारकशरीर ओर आदारकररीरभाङ्गोपाङ्गके जघन्य प्रदेदावन्धका स्वामी 


एक दी जीव है; इसछिए इन दोनोंकी युख्यतासे सन्निकषं एक समान का है 1 

„ ३००. सुद्मम्रकृतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव तियंच्वगति, एकेनिद्रियजात्ति, 
ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कामेणशरीर, हुण्डसंस्थान, व्णंचनुष्क, तियंच्चगत्यानुपर्बी, 
अगुरुरघुचतुष्क, पर्याप्त, स्थावरः दुभेग, अनादेय; अयशःकीतिं ओर निमौणका नियमसे वन्ध 
करता है जो नियमसे इनका संख्यातो भाग अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है । प्रस्येकः 
स्थिरः अस्थिर, ज्ुभ ओौर अञ्युभका कदाचित्‌ वन्ध करता द 1 यदि वन्ध करता दै तो संख्यातर्बाँ 
भाग अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है! साधारणका कदाचित्‌ बन्ध करता दै} यदि 
वन्ध करता है तो जघन्य प्रदेराबन्ध करता है } इसी प्रकार साधारणकी सुस्यतासे सन्निकपं 
कहना चाहिए । 

विञेषाथ-- सुक्ष्म ओर साधारण इन दोनों प्रकृतियोके जघन्य प्रदेशवन्धका स्वामी 
एक है ओर इन दोनोका जघन्य प्रदेरावन्ध होते समय एक समान प्रकृतियोका वन्ध होता है 
इसङिए इनकी मुख्यतासे एक समान सन्निकष कहा दै । 

३०१. अपर्याप्त प्रकृतिका जघन्य प्रदेश्चनन्ध करनेवाखा जीव दो गति; चार जाति ओर 
दो आचुपर्वीका कदाचित्‌ बन्ध फरता है ! यदि वन्ध करता है तो नियमसे संख्यातवां भाग 
अधिक अजघन्य प्रदेशवर्ध करता है । ओदारिक शरीरसे छेकर निर्माण तककी प्रकृतियोका 
नियमसे बन्ध करता है जो नियससे संख्यात्वौँ भाग अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है । 

३०२. तीरथद्करभछरतिका जघन्य प्रवेशवन्ध करनेवाख जीव मुष्यगति, पञेन्दरियजाति, 
ओदारिकशरीर, तैजसशरीर, कामेणश्चरीर, समचतुरखसंस्थान, ओदारिकशरीर आद्गोपाद्ध, 
वजरपेभनाराचसंहननः, वणेचतुष्क, मनुष्यगत्यावुपूर्वो, अगुरुलघुचतुप्क, प्रशस्त विद्ायोगत्ति, 
त्रसचतुष्क; सुभगः सुस्वर, आदेय ओर निसीणका नियमसे वन्ध करता है जो निचमसे 
असंर्यापरुणा अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता हे । स्थिर आदि तीन युगका कदाचित्‌ 
वन्ध ४ है! यदि वन्ध करता है तो नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अलघन्य प्रदेदावन्ध 
करता दे) 


१. ताण०प्रतो ज° [पञ] चं. इति पाठः1 २. तारप्र्तौ शिमिणं हिण्नि वं<ः इति पाठः । 
३. ताण्प्राणप्रत्योः शयष्ङेजदियुणञ्मदिय'” इति पाठः । 


, १९8 महाव॑वे पदेसवंधादियारे 


३०३. णिरणएसु" सत्तण्णं क° ओधं । तिरिक्खिगदिसंजत्ताओ ओं । मणुस्‌०- 
तित्य०° ओधं । एवं सत्तसु पदवीस । णवरि सत्तमाए मणृस्तगदिदुगं तित्यन्भगो | 

२०४. तिरिक्ख ०-पंचिदि ° तिरिक्ि-पंचि "पजत्सुः ओधर्भगो । पंचिदि०- 
तिरि्खिजोणिणीसु सत्तण्णं ० तिरिक्खगदिसंजत्तदंडओं मणुसगदिदंडभो ए दिय- 
दंडओ सुहुमर्दडओ ओघं ! णिरय ° जह० पदे०्व'° वेडव्ि°-वेडव्वि°अंगो०- 
णिरयाण्‌०‡ णि व° गि० जहण्णा । पंचिदियादि याव निभिं ति णि०ब° 
असंखेज्ञगुणव्महियं व° । एवं णिरयाण्‌° । देवग ° जह ० पदे ०व'० वेउच्वि०: 
वेउव्विश्श्रगो०-देवाण्‌०° णि च'० णि० जहण्णा । पं्चिदियादि याच" णिमिणत्ति 
णि ष० अज० असंखेज्ञगुणन्महिरयं ० । एवं देवाणु° । वेउच्वि ° जह० 
पदेण्व'° दौगदि०-दोभणु° सिया० जह । पंचिदि ०-तेजा०-क ० -वण्ण ०४-अगु ०४. 

३०३. नारकियों मँ सात कर्मोका भङ्ग ओघके समान दै । तियंच्चगति संयुक्त प्रकृतिर्योका 
भङ्ग ओघके समान है । सनुप्यगति ओर तीथकर प्रकृतिका भङ्ग ओघकरे समोन है । इसी प्रकार 


सातो प्रथिवियोमें जानना चाहिए । इतनी विरोषता है कि सातवीं प्रथिवीमे मनुष्यगतिदहिकका 
भङ्ग तीथकर प्रकृतिके समान दै । 


विहेपाथ-ओधमे जिस प्रकार तीथकर प्रकरृतिकी सुख्यतासे सन्रिकषं कदा हे उसी 


प्रकार सातवीं प्रथिवीमं मनुष्यगतिद्धिककी मुख्यतासे सन्निकपं कहना चादि, क्योकि सातवीं 
एथिवीमे इनका वन्ध भिथ्वादृष्टि ओर सासादनसम्यम्टष्टि नदं कर्ते । शेप प्रकृतिर्योका 
सन्निकपं ओघप्ररूपणाको देखकर ओर स्वामित्वका भिचारकर घटित करर ठेना चाहिए । 


२०४. सामान्य तियच्व; प्चेन्द्रिय तिर्य्च ओर पञ्चेन्द्रिय तियंच्च पयाप्र जीवे 
ओधके समानः भङ्ग है । पञ्चेन्द्रिय तिर्॑ज्च योनिनी जीवोमें सात कर्मोका भङ्ग तथा ततियश्चगति 
संयुक्त दण्डक, मनुभ्यगतिदृण्डक, एकेन्द्रि यजाति दण्डक यर सुष्ष्मप्रकतिद्ण्डकका भन्न ओघके 
समान है । नरकगतिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जोव वेक्रियिकशरीर, वेक्रियिकशरीर 
आद्धोपाद्ग ओर नरकगत्यानुपर्वाका नियमसे बन्ध करता द जो नियमसे इनका जघन्य प्रदेश- 
वन्ध करता दै । पच्चेन्द्रियजातिसे लेकर निर्माण तककी श्रकृतिर्योका {नियमसे वन्ध करता दै 
जो नियमसे इनका असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदे्वन्ध करता दै । इसी प्रकार नरक- 
गत्यानुपर्वीकी सुख्यतासे सन्निकपे जानना चादिये । देवगतिका जघन्य प्रदेशव्रन्ध करनेवाङा 
जीव वेक्रियिकशरीर, वेक्रियिक रीर आद्खोपाद्ग ओर देवगत्याघुपूर्वीका नियमसे वन्ध करता 
द जो निचमसे जघन्य प्रदेदावन्ध करता दे । यद्‌ पच्चेन्द्रियजातिसे लेकर निमाण तककी 
परकृतियोका नियमसे वन्ध करता द । किन्तु इनका असंख्यातगुणा अधिक अजयधन्य प्रदेरघन्ध 
करता दहै । इसी प्रकार देवगत्यानुपूर्वीकी सुख्यतासे सन्निकपे जानना चार्हिए्‌ । वेक्रिचकशरीर- 
का जघन्य प्रदेद्यवन्ध करनेवाला जीव दो गति ओर दौ यातुपूर्वाका कदाचित्‌ वन्ध करता 
ह| यदि वन्ध करता दै तो नियमसे इनका जघन्य प्रदेदवन्ध करता द । पच्ेन्द्रियजाति; 
तैजसद्यरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुप्क, गरुरुट्घुचुप्क, व्र सचवुष्क ओर नि्माणका नियमसे 


१, ताण्प्रतौ श्त्रसंखज्गुणव्म० य° ॥८॥ गिरयेस्रुः श्राण्प्रठो शसंखेज्जगुगटमदियः चं ¶ला 
गिरपसु दति पाठः । २. आणग्रतौ “विरिक्ख० पंिदि० तिरि ° पञजत्तेु" इति पाठः 1 ३, ताशप्रती 
ध्वेदन्मंगो ! गिरयाणु०' इति पाठः । ४, श्रा°प्रतौ भपंचिदियावः शति पाटः। 


उन्तरपगदिपदेसनंघे सण्णियासं १९७ . 


तस०४-णिमि० णि० ब'° अज असंखेज गुणव्भहियं ब'० ।` समचदु ०-हुंड०- 
दोबिहा०-थिरादिद्युग० सिया० असंखेजगुणव्भहियं व'० । बेउन्ि०्यंगो० णि० 
व ० णि० जहण्णा । एव वेवि °अंगो० । 

३०५. पंचिदि०तिरि०अष्जञ० सन्वपगदीणं ओपरभगो । एवं सच्वअपजत्तमाणं 
तसाणं सच्वएट्‌'दि ०-वचिगकिदिय-पंचकायाणं पलत्तापजतगाणं च । । 

२०६. मणुस०२ओपभगो । णवरि मणसिणीष तिरिक्खिगदिदंडओ भणुसगदिरदंडयो 
एड दियदंडओ ओं । णिरयग० जह ० पदे ०० पंचिदि०-तेजा ०-क ० -हंड-बण्ण ०४-अगु ० 
४-अप्पसत्थ० '-तस ० ४-अथिरादिक०-णिमि० णिच ० णि ० अञ ० असंसेजगुणन्मदहियं ० 
व° । पेउच्बि०-बेउव्विशगो० णि० ब० अज ० संखेज्ञभागन्भहियं ब' ° । णिरयाण० 
णि ब० णि० जह । एवं ° णिरयाण्‌° । देवगदि० जह० पदटे०्व ० पंवचिदि०- . 
तेना०-क ०-समवहु °-वण्ण ० ४-अगु ० ४-पसत्थ ०-दस्ष० छ-थिरादिष्युग०-णिमि० भि° 
व° णि० अज ० असंखेज्ञगुणब्धरहियं ब० । वेउच्चि°-वेडव्विन्य्ंगो० णि० ब'० 











वन्ध करता ह । किन्तु इनका असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेरावन्ध करता दै । सम- 
चतुरखसंस्थान, हृण्डसंस्थानः दो विदहायोगति ओर स्थिर आदि छह युगलका कदाचित्‌ वन्ध 
करता हे । यदि चन्ध करता दहै तो वह इनका असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेरावन्ध करता 
हे । वेक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह्‌ इसका नियमसे जघन्य 
प्रदेशबन्ध करता दै। इसी प्रकार वेक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गकी सुख्यतासे सन्निकषं 
जानना चाहिप । 

३०५. पञ्चेन्द्रिय तियंच्च अपयाप्रकोमे सव प्रकृतियोंका भङ्गः ओधके समान दे । 
इसीप्रकारं सव अप्यीप्र सोमे तथा सव एकेन्द्रिय, विकल्तेन्द्रिय ओर पच स्थावर कायिको 
तथा इनके पयौप्रकों ओर अपयौप्तकोमे जानना चाहिए । 

३०६. मनुष्योभे ओधके खमान भङ्ग है । इतनी विरोपता है कि मनुष्िनियोमे तियंच्च- 
गतिदेण्डक, भनुष्यगतिदण्डक ओर पएकेन्द्रियजाति दण्डकका भङ्ग ओघके समान दहे। 
नरकगतिका जघन्य प्रदेरावन्ध करनेवाला जीव पच्च न्द्रियजाति, तेजसदारीर, कामणदरीरः 
हण्डसंस्थानः, वणंचतुष्कः अगुरलघु चतुष्कः अप्रशस्त दिद्ायोगतिः, चत चतुष्कः अर्थिर आदि 
छद्‌ ओर निमाणका नियससे बन्ध कर्ता द) किन्तु वह्‌ इनका असंग्याचतगुणा अधिक 
अजघन्य प्रदेरवन्ध करता है 1 वेक्रियकरारीर ओर वेक्रियिकशरीर आद्धोपाङ्खका नियमसे चन्ध 
करता हे । किन्तु वह्‌ इनका संस्यातवां भाग अधिक अजघन्य प्रदेशावन्ध करता ट्‌ 1 नरक- 
गस्यावुपूर्वीका नियससे वन्ध करता है । किन्तु चह इसका नियमसे जघन्य प्रदे्तवन्ध करता 
हे । इसी प्रकार सरकगत्यायुपर्बीकौ सुख्तासे सन्निकपं जानना चादिए । देवगतिका जवन्य 
पदेरवन्ध करनेवाला जीव पञ्चेन्द्रियजोति, तेनसद्यरीर, कासंणस्चरीर, समचतुरल संस्थान, 
वणेचतुष्क, अगु रुखघु चतुष्क, प्ररस्त विहायोगक्ति, चरसचुष्क, स्थिर मादि छद्‌ ओर निर्माणका 
नियमसे चन्ध करता है । किन्तु वह्‌ इनका निवमसे असंख्यातरुणा अधिक अजयन्य प्रदे- 
बन्ध करता है । वेक्रियिकशरीर ओर वेक्रियिकशरीर आङ्खोपाङ्गका निचमसे चन्ध करता दे। 
किन्तु वह्‌ इनका जघनस्य प्रदेशवन्ध भौ करता ई ओर अजघन्य प्रदेश्वन्ध भी खस्ता हू। 


१, ताऽश्ना°प्रत्योः शखगु०४ पसत्थर> पाडः 





१९८ ` मदा्वंघे पदेसवंधादियारे 


तं तु° संखेजमागम्भहियं व° । आहार०-आहार०्अगो° सिया० जह ० । देवाण०- 
तित्थ० णि०घ०णि० जदण्णा। एवं देवाणुपु०-तित्थ । आहार्‌० जह ० पदे 
य्‌*० देवगदि-वउव्वि °-वेडव्वि ° स्रंगो ०-देवाणु०-तित्थ० णि० व'० जह? ! सेसाणं 
णि० ब० गि० अज० असंखेज गुणन्भहियं घ । 

३०.७ देवेसु सत्तण्णं कम्माणं ओघं । तिरिक्खिगदिरदंडओ मणसगदिर्दंडओ 
एदंदियदंडओ ओधो । एवं भवण०-वाणवं -जोदिसि० । | 

२०८, सोधम्मीसाणेषु सत्तण्णं कम्माणं ओधो । तिरिक्ख ० जह० पदे०' ० 
पंचिदि०-गोरालि°-तेजा०-क०-ओरालि °शगो ०-वण्ण ०४-तिरिक्ाणु ०-अगु ०४-उजो °- 
तस°्छ-णिमि० णि व° णि० जह० | छरस्संडा०-छस्पंथ ०-दोबिहा०- 
थिरादियुग० सिया जह० । एवं तिरिक्खाणु ०-उज्ञो° । मण॒स० जह ० पदे०्य' ° 
पंचिदि०-तिण्णिसरी °-समचदु°-ओरालि णमो °-बजरि०-वण्ण° ए-मणुसाणु०-अगु ०४- 
पसत्थ०-तस ० ४-सुभग-सुस्पर-आदे०-णिमि०-तित्थ० णि० ब'०° णि० [ जह० ] | 


यदि अजघन्य प्रदेशावन्ध करता है तो नियमसे संख्यातवोँ माग अधिक अजघन्य प्रदेश्चवन्ध 
करता है । आदहारकररीर ओर आदहारकशरीर आङ्गोपाङ्गक। कदाचित्‌ चन्ध करता है । यदि 
चन्ध कर्ता हेः तो नियमसे जघन्य प्रदेशचवन्ध करता है । देवगत्यानुपर््री ओर तीथद्भुरप्रकृतिका 
नियमसे चन्ध कर्ता डदै जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता दै । इसी प्रकार 
देवगत्यातुपूर््री शीर तीथ्करमछरतिकी सुख्यतासे सन्निकपे जानना चाहिए 1 आहारकद्धिकका 
जघन्य प्रदेशवन्ध कण्नेवाढा जोव देवगति, वेक्रियिकशरीर, वेक्रियिकश्चरोर आङ्गोपाङ्गः 
देवगत्यानुपूर्वीं ओर तीथद्ुरपरकरृतिक। नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य 
प्रदेशबन्ध करता दै 1 शेप प्रकृतियोका नियमसे वन्ध कर्ता दवै जो इनका नियमसे असंख्यात- 
गुणा अधिक भजघन्य प्रदेशवन्ध खरता दै । 


३०७. देवोमें सात कर्मक भङ्गः ओघके समान है । ति्े्चगतिदण्डक; मलुष्यगति 
दण्डक ओर एकेन्द्रियजातिदण्डकका भङ्ग ओधके समान ह । इसप्रकार भवनवासी, व्यन्तर 
ओर उयोतिपी देवोमे जानना चादिए । 

३०८. सोधमं ओर पेानकल्पके देवोमे सात कर्मोका भङ्गः भोघके समान दे । तियंश्च- 
गतिका जवन्य प्रदेद्यावन्ध करनेवाला जीव पच्चेन्द्रियजाति, ओौदारिकशरीर, तेजसशरीर 
कार्मणरारीर, ओौदारिकशरीर आद्गोपाङ्ग, वणेचतुष्क, तियंच्वगत्यानुपर्वा, अगुरुलघुचवुप्कः 
उदयोत, त्रसचतुष्क ओर निमणका नियमसे वन्ध करता दे जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेश- 
वन्ध कर्ता हे! छद्‌ संस्थान, छह संदनन, दो विद्यायोगति ओर स्थिर आदि छह युगलका 
कदाचित्‌ चन्ध कर्ता हे! यदि वन्ध कर्ता तौ इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध कर्ता है । 
इसीप्रकार तिर्यच्चगत्याचपर्वी ओर उद्योतकी मुख्यतासे ` सन्तिकपं जानना चाहिए । मनुप्य- 
गतिका जघन्य प्रदेशवन्ध कण्नेवाटा जीव पच्च न्द्रियजाति; तीन शरीर; समचतुरसरसंस्थान, 
ओौदारिकश्सयीर आङ्गोषाङ्ग, वज्र्णभनाराचसंहनन, वणचवुष्क, मनुप्यगत्यानुपर्बी, अशुर- 
टु चतुष्क, प्रशस्त विदायोगति, च्रसचतुष्क, भग, सुस्वर, आदेय, निर्माण भौर तीथकर 
्रकरृतिका नियमसे वन्ध करता दहै जो इनका नियमस्रे जघन्य प्रदेदावन्ध करता है। 


१. ता.प्रतौ ष्दोवाणुपु० । तित्थ०ः इदि पाटः 1 २. वाण्यतौ (मवण० मवण (१) वाणे? 
इति पाठः 1 २, ता. "गिर जण द्ुससंत्र ० इत्ति पाडः 1 


उत्तरपगदिषपदेसवंवे सण्णियासं । १९९ 


थिराथिरसुभाुम-जस ०-अजस० सिया० जह० । शवं सणुसाणु०-तित्थ० । 
पंचिदि०, जह° पदे०ं° दोगदि०-छस्संडा०-छस्संघ °-दोभाणु ०-उज्जो °-दो विहा ०- 
धिरादिघुग ०-तित्थ० सिवा० जह ० । ओरालि०-तेजा०-क०-ओराल्ि अगो °-चण्ण ० ४- 
अगु°्-तस०४-णिमि° णिय० जह० । एवं प॑चिदियर्भगो ओरालि०-तेजा°- 
क०-समचदु०-ओरालि ०अंगो०-वज्ञरि०-वण्ण ० ४-अगु ०७-पस्त्थ °-तस ० ४-थिरादितिण्णि 
युग०सुभग-सुस्पर-अदे०-णिमि० । णम्गोध० जह ० पदे०वं° तिरिक् ० -पंचिदि°- 
तिण्णिसरीर-ओरा ०अंगो°-वण्ण०छ४-तिरिक्साणु ०-अगु ०४.उज्जो°-तस्०ए-णिमि° णि 
व॑ णि० जह० । छस्संष०-दोविहा०-धिरादिछयुग० सिया० जद० । एवं णग्गोध्‌- 
भंगो चदुसंडा°-पंचसंष °-अप्पसत्थ ° -दूभग-दुस्सर-अणादे० । सणकुमार^ याव सहस्सार 
त्ति सोधम्मभंगो । णवरि एदियदंडओ बज | 
३०९. आणद्‌ याव उवरिमगेवज्ञा ति सत्तण्णं कम्माणं णिरयभेगो । सणुसग° 
जह० पदे ०० पंचिदि०-ओरालि ° -तेजा०-$०-समचदु °-ओराकि अंगो ° जरि ०- 
स्थिर, अस्थिर, छुभ, अञ्चु, यदःकीतिं ओर अयनशतःकीर्तिंकाः कदाचित्‌ वन्ध करता है । 
यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे जघत्य प्रदेदावन्ध करता है ! इसीप्रकार मनुष्य 
गत्यादुपर्व भौर तीथङ्करपर्तिकी युख्यतासे सन्निकभै जानना चाहिए । पच्छ न्दरियजातिका 
जघन्य प्रदशवन्ध करनेवाला जीव दो गति, छह संस्थानः छ्‌ संहनन; दो आतुपर्वी, उद्योतः 
दो विहायोगति, स्थिर आदि छह युगल ओर तीथकर प्रकृतिका कदाचित्‌ चन्ध कंगना है । 
यदि चन्ध छरता है तो इना नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता है)! ओदारिकशरीर, 
तेजसशरीर, कामणशरीर, ओौदारिकररीर आङ्खोपाङ्ग, वणेचतुप्क, अगुरलघु चुप्छः चसचतुप्क 
ओर निमीणका नियमसे चन्ध करता है जो इनका नियमसे जवन्य प्रदेशवन्ध करता 
ह! इसीप्रकार पच्छ न्द्रिय जातिके समान ओदारिकरारीर, तेजसररीर, कासेणशरीर, समचतु- 
रखकषस्थान, ओदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वज्र्णभनाराचसंहनन, वणेचुप्क, अगुरुलघु चतुष्क, 
प्रशस्त विहायोगति, तरसचतुष्क, स्थिर आदि तीन युग, सुभग, सुस्वर, आदेय . ओर 
निमौणो सुख्यतासे सन्निकणे जानना चाहिए । . न्यप्मोधपरिमण्डरसंस्थानका जघन्य 
प्रदेशचन्ध करनेवाला जीव तियच्वगति, प्छ न्द्रियजात्ति, तीन शरीर, ओंदारिकदारीरभाद्गोपाद्ध, 
वणचतुष्क, तियंञ्चगत्यानुपर्व, अगुरुखघु चतुप्कः उद्योतः चसचतुप्क ओर निमांणका नियससे 
वन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध कमस्ता है । छ्‌ संहनन, दो विदायोगति 
ओर स्थिर आदि छह युगलक। कदाचित्‌ चन्ध कए्ता है! यदि वन्ध करता है तो इनका 
नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध कर्ता है । इसीप्रकार न्यग्रोधपरिमण्डटसंस्थानके समान चार 
संस्थान, पाँच संहनन, अप्रस्त विदहायोगति, दुभैग, दुःस्वर ओर अनादेयक्ती सुख्यतासे 
सन्निकषे जानना वचादिए । सनङमार कल्पसे लेकर सखदस्रार कल्प तक्के देवेमें सोधन 
ऊल्यके देवोके समान भङ् ३ इतनो विदोपता है कि.उनमे एकेन्दरियजातिदण्डकद दोडकर 
यह्‌ सन्निकणं जानना चाहिष्‌ । 


३०९. आनत छल्पसे छेकर उपरिम भे देय तक्के देवोमे सात कर्मो छा भद्ध नारख्च्यिङ्धि 
कोप 


समान हे ! सनुष्यगतिका जघन्य ` मदेशवन्ध करनेवाला जीव पड्वन्द्रिवजातति, जोदारिच्ासर 
तंजसशरीर, कामेणरारीर, समचतुर सस्थान, .जौदारिचरासर आल्लोपाङ्ः दद्चर्पमनाराच- 








], 


= 


सिस ध क दाः 
१, सतार प्रता गत्तत्य पखिदि° ट्ति रषः १! २, ताण प्रतः टम सम-ज्ड्मर्‌ शषत ददः 





२०० । महावंघे पदेसवंधाहियारे 


वण्ण०४-मणुसाणु ०-अगु ० ४-पसत्थ ०-तस ०४-सुशग-सुस्सर-अदेज्ञ-णिमि ० -तित्थ° णि° 
वं° णि० जहण्णा० । यिरादितिण्णियुग० सिया जहण्णा । ` एवं मणुसगदि- 
संगो पंचिदिरतिण्णिसरीर-पमचड ०-गोराल्ि° मो ० *-वन्जरि०-वण्ण ० ४-मणुसाणु०- 
अगु °४-पसत्थ °-तस ० ४-थिरादि तिण्णियुग ०-खमग-सुस्वर-अ दे ०-णिमि०-तित्थ० 1 
णर्गोघ० जह० पदे०्वं यणुक्षगदि-पंचिदि०-तिण्णिसरीर-ओरालि०अंगो०- 
वण्ण०छ-सणुसाय ` ०-अगु ° ४-तक्ष०४-णिमि० णि° वं० णि० अनजह० संखेन्जदि- 
भागन्पहियं ° बं० । पंचसंघ ०-अप्पस्च०-दृभग-दुस्पर-अणादे° सिया० जह ० । वज्जरि०- 
पसत्थ °-थिरादितिण्णियुग °-सुभग-सुस्सर-जादे° सिया० संखेन्जदिभागव्भहियं घ० | 
एवं णग्गोधर्मगो चदुसंडा ०-पंचसंघ ०-अप्पसत्थ ० -दृभग-दुस्सर-अणादे° । अणुदिस याव 
सच्ट्र सि सत्तण्णं कस्माणं णिस्यभगो । णामाणं आाणदर्भगो । । 

३१०. पंचिदि०-तस्०२ ओधरभगो । पंचमण०-तिण्णिवचि० सत्तण्णं कम्माणं 
ओघो । णिरयगदि ० जह ० पदे ०वं° पंचिदि० याव णिमिण त्ति अडवीसं० णि०.चं० 





संहनन, वणेचतुष्क, मचुष्यगत्यायुपूर्वी, अयुरुढघु चवुष्क, प्रशप्त विदहायोगति, तरसचतुप्कः 
सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण ओर तीथङ्करपरकृतिक। नियमसे प्रदेश बन्ध करता 
द जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता है। स्थिर आदि तीन युगल्का 
कदाचित्‌ वन्ध करता द यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्यं प्रदेश वन्ध करता है । 
इसी प्रकार मनुष्यगत्तिके समान पच्चन्द्रियजाति, तीन शरीर, समचतुरख संस्थान, ओदारिक 
शरीर आङ्घोपाद्ग, वल्रणेभनाराचसंहननः, वणेचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरश्घुचतुष्क; 
प्रस्त विद्ायोगति, ्रसचतुष्क, स्थिर आदि तीन युगल, सुभग, सुस्वर, आदेय, निमौण ओर 
तीथकर प्रकृतिकी सुख्यतासे सन्निकपं जानना. चादिए । न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थानका , 
जघन्य प्र देशवन्ध करनेवाला जीव मनुष्यगति, पच्चेन्द्रियजाति, तीन शरीर, ओदारिकड रीर 
आङ्खोपाद्ग, वणचतुष्कः मनुष्यगत्यातुपूर्वी अशुरुलघ चतुष्कः वसचतुष्क ओर निर्माणका ' 
नियमसे वन्ध कस्ता दै । किन्तु वह इनका नियमसे . संख्यातवां भाग अधिक अजघन्य 
प्रदेशवन्ध करता दै । पोच संदननः, अप्रशस्त विदहायोगति, दुभग, दुःस्वर ओर अनादेयका 
कदाचित्‌ वन्ध चरता है । यदि वन्ध करता दहै तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेरावन्ध करता 
दै । वजरषंभनाराचसंहनन, प्रशस्त विदहायोगति, स्थिर आदि तीन युगल, सुभग, सुस्वर ओर 
आदेयक। कदाचित्‌ वन्ध करता है । यदि वन्ध करता ह तो इ नका नियमसे संस्यातवां भाग - 
अधिक्‌ अजघन्य प्रदेगवन्धं करता है । इसी प्रकार न्यग्रोधपरिमण्डल संस्थानके समान चार 
संस्थान, पाँच संहनन, अग्रसस्त विदायोगति, दुग, टुभस्वर ओर अनादेयकी सुख्यतासे सन्निकर्षं 
जानना चादिए 1 अनुदिशसे लेकर स्वीथंसिद्धि तकके देवमिं सात कर्मोका भङ्गः नारकियेकि 
समान द । नामकमंकी प्रकृतिर्योका भङ्ग आनतकल्पके समान दै । 

३१०. पञ्चेन्द्रियद्िक ओर त्रसद्धिकमे ओघके समान भङ्ग दै । पचि मनोयोगी भीर 
तीन वचनयोगो जीवोमे सात कर्मोच्ठा भङ्गः ओधके समान दै । नरकगतिका जघन्य प्रदेशवन्धं 
छर्नेवाला जीव पञ्चेन्द्रियजातिसे ठेकर निर्माणतक अदास प्रकृतियोंका नियमसे वन्ध छरा 


¶ श्रा० प्रतौ त्िण्णिसरीर ओरालि० अंगो० इति पाठः। 
२ श्रा° प्रतौ श्चोराल्लि० व्ण #-मणुसाणु०? इति पाठः । 


उत्तरपगदिपदेसव॑घे सण्णियासं २०१ 


णि० संखेन्जमागग्भहियं च॑० । णिरयाणु° णि° ३० णि० जह्‌० । एवं णिरयाणु° | 
तिखिख० जह० पदेण्व॑ ओरालि०-] ओरालि०अंगो०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु°- 
अगु०४-उज्जो °-तस०छ-गिमि° णि० व° णि० जह० | तेजा०-क० णि° कं णि 
संखेन्जमागव्भहियं बं ०। चदुजादि-छस्संडा०-छस्संघ °-दोविहा०-थिरादिछ्युग० सिया० 
जह ०) एवं तिरिक्िगदिभंगो हुंड ०-असंप०-तिरिक्खाणु °-उज्जो ०-अप्पसत्थ ० -दृभग-दुस्पर- 
अणादे०। सणुस्तग०° जह ° पदे ०्ं ° पंचिदि०-ओरालि०-समचट °-ओरालि ० अंगो °-वजरि०- 
वण्ण०ए-मणुसाणु०-[अगु° ४-] पसत्थवि °-तस०9-सुभग-युस्सर-अदे०-णिमि ०-तित्थ० 
णि० ब'० णि० जह ० } तेजा०-क० णि० च० णि० संखेजञभागव्भहियं व ° । थिरादि- 
तिण्णियुग० सिया० जह० । एवं सणुसगदिर्भगो मणुसाणु०-तित्थ० ! देवग ० जह्‌ 
पदे०्व'० पंचिदि०-समचदु ०-वण्ण०४ याभो पसत्थाओ णिमि०-तित्थ° णि० चं० 
णि० अज० संखेजञभागन्भहियं घं० । वेउचन्चि०-तेजा०-क ०-वेउवि नगो ° णि° वं 
णि० तं० तु° संखेजभागन्भहियं बं० । श्राहार०२ सिया० जह ० । एवं देवाणु० । 


है जो नियमसे संख्यातवां भाग अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता हे । नरकगत्यानुपूर्वोका 
नियमसे प्रदेशबन्ध करता हे जो नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता है । इसी प्रकार नरक- 
गस्यादुपर्वीकी सुख्यतासे सन्निकषे जानना चाहिए । तियंच्वगतिका जघन्य प्रदृशवन्ध करनेवाला 
जीव ओदारिकशरीर,) ओदारिकशरीर आङ्गोपाज्ञ, वणेचतुष्कः तियच्वगव्यानुपूर्वी, अगुरुख्घु 

चदुष्क, उद्योत, चरसचतुष्क ओर निमाणका नियससे वन्ध करता है जो निवमसे जघन्य 
प्रदेश बन्ध करता ह । तैजखशरीर ओर कासेगडारीरका नियमसे वन्ध करता है जो इनका 
नियमसे संख्यातवां भाग अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है । चार जाति, छह संस्थान, 
छह संहनन, दौ विहायोगति ओर स्थिर आदि छद युगल्का कदाचित्‌ वन्ध करता हे । यदि 
चन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध छरता है । इसी प्रकार तियेश्चगतिके 
समान हुण्डसंस्थान, अ्म्प्राप्तासपाटिका संहनन, तियंश्चगव्यातुपूर्वी, उदयोतः अप्रशस्त विहायो 

गति, दु भग, दुःस्वर ओर अनादेयकी सुख्यतासे सन्निकषं जानना चादिए । सनुष्यगतिका 
जघन्य प्रदृश वन्ध करनेवाला जीव पच्वेन्द्रियजाति, ओदारिकशरीर, समचतुरख संस्थानः 
ओदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, षजषभनाराचसंहनन, वणेचवुष्क, मनुष्यगत्यानुपर्बी, अगुरुरधु- 
चतुष्क, प्ररास्त विष्टायोगति, च सचतुष्कः सुभग, सुस्वर, आदेयः निमाण ओर तीथद्ुरभकृतिका 
नियमसे चन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता है । तेजसशरीर ओर 
कामेणररीरक। नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे संल्यातवां माग अधिक अजघन्य 
प्रदेशवन्ध करता है । स्थिर आदि तीन युगलका कदाचित्‌ वन्ध करता है । यदि वन्ध करता 
हैः तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेरावन्ध करता है 1 इसी प्रकार मनुष्यगतिके समान मनुष्य- 
गत्यातुपूर्व ओर तीथेङरप्रकृतिकी सुख्यतासे सखन्तिकषं जानना चाहिए ! देवगतिका जघन्य 
प्रदेरशावन्ध करनेवाला जीव पद्छेन्द्रियजाति, समचतुरखसंस्थान, वणंचतुष्क, इस प्रकार निर्माण 

पयन्त जितनी प्रशस्त प्रकृतिर्या है उनका ओर ती थैङ्रभकृतिका नियमसे वन्ध करना दै जो 

इनका नियमसे संस्यातवां भाग अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता इ । वेक्रियिच्लरीर 

तेजसशरीर, कामेणशरीर जोर वैक्रियिकरारीरआङ्घोपाङ्कको नियमसे वन्ध रता इ । यदि चन्ध 
करता हे तो जघन्य प्रदेशावन्ध भी करता ह जर अजघन्य प्रदेशचन्ध भौ क्ता ई। यदि 
अजघन्य प्रदेशवन्ध करता हे तो इनका नियमसे संस्यातवां भाग अधिक अजयन्य प्रदेशयन्ध 

करता है । आहारकद्विकका कदाचित्‌ चन्ध करता! यदि दन्धक्रतादहैतो इनका निवमसे 

२९ 


२०२ सहावंघे पदेसदेधादियारे 


वेवि जह० पदेण्वं० देवमदि-पंचिदि०-आहारण०-तेना०-फ ० -दो्ंगो ० -देबाणु° 
णि० वं० णि० जह्‌० । पंचिदियादि याव णिमिणं तिस्थ ० णिय ० वं ° अज ० संखेजभाग- 
व्भहियं चं० । एवं आहार०-तेजा०-०-दोअंगो० । यं्चिदि० जह ० पदे०ं° सोधम्म- 
भृगो । णवरि तेजा०-क० णि० वं णि° संचेज्जमागन्महियं चं० ! तिण्णिजादि० 
ओषं । णवरि तेजा०-क° णि° वं० णि° संखेजभागन्भहियं ° । चदुसंडा०-चदुसंघ० 
सोधम्मर्भगो । णवरि तेजा०-क० भि० च'° संसेजभागव्भरहियं ° । वचि ०-असचमोस० 
ओघं । णवरि वेच्वियछछ० पंचिदियजोणिणिरभेगो । 

२११. कायजोगि-ओराल्िय० ओघो } ओरालियमि० ओषो ¦ णवरि देवग० 
जद० पदे०्य' पेउन्वि०-वेउच्वि°अंमो ° -देवाणु०-तित्थ० णि व णि० जह० । 
एचिदियादि याब णिभिण त्ति णि० घ'० णि अज० असंखेजशुणन्महि्य० | 
थिरादितिण्णियुग० सिया० असंखेज्ञगुणव्यदियं० । एवं पेउव्विय ०४-तिर्थ ० । 





जघन्य प्रदेशवन्ध करता हे । इसीभ्रकार देवगत्यातुपूर्वीकी सुख्यतासे सन्निकषं जानना चादिष। 
वेक्रियिकञश्चरीरको जघस्य प्रदेचस्ध करनेवाला जीव देवगति, पच्चन्द्रियजाति, आदारफ- 
भ € ओर 
शारीरः तेजसशरीर, कामणक्रीर, दो आङ्गोपाज्ग ओर देवगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्ध करता 
जो इनका नियम से जघन्य प्रदेशवन्ध करता ह । पञ्चेन्द्रियजातिसे ठेकर निमषणतककी 
परकृतियोका ओर तीर्थङ्करकृतिका नियमसे बन्ध करता है जो इनका संख्यात्तवां भाग 
अधिक अजघन्य प्रदेशावर्ध करता हे । इसीप्रकार आदारकशरीर, तेजसदरीर, कार्मणशरीर 
ओर दो आङ्गोपोङ्गकी सुख्यततासे सन्निकषे जानना चादिए ! पञ्चेन्द्रियजात्िके जघन्य प्रदेशोका 
चन्ध करनेवाे जीवका भङ्ग सौधमेकल्पके समान हे । इतनी विशेपता हे कि यद तेजस- 
एारीर श्रौर का्मणशरीरका नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातवां भाग 
अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता द ! तीन जातिका मङ्ग ओधके समान है । इतनी चिरोषता 
हे कि यह तैजसशरीर ओर कार्मेणश्चसौरका नियमसे चन्ध करता है जो इनका नियमसे 
संख्यातवां भाग अधिक भजघन्य प्रदेदावन्ध करता है । चार संस्थान ओर चार संहननका 
< € चिशे ~ ओ ४ 
भद्ध सौधसेकल्पके समान है । इतनी विशेषता दै कि तेजसशरीर ओर कामणशरीरका 
नियमसे बन्ध करता दै जो इनका नियमसे संस्यातवां भाग अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध 
करता ह । चचनयोगी ओर अपसत्यगरपावचनयोगी जीवम ओधके समान भङ्ग है । इतनी , 
विरेपता दै कि इनमे वेक्रियिकपद्कका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यच्च योनिनी जीरवोके समान दे । 


३११. काययोगी ओर ओदारिककाययोगी जीवोमे धके समान भङ्ग है । ओौदारिक- 
मिश्राययोगी जीववोमे जघके समान भद्ध &ै।! इतनी विरोपता है करि देवगतिका जघन्य 
प्देशचवन्ध करनेवाछा जीव वेैक्रियिकशसीर, वैक्रियिकयरीर  आङ्गोपाज्ग, देवगत्यालुपूर्वी ओर 
तीथङ्करमकृतिका नियमसे बन्ध करता दै जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करवा है । 
पद्ेन्दरियजातिसे लेकर निर्माण तकी प्रकृतियोका नियमसे बन्ध करता द जो इनका नियमसे 
असंख्यावगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशषवन्ध करता दै 1 स्थिर भादि तीन युगछका कदाचित्‌ 
वन्ध करता दै । यदि बवन्ध करता दतो इनका नियमसे असंख्थातगुणा अधिक अजघन्य्‌ 
्रदेशवन्ध करता है! इउसीप्रकार वैक्रियिकचतुप्क ओर तीथंद्ुरको सुख्यतासे स्निकपं 


जानना*चाद्दिषं | 


उरत्तरपगदिपदेसवंघे सण्णियासं ` २०३ 


३१२. पेडव्वियका० सत्तण्णं 5० णामाणं * सोधम्मभंगो । एवं बेउव्वियमि० । 
आहार०-आहारमिः० कोधसंज ° जह ° पदे०'° तिण्णिसंज °पुरिस ०-हस्स-रदि-भय- 
दुशुं° णि० घं० णि०्जह० । एवमेदाओ एङककमेक्घस्सं जहण्णा । अरदि० जह ० पदे ०्व० 
चदुसंज ° -पुरिस०-मय-हु° णि "० णि० अज संखेज्ञदिभागव्भहियं° । सोश० 
णि० ब*° जह० । एवं सोग० । दैवगदि० जह ० पदे०्य'० पंचिदियादि याब णिमिण 
त्ति णि० ब णि° जहण्णा । एवं देवगदि्गोऽ पसत्थाणं तित्थयरसहिदाणं |. अथिर० 
जह ० पदे०व ° देवगदिपसत्थाणं णि० ब० मि अज० संखेजभागव्धहियं० | 
असुभ-अजस० सिया० जह ० । सुभ-जस०-तित्थ ० सिया० संखेजञभागव्महियं० । एवं 
असुभ-अजस० । सेखाणं म्पाणं ओघं । 


२१३. छम्मदईगे सन्बाणं ° ओघं । णवरि देवगदि० जह ० पदे०व'° बेडन्ि०- 
वेडच्वि०अंगो०°-देवाणु° गि० ब'०° गि० जह० । तित्थ० णि० ब'०° संखेजदिमाग- 





३१२. वेक्रियिककाययोगी जीवों सात कर्मोश्नी ओर नासक्मकी प्रकृतियो का भङ्ग सौधमं 
कल्पके समान हे । इसीप्रकार वेक्रियिकमिश्चरकाययोगी जीने जानना चादहिएं । आहारककाय- 
योगी ओर आहारकसिश्रकाययोगी जीवे कोधसंज्वख्नका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला 
जीव तीन संउवख्नः पुरुषवेद्‌, हास्यः रति, भय ओर जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता दहैजो 
इलका ियससे जघन्य प्रदेदरबन्ध करता है । इसी प्रकार इन सव प्रकृतियोंका परस्पर जघन्य 
सननिकषं जानना चाहिए 1 अरतिका जघन्य प्रदेशवन्ध ॒करनेवारा जीव चार संञ्वलनः 
पुरुषवेद्‌ः भय ओर जुगुप्छाका नियमसे बवन्ध करता हे जो इनका नियमसे संख्यातवां भाग 
अधिक अजघन्य प्रदेलवन्ध करता है । शोकका नियससे वन्ध करता है जो इसका नियमसे 

जघन्य प्रदेरावन्ध करता है । इखीभकार शोककी सुख्यतासे सननिकषं जानना चाहिए ! देवगति- 
का जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाखा जीव पञ्छेन्द्रियजातिसे ठेकर निमोण तकी प्रकतियोका 
नियमसे वन्ध करता दै जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता हे । इसी प्रकार देवगतिके 
समान तीथेङकरपकृति सित प्रतस्त प्रकृतियोंकी युख्यतासे सन्निकपे जानना चाहिए । अस्थिर- 
प्रकृतिका जघन्य प्रदेशचन्ध करनेवाला जीव देवगति आदि प्रस्त प्रकृतियोक्ञा नियमसे चन्ध 
करता हे जो इनका नियमसे संख्यातो चाग अधिक अजघन्य प्रदेशचन्ध करता दहे । अद्युभ 
ओर अय्ञःकीरतिका कदाचित्‌ वन्ध करता हे । यदि वन्ध करता है तो इनका निवमसे 
जघन्य प्रदेरावन्ध करता है 1 जभ, यशःकीति ओर तीथेुर प्रकृतिका कदाचित्‌ वन्ध करता ह । 
यदि बन्धं करता है तो इनका नियससे संख्यातवां भाग अधिक अजघन्य प्रदेश्वन्ध करता 
दे । इसीप्रकार अश्युभ ओर अयशःकोर्भिकी सुख्यतासे सन्निकपं जानना चादिए । दोप कर्मोक्ा 
भद्ध जओघके ससान है । 


३१३. काभेणकाययोगी जीवोमे सच कर्माक्ा भङ्ग ओघके समान है । इतनी विद्येपता 
हे कि देवगतिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव वैक्रियिकूशरीर, वेक्रियिकदारीर गाद्भोपाह्त 
ओर देवगत्यानुपूर्वीक्रा नियससे वन्ध करता दै जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेदावन्ध करता 
हे । तीधेङकरभङृतिका निययसे वन्ध करता हे जो इखका नियमसे संख्यातवां भाग अधिक्‌ 





९. तारप्रतौ क 1 णामाणंः इति पाडः ! २. तार्प्रत व्वेउदस्दियमि० लाहार०-द्राहारमि<" 
इति पाडः । ३. ताऽपरतो (जहग्णा ! देदयदि्मगो" इति पाडः 1 


२०४ महावंवे पदेसवेधाहियारे 


ठभहियं° । सेसं पंचिदियादि याव णिमिण त्ति णि° ब'° गि० अज० असंसेज्ञगुण- 
दियं ० । धिरादितिण्णियुग° सिया० असंखेजगुणग्मदियं । एवं देवगदि ०४ । 

३१४. इत्थिवेदे ° पंचिदियतिरिक्वनोणिणिर्भमो । णवरि० तित्थ० जह० व° 
आहार०२ सिया० जह० । सेसाणं देवगदि याव णिमिण त्ति णि० ब" असंखे० 
गुणन्भ० । पुरिसेसु जोषभगो । णवुंसगेसु ओधभेगो । वेउन्वियछ० जोणिणिरभगो । 
अवगदवेदे ओघं । कोधादि०४-असंज ०-चक्सुदं ०-अचक्खुदं ° -तिण्णिले०-भव सि०- 
सम्णि-आहारग त्ति ओघं । णवरि फिण्ण०-णील० तित्थ० जह ० पदे०व'° देवगदि- 
दुं °° णि० असंखेजगु° । धिरादितिण्णियुग० सिया० असंखेज्ञयुण० । काड० 
तित्थ० जह ० पदे ०'० मूलोषं । 

२१५. मदि ०-सुद °-अन्भव ०-मिच्छा ०-असण्णि० पंचिदियतिरक्खिजोणिणिंगो । 
वि्भगो वचिजोगिभभंगो । णवरि णिरयगदि० जह० पदे०्व'° वेउव्वियदु्गं णिरयाणु° 
णि० जह ० । पंचिदियादिसेषाणं मि० द° संखेजभागब्धहियं० । एवं णिरयाणु° । 


अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है । पच्चेन्द्रियजातिसे लेकर निर्माण तक्की रोष प्रकृतियोंका नियमसे 
चन्ध करता है जो इनका नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता दै । 
स्थिर आदि तीन युगखका कदाचित्‌ वन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे 
असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता दै । इसीप्रकार देवगतिचतुष्ककी मुख्यतासे 
सन्निकपं जानना चादिए । 

३१४. खीवेदमे पञ्चेन्द्रिय तियंच्च योनिनी जीवोके सम।न भङ्ग हे । इतनो विशेपता दै 
कि तीथंद्कुरभकृतिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव आहारकद्िकका कदाचित्‌ बन्ध करता 
द। यदि बन्धकरता दै तो इनक्रा नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता दे । देवगतिसे लेकर 
निर्माण तकको देप प्रकृति्योका नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे अतंख्यातगुणा 
अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता दै । पुरुषवेदी जीरवोमें ओघके समान भङ्ग दे । नपुंसक्वेदी 
जीवोमं भोघके समान भङ्ग है । मात्र इनमें वेक्रियिकृपदट्‌कका भङ्ग पच्चेन्द्रिय तियच्च योनिनी 
जीवोके समान हे । अपगतवेदी जीवोमें ओघके समान भङ्ग दै । क्रोधादि चार कपायवाले 
समान भङ्गः दै । इतनी विशेपता है कि कृष्ण गौर नीक लेदयामें तीथ्ुरपरकृतिका जघन्य 
प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव देवगतिरिकका नियमसे बवन्ध करता दै जो इनका नियमसे 
असंस्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करतौ है । स्थिर आदि तीन युगल्का कदाचित्‌ 
वन्ध करता ह । यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे असंख्यातगुणा अधिक्‌ अजघन्य 
प्रदेशवन्ध करता दै । कापोतलेश्यामे तीथंद्भुरभकृतिका जयन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवका 
भङ्ध मूटोघके समान हे । 

३१५. मत्य्ञानीः अताज्ञानी, अभव्य; मिध्यारष्टटि आर असंज्ञो जीवोमं पच्चेन्द्रिय 
तिर्यच् योनिनी जीवोके समान भङ्ग दै। विभङ्गक्नानी जीवोंयं वचनयोगी जौवोके समान 
भङ्ग दै । इतनी विरोषता दै कि इनमें नरक्गतिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव वंक्रियिक- 
दिक आर नरक्गत्यायुपूर्वीका नियमसे वन्ध करता दै जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध 
करता हे । पश्चेन्द्रियजाति आदि शेप प्रकृति्ोंका नियमसे बन्ध करता दै । किन्तु वह्‌ इनका 





१, ताशप्रतौ ्देवगदिधुवंः इति पाठः 1 


उत्तरपगदिपदैसवंवे सण्णियासं २०५ 


वेउन्वियदुगं एवं वेव । णवरि ' दोगदि° सिया० जह ० । दोविहा०-थिरादिदयुग० 

संखेज्ञभागग्भहियं # देवगदि । प क, (५ ४4 
सिया० ० | ० जह० पदे०'० वेडि ०-वेउच्ि०अंगो०- 
देवाणु° णि० जह० । सेसाओं पंचिदियादि यप्र: जक्षशि०-णिमिण त्ति णि ब 
णि० संखेजञभागम्भदहियं० । 

३१६, आधिणि०-सुद०-ओधि० सत्तण्ण० ऊम्माणं ओपं । मणुसखगदि° जह्‌० 
पदे०'० मणुसगदिसं त्ताओ तीसिमाभो णि० षं णि० जहण्णा । एवं तीसियाओ 
एकमेकस्प जहण्णा । देवग० जह ० पदे०द'० वेउव्वि ०-बेउव्वि०अंसो०-देवागु° भि° 
वं ० णि० जह० । सेसाणं णि० चं° अज ० संखेजमागन्भदहियं ° । एवं वेउव्वियदुगं 
५ [4 (4 $ ~ ¢ अ 
देवाणु° । आहारदुगं* ओघं । एवं ओधिदं ०-सम्पा०-खडग °-पेदग०-उवसम०- 
सम्माभि० । । । व 

२१७. सणपज्ञ° सत्तण्ण कंस्माण आहरषायजोभिभंगो | ठदवगाद्‌० जह्‌ ० 
पदे०व्‌'° पंचिदियादि याव णिमिणत्ति तित्थ*० गि०ब'० णि जह्‌० । वेउन्ि०- 
नियमसे संख्यातवां भाग अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता दे । इसी प्रकार नरकगत्वानुपूर्वीकी 
स॒ख्यतासे सन्निकषे जानना चाहिए । तथा इसीप्रकार वेक्रियिकद्धिकको मुख्यतासे भी सन्निकपं 
जानना चाहिए । किन्तु इतनी- विशेषता दहै कि यह्‌ दो गत्तिका कडाचित्‌ वन्ध करता है । 
यदि वन्ध करता है तो इनका वह॒ नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता है। दो विहायोगति 
ओर स्थिर आदि छह युगखका कदाचित्‌ वन्ध कर्ता ह । यदि वन्ध करतादहे तो इनका 
नियमसे संख्यातवां भाग अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है । देवगतिका जघन्य प्रदेशवन्ध 
करनेवाखा जीव वेक्रियिकशरीर, वेक्रियिकशरीर आङ्गौपङ्ग आर देवगत्यावुपूर्वीका नियमसे 
वन्ध करता दे जो इनका नियमस्र जघन्य प्रदेदवन्ध कमस्ता दे । पञ्चेन्द्रियजातिसे टेकर यशः- 
कीर्तिं ओर निमीणतक्‌ रोष प्रकृतियोका नियमसे वन्ध क्ता दै जो इनका नियमसे संख्यातवां 
माग अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता हे । 

३१६. आभिनिवोधिकन्ञानीः श्रुतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जोवोमे सात कमा भङ्ग 
ओधके समान दै । मनुष्यगत्तिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव मनुष्यगतिसंयुक्त तीस 
प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेलवन्ध करता है । दसी 
प्रकार तीस प्रकृतियोको मुख्यता से परस्पर जघन्य सनिक्प जानना चादि । देवगतिका 
जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव वेक्रियिकशरोरः वेक्रियिकशरीर आद्गोपाङ्ग ओर देवगत्यातु- 
पूर्वीका नियमसे बन्ध करता दैजो इनका नियमसे जघन्य प्रदेग्वन्ध करता इ । रेप 
परकृतिर्योका नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातवां भाग अधिक अनघन्य 
भ्रदेशवन्ध करता है । इसप्रकार वेक्रियिकद्िक ओर देवगत्यानुप वंको सुर्यतासे सन्निप 
जानना चाहिए } आहारकदिकका भङ् गओघके समान है। इसीश्रकार अवधिद्श्तनवाटे, 
सम्यग्टष्टि, क्षायिकसम्यम्टष्टि, वेदकसम्यर्टषटि, उपदाभसम्वग्दष्टि ओर सखम्यम्मिथ्यारष्टि जयामि 
जानना चाहिए । 

२१७. मनःपययत्तानी जीचोमे सात कर्मोकां भद्ध आहारकक्राययोगा जी वाकं समान 
ह । देवगतिका जघन्य प्रदेशवन्ध ॒करनेवाङा जीव पष्वेन्द्रियजातिसे लेकर नि्मायनच्की 
भकृतियोका ओर तोयधर प्ररृतिका नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमे जवन्य प्रदेद्यदन्ध 
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२०६ महाचंधे पदैसवंधाहियारे 


तेजा०-क०-बेउव्विन्अंगो"० णि० प° तं तु०° संसेजभागम्भदहियं० । आदार ०२ 
सिया-० जह ० । एवमेदाथो देवगदि° खट ॒एक्षमेकस्स जण्णाओ । अथिर० जह० 
पदे०्य'० देवगदिधुविगाणं णि० संखेजभा० । असुभः-अजस० सिया० जह० | 
सुभ-नस० धिया० संखेज्ञभागन्भहियं ° । एवं असुभ-अजस° । एवं संजद्‌-सामाई०- 
छेदो ०-परिहार० । एवं संजदासंज० । णवरि दैवगदि० जह ० पदे०्वं ° वेडन्विय ०- 
[ वेउव्वियंगो ०-देवाणु°-] भि° बं णि० जदण्णा । सुहुमसं ° अगद ०भ॑गो । 

२१८, तेड० सत्तण्णं* ₹° देवोघं । तिरिक्खमदिदंडओ भणुसगदिदंडओ 
पंचिदिवदंडभो सोधम्प्भंमो । देवगदिदंडओ आहार० रदंडओः ओधिभंगो । एवं 
पम्माए ! णवरि एरंदिय-आदाव-थावरं वज्ञ । सुक्काए सत्तण्णं फ देवरभेगो । मणुस- 
गदिदंड ओ णग्गोध ०दंडओ आणदभंगो । देवगदिदंडओ तेर०भंमो । 


करता ष ! देक्रियिकररीर, तैजसशरीर, कार्मणङारीर ओर वेक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका नियमसे 
बन्ध कृता है । किन्तु इनका जघन्य प्रदेशवन्ध भी करता है ओर अजघन्य प्रदेशबन्ध 
भी क्रस्ता है । यदि अज्ञघन्य प्रदरावन्ध करता है तो इनक। नियमसे संख्यातो भाग 
अधिकं अजघन्य प्रदेशावन्ध करता दै । आदहारकद्धिककः कदाचित्‌ बवन्ध करता दै। यदि 
वन्ध करता दहै तौ इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करदा दहै । इस प्रकार देवगति सहित 
इन प्रकृतियोको ` सुख्यतासे परस्पर नियससे जघन्य सन्तिकषे करता हे । अस्थिरप्रकृतिका 
जघन्य प्रदे्षवन्ध करनेवाला जीव देवगतिं आदि ध्रवबन्धवाली प्रकरतियोका नियमसे बन्ध 
करता है जो इनका नियमसे' संख्यातं भाग अधिक अजघन्य प्रदेशाबन्ध करता दै । अशुभ 
ओर अयसःकीतिंका कदाचित्‌ बन्ध कस्ता दै । यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य 
प्रदेशवन्ध करता है । ञ्युभ ओर यशःकं तिका कदाचित्‌ स्थ कर्ता दहै। यदि वन्ध करता दै 
तो इनक! नियमसे संख्यातवोँ माग अधिक अजवन्य प्रदेशबन्ध करता &। इसी प्रकार 
अञ्चुभ ओर अयशःकोर्तिकी मख्यतासे सन्निकषं जानना चादिर । इसी प्रकार संयतः 
सामायिकरयत, छेदोपस्थापनासंयत ओर परिहदारवि्युद्धिसंयत जी्वोकरे जानना चादिर्‌ । तथा 
इसी प्रकार संयतासंयत जीवोकि भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता दहै कि संयतासंयतेोमं 
देवगतिका जघन्य प्रदेरावन्ध करनेवाला जीव वेक्रियिकशरीर, वेक्रियिकशरीरओआङ्गोपाङ्ग भोर 
देवगव्यानुपूर्वीकरा नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता दे । 
सृद्धमसान्रायसंयत जीवोमें अपगतवेदी जीवोके समान भङ्ग दै । 
६१८. पीतठेदयामें सात कर्मोका भङ्ग सामान्य देवो समान दै । तियंच्चगतिदण्डक) 

नुष्यगतिदण्डक ओर पथ्चेन्दियजातिदण्डकक। भद्ध सौधमेकल्पके देर्वोके समान दै । देवगति- 
दण्डक ओ}र आदारकद्धिदण्डकका भङ्ग अवधिन्ञानी जीवोके समान हे ! इसी प्रकर पद्मङेडया- 
भें जानना चादिए । इतमो विशोेपता हे कि इसमें एकरेन्द्रियजाति, आतप अर स्थाचस्को छोडकर 
सन्निकपे कहना चादिए । ज्ुद्लेदयामें खात कर्मो का भद्ध देवोके समान दै । मलुप्यगतिदण्डक 
ओर न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्यानदण्डकका भदः ज।नतकल्पके समान है । देवगतिदृण्डकचा भद्ध 
पीतलेरयाके समान दहे । 

$, ताःप्रवो वेड ते० वेउज्ञंगोा० इति पाठः । २. आाशप्रतौ “ग्राहार०सिया०ः इति पाठः । 
३. .श्रा प्रतौ “-ुविगाणं `ˆ“ "खसु" इति पाठः । ४. ागप्रतौ श््रवगद्भमो | ˆ*“-*“ सत्तण्णं' इति 
पाठः । ५, श्रारप्रतौ श्िरिक्वद्‌"दभो, देति पाठः 1 ६* जाशप्रतौ दृ वगविद्‌"दग्रो २. द्‌"दश्रोः दति पाठः। 


उत्तरपगदिपदेसवंघे सण्णियासं - २०७ 


३१९. सासणे सत्तण्णं क० देवगदिर्भगो । तिरिक्खगदिदंडओ मणुसगदि- 
दंडओ ओघो } देवगदि° जह ० पदे ०वं० पंचिदियादि याव णिमिणत्तिणि० वं 
णि० अज१० असंखेजञगुणन्भदियं ° ! ेउव्ि०-येउनदि°अंगो०-देवाणु° णि० वं 
णि० जह० ! एवं° बेउच्ि०-वेडव्वि°अंगो °-देवाणु० । 

३२०, असण्णी ° तिरिक्खोधं । णवरि पेउष्वियछ० जोणिणिभभमो । अणाहार्‌० 
कमस्पईगसंगो । 

एवं जहण्णओः सत्थाणसण्णियासो समत्तो । 

३२१. परत्थाणस॒ण्णियासं दुविधं-जह० उक ० च । उक० पगदं । दुवि ०- 
ओषे० अदि० । ओघे० आभिणि० उक्ष० पदे०्वं° चटुणा०-चदुदंस°-सादा०-जस०- 
उच्वा०-पंचंत०° णि० ३० णि० उक ० । एवमेदाओो एक्षमेकस्स उकस्सिगाओो । 

३२२. णिदाणिदयाए उक्ष० पदेण्वं पंचणा०-चदुदंसणा०-पंचंत° णि० व° 
णि० अणु° संखेज्भागूणं बं । पयलापयललला-थीण गिद्धि-मिच्छ०-अ्णताणु ०४ णि° 
व° णि० उक्ष०° । गिदा-पयल-अडक०-भय-दु० णि० वं गिन अणु अणंत- 

भागूणं° । सादा०-उचा० सिया० संखेजदिभागूणं । असाद्‌ा०-३ त्थि °-णवुंस °- 


२१९. सासादनसम्यक्त्वमे सात कर्मो का भङ्ग देवोके समान दै । चिर्य्वगतिदेण्डक ओर 
मनुष्यगतिदण्डकका भङ्ग ओधके समान दै । देवगतिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव 
प्चेन्द्रियजातिसे ठेकर निमौण तककी प्रकृतियोक्रा नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे 
असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता दै ! वेक्रियिकरारीर, वेक्रियकशरीर आह्घो- 
पाङ्ग ओर देवगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध 
करता है 1 इसी प्रकार वेक्रिथिकरयोर, वेक्रियिक्शरीर आङ्गोपाङ्ग ओर देवगत्यातुपूर्वीकी 
सुख्यतासे सन्तिकूपं जानना चादिए । 

२२०. असंज्नियोमे सामान्य तियच्चोके समान मङ्ग हे । इतनी विदोषता दै करि इनमें 
वेक्रियिक छहका भङ्ग पच्चेन्द्रिय तियंच्च योनिनी जीवोके समान ह । अनादारक जीवोमिं 
का्मणकाययोगी जी वोके समान सङ्ग है । 

इस प्रकार जघन्य स्वस्थान सन्निकपे समाप्त हुभा । 

३२१. परस्थानसन्निकषे दो प्रकारका है-जघन्य ओर उरछृष्ट 1 उचछृष्टका प्रकरण ह । 
निदेश दो प्रकारका दे-भओघ ओर आदेश्च! ओघसे आभिनिवोधिकन्नानावरणका उक्ष 
प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, चार दश्धनावरण, सातावेदनीय, यदाःकीर्ति, 
उचगोत्र भर पंच अन्तरायक। नियमसे बन्ध करता है जो इनका निवमसे छक्कृषट प्देदायन्ध 
करता टे । इस भरकार इनमेसे किसी एकका उक्ष प्रदेशवन्ध होते समय जन्य सवक चकष 
प्रदेशचन्ध होता है । 

३२२. निद्रानिद्राका उक्ष प्रदेशवन्ध करनेवाला जीवर पौँच ज्ञानावरण, चार ददंनावरण 
ओर पव अन्तरायका नियमसे चल्ध करता है जो इनका निवमसे संल्यानभागद्टीन 
अनुकृष्ट ्रदेशवन्थ करता दै ] प्रचलाप्रचला, स्त्यानगृद्धि, मिथ्यात्वं ओर अनन्तानुवन्पी- 
चतुष्कका नियमसे चन्ध करता है जो इनका निवमचे उक प्रदेलवन्ध करता द । निद्रा, 
प्रचला, आठ कषाय भय ओर जुगुप्याक्ा नियमसे वन्ध करटा है जो इन्धा निवमसे 
अनन्तभागहीन अनुकृष्ट प्रदेरावन्ध करता है । सातावेदनीय ओर उद्गोचच्छा कदाचित्‌ ठन्ध 

8. ताःप्रतौ "णि० ! ्षल्ञ९› इति पाठः 1 





२०८ मदार्वधे पदेसवंधादियारे 


च [94 कोधसं 9 
वउव्वियछछ० ०-थादाव०-णीचा० सिया० उक्ष० । कोधसंज० णि० व° णि० अणु 
दुभागूणं ° । माणसंज° सादिरेयदिवडभागूणं । मायसंज ° लोभसंज ° गिग्वं° णि° 
यणु° संदेज्ञगुणहीणं° । पुरिस ०-जप० सिया० यदि व° संखेजगुणहीर्ण० । हस्प- 
रदि-थरदि-सोग० दिया० णि० यदि ० अणु° अ्ंतभरागूणं ०.। दोगदि-पंचनादि- 
ओरारि०-उस्ंटा०-भोरालि°अंगो०-छस्संष °-दोभणु°-पर ०-उस्सा०-उजो०-दोविहा०- 
तस्तादिणवयुर०-अज० सिया० तं तु संखेजदिभागूणं० | तेजा०-क०-वण्ण० ४-अगु°- 
उप०-णिदि° गि घं° णि° तं तु° संखेजभागूणं० । एवं पयज्लापयल्ला-धीणमिद्धि ० 
मिच्छ ०-अ्णंताणुवं०४ | 

२२३, णिदाए उक० पदे०्वं° पंचणागा ०-चदुर्दसणा०-पंचिदि०-तेजा०-क०- 
वण्ण ° ४[अगु०४-] ठस ०४-णिमि०-उचा०-पंचंत० णि° षं° णि० अणु° संखेजदि- 
भागूणं° । पयला-भय-दु° णि० वं० णि [ उक्ष |¦ सादा०मणुस०-ओरलि०- 
करता ह । यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागदीन अतुत्छ् प्रदेरावन्ध करता 
द । असातावेद नीयः, खीवेद्‌, नपुंसकवेद, वेक्रियिक्रपटकः आतप ओर नी चमोत्रका कदाचित्‌ वन्ध 
करता द्वै) यदि वन्ध करता द तो इनका नियमसे उक्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै । करोधसंज्वठ्नका ` 
नियमसे वन्ध करता दै जौ इसका नियमसे दौ भागहीन अनुच्छष्ट प्रदेदावन्ध करता ई । 
मानसंञ्वखनका नियमसे वन्ध करता है जो उसका नियमसे साधिक उद्‌ भाग्रीन अनुकृष्ट 
परदेसवन्ध करता है । मायसंञ्वलन ओर ठोभसंञ्वलनका नियमसे वन्ध करता दैः जो इनका 
नियमसे संख्यातगुणा दीन अचुक्छृष्ट॒प्रदेदावन्ध करता दह । पुर्पवेद ओर यशःकीर्तिका 
कदाचित्‌ वन्ध रत्रा है । यदि वन्ध कर्ता हे तो इनका नियमृसे संल्यातगुणा दीन असुक्छष्ट 
प्रदेशवन्ध करता है । हास्य, रति, अरति ओर शोकका कदाचित्‌ बन्ध करता द । यदि बन्ध 
करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागदीन अनुत्क प्रदेशवन्ध करता है । दो गतत, पच जापतिः 
ओीदरारिकरारीरः छद संस्थान, ओदारिक शरीर आद्धोपाद्गः छद संहनन) दो आटुपूर्बी, परघात, 
उच्छूाम, उदयोत, दौ विदायोयति, त्रस आदि नौ युगल ओर अयशःकौर्तिका कदाचित्‌ वन्ध 
करता ह । यदि बन्ध करता दै तो इनका इष्ट प्रदेशवन्ध भी करता दै भीर अघुल्छष्ट 
प्रदेशवन्ध भौ करता दै । यदि अबु प्रदेशवन्थ करता है तो नियमसे संछ्याततमागष्टीन 
मनुत प्रदेरावन्ध करता है । तैजसशरीर, कार्मणशरीर, वर्ण॑चतुष्क, अगुखुलघु, ` उपवात भीर 
निर्माणका निर मसे बन्ध करता हे। किन्तु चह इनका उक्कृ्ट प्रदेशवन्ध भी करता द 
जौर अतु प्रदेरावन्ध भी करता है । यदि अनुष प्रदेशवन्ध करता दै तो निगरमसे 
संख्यातमागद्ौन अनुत्क प्रदेशवन्थ करता है ! इसी प्रकार प्रचटाप्रचलाः स्त्यानगृद्धि, मिथ्यात 
ओर अनन्तानुवन्धी चतुप्ककी सुख्यतासे सन्निकपं जानना चाहिए । । 

३२३. निद्राका उक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाला . जीव पोच क्ानावरण, चार द्शोनाघरणः 
प्ेन्द्रियजाति, ँंजसशरीर, कार्मणशचरोर, व्णचतुप्कः अगुरुलघु चतुप्क त्रसचतुप्कः निर्माण, 
उचगोत्र मौर पौँच अन्तरायक्रा निवमसे बन्ध करता है जो इनक्रा नियमसे संख्यातर्वो भाग 
ह्यन अनुकृ प्रद्ेशवन्ध करता है । प्रचठा, अव यर जुगुप्ाका नियमसे वन्ध करता दै 
जो इनका नियमसे ञ्छ प्रदेदावन्ध करता दै! सातवेदनीय मलुप्यगति, ओदारिकशरीरः 


१, श्रायसौ भ्यीणनिद्धि ३ भिच्छु० इति पाठः! २. मारत च्चदुणाणा०' इचि पारः। 


उत्तरपगदिपदैसवषे खण्णियासं १०९ 


ओराल्ति०अंगो०-मणुसाणुं०-थिराथिस्सुमासुभ-अजस "° सिया संदेजदिभागूर्ण । 
असादा०-अपचक्खाण ० ४-चदुणोक° सिया० यदि व° णि° उक्ष । पचक्खाणा०४ 
भिया० तं तु° अणंतमागूणं० । कोधसंजञ० णि वं° दुभागूणं° । साणसंज° 
सादिरेयदिवडमागूणं° । मायासंज °-लोभसंज ° -पुरिख °-[जस०] णि° व° संखेज- 
गुणदीणं ° । देवगदि-पेऽचव्वि °-पेउव्वि अंगो °-बजरिण्देवाणु ०-तित्थ ° . सिया० तं 
 तु° संखेज्ञदिभागृणं चं० । आदहारढुगं सिया० तं तु° संखेजदिभागृणं वं० । सम- 
चटु ०-पसत्थ०-सुमग-सुस्सर-आद० णि वं° णि° तं तु° संखेजदिभागूणं ° व° । 
एवं प्यला० । 

२२४, असाद० उक्षं० पदे०्व्‌° पंचणा०-चदुदंस्त°पचत० णि० वं० णि° 
अणु° संखेजदिभागूणं वं । थीणगिद्धि ०२-गिच्छ०-अर्णताणु०४-हत्थि०-णदुंस०- 
णिरय ०-णिरयाणु °-आदाव०-णीचा० सिया० उक्ष° । णिदा-पयल्ा-भय-दु०° णि० षं 


आङ्गोपाङ्क, मनुष्यगव्यातुपूर्वी, स्थिर) अस्थिर, श्युभः, अञ्युम, ओर अयरःकीर्तिका कदाचित्‌ 
वन्ध करता है । यदि बन्ध करता दै तो इनका नियमसे संख्यातभागष्टौन अनुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध 
करता हे । असातावेदनीय, अ्रत्याख्यानावरणचतुष्क ओर चार नोकपायका कदाचित्‌ वन्ध 
करता है। यदि बन्ध रता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेरावन्ध करता दहै । भ्रत्यास्याना- 
चरणचतुष्कका कदाचित्‌ बन्ध करता द । किन्तु वद्‌ इनका खक्छृष्ट प्रदेशघन्ध भी करता द 
` मओौर अनुकृष्ट ्रदेशबन्ध भी करता हे । यदि अनुरछृष्ट प्रदेशबन्ध करता द तो नियमसे अनन्त 
भागष्ीन अनुक्छृषट प्रदेशवन्ध करता है । क्रोधसंज्वछनका नियमसे वन्ध करता ई जो नियमसे 
दौ भागदहीन अनु प्रदेरवन्ध करता दे । सानसंञ्बलनका नियमेसे वन्ध करता ई जो 
` नियससे साधिक उद्‌ मागन अलुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता ह । मायासंञज्वखन, ज्लोभसंञ्वर्न, 
पुरुषवेद ओर यक्षःकीर्तिका नियमसे बन्ध करता दहै जो इनका नियमसे संख्यातगुणदीन 
अनुष प्रदेशवन्ध करता दै । देवगति, वैक्रियिकञ्चरीर, चेक्रियिकश्चरीर जाद्खोपाह्न, बख्पभ- 
नाराचसंहनन, देवगव्यानुपूर्वी भौर तीथङ्करभ्रकृतिका कदाचित्‌ वन्ध करता दै । यद्वि बन्ध करता 
है तो उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करतां है ओर अनुक्छर्ट प्रदेरावन्ध भी करता है । यदि अनुष 
प्रदेशवन्ध करता दहै तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनृक्क श्रदेशचन्ध करता दै । 
आदारकद्दिकका कदाचित्‌ करता है । यदि वन्ध करता.हैतो उच्छृष्ट प्रदेशवन्धमभी छसताद 
ओर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अतुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता रै तो नियमसे 
संख्यातमागहीन असुक्छृषट प्रदेशवन्ध करता दै । समचतुरखसंस्थान, प्रस्त विद्धायोगति, सुभग 
सुस्वर ओर आदेयका नियमसे वन्ध कर्ता द । किन्तु वह्‌ इनका उच्छृ प्रदेशवन्ध भो फरता 
ह जीर अनुक्कृष्ट प्रदेरचन्ध भौ करता दै । यदि अनुक्छृष् प्रदेशवन्ध करता ह तो नियमसे 
संख्यातभागहीन अनुक्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता दहै! इसीध्रकार प्रचरा श्रकृतिकी युख्यतासे 
सन्तिकपं जानना चाहर । 

२३२४. असातावेदनीयका प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव पोच त्तानावरण, चार 
दशनावरण ओर पोच अन्तयायका नियमसे वन्ध करता ह जो इनका नियमसे संस्यातमागदीन 
अनुत्क प्रदेशवन्ध करता हे । स्त्यानमृद्धित्रिक, मिथ्या, अनन्तानुदन्यी दार, सवेदः 
नपुंसकवेद्‌, नरकेगति, नरकगत्यानुपूर्वी, आतप ओर नी चगोघ्रश्च कदाचित्‌ दन्ध ष्टसना ह । 
यदि बन्धे करता हे तो इनका नियससे च्व्छएट प्रदेदावन्ध करता द । निद्रा, प्रचा; भय, सर 
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२१२ ` ` भद्ववे पैसथधाियारे 
तं तु° अ्ण॑तमामूणं च ० । अङक ०-चदुणोकष "° सिवा० तं पु° अ्णतभागूणं ब ० । 
कोधसंज० णि० ब॑० दुभागूणं ब'० । माणसंज० सादिरेयदिवड्मागूणं व ° । माया- 
संज०-लोमसंन ° णि वं° संखेज्ञगुणहीणं चं । पुरिस०-जघ० सिया० संखेजगुण- 
-हीणं बं० । तिण्णिगदि-पंचजादि-दोसरीर-छस्संडा °-दोअंमोवंग-छस्संघ-तिण्णिआणु°- 
पर०-उस्सा०-उजो°-दोविहा °-तसादिणवयुग०-अज०-तित्थ ° सिया० तं तु° संखेजदि- 
भागूणं व' । तेजा०-कं०-वण्ण०७-अगु ०-उप०-णिमि° णि° वं° तं तु° संखेजदि- 
मागूणं षं । उा० सिया० संखेज्ञदिभागूणं व° । ` 

३२५, अपचक्खाणफोध० उक्० पदै णवं ० पंचणा०-चदुदस ०-पंचिदि०-तेजा०- 
क ०-वण्ण०४-अगु ०४-तस०४-णिमि ०-उचा०-प॑ंचंत०° णि° वं° संखेजदिभागूणं बं । 
णिदा-पयला-तिण्णिक०-भय-दु° णि बं० णि० उक । सादा०-मणुस०-ओरालि०- 
ओराक्ि°अंगो ०-मण॒साणु०-धिराधिर-सुभासुभ-अजस ० सिया० संखेजदिभाग.णं ० । 


जुगुण्साका नियमसे वन्ध करता है । किन्तु बद इनका उक्छृष्ट प्रदेखवन्ध भी करता है ओर 
अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता हे । यदि अनु्छृष् श्रदेशावन्ध करता है तो नियमसे अनन्तभाग- 
हीन अनुक्छृष्ट प्रदेशेवन्ध करता दह । आठ कपाय ओर चार नोकपायक्रा कदाचित्‌ वन्ध करता 
हे। यदि वन्ध करतादै तो छक्छृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता. दे ओौर अनुकृष्ट प्देशवन्ध भी 
करता है । यदि अनुक्छृ्ट प्रदेशवन्ध करता दहै तो इनका नियमसे अनन्तभागदीन अचुक्छृष्ट 
प्देशबन्ध करता है । क्रोध संज्वलनका नियमसे वन्ध करता है जो नियमसे दो भागदीन 
अनुसृ प्रदेशवन्ध करता है । मान संञ्वलनका नियमसे वन्ध करता दै जो नियमसे साधिक 
डद भागहीन अनुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै । मायासंज्वलन ओर लोभसंञज्चलनका नियमसे वन्ध 
करता है जो नियमसे संख्यातगुणहीन अनुक्छृष्ट॒प्रदेशधन्ध करता द । पुरुषवेद्‌ ओर यशः- 
कौर्तिका कदाचित्‌ वन्ध करता दै । यदि वन्ध करता दै तो नियमसे संखयातगुणदीन अतुल 
प्रदेशवन्ध करता है । तीन गति, पोच जाति; दो श्षरीर, छद संस्थानः दो आ्गोषाङ्गः छद 
संहनन, तीन आतुपूर्वी, परवात, उच्छासः उद्योत, दो विदायोगति, त्रस आदि नो युगल, भयशः- 
कोतिं ओर तीथद्कर प्रकृतिका कदाचित्‌ वन्ध करता है ¡ यदि वन्ध करता दैः तो उत्छृष्ट पदेश 
वन्ध भी करता है भौर अनुत्छृष्ट प्रदेशावन्ध भी करता 2 । यदि अनुक्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता 
ह तो इनका नियमसे संख्यातभागदहीन अयुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता हे । तेजसशरीर, कामेणशरीर, 
वणेचवुष्क, अरुरुलघु, उपघात ओर निमौण का नियमसे वन्ध करता है । किन्तु वद्‌ इनका 
त्कृ प्रदेशवन्ध भी करता दै ओौर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध॒ भी करता दै । यद्वि अचुक्कृ्ट 
परदेशवन्ध करता दे तो नियमसे संख्यातभागद्ीन अनुत्छृषट प्रदेशवन्ध करता दै । उच्चगोत्रका 
कदाचित्‌ वन्ध करता दहै जो नियमसे संख्यातभागदीन अनुत्क प्रदेरावन्ध करता दै । 

, ३२५. जप्रत्याख्यानावरण क्रोधका उक्छष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाखा जीव पोच ज्ञानावरण, 
चार दुर्शनावरण, पद्रेन््रियजाति, तेजखशरीर, कार्मगशरोर, वणेचतुप्क; अरुरख्घुचतुप्कः 
त्रसचतुष्क, निर्माणः उच्चगोत्र ओर पोच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता दै जो इनका 
नियमसे संख्यातभागदीन अनुक्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै 1 निद्रा; प्रचा, तीन रुपाय; भय 
ओर जुगुप्साका नियमसे वन्ध करता दहै जो इनका नियमसे उल्छष्ट प्रदेदावन्ध करता हे । 
सावावेदनीय;, मवुप्यगति, अओँदारिकलरीरः ओदारिकशरीर आद्धोपाद्ग; मनुष्यगत्याुपूर्वीः 
स्थिर, अस्थिर, छ्युभ, अञ्युभ ओर अयशःकीर्तिका कदाचित्‌ वन्ध करता दै । यदि बन्ध कस्ता 


¶ आ प्रतौ ध्वं° । चदुणोक०? हति पाठः । 


अक्तलगदिपरेदयं ९. 
देसवंधे सं २११ 


असाद ०-चदणोक० सिया० उक ० । [ पचक्खाणा०४ णि° व॑° गि०-अणंतभागृर्ण° |] 
कोधरसंज० दुभागूणं बं । माणसंज० सादिरेयदिवडुमागूणं बं । मायासंज ०-लोम- 
संज०-पुरिसि° णि० घं णि० संखेज्ञगुणहीणं घं०। देवगदि-वेउव्वि°-बेडव्वि°अंगो०- 
देवाणु° सिया० तं तु° संखेन्जदिमागूणं व° ¡ समचदु °-पसत्थ °-सुभग-सुस्सर-आदे° 
णि० घ॑ तं तु° संसेज्ञदिभागुणं वं० । वल्जरि०° सिया० तं तु° संखेज्जदिभागृणं 
व° | जस ० सिया० संखेन्जगु° । तिस्थ सिया० तं त° संखेज्ञदिमागृणं बं० । 
एवं त्िण्णिक्ता० । 

२३२६. पचक्खाणकोध० उक ० पदे०वं० पंचणा०-चदुदंसणा०-पंचिदि०- 
तेजा०-०-वण्ण ०४-अगु ०४-तस ० ४-णिमि ०-उच्ा ०-प॑ंचंत ° णि° च॑ णि° संखेजदि- 
सागृणं षं० । णिदा-पयला-तिण्णिक०-भय-दु° णि च णि° उक° । सादा०- 


है तो नियमसे संस्यातभागदीन अनुच्छरष्ट प्रदेशवन्ध करता है । असातावेदनीय ओर चार 
नोकषायका कदाचित्‌ वन्ध करता दै । यदि बन्ध करता दै तो इनका नियमसे उक्छृ्ट प्रदेशवन्ध 
करता है । प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका नियमसे वन्ध करता है जो नियमसे अनन्त भागदहीन 
अनुत्क प्रदेशवन्ध करता है । क्रोधसंज्वल्नका नियमसे वन्ध करता दे जो इसका नियमसे 
दो भागदीन अनुर्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता दे । मानसंउवलनका नियमसे वन्ध करता डईैजो 
इसका नियमसे साधिक उद्‌ भागदीन अनुकृष्ट प्रदेशावन्ध करता दै । म यासंज्वलन, लोभ- 
संञ्वलन . ओर पुरुपवेदका नियमसे चन्ध करता दहै जो इनका नियमसे संख्यातगुणदीन 
अचुरछट प्रदेशवन्ध करता दै । देवगति, वेक्रियिकशरीर, वेक्रियिकशरीरभाङ्गोपाङ्ग भौर देवगत्यानु- 
पूर्वीका कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता दै तो उक्छृष्ट प्रदेशवन्ध भो करता दै ओर 
अनुरछषट प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अनुक्छ प्रदेशचवन्ध करता हैः तो नियमसे संख्यातभाग- 
दीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता हे । समचतुरखसंस्थानः प्रास्त विद्ायोगति, सुभग, सुस्वर 
ओर आदेयक्रा नियमसे वन्ध करता हे । किन्तु वह इनका उत्क प्रदशवन्ध मी करता दै 
ओर अनुत्छृष्र प्रदेशवन्ध भी करता इ । यदि अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता है तो नियमसे 
संस्यातभागहीन अनुत्कृषट प्रदेशयवन्ध करता दै । वञ्नषभनायाच संहननका कदाचित्‌ वन्ध करता 
हे1 यदि बन्ध करता है तो उदृष्ट प्रदेशवन्धभी करता है ओर अनुकृष्ट प्रदेदवन्ध भी 
करता है । यदि अनुतृ प्रदरावन्ध करता दै तो नियमसे संख्यात भागदीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध 
करता है! यशःकीतिका कदाचित्‌ वन्ध करता ह । यदि बन्ध करता है तो नियमसे संस्यात- 
गुणहीन अनुत्क प्रदेशब्रन्ध करता ह्‌ । तीथेद्ुर प्रकृतिका कदाचित्‌ वन्ध करता ह । यदि च> 
करताद्े तो उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध मी करता द अर अनुखृष्ट प्रदेरावन्ध भो करता हे। यदि 
अनुक्क्र् प्रदेरावन्ध करता है तो नियमसे संख्यातभागदहीन अनुकर प्रदेशवन्ध करता ह । सो 
प्रकार अप्रस्याख्यानावरण मान आदि तीन कपायोको सुख्यतासे खननिकप जानना चादि । 


३२६. प्रत्याख्यानावरणे क्रोधका उच्छृ प्रदृश्चवन्ध करनेवाला जीद पोच स्ानावरण, 
चार दशनावरण, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजसशरीर, कामेणक्ञरीर, वणेचतुप्ड, अगुरु युचतुप्ट 
त्रसचतुष्क, निमोणः ऽदगोत्र ओर पोच अन्तराया नियमसे चन्ध करता हे जा इनश्ा नियमसे 
संस्यातभागदौन अनुत्क प्रदशवन्ध करता द । निद्रा प्रचलाः तान पाय, भय र सुरुप्खाच्ा 
नियससे षन्ध फएरता है जो इनका नियमसे उक्ष प्रदे्दन्ध खर्दा ह्‌ 1 सावादेद्नीप, स्थिर, 
अस्थिर, शुभ, अ्चुभ ओर अयरभ्फीतिडा कटरादित्‌ बन्धष्ठरता है) यदिबन्य रताद 


रश्र | मदहार्वधे पदेखर्वधाहियारे 


†यराथिर-सुभाषुस-अजस० सिया० संखेज्दिभागृणं बं० । ` असादा०-चदुणोक०-तित्थ° 
सिया० उकष० । देवगदि-बेउन्वि०-समचदु °-वेउव्वि अंगो °-देवाणु ०-पसत्थ °-सुभग- 
सुस्सर-आद० णि० वं° तं तु° संखेजञदिभागृणं घ'° । चदुसंज०-पुरिस °-जस° 
अपद्क्खाणभंगो । एवं तिण्णिक० । 

३२७. कोधसंज ० उकं ० पद्‌ ०० पंचणा०-चदुदंसणा०-पाद्‌ा०-जस °-उचा० 
पंचत० णि० सखेजदिभागृणं च ° । माणसंज० णि० घ'० संसेज्ञदिभागृणं व ० । 
मायासंज० दुभाग्‌° । रोभसंज० ` संखेजगु ° । 

२२८, माणसंज० उक पदे०्व ° पंचणा०-चदुरदंसणा०-सादा०-मायासंज ०- 
जप्त०-उचा ०-पंचंत° णि० व° संखेजदिभागृणं ब'० । रोभसंज ० णि० व° संखेज- 
गुणदीणं ब'° । एवं मायासंज० । णवरि रोमरसज० दुमागृणं च' | 








इनका नियमसे संख्यातभागदीन अनुत्क प्रदेशवन्ध करता है । असातावेदनीय, चार नोकषाय 
ओर तीथकर प्रकृतिका कदाचित्‌ बवन्ध करता हे। यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे 
उटटरष्ट प्रदेरावन्ध करता ह । दृवगत्ति; वेक्रियिकशरीरः समचठरखसंस्थान; वेक्रियिकशरीर 
आङ्गोषाङ्ग, देवगत्यासुपूर्वी प्रशस्त विह्ायोगति, सुभग, सुखर भौर आदृयका नियमसे बन्ध 
करता हे । किन्तु वह्‌ इनका उच्छृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है ओर अनु प्रदेशवन्ध भी करता 
ह । यदि अलु्छृषट प्रदेशवन्ध करता ह तो नियमसे संख्यातभागदहीन अयुल्छरष्र प्रदेशवन्ध कर्ता 
हे । चार संञ्वठनः, पुरुपवेद्‌ ओर यदःकीर्तिका भद्ध अप्रत्याख्यानावरणके समान दे । अर्थात्‌ 
अप्रत्याख्यानावरणके समय इनके साथ जिस प्रकारका सन्निकपं कह आये हैँ उसी प्रकारका यर्हौँ 
पर भी जानना चाद्ये । इसी प्रकार प्रत्याख्यानाषरण मान आदि तीन कषायोकी अुखुयतासे 


सन्तिकपं जानना चाहिए । 


२३२७. क्रोधसंञ्वलनका छक्र ॒प्रदेशवन्ध करनेवाङा जीय र्पौच ज्ञानावरण; चार 
दशनावरण, सातावेद्नीय, यशन्कीर्ति, उच्चगोत्र ओर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता 
दै जो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अयुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता दे. । मानसंञ्वख्नका 
नियमसे वन्ध करता दै जो इसका नियमसे संख्यातभागदीन अनुच्छषट प्रदेराचन्ध रता है । 
मायासंज्वलनका नियमसे वन्ध करता है जो इसका नियमसे दौ भागदीन अनुत्क प्रदेशवन्ध 
करता है । लोभसंञ्वठनका नियमसे बन्ध. करता दै जो इसको नियमसे संख्यातगुणद्यीन 
अनुचछरष्ट प्रदेशवन्ध करता दै । । 

३२८. मानसंज्वल्नका उक्कृष्ट प्रदेराघन्ध करनेवाटा जीव पाच ज्ञानावारण, चार 
दशनावरण, सातावेदनीय, मायासंञ्वलन, यश्च कीर्ति, उचगोत्र ओर पोच अन्तरायका नियमसे 
वन्ध करता है जो इनका नियमसे संर्यातभागद्न अनुष प्रदेशवन्ध करता दै । लोभ- 
संज्चठनका नियमसे वन्ध करता दै जो इसका नियमसे संख्यातरुण्दीन अनु्रष्ट प्रदेदावन्ध 
करता है 1 इसी प्रकार मायासंञ्बलनको युख्यतासे सन्निकपे जानना चादिए । इतनी विरेपता 
ह कि यह्‌ छोभसंज्वठनका दो भागदहीन यनु्छषट प्रदृशवन्ध करता है । ` 





3 वा९ शा प्रत्यो; “वदुसंज० सादा०' हृति पाडः । 
2 ता० ध्रतौ (मायसं० कूमग० ( टुमागू० ) जोभसंज०> इवि पाठः 1 





। 

उक्तरपगदिपदेस्बधे सण्णियास्ं १३ 
३२९ सोभसंज० उक्० पदे०व ० पचणा९-च६५८ ५८ -जप “ -७-44०- 

पचंत०° णि० व° संखेज्ञदिभागृण व ० | 
३२३०, इत्थि° उक ० पदे०्व ० पंचणा०-चदुदंसणा ०-पंचिदि०-तेना०-क०- 
वण्ण०ए-अयु°ए-तस०४-णिमि०-पंचत० णि० व° संखेल्जदिमागृरणं० च ° | थीण- 
गिद्धि०२-मिच्छ०-अ्णताणु ०४ णि० व° ० उक० | णिदा-पयला-अदक ०-भय-दु° 
णि० अणंतसागणं ब'० । सादाग-दोगदि-ओरालि हुड ०-ओरालि०अंगो ०-अरसंप्‌०- 
दोभाणु०-उज्जो °-अप्यसत्थ ०-थिराथिर -सुमायुभ-द्‌भग-दुस्पर-अणादे ° - अजस ०-उचा० 
सिया० संसेज्जदिभागणं व ° | असादा० देवग ०-वेड विवि ०-बेउन्ि०अंगो °-दवाणु>- 
णीचा० सिया० उद्ष० । चद्‌ संज ° जस्त णिदयाणिदाए भगो ] । चदुणोक० सिया० 
 अणंतमाग णं व'० । पचसंडा० "-पंचसंघ०पसत्थ०-सुभग-सस्पर-आद०° सिया व'० सिया 

व०। यदिव० णि० तं तु° संखेजदिभाग्रणं घ०। 

३३९. णवंस० उक ° पदे०य्‌'० पंचणा०-चद्‌ द॑स-प॑च॑त० णि*० व'° संखेजदि- 





३२९. रोभसंञ्वलनका उक्छृष्ट॒प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरणः; चार 
दशनावरण, सातावेदनीय, यशःकीर्ति, उक्वगोत्र ओर पोच अन्तरायका नियसमसे बन्ध कर्ता 
दै जो इनका नियमसे संख्यातभागदहीन अनुत्क प्रदेशवन्ध कर्ता हे । 

२३३०. खीवेदका उद्ट प्रदेदावन्ध करनेवाला जीव पाचि ज्ञानावरणः, षार दशनावरण, 
पञ्चेन्द्रियजाति, तैजस्चसीर, कार्मणशरीर, वणैचतुष्क. यगुसटघुचदुष्क, व्रसचलुप्क, निमीण 
ओौर पोच अन्तरायका नियमे वन्ध करता है जो इनका तियमसे संख्यातभागदहीन भवुकछृष्र 
प्रदेदवन्य करता है । स्व्यानगृद्धितिक; मिथ्यास्व ओर अनन्तादुवन्धी वारा नियमसे वन्ध 
करता हैः जो इनका नियमसे उच्छ्र प्रदेशचन्ध करता है । निद्रा, प्रचला, आट कपाय, भय 
ओर ऊेगुप्साका नियमसे बन्ध्‌ करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागदहीन अदुच्छष्ट प्रदे 
वन्ध करता है । सातवेदनीयः दौ गतिः भदारिकश्चरीरः हृण्डसंस्थान, ओंदारिकधरीर आह्नः 
पाङ्ग, असम्प्राप्राद्च पाटिका संहनन, दो आयुपूर्वीः उद्योतः अप्रशस्त विह्ायोगति, म्थिर, अरिथिरः 
शुभः जश्युभः दुभेग, दुःस्वरः अनादेयः, अयशःकीतिं भोर उवगोत्रका कदाचित्‌ वन्ध कना ह । 
यदि चन्ध करता है तो संख्यातमागहीन अचु प्रदेशवन्ध करता दहै । असातावेदनोयः 
देवगति, वेक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीर आज्ञोपाद्, देवगत्यातुपूर्ी ओर नीखगोत्रका कदाचित्‌ 
घन्ध करता ह । यदि चन्ध करता ह तो नियमसे उक्ष प्रदेश्वन्ध रता ह । चार संज्वलन 
ओर यराःकीतिका भङ्ग निद्रानिद्राके समान दँ । चार नोकपायका कदाचित्‌ बन्थ करतार) 
यदि वन्ध कस्ता दै तो नियमसे अनन्तभागह्येन अनुत्छृष्ट प्रदेद्चन्ध कर्ता ह ! पोच स्म्थान, 
पोच सहनन, प्रास्त विहायोगति, सुभगः सुस्वर ओर आदेयका कदाचित्‌ वन्ध खरता ट्‌ ओर 
कदाचित्‌ वल्ध नहीं करता ! यदि चन्ध कस्तादटरे तो कदाचित्‌ उटछृष्ट प्रदेयदन्धखनाद्र अर्‌ 
कदाचित्‌ अनुच्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । यदि अनुकतछरषट प्रदे्वन्ध करता ह ता नियमे संस्यान- 
भागद्रौन अबु्कृष्ट प्रदेशवन्ध फएरता ई । 

२३३१. नपुंसक्वेदका च्छट प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पोच स्तानावरय, चार दृ्ना- 
वरणः ओर पच अन्तरायष्छा नियमसे चन्ध रदा ह जो दनद नियमसे संख्यानमानदहन 


-------- ~------ ॐ 


- 9 तार जार भ्रत्यो° ष्वटुरंड० योषं । पडंलारः षटदि पाटः । २. प्यन्द्य "तदार दटुग्तम 
एषह °' हति पाडः । र 


म? | महार्थवे पदेसर्वधादियार . 


भागुणं "° । धीणगिद्धि०२-मिच्छ०-अ्णताणद०४ णि ° व° णि० उक० । णिदा- 
पयला-अद्क०-भय-द ० णि० अ'० णि० अणु० अणंतभागृणं घ'० | सादा०-उचा० 
सिया० संखेञ्जदिभागणं वे । असादा०-णिरय °-वेडव्वि०-वेउन्बि°श्रंगो °-णिरयाणु°- 
आदाव-णीचा१० सिया उक्त । चद संज ० इत्थिभेगो । चद णोक° ` सिया० अणत- 
भागणं च'° । दोगदि-पचजादि-ओरारि०-पचसंटा-ओरालि ० अंगो ०-छस्संष० -दोण्‌ ०- 
पर०-उस्सा०-उञ्नो ०-अप्सत्थ °-तसादि ० ध्युगल-थिराथिर-सभाखम-दूभग-द स्र- 
अणादे०-अलस० सिया० तं तु° संखेन्जदिभागृणं व° । [ तेजा०-क०-वण्ण०9-अगु ०- 
उप०-णिमि० णि ° वं ° तं तु° संखेज्जदिभागणव'०। ] समचद ०-पसत्थ °-सुभग-सुस्पर- 
अदि ० सिया० संखेउजदिभागणं व'० । जस० सिया० संसेज्जदिगुणदीणं घ'° | 
२३२. पुरिस° उक ० पदे०्वं पचणा०-चदुदंस ०-सादा०-जप्त०-उच्चा०- 
पचत णि° वं° संखेजदिमागृणं च॑ । कोधसंन° दुभागृणं बं° । माणसंज० सादिरेयं 


अनुकृष्ट प्रदेरावन्थ कप्ता दे । स्त्यानब्द्धि तीन, मिथ्यात्व ओर अनः ताटुवन्धी चारका नियमसे 
बन्ध करता है जो इनका नियमसे उक्ष प्रदेशधन्ध करता है । निद्रा, प्रचखा; आठ कपाय, 
भय मोर जुगुप्छाका नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागदहीन अचुक्करष्ट 
प्रदेदावन्ध करता दै । सातावेदनीय भर उ्वगोत्रका कदाचित्‌ वन्ध करता है । यदि वन्ध 
करता ह्‌ तो इनका नियमसे संख्यातभागदहीन अनुक्कृष् प्रदेशवन्ध करता हे । असाताषेदनीयः 
नरकगति, वेक्रियिकदारीरः वेक्रियिकशरीर आद्गोपाङ्ध, नरकगत्यानुपर्वी, आतपं ओर नी चगोत्रका 
कदाचित्‌ वन्ध करता द्ध । यदि वन्ध करता द्वै तो नियमसे उत्क प्रदेरावन्ध करता है । चार 
संञ्वटनका भद्धः खीवेदी जीवोके समान है । चार नोकपायोका कदाचित्‌ वन्ध करता हे । 
यदि वन्ध करता दै तो इनक्रा नियमसे अनन्तभागहीन अनुच्छृ्ट प्रदेरावन्ध करता है । दो गति, 
पच जाति, ओौदारिकररीरः पौँच संस्थान, ओदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छद संहनन, दौ आदुपूर्वी, 
परवात, उच्छवास, उद्योतः अप्रशस्त विद्दायोगति; चसादि चार युगल, स्थिरः अस्थिर, युभः 
अदुभ, दुर्भगः, दुःखर, अनादेय ओर अयशःकीर्विका कदाचित्‌ वन्ध करता हे जीर कदाचित्‌ 
वन्ध नरह छसता । यदि वन्ध करतां तो उल्छरष्र प्रदेशवचन्ध भी करता ह मौर अनुकृष्ट 
प्रदेशवन्ध भी करता हे । यदि अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता ह तो नियमसे सख्यातभागहीन 
अनुत्क प्रदेररावन्ध करता हौ । तेजस रीर, कामंणज्चरीर, वणेचुप्कः अगुरुखघु, उपघात ओर 
निमाणक्धा नियमसे वन्ध करता है । किन्त वह्‌ इनका उक्कृषट प्रदेशवन्ध भी करता ह ओर अनु- 
त्कृ प्रदेशावन्ध भी करता ह । यदि अनुक्छृ् प्रदेशवन्ध करना है तो नियमसे संख्यातभागहीन 
अन॒क्छष्ट प्रदेशवन्ध करता श । समचतुरल्लसंस्थानः प्रशस्त विद्दायोगत्ति, सुभगः, सुसर योर 
आदेयका कदाचित्‌ यन्ध करता दै] यदि वन्ध करता है तो इनका. नियमसे संखयात्त 
भागद्ीन अनुकर प्रदेशवन्थ करता द । यशःकीर्तिका कदाचित्‌ वन्ध करता द । यदि चन्ध 
करता है तो इखका नियमसे संख्यातगुणदीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । 

३३२. पुरुषवेदका क्क प्रदेशवन्ध करनेवाटा जीव पचि कानावरणः चार दशनावरण, 
सातवेदनीय, यशःकीर्ति, उ्गोत्र ओर पोच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता ढै जो इनका 
नियमसे संख्यातमांगद्ीन अनुक्छषट प्रदेशवन्ध करता दै । क्रोधसंज्वलनका नियमसे वन्ध करता 
ह जो इसका नियमसे दो भागहीन यनु परदेरंवन्ध करता दै । मान संञ्व्रलनका नियमसे 


१. शां०प्रत्तौ श्यादाव यावर गोचा इति पाटः] २. श्रागप्रच भ्ंसेजदिमागरणं धं० स्िया० 
इवि पाडः । 2 ~ 
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दिविहभागणं १०। मायासंज °-लोभसंज० णि० घ'०° . संखेजगुणीणं ंघदि । 

३३३. हस्स° उक० पदे०्वं° पंचणा०-चदुदंस०-[ उच्चा०- ] पंचंतः ° णि° 
बं° णि० अणु° संखेजदिभागुणं ० । गिदया-एयला-असादा-अपचक्खाण ०-४ सिया० 
उक ० । साद्‌ ०-मणुस ०-पचिदि° - ओगङि०-तेजा०-क०-ओरालिग्यंगो ः ०-वण्ण ० ४- 
मणुसाणु °-अगु०४-तस०४-थिरादिदोयुगल-अज म °-णिमि० सिया० संखेजदिमागणं 
घं० 1 आहार०२ सिया० तं तु° संखेजदिभागृणं वं० | [चदुपच्वक्खाण०-] चदुसंज ०- 
पुरिसि° णिदाए भगो] रदि-भय-दुगुं° णि ० व °णि° उक्त° । देवगदि-समचदु °-वेउव्वि ०- 
वेऽव्वि°श्ंगो०-वज्ञरि०-देवाणु °-पसत्थ ° -सुभेग-सुस्सर-आदे ० -तित्थ° सिया० तं तु° 
संखेजदिभागणं वं० । जघ० सिया० बिडाणपदिदं व॑धदि संदेजदीणं संखेज्ञगुणहीणं 
वा वंघदि । एवं रदि०। 

२२४. अरदिंऽ० उक ० पदे०वं पंचणा०-चदुदंस०-पचिदि०-तेजा०-क०- 
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वन्ध करता हे जो इसका नियमसे साधिक उद्‌ भागहीन अनुक्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता हे । 
मायासंञ्वलन ओर लोभसंञ्वलनका नियमसे वन्ध करता दहै जो इनका नियमसे संख्यातगुण- 
हीन असुक्कृ्ट प्रदेशावर्ध करता है । 

३३३. हास्यका उक्कृष्ट प्रदेडावन्ध करनेवाला जीव पाँच न्ञानावरण, चार दशनावरण, 
उ्वगोच्र ओर पाँच अन्तरायक्रा नियमसे बन्ध करता दै जो इना नियमसे संख्यातभागदीन 
असत्कृ प्रद्‌ शवन्ध करता है । निद्रा, प्रचरा, असातावेदनीय ओर अप्र्यास्यानावरणचपुप्कका 
कदाचित्‌ चन्ध करता है । यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे चक्ष प्रदेशवन्ध करता 
दे 1 सातावेदनीय, मनुष्यगति, पञ्छेन्द्रियजाति, ओदारिकररीर, तेजसशरीर, कामेणदारीर, 
. ओदारिकश्चरीर आङ्धोपाङ्ग, वणेचतुष्कः मुष्यगत्ययुपूर्वी, अगुरुखघुचदुप्कः तचसचु्कः 
स्थिर आदि दो युगल, अयशःकीर्तिं भौर निमाणका कदाचित्‌ वन्ध करता दै । यदि चन्ध 
करता हे तो इनका नियमसे संख्यातभागदीन अनुकृष्ट प्रदेश्चवन्ध फरता दै । आाष्टारकद्धिकफा 
कदाचित्‌ चन्ध करता है । यदि बन्ध करता ट तो उकछष्ट प्रदेदवन्ध भो करता है ओर अनुक्छृष्ट 
परदेरावन्ध भी करता दहै 1 यदि अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता है तो नियमसे संख्यातभागद्टीन 
अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । प्रत्याख्यानावरणचतुष्क) चार संञ्वख्न अर पुरुपवेदका भङ्गः 
निद्राके समान है ! रति, भय ओर जुरुप्साका नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे 
उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । देवगति, समचतुरखसंस्थान, वेक्ियिकदारीर, वेक्ियिकदारीर 
आङ्खोपाङ्ग, वज्रपभनाराचसं हनन, देवगत्यातुपूर्वी, प्रास्त विदहायोगति, सुभगः, सुस्वर, आर्य 
ओर तीथेष्ुर प्रकृतिका कदाचित्‌ वन्ध करता हे । यदि वन्ध करता ई तो उक्छृष्ट भदेशावन्ध भी 
करता &ै भोर अनुक प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध चरता है तो नदा 
नियमसे संश्यातभागदी न अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध क्षरता है । यशःकौर्विष् कदाचित्‌ वन्ध एरता 
ष । यदि बन्ध करता है तो दिस्थानपतित वन्ध करता ह, छदाचिप्‌ संद्पातमागद्ान अतष्ट 
प्रदेरावन्ध करता है ओर कदाचित्‌ संख्वातरुणह्यन अनुत्छृ प्रदेशवन्ध ष्टरता दै । सी श्रव्छरं 
रतिकी. स॒ल्यतासे सनिकषं जानना चाहिये । 

२३४. अर तिका उक्ष प्रदेशयन्ध करनेवाडा जीव पौद स्वानावरणः, यार दृद्नादरपः, 


१. तारप्रतौ "पंदणार पदर एति पाटः! २. च्ान्प्रतौा प्पर्िदिर श्यो" स्मेरः श्नि 
पाठः! ३. तारघार प्रत्योः 'रदि भयद्यु° रद °` श्दि दाटः। 








२१६  .. ष्टाचंवे पदेसेवंधादियारे 


चण्ण ०-अयु०४-तस ° ए-णिमि%-उच्वा °-पंचंत० णि० घं णि अणु° संखेजदिभागूणं 
पं” । [ साद०-मणु्च०-ओरालि°-ओरालि-अगो ०-मणुसाणु °-यिराथिस्सुमासुम-अजस० 
सिया गसंखेजदिमागृण षे |] असाद ०-अपचक्खाण ०४ सिया० उक ० । पचच्छाण०४ 
सिया० तं तु° अणंतमागृणं बं*० । चदुसंन° पुरिस ° जस | गिदाए भगो । 
णिदा-पयला[ सोग०- ] मयदु° गि व° णिग उक्त | देवम°-वेउनि०- 
वेरव्वि०्ंगो°-बजरि°-देवाणु ०-तित्थ० किया० तं ` त॒ संसेजदिभागृणं च'° । 
ससचहु ०-पसत्थ ° -सुभग-सुस्सर-यदि० णि० च ० णि० तं० तु° संखेजदिभागणं 
व° । एवं सोग' | | 

२३५, भय ० उक ० पदे०्व "° पंचणा०-चहुदंसणा०-उा ०-प॑चंत० गि° 
घ ° संखेजदिमाग्‌.णं ब ० । गिदा-पयला-असाद ०-अपचक्खाण ०४-चदुणोक० सिया० 
उक० । सादा०मणुस °-पंचिदि०-ओरालि ० तेजा०-फ०-] ओराि०अंगो०-बण्ण ०४- 





पत्रेन्दरियजाति, तेजसशरीरः का्मणसरीर, वणेचुष्क, थगुरलघुचतुष्क, चरसचतुष्, निर्माणः 
उचगोत्र थोर पच अन्तरायक्रा नियमसे बन्ध करता ट जो इना नियमसे संख्यातभागदहीन 
अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता दे । सातवेदनीय, -मनुष्यगत्ति, ओदारिकशरीर, ओदारिकडारीर 
.जाङ्गोपाद्ग, मयुष्यगव्यानुपूर्वी, स्थिर, अस्थिरः घ्युभ; अद्युभ ओर अयदःकीर्तिका कदाचित्‌ यन्ध 
करता दहे । यदि वन्ध करता दे तो नियमसे संल्यातत भागदीन अदुष्ट प्रदेरचन्ध करता है । 
यसखातावेदनीय ओर अग्रत्याख्यानावरणचतुष्कका कदाचित्‌ वन्ध करता दै । यदि वन्ध करता 
दि तो नियमसे उक्ष प्रदेशवन्ध करता दै । प्रत्याख्यानावरणचवुप्कका कदाचित्‌. बन्ध करता 
हैः । यदि चन्ध करता है तो उत्छृष् प्रदेरवन्ध भी करता टै ओर अचुक्छष् प्रदेशवन्ध भी छस्ता 
ह । यदि जनुक्ृष् प्रदेशवन्ध करता है तो नियमसे अनन्तभागदीन अलुक्छ्ट प्रदेश्धन्ध करता 
दै। चार संज्टन, पृरपवेद ओर यशःकोतिका भद्ध निद्राके समान है । निद्रा, प्रचला; शोक 
भय भौर जुगुप्साखा नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेदावन्ध करता ह । 
देवगति, वैक्रियिकशरीर, वैक्रियिकशरीर मङ्गोपाङ्ग, वजर्यभनाराचसंहनन, देवगध्यानुपूर्वी भौर 
तीर्थकर प्रकृतिका कदाचित्‌ वन्ध करता है । यदि वन्ध कप्ता दै तो च्छट प्रदेशबन्ध भी 
करता दै ओर अचु प्रदेणवन्ध भी कस्ता दे । यदि अनुत्क श्रदेशवन्ध करता दै ततौ नियमसे 
संख्यातभागद्यीन भटुक्कष्ट प्रदेशवन्ध करता है । समचलुरखसंस्थान, श्रयास्त विदा गति, सुभगः 
सुस्वर अर भादेयका नियमसे वन्ध करता दै । किन्तु वद इनका उक्ष परदेदवन्ध भै† करता 
हे ओर अनुक्त प्रदेरावन्ध भी करता ह । यदि अवुकष्ट प्रदेशवन्ध करता है तो नियमसे 
संख्यातभागदीन अनुकृष्ट प्रदेदावन्ध करता है । इसी प्रकार शोक्रको युख्यतासे ' सन्निकषं 


जानना चाहिए । त गय | 
३२५. भयका चल्छृषट परदेदारन्ध करनेवाला जीव पोच क्ञानावरण, चार दृशेनावरणः 


उथगोत्र भौर रपौच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता द जो इनक्रा नियमसे संख्यातभागदीन 
अनुक्कर्ट परदेदावन्ध कप्ता है । निद्रा, प्रचला, असातावेदनीय, अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क भीर 
नार नोकपायक्ा कदाचित्‌ बन्ध करता दे । यदि वन्ध करता है तो नियमसे उच्छृ ध्रदशवन्ध 
करता ह । सातावेदनीय, मनुप्यगति, पच्चेन्द्रियजाति, ओदारिकिशरीरः तैजसदारीर, का्मण- 
शरीर अदारिकररीर माद्धोपाङ्ग, व णेचवुप्क, मनुष्यगत्यायुपूर्वी, वगुगलघ्ुचदुप्कः चसचतुध्क, 





. १, धान्त (भपच्चक्खाण०्' सिया? तं त° सिवा०्त तु° श्र्ण॑तमागृणं यं ॥ इति पाटः। 
>, दाञप्रच ष्दूवं सीर्ग मय! दपण चं दवि पाडः! 


त्तरपगदिपदेसंषे सण्एियासं , २९७ 


सणुसाणु "-अगु० ४-तस०४-थिराधिरः-युमासुभ-अनस्‌०-णिभि० सिया० संखेञदिभाग णं 
व'० | जस हस्सर्भगो' । पच्चक्खाण०४ सिया० तं तु° अणतभाम्‌ णं: च्‌० | चहु- 
संज °-पुरिस०-[ जस० ] णिदाए भगो ! दुशं णि० ब० णि० उकं । देवगन 
वेउत्वि०-आदहार०दुग-समचटु ०-पेउन्वि्ंगो ०-वजरि०~देवाणु°-पसत्य ° - सुभग-ुस्सर- 
आदे ०-तित्थ० सिया० तं तु° संखेज्ञदिमाग.णं ब ० । एवं दुगं ° । | 

२२६. णिरयाड० उक्त ° पदे०्व °. पचणा०-णवदस ०-असाद ०-मिच्छ०- 
वारसक °-णवुंस ०-अरदि-सोग-सय-द्‌ गुं ०-णिरयग ° -पंचिदि ०-बेड व्व ०-तेना ०-क ० हुड ०- 
वेउच्विशगो०-चण्ण०छ-णिरयाणु०-अयु ०४-अप्पसत्थ ०-तस ० ४-अथिरादिकछ०-णिमि०- 
णीचा०-पंचंत० णि० घ'० णि० अणु° संखेजञदिभाग णं ब ° । चद संज० णि० व° 
णि० संसेजगुणदीणं घ' ° । तिरिक्खाउ ० उक्ष० पदेण्व' ° पंचणा०-णवरदस ०-मिच्छ०- 
वारसक ०-भय-द ०-तिरिक्खि ०-तिण्णिसरीर-वण्ण ० ४-तिरिक्खाणु०-अगु०-उप०-णिमि०- 
[ णीचा० 1] पंचत० णि० घं० फ्रि अणु" संखेज्ञदिमागृणं व° । दोवेद °-छण्णोदः०- 


स्थिर, अस्थिर, ञ्युभ, भद्युभ, अयशःकीर्ति मौर निमौणका कदाचित्‌ वन्ध करता है । यदि वन्ध 
करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागदीन अनुकर प्रदेशवन्ध करता दहै । यक्स्कीर्तिंका भ्व 
ह्‌ास्यकी सुख्यतासे कटे गये सन्निकषेके समान हे । प्रत्याख्यानावरण चारणा कदाचित्‌ वन्ध 
करता ह । किन्तु उत्कृष्ट प्रदेशचन्ध भी करता है ओर अतुक्छष् प्रदेकावन्ध भी करता है । यदि 
अनुक्क्ट प्रदेश वन्ध करता ह तो नियमसे अनन्तभागद्टौन अनुक्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता हे । चार. 
संज्वखनं, पुरूपवेद भौर यदाःकीर्तिका भङ्ग निद्राकी भुख्यत्तासे कदे गये सन्निकपके समान दै । 
जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो नियमसे उत्कृष्ट प्रदश्ववन्ध करता है । देवगति, 
वेत्रियिररारीर, आदहारकद्धिक, समचतुरसरसंस्थानः वेक्रियिकरारीर आद्रोपाद्ध, कवश्रपभनाराच- 
संहनन, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विदहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय भीर तीधद्ुरपरकृतिका 
कदाचित्‌ चन्ध करता ह । यदि चन्ध करता है तो क्ष प्रदेडशवन्ध भी करता है ओर अनुकृष्ट 
प्देशवन्ध भी करता दै । यदि अतुष्टं प्रदेडवन्ध छरता है तो नियमसे संख्यातमागष्टौन 
अनुख्षट प्रदेशवन्ध करता हे । इसी प्रकार जुगुप्साकौ मुख्यतासे सन्निकप जानना वाद्िए । 
३३६. नरकायुका उक्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पोच स्तानावरण, नौ दरनायरण, 
असातावेदनीय, मिध्यात्व, चार्‌ कषाय, नपु सक्वेद, भरति, शोक, भय, जुगुप्पा, नरप्गनिं 
पश्वेन्वरियजाति, वेक्रियिकशरीर, तैजखशरीर, कामणद्यरीर, दण्डसंस्थान, रैक्रियिद्भासीर 
आङ्कोपाङ्,. वणचतुष्क; नरकगत्यातुपूर्वी, अगुरुलघुचुष्कः अप्रशस्त दिद्टायोगति, प्रस्चतुप्यः, 
अस्थिर आदि छ, निमोणः नीचगोत्र ओर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है लो टनद्धा 
नियससे संस्यातभागदयीन अनुक्कृ्ट प्रदेशवन्ध करता द ¡ चार संस्वटना नियमसे यन्य पारदा 
हे जो इका नियमसे संख्यातगुणष्टौन अतुक्कृष्ट प्रदेशधन्ध करता द । तिर्यद्वायद्धा ष्य 
प्रदेशबन्ध करूरनेवाला जीव पच ज्ञानावरण, ना दशनावरण, मिथ्यात्व, वारह्‌ पाय; भव, 
जुगुप्सा, तियेष्वगति, तीन शरीर, वणेचवुष्कः तियंश्कगत्यादुपर्वी, अयुर्टद्ु, उपयान, मिमाय 
नीचगोत्र यर पौच अन्तरायका नियमसे बन्ध करतां लो नदा नियमे संस्यादमानद्न 
अवुक्कृष्ट प्रदेरायन्ध खरता ह । दो वेदनीय, छह नोकषाय) पोंड लात्ति, दष संन्पान, स्यदारिर 








१. श्ाणप्रतो श्स्सरदिभंयोः हति पाठः । २. शागप्रतौ श्िपा० प्रणेदमःगूर्य शटि ददः । 
३. ता^प्रतौ "एउ दुगु-() ! गिरसाड ०? इति दाउ 1 
२८ 


२१८ ` ` महावंघे पदेख्॑धादियारे 

पचना०-छस्संडा०-ओरालि ० अंगो ०-छस्संघ ०-पर ० -उस्पां०-आदाउजो ° -दोविहा०-तसादि- 
णवदयुग०-अज० सिया० संखेजदिभागू्णं वं । चदुसंन° णि वं° णि° अणु° संखेज- 
गुणदीणं व° । पुरिस०-जस० सिया० संसेजगुणहीणं व° । ` मण॒साउ० उक ' ° 
पदे०वं० प॑चणा०-छदंस०-अदुक०-भय-दु° - मणुस° - पंचिदि०-अरालि०-तेजा-क°- 
जोराकिग्यंगो ०-वण्ण०४-मणुसाणु०-अगु०-उप०-तस ०-यादर ०-पत्ते०-णिमि ० -प॑चंत० ` 
णि° घं णि० अणु संखेजदिभागूणं वं० । थीणगिद्धि०२-सादासाद ०-मिच्छ०- 
अणंतागु ° ४-छण्णोक ० -छस्संटा ०-छस्पंघ ०-पर ०-उस्सा०-दोविहा ०-पत्तापज °-थिरादि 
पंचयुग०-अन०-तित्थ०-दोगो० सिया० संखेजदिभामूणं व॑° । . चदुसंज० णि° चं ° 
णि° संखे गुणीणं ब॑० । पुरिस ०-जस० सिया० संखेजञगुणदीणं वंधदि । देवाड° 
उक० पदे ०वं० पंचणा०-ढददंस०-सादाबे ०-दस्स-रदि-भय-दु०-देवगदि.पंचि ०-बेडव्वि० = 
तेजा०-क ०-समचट ०-वेउच्वि ०अंगो ०-वण्ण ०४-देवाणु०-अगु° छ-पसत्थ ० -तस ० ४-थिरादि.- 
प॑ंच०-णिमि०-उचा०-पच॑त० णि० वं° णि० अणु° संखेजदिभागूणं वं° ।' थीण- 
गिद्धि०३-मिच्छ०-बारसक०-इत्थि०-आहारदुग-तित्थ०° सिया० संखेजदिभागूणं वं° । 





शरीर ाद्गोपाङ्ग, छ्‌ संहनन, परघात, उच्छवास, ओतप, उद्यो, दो विहायोगति, चसादि 
नौ युगर ओर अयशःकीर्िंका कदाचित्‌ वन्ध करता है । यदि बन्ध करता दै तो इनका भियमसे 
संख्यातभागदीन अलुक्कृष्र प्रदेशवन्ध करता द । चार संञ्वलनका नियमसे वन्ध करता हे 
ज इनका नियमसे संस्यातगुणदीन अचुच्छष्ट प्रदेशवन्ध रता दै । पुरुषवेद्‌ ओौर यशःकीर्तिका 
कदाचित्‌ वन्ध करता है । यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातगुणहीन अयुत्कृष्ट 
परदेशवन्ध करता है । मचुष्यायुका छन्छृष्ट प्रदेरावन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण; छद 
दयोनावरण, आट कपाय, भय, जुगुप्सा, मवुष्यगति, पच्चेन्दरियजाति, जौदारिकशरीर, तेजस- 
शरीर, कामणशरीरः, ओदारिकशरीर आङ्गोपाद्ग+ वणेचतुप्क, मनुप्यगत्यानुपूर्वी, अगुरट्घुः 
उपघात, त्रस, वाद्र, प्रस्येक, निर्माण ओर पच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता द जो इनका 
नियमसे संख्यातभागदीन अनुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै । रस्यानगृद्धि तीन, सातावेदनीयः 
असातावेदनीय, मिथ्यात्वं, अनन्तानुवन्धी चार, छद्‌ नोकपाय, छ संस्थान, खट्‌ संहननः 
परघात, उच्छास, दो विद्वायोगत्ति, पर्याप्त, अपयीप्त, स्थिर आदि रपौच युगल, भयशःकीर्तिः 
तीर्दभर गौर दो गोत्रका कदाचित्‌ ` वन्ध करता ह । यदि वन्ध करता द तो इनका नियमसे 
संल्यावभागही न अनुक्छषर प्रदेशतन्ध करना ह । चार संज्वलनका नियमसे वन्ध करता दे जो 
दूनका नियमसे संख्यातगुणदीन अनुत्क प्रदेशवन्ध करता दै. । पुरपवेद ओर यशःकी्तिका 
कदाचित्‌ वन्ध करता ह । यदि चन्ध करता हैः तो दनक नियमसे संख्यातगुणदीन अनुकृष्ट 
्रदेणवन्ध करता द । देवायुका उ्छष्ट प्रदेरावन्ध करनेवाला जीव र्पोच न्ानावरण, छद 
दशनावरण, साठविदनीय, हास्य, रति, भय, जुरुप्ठा, देवगति, पच्चेन्द्रियजाति, वेक्रियिकशरीर, 
सैजस्तरीर, कमंणशरीर, समचतुरखसंस्थान, वेैक्रयिकशरीर आद्गोपाद्ग, वणेचतुष्क, देव- 
गत्यानुपूर्वी, अररुखुचतुप्क, प्रास्त विद्ायोगति, चसुचतुष्क, स्थिर यादि पोच, निमीण, 
उच्चगोत्र ओर पोच अन्तयायका नियमसे वन्ध करता हं जो इनका नियमसे संख्यातभागदीन 
अनु्छ् ्देदावन्ध करता द स्त्यानगृद्धि तीन, मिय्यात्व, वारद्‌ कपय) खीवेद, शादारकट्धिकं 
ओर तीर्थकर श्र तिका कदाचित्‌ बन्ध कस्तां! यदि वन्ध कस्तां तो इनका नियमसे 





१. जाशग्रतौ (मणुसाणु० उक्० इति पाटः 1 २. उाश्श्नाग््रत्योः द्टवगदिपंच वेडन्चि०' इति पाटः । 


उत्तरपगदिपदेस्बषे सण्षियांसं २१९ 


चदुसंज० णि° चं गि° संखेजयु० । पुरिसि° सिया०. संखेजशु° । अस०.णि० 
, संखेजगु° | 

२३७, णिरयग० उक० पदे ०्वं° पंचणा०-चदु्दस ०-पंचत° णि° व° णि० 
अणु° संखेज्ञदिभागूणं बं । थीणमिद्धि०३-असाद ०-मिच्छ०-अणंताणु ० ४-णदुंस् °- 
णीचा० णि० वं गि० उक्ष० । णिदा-पयला-अडक०-अरदि-सोग-भय-दु° णि० घं० 
णि० अ्णंतमागूणं व° । चदुसंज ° मिच्छ्त्भगो । एवं सव्वाणं णामपगदीणं मिच्छन्त- 
पामोर्गाणं णामसत्थाणसगो * । एवं णिरयाणु °-अप्पसत्थ ०-दुस्सर० । 

३३८. तिर्क्खि° उक ° पदे०व० पंचणा०-चदुदंसणा०-पंचत° णि° वं° णि° 
सखेजदिभागूणं व° । थीणगिद्धि ०३-मिच्छ०-अणंताणुव' ० ४-णबंस -णीवा० णि° 
व° णि° उक्‌० | णिदा-पयला-अट्रक ०भय-दु° णि च'०° अणंतभाग णं व° । सादा० 
सिया० संखेज्रदिभाग णं व° । असादा०-वादर.सुहुम ` ०-पत्ते°-साधार० सिया० 
उक० । चदुसंज० मिच्छत्तभंगो । चदुणोकष० सिया० अर्णतमागरणं ष'० । णामाणं 








संस्यातभागदीन अलुक्कृषट प्रदेशबन्ध कर्ता है । चार संज्वल्नका नियमसे चन्ध कप्वाहे जो 
इनका नियमसे संख्यातगुणदीन अनुत्छष्ट प्रदेशवन्ध करता हे । पुरुपवेदका कदाचित्‌ चन्ध 
छृरता हे । यदि वन्ध करता है तो इसका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुकृष्ट प्रदेदावन्ध कप्ता 
हे । यशुगकौर्िका नियमसे वन्ध करता है जो इसका संख्यातगुणदीन अनु््ट प्रदेश्तवन्ध 
करता हे । 

२२७. नरकगतिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण, चार ददौनावरण 
ओर पांच अन्तरायष्छा नियमसे वन्ध करता है जो इनका! नियमसे संख्यातभागद्ीन अतुकष्ट 
प्रदेशवन्ध कस्ता हे । स्यानगरृद्धि तीन, भसातावेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तातुवन्धी चार, नपुंघक- 
वेद ओर नीचगोत्रका नियससे वन्ध करता हे जो नका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेदावन्ध करता ह । 
निद्रा, प्रचला, आठ कषायः, अरति, शोक, भय ओर जुगुप्साका नियमसे चन्ध फराह जो 
दनका नियमसे अनन्तभागदीन अयुक्छृषट प्रदेशयवन्ध करता ह । चार संज्वटनका भद्वः मिध्यातस- 
के समान हे । इसी प्रकार सिथ्याख प्रायोग्य सव नामकमेकी प्ररूतियोफा भङ्गः नामफमके 
स्वस्थान सनिकपेके समान हे । इसी प्रकार नरकात्यानुपूर्वी, अप्रतस्त विदायोगति आर 
दुःसवरकी सुख्यतासे सन्निकपं जानना चादर । 

२३८. तिये्वगतिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्धं करनेवाला जीव पोच स्तानावरण, चार दद्यना- 
वरण ओर पच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता ह। किन्तु वह्‌ इनका संद्यातमागद्ीन 
अवुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । स्व्यानगृद्धि तीन, भिथ्यात्व, जनन्तातुवन्थी चार, नपुंसण््येद्‌ 
ओर नीचगो्रका नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे उच्छ प्रदेवन्य करना ष । 
निद्राः भ्रचला, आठ कपाय, भय ओर जुराप्छाका निवमसे बन्ध करता है जो दनद नियमे 
अनन्तमागहौन असुच्छृष्ट॒भदेशवन्ध करता है । सखातदेदनीयय कदाचित्‌ वन्य करना ह | 
यदि बन्धकरता ष तौ इसका नियमसे संख्यातभागदहीन अदु प्रदेधदन्ध दता ट। 
असातावेदनीयः बादर, सूद्धम, प्रव्येक ओर साधारणका कदाचित्‌ वन्ध कसा { यदि दन्धं 
करता द तो द्नका नियमसे उक्कृषट प्रदेशवन्ध रता हे । वार सं्वटनद्य भग॒ सिध्यात्व् 


१, तात) भिर्हत्तपालोम्गाणं । णाससत्यापमनोः टतवि पाटः 1 २. दान्प्रती पदादुन दर 
सुटुमर' लाण्प्रता अद्वादुायर दारसङ० छदुम०ः दति पाटः! 


२२० सहाव॑चेपदेस्वंधाहियरे 


सत्थाणममो । एवं तिरिक्डगदिभंगो एददि०-ओरालि०-तेजा०-क ० -हंड ° -वण्ण ०४- 
तिरिक्लाणु०-अगु ०-उप०-थावर ०-वादर-सुहुम-अपज ० ~पत्ते०-साधार०-अथिरादिपंच- 
णिमिणं। 

२२९. मणुसग० उक ०-पदेण्वं° देट्रा उवरि तिर्खिगदिभंगो । णामाणं 
सत्याणभंगो । एवं मणुस्ाणु० । 

२४०. देवग० उक ० पदेव ° पंचणा०-चदुदस०-उच्ा०-पंचंत० णि° ब" 
णि० संखेजदिभागणं ब'०। धीणगिद्धि०३-असादा०-मिच्छ०-अणंताणु ०४-हत्थि 
सिया० उक्ष० । णिदा-पयला-अट्रक °-चदुणोक० सिया० तं तु° अगणंतमागरणं ब ° । 
सादा० सिया० संखेजदिभाग णं ब'० । कोधसंज० णि० व° दुभाग.णं घं० । माण- 
संज ० सादिरेयं दिवडभाग.णं च'० । मायासंज०-लोभसंज०° णि० घ'° संखेजगुणदहीणं 
व ° | पुरिस ०-जस° पिया० संखेजगुणदीणं० । भयनदु० णि० व° तं° तुर 





समान हे । चार नोकषायका कदाचित्‌ बन्ध करता है ! यदि बन्ध करवा है तो इनका नियमसे 
अनन्तभागहीन अुल्कृष्ट प्रदेदावन्ध करता दे । नामकर्म॑की प्रकृतियोंका भंग स्वस्थान सन्तिकपके 
समान दह । इसी प्रकार तियंञ्चगत्िके समान एकेन्द्रियजाति, ओदारिकद्यरीर, तैजसक्षरीरः 
कामंणङारीर, हृण्डसंस्थान) वणंचदुष्क, तियंच्वगत्यानुपृर्बी, अगुरुख्घु, उपघात, स्थावर, बादर) 
सूच्म, अपर्याप्त; प्रत्येक, साधारण, अस्थिर आदि पाँच ओर निमाणक्री सुख्यतासे सन्निकषं 
जानना चा्िए । 


, ३३९. मनुष्यगतिका उल्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाठे जौवके नामकमसे प्ेकी ओर | 
आगेकी `प्रकृतिर्योका भद्ग तियेज्चगतिकी युख्यतीसे कदे गये सन्निकपेके समान ह । तथा 
नामकरमेकी प्रकृतियोक्रा भंग स्वस्थानसन्निकपेके समान है । 


३४०. देवगतिका उक्छषट प्रदेरावन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण, चार ददोनावरण,. 
उचगोत्र भौर पोच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता हौ जो इनका नियमसे संख्याततमागदीन 
अनुकृष्ट प्रद्रावन्ध करता है । स्त्यानगृद्धि तीन, असातावेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धी 
चार ओर सरीवेदका कदाचित्‌ बन्ध कंरता है । यदि वन्ध करता ह तो इनका नियमसं उच्छष्ट 
परदेदावन्ध करता है । निद्रा, प्रचरा, आठ कपाय ओौर चार नोकपायका कदाचित्‌ बन्ध करता 
हे ओर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता । यदि बन्ध करता दह तो उक्छृषट प्रदेशवन्ध भी करता 
ओर अनुखृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अनुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध कंरता ह तो नियमसे 
अनन्तमागहौन भनुक्छष्ट प्रदेश वन्ध करता दह । सातावेदनीयका कृष्राचित्‌ वन्ध करताह्‌। 
यदि वन्ध करता ह तो इसका नियमसे संख्यातभागदीन अदुक्छृ्ट प्रदद्रावन्ध करता द । क्रोध- 
संज्वछनका नियमसे वन्य करताहै जो इसका नियमसे दो भागदीन अयु्छरष्ट प्रदेश वन्ध 
करता है । मानसंञ्वनका निवमसे वन्ध करती दै जौ इसक्रा नियमसे साधिक उद्‌ भागदीन 
अवुक्कृ्ट प्रदेशवन्ध करता ह । मायासंज्वखन ओर लोमसंञ्वटनफा नियमसे न्ध करता द 
लो नका नियमसे संल्यातगुणा शौन भनुक्छृ्र प्रदे्वन्ध करता द । पुस्पवेद्‌ भौर यदाःकीर्तिका 
कदाचित्‌ वन्य करता द । यदि वन्ध करता द तो इनका नियमसे संख्यातगुणा दीन अनुकृष्ट 
प्रदेशवन्ध करता हे । भव भौर जुगुप्साका निधमसे चन्ध करता इं । किन्तु वद्‌ इनका रच्छ 
प्रदेशवन्व भौ कंस्ता द गौर अचुक्छृष्ट प्रदृशावन्ध भी करता हदं । यदि अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता 
हे तो नियमसे मनन्तभागदीन अनुक्करष्ट प्रदेशवन्य करता द । नामकमंकी श्रकृतिर्योको भग 


उत्तरपगदिपदेस्वंवे खण्णियासं २२१ 


अणतमाग णं च ° । णामाणं सत्थाणभंगो । एवं देवगदिभगो बेडच्ि"०-ससचद °- 
वेउनिि०्ंगो०-देवाणु °-पसत्थ ०-सुभग-सुस्सर-आदे० । 

३४१. बीदंदि-०-तीईदि °-चदुरिं०-पंचिदियजादीणं दे उवरि तिरिक्खिगदि- 
भगो । णामाणं सत्थाणभंगो । एवं ओराकि०अंगो ०-असंपत्त० पर ०-उस्सा०-आद्‌- 
उजो ०-तस-पजत्-थिर-सुभाणं । णवरि एदेसिं णामाणं अप्पप्पणो सत्याणं कादव्वं | 

२४२. आहार० उक ° पदेण्य'० पंचणा०-चद दंसणा०-सादा ०-उच्वा ०-पंचंत° 
णि० घ'० संखेजदिमाग णं च ° ! णिदा-पयल्ा° धिया० उक ° | कोधसंज० णि० 
दुभागणं बच ° | माणसंन सादिरेयं दिवहमागणं व° | सायासंन०-रोभसंन° 
पुरिस णि० ष० णि० संखेजगुण० । दस्सरदि-भय-द्‌.° णि० व° णि° उक° । 
णामाणं सत्थाण्भेगो । एवं आहारण०्गोर्वेम० । 

२४२. णरगोध्‌० उक ० पदे०्य'० पंचणा०-चद द्‌सणा ०-पंच॑त० गि घ 





स्वस्थान सन्निकषेके समान हे । इस प्रकार देवगतिके समान वेक्रियिकशरीर, सखमचतुरल- 
संस्थाने, वेक्रियिकशसैर आंगोपांग, देवगत्याुपूर्वी, प्रस्त विदहाथोगति, सुभगः, सुखर आर 
आदेयकी सुख्यतासे सन्निकूपे जानना चादिए। 


२३४१. द्ीन््रियजाति, चीन्द्रियजातिः वचपुरिन्द्रियजाति ओर पञ्चेन्दियजातिका कक 
प्रदेरावन्ध करनेवाले जीवके नामकमेसे पूवेकी आर वाद्की प्रकृति्योका भङ्गः तियेच्वगतिक्री 
सुख्यतासे कटे गये सन्निकषेके समान है । नामकमस्की प्रङृतियोका भद्गः स्वस्थान सन्निकपेके 
समान दै। इसी प्रकार ओदारिकतरीर आगद्भोपाङ्ग, असम्प्राप्राञ्चपाटिकासंहननः परघात, 
उच्छवास, आतप, उदयोत, चस, पर्याप्तः स्थिर ओर युम प्रकृतियांकी सुख्यतासे सन्नि कपं जानना 
चाददिएं । इतनी विदहोपता हे फि इन प्रकृतियोरी सुख्यतासे सन्निकपे फते समय नामकमेष्टी 
प्रकृतियोका भङ्गः अपने-भपे स्वस्थान सन्निकपके समान करना चादर । 


३४२. आहारकशरीरका उच्छृ प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पोच प्ानाघरण; चार 
दशेनोवरण, सातावेदनीय, उच्चगो्र ओर पोच अन्तरायक्ता नियमसे वन्य करताद् जो इना 
नियमसे संख्यात भागदहीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता हे । निद्रा आर प्रचलखाका कदाचित्‌ 
बन्ध करता है । यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे उट प्रदेदावन्य कसा द । पोप- 
सेऽबरखनका नियमसे वन्ध करता है जो इसका निवमसे दो भागदहीन अल प्रदरेदाव 
फरता दै । सानसंज्वलनका नियमसे चन्ध करता ह जो इसच्छा निवमसे साधि टद्‌ भागान 
अरुक्क्ट प्रदेशवन्ध करता है । मायासंञ्वलनः छोभस्ज्वलटन ओर पुरपवेदषा नियसस सन्ध 
करता है जो इनका निवमसे संख्यातरुणोन बनुत्छृए प्रदेशवन्ध करता द्र । यस्य, रनि, भय 
ओर जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो इनका निवमसे उरः प्रदेशयन्य रना) 
नामकमको प्रकृतियोका भद्गः स्वस्थान सन्निकपके समान ६! इसी एकार यादाग्थ्यारर 
-आक्नोपाद्गकी सुख्यतासे सन्निकपे जानना चाहिए । 


(क ष 


२४२. न्यग्रोधपरिमण्डटसस्थानका उच्छृ प्रदेददन्ध करमेवाटा उग्र पय इनदर 
पार दशनावरण आर पोच अन्तयायका नियससे सन्ध दरतारहु डो ए्नदा नियमे मन्या. 
~ ताप्प्रता द्देदयदिभगो 1 वेडन इति पाटः । २. लान्प्रठंः ग्लद्वैर दद्दर" द पदः) 


९. सार्यार पत्यः "वथिर-सुभगाणं पदर एति पाटः! 


२२२ .महावंवे पदेसबंधाहियारेः 
णि° संदेजदिभाग.णं व'० । ीणमिद्धि° ३-मिच्छ०-अणंताणु०्४ णि व° णिः 
उकं० । णिदा-पयनला-अङक ०-सय-द्‌ ° णि° घ ° अणु अणंतभाग.णं व° । सादा०- 
उचा० सिया० संखेजदिभाग.णं घ । चद संज० तिखििखगदिर्भगो । परिस० सिया 
संखे्जगुणहीणं० व' ° । अस्रादा०-इत्थि ०-णवुंस °-णीचा° स्िवा० उक्ष ० | चदुणोक° 
सिया अणंतभाग.णं व' ° । णामाणं सत्थाणंगो । एवं तिण्णिसंडा °-चदुसंघ० । 
२४४. वज्ञरि० उक० पदे०वं° पंचणा ०-चदुदंसणा०-पंचंत०° णि० व° 
संखेजञदिभामृणं वं° । थीणगिद्धि° [असादा °| मिच्छ०-अणंताणु ०४-दस्थि ?-णदंस०- 
णीचा० सिया० उक्० । णिदा ' -पयला०-अपचक्लाण ० छ-भय-दु णि० ब॑० तं० तु° 
अणंतमागुणं व॑ । सादा०-ठचा० सिया० संखे्दिभागूणं व° । पचक्खाण०२४- 
णि° व° अणतभामूणं व' । चद्‌.संज° तिरिक्खगदिर्भगो । परिस -नस° सिया 


भागदीन अनुक्कृर प्रदेरावन्ध करता हे । स््यानगृद्धि तोन, मिथ्यास् ओर अनन्तानुषन्धी चारका 
नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । निद्रा; प्रचरा, आठ 
कपाय; भय ओर ज़ुगुप्साका नियमसे वन्ध करता ह जो इनका नियमसे अनन्तभागहीन 
अनुत्क प्रदेशवन्ध करता है । सातावेदनोय ओर उच्चगोत्रका कदाचित्‌ वन्ध करता है । यदि 
वन्ध करना दै तो इनका नियमसे संख्यातभागदहीन अ त्क प्रदेशच्रन्ध करतादहै। चार 
संञ्वलनका भङ्ग तिर्यच्वगतिकी युख्यतासे कदे इनके सन्निकषेके समान दै । पुरुपवेदका 
कदाचित्‌ वन्ध करता दै । यदि वन्ध करता है तो इस्तका नियमसे संख्यातरुणहीन अनुकृष्ट 
प्रदेरावन्ध करता दै । असातावेदनीयः, खीवेद, नपुंसक्वेद्‌ ओर नीचगो्रका कंदाचित्‌ बन्ध 
करता हे । यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे उक्छृष् प्रदेरावन्ध करतां दहै । चार नोकपायो- 
का कदाचित्‌ वन्ध करता हे । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागदीन अचुक्कृ् 
प्रदेशवन्ध करता हे । नामकमेकी प्रकृतियोंका भङ्गः रवस्थान सन्निकषेके समान दै । इसी प्रकार 
तीन संस्थान ओर चार संहननकी मुख्यतासे सन्निकपं जानना चादिए । 

३४४. वजर्षभनाराचसंहननका उक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पाच क्ञानावरणः 
चार दर्श॒नोवरण्र ओर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यात 
भागदीन अनुत्क प्रदेरावन्ध करता है । स्स्यानगृद्धित्रिक, असातावेदनीय; मिभ्यरव, अनन्ताचु- 
न्धी चार, खीवेद, नपुंसक्वेद ओर नीचगोत्रका कदाचित्‌ वन्ध करता हे । यदि चन्ध करता 
ह तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशचन्ध करता दै । निद्रः प्रचा; यप्रत्याश्यानाचरण चतुष्क) 
भय सौर जुगुप्ाका नियमसे वन्ध करता दै । भिन्त वद इनका उच्छ प्रदेशवन्ध भी करता 
ह जौर अनुक प्देशावन्य भी करता द । यदि श्नुक्कृष् प्रदेशवन्ध करता दै तो इनका नियमसे 
अनन्तमागदीन अनुत्क प्रदेशवन्ध करता इ । सातवेद्नीय ओर उचगोत्रका कदाचित्‌ बन्ध 
करता द । यदि वन्ध करता दै तो इना नियमसे संख्यातभागदीन अवुक्छृष्ट प्रदेशावन्ध करता 
द । प्रत्यास्यानावरणचड्धप्कका नियमसे वन्ध करता दै क नक्रा नियमसे अनन्तमागदीन 
अनुक्छृ्र प्रदेशवन्ध कर्ता दे । चार संञ्व्रटनका भद्गः तियच्चगतिकी युख्यतासं कटे गये नके 
सन्निकर्षके समान दै । पुरुपवेद्‌ भौर यशःकीर्तिका कदाचित्‌ वन्ध करता है । यदि वन्ध करता 
दे तो इनका नियमसे संस्यातगुणदीन अनुक्छष्ट प्रदेशवन्ध करता दै 1 चार नोकपार्योका 
कदाचित्‌ वन्ध करता है ओर कदाचित्‌. वन्ध नदीं करता । यदि वन्ध करता द तो च्छ 





१. वा०प्रती ष्टक्क° गिद्वा' इवि पाटः । २. वाण््रवौ 'संखेनद्वि मागे (गू) प्चक्घ्राण ४' इृतिपादः । 
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संखेजगुणी ° । चद णोक० सिया० तं तु° अणतमाग णं ब' । णामा्णं सस्थाणर्भगो । 

२३४५. [ तित्थ० ] उक पदे०्व'° - पंचणा०-चद दंप०-देबगदि-पंचिदि०- 
वेरच्वि०-तेजा०-फ०-समचद °-वडव्वि "अंगो ०-वण्ण ० ए-देवाणु०-अगु० ए-पसत्थ ०-तस° 
9-सुभग-सुस्सर-अदे०-णिमि०-उचा०-प्चंत० णि० वं अणु संखेजदिभागणं 
प्‌"० । णिहा-पयल्ला-असादा०-अप्पचक्खाण ०४-हस्स-रदि-अरदि-सोग० सिया० उक्त | 
सादपि०-थिराधिर-पुमाघुभ-अ्जस० सिया० संखेजदिभाग णं घ'० । पचक्खाण०४ 
सिया० तं तु° अणंतभामूणं व'घदि । कोधसंन० दुभागणं । साणसंज० सादिरेयं 
दिवहभागूणं । मायासंज ०-लोमसंज०- पुरिस° णि*° व° गि० अणु" संसेज्ञगुण- 
हीं. ब'० | सय-हु° णि० व° उक्त० | जस्° सिया० संखेजगुणदीणं ब'० । 
णीचा० णबुंसगन्भगो | 

२४६. णिरएसु आभिणि° उक्ष ° पदेण्वं° चदुणा०-पंचंत° गिर ० णि° उक०। 


प्रदेशावन्ध भी करता दैः ओौर अनुकृष्ट प्रदेखवन्ध भी करता है । यदि अलुकरष् प्रदेदावन्ध करता 
द तो इनका नियमसे अनन्तभागदीन असुक्ष प्रदेशवन्ध करता है । नामकमेकी प्रकृतियोका 
भद्ध स्वस्थानसन्निकपेके समान है । 

३४५. तीथदुरकृतिका उक्छृष्ट॒प्रदेशवन्ध करनेवाटा जीव पाँच ज्ञानाधरण, चार 
द्रंनावरण, देवगतिः पच्चेन्द्रियजाति, वेक्रियिकशरीर, तैजसशरीर, कामेणशरीर, सगचतुरख- 
संस्थान, वैक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वणेचतुप्क, देवगत्यानुपूर्घी, अरुरुखघुचदुप्क, प्रशस्त 
विहायोगत्ति, घ्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, उच्चगोत्रे भौर पाँच अनन्तरायका 
नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागदीन अनुक्छष्ट प्रदेशवन्ध करता ह । 
निद्र प्रचल, असातावेदनीय, थप्रत्याख्यानावरण चतुष्क; दास्य, रति, अरति ओर श्राकफा 
कदाचित्‌ चस्थ करता हैः! यदि वन्ध करता दै तो इनका नियमसे उक्र प्रदेरावन्ध फरता 
ष । सातावेदनीय, स्थिर, अस्थिर, शुभः अछ्युभ ओर अयशःकीर्तिका कदाचित्‌ वन्ध फरता है । 
यदि चन्ध करता दै तो नियमसे इनका संख्यातभागदीन अनुक्छष्ट प्रदेशतवन्ध करता द । 
प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका कदाचित्‌ वन्ध करता ह ओर कदाचित्‌ वन्ध नदीं फरता । यदि 

ध करता है तो उ्छृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता ह भौर अनुद्ष्ट प्रदेशवन्ध भी शस्ता दू । 
यदि अनुत्क प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागदीन अमुक प्रदयायन्ध 
करता दै । फ्रोधसंज्वलनका नियमसे वन्य करता दै जो इसका नियमसे दो भागद्ीन अनष्ट 
परदेशवन्ध करता है ! मानसंज्यलखनक्रा नियमसे वन्ध कर्ता ह जो इसरा नियमसे सापिकर 
ठेद्‌ भागहीन अनुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता रै ! मायासंज्वलन, खोमसंज्वटन जीर पुरपेदया 
नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातरुणहन अनृक्क प्रदेद्तवन्य फरना ष 
भय ओर जुगुप्पाका नियमसे वन्ध फरता है जो इना नियमसे इछ प्रदृयादन्प रताद । 
यशःफीर्तिका कदाचित्‌ बन्ध करता दै । यदि वन्ध करता ह तो दसद नियससे संस्यानरुर 
हीन अनुक प्रदेशचन्ध करता है! नीचगोत्नका भद्ध नपुंसक्वेदका उुख्यतामे दृट्‌ गदं 
सन्निकषके समान दै । अथात्‌ नपुंसक्वेदका स्त्छट प्रदेदचन्ध ररनेवाटे सीच्द्धा सन्य 
प्रकतियोफे साध जिस प्रफार सन्निक्षे कदा टह उसी प्रदार नीचमात्रका स्ट परदृ्दन्य 
फरनेवाले जीवका अन्य प्ररतियोफे खाय सन्निरफपं खट्ना दादहिए । 

२४६. नारियों आमिनिमोपिकक्तानावरणन्य खत्टष्ट प्रदेशदन्य दरनदादटा सपद 


९. ला<एद। '्ल्ोभससर निऽ' रति पाठः 1 


२२२ . मदावघे पदेसवंभादियारे 


थीणगिद्वि० २-दोबेद ०-मिच्छ ० -अणंताणु ०४ इत्थि "-णवुंस ०-उ जो ०-तित्थ ° [दोगोद °] 
सिया० घ'० उक्त'° । छद्‌स°-बारसक०-मय-दु° णि° वं° तं तु ° अर्णतभागुणं व° । 
पंचणोक० सिया० तं तु° अणंतमाग.ण घ ० । दोगदि-छृस्पंा०-छस्संघ°-दोधाणु०- 
दोविहा०-थिरादिष्युग० सिया० तं तु° संखेजदिभाग णं° । पचिदि०-तिण्णिस्षरीर- 
ओरालि०थमो०-वण्ण ०४-अणु ° ४-तस 2 छ-णिमि० णि० बच'० तं तु° संखेजदिभाग णं 
वं° । एवं चदृणाणा०-दोवेदणी० -पंच॑त० । 

३४७. भिदाणिदाए उकं ० पदे०्व'०° पंचणान-दोरदस०-मिच्छ०-अणंताणु०४- 
पंचंत० णि व° णि० उक०। छदंसणा०-वारसक०-भय-दु° णि ब'० णि° 
अर्ण॑तमाग णं व'० । दोबेदणी ०-हस्थि°-णबुंस ०-मणुस०-मणुताणु०-उजञो °-दष्मोद ° 
सिया० उक० । पंचणोक० सिया० अ्णंतमाग णं च'धदि । सेसाणं णामाणं आभिणिर- 


ज्ञानावरण ओौर पोच अन्तरायक्रा नियमूसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध 
करता द । स्त्यानगृद्धित्रिकः दो वेदनीय; मिथ्यालः भनन्ताञुबन्धौ चतुष्कः सीवेद, नपुंसकवेद; 
उद्योतः ती्थदुर भौर दो गोत्रका कदाचित्‌ वन्ध करता हे । यदि बन्ध करतादै तो इनका 
नियमसे उच्छ्र प्रदेशवन्ध करता दै । छद्‌ दशनावरण, वारह्‌ कषायः, भय ओर जुगुप्साका 
नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह्‌ इनका उच्छृ प्रदेशवन्ध मी करता दै ओर अनुकृष्ट प्रदेश- 
वन्ध भी करता दै । यदि अनुक्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागदीन 
अनुत्कृष्र प्रदेशवन्ध करता दै । पोच नोकपायका कदाचित्‌ वन्ध करता है ओौर कदाचित्‌ बन्ध 
नदीं करता । यदि वन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदृरावन्ध भी छरता दै ओर अुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध 
भी करता दै । यदि अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता दे तो इनका नियमसे अनन्तभागदीन अनुकृष्ट 
प्रदशवन्ध करता है । दो गति, छद संस्थान, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, दो विद्ायोगति 
ओर स्थिर आदि छ्‌ युगख्क्रा कदाचित्‌ वन्ध करता दै ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि 
वन्ध करता है तो उक्छृषट प्रदेशवन्ध भी करता है ओर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता हे । यवि 
अनुत्छृ्ट प्रदेशवन्ध करता है तो इनक्रा नियमसे संख्यातभागदीन अनुक्छृषट प्रदेशावन्ध करता दै । 
पच्चेन्द्रियजाति, तीन रारीर ओदारिकशरीर आद्गोपाङ्क, वणेचतुष्कः अगुरुढघुचवुष्क, चस- 
चतुप्क भौर निमोणक्रा नियमसे वन्ध करता है । किन्तु वह्‌ इनका उच्छृ प्रदेशवन्ध भी करता 
दे ओर अनुकृष्ट प्रदेदावन्ध भी करता है । यदि अनुच्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता है तो इनका 
नियमसे संख्यातभागदीन भनुत्छृष् ्रदेशवन्ध करता हे । इसी प्रकार शेप चार ज्ञानायरणः दो 
वेदनीय ओौर पोच अन्तरायकी युल्यतासे स्निकषं जानना चादिए । 

३४७. निश्रानिद्राक्ा उक्ष प्रदेदावन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण, दौ ददनावरणः 
मिध्यात्व, अनन्तातुवन्धीचतुष्क ओर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता हैः जो दनका 
नियमसे उक्ष प्रदेशवन्ध शूरता दै 1 छट दशनावरण, चारह कपाय, भय गीर जुगुप्साका 
नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभागष्टीन अनुखष्ट प्रदेदावन्ध करता दै । दो 
वेदनीय, स्त्रीवेद्‌, नपुंस्कवेद, मनुप्यगति, मुप्यगत्यानुपूर्वी, उदयो ओर दौ गो्रका कदाचित्‌ 
वन्ध करता है । यदि वन्ध करता द्वै तो इनका नियमसे उक्त प्रदेशवन्ध करता दै । पोच 
नोकपायका कदाचित्‌ वन्ध करता हैः 1 यदि वन्ध करता दै तो इनका नियमसे अनन्तभागदीन 
अनु्करष प्रदेदावन्य करता दै । नामकमेकी देष प्रकृतिर्योका भंग ाभिनिवोधिक ज्ञानावरणके 





१. घ्रा<प्रतौ “वुं उद्०* दति पाटः । 


उत्तरपगदिपदेसवंधे सण्णियासं २२० 


॑गो । णवरि तित्थयरं णत्थि । एवं दोदेसणा °-मिच्छ०-अर्णताणुव ° ४-इत्यि- 
णबुंस०-णीचा० । | 

३४८. णिदाए उक ० पदे०्व' पंचणा०-प॑चर्दसणा ०-वारसक ० -पुरिसं ०-भय-द्‌ ० 
उचा०-प॑चंत० णि० ब'° णि० उकं° । दोबदणी ०-चद्‌ णोक०-तित्थ° सिया० उक० | 
मणुस०-पंचिदि ० -ओरालि० -तेजा०-क०-समचदु ° -ओरालि °श्र॑गो ०-वज्ञरि० -वण्ण०४- 
सणुसाणु०-अगु०४-पसस्थ ०-त९०४-सुभग-सुस्पर-आदे०-णिमि° णि० व° णि 
तं तु° संखेजदिभाग णं च'० । यिराथिर-समसुम-जनस०-अजस० सिया० तं तु° 
संखेजदिभाग णं व ० । एवं पंचदंस°-वारसक ०-सत्तणोक० । 

२४९. पिशिखाउड० उक्ष० पदे०व'० पंचणा०-णबदंस० - मिच्छ०-सोलसक०- 

भय-ट०-तिरिक्ख ०-पंचिदि०-तिण्णिसरीर०-भोरा०अंगो ०-चण्ण ० ४-तिरिक्खाणु ०-अगु ०४७- 

तस०४-णिमि०-णीचा०-पंचत० णि०ब्‌० णि. अणु संखेजदिमागणं व० | दो 
वेद्‌ ०-सत्तणोक ०-छस्संडा०-छस्संघ ०-उज्जो °-दोविहा०-थिरादिछ्युग ० सिया० संखेजदि 





समान है ! इतनी विशेषता दै कि इसके तीथेद्धर परकृतिका वन्ध नदीं होता । इसी प्रकार दौ 
दशनावरण, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चतुष्क, सत्रीवेद, नपुंसकवेद ओौर नीचगोत्रकी {ुस्यतासे 
सन्निकपे जानना चाहिए । 


२४८. निद्राका उच्छृ परदेशयन्ध करनेवाला जोव पाँच ज्ञानावरण, पच दरनावरण, 
वारष््‌ कषायः पुरुषवद्‌, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र भौर पाँच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता ह 
जो इनका नियमसे उक्छृष्ट प्रदेशचन्ध करता है । दौ वेदनीय, चार नोकपाय ओर तीथद्ुर- 
परकृतिका कदाचित्‌ चन्ध करता है । यदि चन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्छषट प्रदेशवन्ध 
करता दै । मलुष्यगति, प्चेन्द्रियजाति, ओदारिकशरीर, तैजसदारीर, फामेणदारौर, समचतुरस- 
संस्थान, ओदारिकशरीर आङ्खोपाद्व, वसखरषभनाराचसंदनन, वणेचतुप्क, मटुप्यगत्यानुपूर्वी, 
अगुरुलघुचतुष्क; प्रस्त विहायोगति, जस चतुष्कः सुभग, सुस्वर, अदेय ओर निर्माणका नियमसे 
चन्ध करता षै । किन्तु वद्‌ इनका उच्छृ प्रदेश्चवन्ध भी करता दहे ओर अहुकष् प्रद्रूलयन्ध भौ 
करता दै । यदि असुर प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागष्टीन भनुत्टर्ट 
प्रदेशवन्ध करता है 1 स्थिर, अस्थिर, युभ, अशुभः, यद्चःकीरति जर अयशःकीर्तिका च्दाचित्‌ 
वन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नीं करता । यदि वन्ध करतार तो च्कछष्टप्रदेश्चवन्य भी 
कर्ता दै ओर अनुष प्रदेशवन्ध भी फरता हे । चदि जुक्छ् प्दे्तन्य खरता द तो 
इनका नियमसे संख्यातभागदीन अतुर्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै । इसी प्रदर पच द्तनाचरण 
यार्‌ कषाय ओर सात नोकपायकौ मुख्यतासे सन्निकपे जानना चादिए 1 


२४९. तियंश्ायुका उच्छृषट प्रदेशवन्ध फरतेबाला जीव पोच सानावरण, न दसानावरण, 
मिथ्यात्व, सोह फपाय, भय जयुप्सा, तियश्गति, पद्दन्द्रियजात्ति, तीन शरीरः यदारिद्दसीर्‌ 
आह्घोपाङ्गः वणचत॒ष्क, तियष्दगत्याटुपूकी, अरुरट्यु चतुप्कः चसचतुष्डछः निर्माथः, नदमोत्र 
ओर पौच अन्तरायफा नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे संस्यातमाग्टान < 
प्रदेश्चवन्ध करता है । दो वेदनीय, सात नोङपायर, दद सत्यान, दृट्‌ उंटनन, पदात, द 
विद्ायोगति आर स्थिर आदि छद्‌ यगय ण्दादित्‌ चन्प द्स्ताष्टट। यद्‌ दन्द्रटटै शः 

९. ता°्प्तौ 'देखारं लाभिधिर्म"सो' दति दारः 1 

५ 





२२६ सष्टावंवे पदेसवंधादियारे 


भामृणं बं० । मणुसाउ०† उक० पदेण्यं ° पंचणा०-उदंसणा०-वारसक°-भय-दु०- 
मणुसग ०-पचिदि०-ओरालि०-तेना०-क०-ओरालि ° अगो ०-वण्ण ० ४-मणुसाणु०-अगु ०४- 
तस०्छ-णिमि°-पंच॑त० णि० ध॑० णि० संखेञ्लदिमागृणं घं० । थीणगिद्वि०रदो- 
वेदणी °-मिच्छ०-अर्णताणु °४-सत्तणोक °-छस्संडा ० -उस्संघ °-दोषिहा०-थिरादिख्युग°- 
तित्थ०-दोगोद्‌० सिया० संखेजदिभागृणं° । 


२५०. तिख्खि०* उकं ० पदे०धं॑० प॑चणा०-थीणगिद्धि०२-मिच्छ०-अणंताणु- 
वं०४-णीचा०-पंचंत° णि° ब० णि० उक ० । छदंसणा °-वारसक ०-भय-दु° णि° वं 
गि° अरणतभागुणं बं० । दोषेदणी °-इत्थि °-णदंस° सिया० उक० । पचणोक° 
सिया० अर्णतमागृणं ` षं । णामाणं सत्थाणरभेगो । एवं तिरि्खाणु°-उज्ञो । 

२५१, मणुस० उक ° पदे ०्वं° पंचणा०-पंचंत° णि० बं° णि० उक० | 
थीणगिद्धि०३-दोवेदणी °-मिच्छ०-अणंताणु ° ४-इतिथ °-णवुं स °-[ दोगोद० ] सिया० 


इनफा नियमसे संख्यातभागदीन असुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता ह । मटुष्यायुका उत्कृष्ट भ्रदेशबन्ध 
फरनेवाखा जीव पाँच ज्ञानावरण, छद दशनावरण, बारह कषाय, मय, जुगुप्सा मनुष्यगति, 
पद्चेन्द्रियजाति, ओौदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणरंसीर, ओौदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वणेचतुष्कः 
मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अरुरुलघुचुष्कः त्रसचतुष्क;, निमौण ओर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध 
करता है जो इनका नियससे संख्यातभागदहीन अनुक्छृषट प्रदेशवन्ध करता दहै । स्त्यानगृद्धिच्रिक, 
दो वेदनीय, भिश्यात्व, अनन्ताचुबन्धीचवुष्क; सात नोकपाय, छ संस्थान, छ संहनन, दो 
विदायोगति, स्थिर आदि छह युगरू, तौथंद्कर ओौर दौ गोत्रका कदाचित्‌ बन्ध फरता है । यदि 
बन्ध करता है तो इनका नियमसे संस्यातभागहीन अनुच्छरष् प्रदेदावन्ध करता दै । 

३५०. तियच्वगतिका क्क प्रदेशवन्ध करनेवाा जीव पोच ज्ञानावरणः स्त्यानयृद्धित्रिकः 
मिय्यात्व, अनन्ताुवन्धी चतुष्क, नीचगोत्र जौर पौव अन्तरायका नियमसे बन्ध करता दै जो 
इनका नियमसे उक्कृ्ट प्रदेदावन्ध करता है । छद ददोनावरण, वारद कषाय, भय ओर जुगुप्साका 
नियमसे वन्ध करतां है जो इनका नियमसे अनन्तभागदीन अलुत््ृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै । 
दो वेदनीय, स्रीवेद ओर नपुंसकवेदका कदाचित्‌ वन्ध करता द । यदि वटृध करता दै तो इनका 
नियमसे उक्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । पोच नोकपायका कदाचित्‌ वन्ध करता ह । यदि वनथ 
करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागदीन अनु्ष्ट प्रदेशवन्ध करता दहे । नामकमेकी 
्रकृतिरयोका भद्ग स्वस्थानसन्निकषेके समान दै । इस प्रकार तियद्वगत्यायुपूर्वी जीर ्योतकी 
मुख्यतासे सन्निकूपं जानना चादिए । 

३५१. मनुप्यगप्तिका उक्छृष्ट प्रदेदाचन्ध करनेवाला जीव पच न्ञानावरण भीर पोच 
अन्तरायका नियमसे वन्ध करता ह जो इनका नियमसे उक्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै । स्त्यान 

गृद्िश्रिक, दो वेदनीय, मिध्यात्व, अनन्तानुवन्धी चलुष्क, खरीवेद, नपुंखकवेद्‌ ओर दो गो्रका 
कदाचित्‌ वन्ध करता है । यदि वन्य करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट परदेदावन्ध करता है । 


१, ताश्प्रतौ संचेलदिमागरं । मणुसाड० हति पाटः 1 २. ताणप्रती (संघेजद्रिभागू० 1 
{ एतचिन्हान्तगंतः पाठः तादपत्रीयमूत्तयतौ पुनरक्तोरिति ] । तिरिक्ख दति पाटः 1 ३ श्राऽप्रतौ वुं 
सिया० रयंवमागृणं व° इति पाठः । - । । 


श्तरपगदिपदेस्बवे सण्णियासं २२७ 


क० | कछदंसणा०-जारसफ ०-भय-दु° णि ३० .णि० तं तु अणतमागृणं ब० । 
पंचणोक० सिया० तं तु° अणंतमागृणं व° । णामाणं सत्थाणर्भ॑गो । 

२५२. पंचिदि०-ओरालि० -तेना०-क० -समचदु° -ओरालि०अंगो° - बजरि०- 
वण्ण०७-मणुसाणु०-अगु०४-पसत्थ ०-तस ० ७-थिरादितिण्णियुग ०-सुभग -सुस्सर -अदे०- 
णिमिण हटा उवरिं मणुसगदिर्भेगो । णामाणं सत्थाण्भगो । पंचसंडा०-पंचसंष० 
अप्यसत्थ-दूभग-दुस्सर-अणादे ° हैहा उवरि तिरखििखगदिर्भगो । णामाणं सत्थाणभेगो । 

२५३. तित्थ उक ० पदे०्वं पचणा०-छदंसणा ०-वारसक ० -पुरिस०-भय-दु ०- 
उ्ा०-पंच॑त० णि० वं° णि० उक्ष० । दोवेद्‌०-चदुणोक० सिया० उक० । णामाणं 
सत्थाणर्भगो । 

२३५४. उचा० उक्त° पदेण्वं° पंचणा०-पंचंत० णि० ° णि उक्ष०। 
थीणगिद्धि०३-[ दोबदणी° ]-मिच्छ०-अणंताणु ०४-इत्थि "णवं ०-पंचसंडा °-पंचसंघ ०- 
अप्यसत्थ ०दूभग-दुस्सर-अणादे०-तित्थ० सिया० उक० । छर्दंस०-बारसक०-भय-दु° 





छ दशनावरण, वारह कषाय, भय ओर जुयप्ाका नियमसे वन्ध करता दै । छन्तु यष्ट 
इनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है ओर अनुकृष्ट प्रदेश्तवन्ध भी करता ई । यदि अनुक्कषट 
प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागदीन अनुक्ष्ट प्रदेशवन्ध करता है । पाँच 
नोकषायका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता 
ह तो उद्छष्ट प्रदेशवन्ध भी कप्ता है ओर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध भी करतां दै । यदि अनुच्छप्ट 
परदेशचन्ध फरता है तो इनका नियमसे अनन्तभागदहीन अनुच्छष्ट प्रदेद्यावन्ध करता है । नाम 
कमेकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकपके समान ह । 

३५२. पञ्चन्द्रियजाति, ओदारिकररीर, तेजसशरीर, रामंणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, 
ओदारिकशरीर आगङ्गोपाङ्ग, वञ्नषेभनाराचसंहननः, वणेचतुप्कः मनुप्यगत्यानुपूर्वी, अगुग्टघु- 
चतुष्कः प्रशस्त विहायोगति, चस चतुष्क, स्थिर आदि तीन युगः सुभगः सुस्वर, अदेय ओर 
निमोणका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवके नामकमंसे पूवेकी कौ ओर वादकी प्रकृतियोंका भङ्गः 
मनुप्यगत्तिकी सुख्यतासे इन प्रहृतियोका कटे गये सन्निपके समान है । तथा नामख्मफी 
प्रकृतियोका भद्ध स्वस्थान मन्निकपके समान ह । पौच संसथान, पोच संहनन; अप्र्तसन विद्ाया- 
गति, दुभेग, दुःस्वर ओर अनादेयका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध रनेवाले जीवके नामक्ममे पूवरी 
ओर बाद प्रकृतियोका सन्निकप तियश्वगतिकी सुख्यता कटे गये न प्रकनियोवः म्नि 
समान है । तथा नामफसमेकी प्रकृतियोंका सन्निकपं स्वस्थान सन्नि्पकं समान द । 

३५३. तीथंद्ुर प्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेघथन्ध करनेवाला जीव पोच ह्वानादरणः, दष्ट 
दशनावरण, वार कपाय, पुरुषवेदः भयः, जुगुप्छाः इष्टमत्र ओर पोच अन्नरायका नियमे 
यन्ध फरता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेरायन्ध क्सतारह। दा वेदनीय ऊर पार 
सोकपायक। कदाचित्‌ चन्ध करता ह । यदि चन्यं रता ह ता श्नदा नियमसे उन्दष्ट 
प्रदेशावन्ध करता र 1 नामकर्मकी प्रहतियोका भद्वः सत्यान सनिकपडे उमान ट। 

३५४. उश्गोघ्रका उरृष्टे प्रदेशदन्ध करनेवाला जद पोच शयानादम्य सर पद 
अन्तरायका नियम्से बन्ध रता है जा इना नियमे इङ्छष्ट शदेटठन्ये द्रा 
स्त्यानग्रद्धित्निक, दो देदनीयः, मिच्यात्द, अनन्तानुयन्धो चतट्प्ट. सदेदः नरुंखद्दद, रर 
संस्थान, पोच घंटननः अप्रशस्त विदायोगति, दुम, दुमस्वर, नेय अर कष्ट प्य 
कदावित्‌ दन्ध करता हई} पदिषन्पकूर्दाहै ता 


२२९. ` महावंषे पदेस्ब॑धाहियारे 


णि° वं णि° तं तु° अर्णेतभागूणं षं । पंचणोक० सिया० तं.तु° अणंतमागणं 
व° । मणु °-पचिदि०-ओरालि०-तेजा०-क०-[ ओराक्ंगो°- ] वण्ण ° ए-मणुसाणु °- 
अगुरछ-तस°छ-णिमि° णि च० णि° तं तु° संखेजदिभागृणं च॑० । -समचहु°- 
वज्ञरि०-पसत्थ°थिरादितिण्णियुग °-सुभग-सुस्सर-अदे० सिया० तं तु° संखेजदि- 
भागृणं वं० । एवं पटम-विदिय-तदिएसु । चउस्थि-पंचमि-खद्रीए तित्थयरं वज्ञ 
णिरयोघो । णवरि मणुस ०२ एसि आगच्छदि तेसिं णि० उक ० | 

३५५. सत्तामाए आभिणि उक० बं° चदुणाग-पंचंत° णि° ब णि° 
उक० । धीणगिद्धि०३-दोबेदणी ०-मिच्छ०-अणंताणु ०४-इत्थि °-णवुंस ०-मणुस ०-मणु- 
साणु०-उज्ञो°-दोगोद्‌० सिया० वं० उक ० | छदंसणा० वारसक़ृ०्भय-दु ° णि०* षृ 
णि तंतु अणंतभागुणं च॑० | प॑चणोक० सिया तं तु° अणंतभागूणं ° । 





दे । छ दशनावरण, वारह्‌ कषाय, भय ओर जुगुप्लाका नियमसे बन्ध करता है ! किन्तु वह 
इनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है ओर अयुत प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अनुकृष्ट 
प्रदेशवन्ध करता दहै तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनु प्रदेशबन्ध करता है । पोच 
नोकपायोका कदोचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ वर्ध॒ नहीं करता । यदि बन्ध करता 
दतो उर्छृषट प्रदेशवन्ध भी करता है ओर अनुकृष्ट प्रदेराबन्ध भी करता है । यदि अनुत्कृष्ट 
परदेशवन्ध करता है तौ इनका नियमसे अनन्तभागद्ीन अलुत्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता दे । 
मयुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, ओौदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशारीर, ओदारिकशषरीर 
आङ्गोपाद्ग , वणे चतुष्क, मलुप्यगत्यादपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचदुष्क ओर निमौणका 
नियमसे बन्ध करता दै । किन्तु वह इनका उत्कृष्ट प्रदेशत्रन्ध भी करता दे भौर अदुष्ट 
प्देशवन्ध भी करता दै । यद्‌ अनुच्ृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यात 
भागदीन अनुकृष्ट प्रदेशचर्ध करता है । समचतुरसर संस्थान, वजरपंभनाराचसंहनन, प्रशस्त 
विदायोगति, स्थिर मादि तीन युग, सुभग, सुस्वर ओौर आदेयका कदाचित्‌ चन्ध करता है 
ओर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता । यदि वन्ध करता हैः तो उच्छृष्ट ्रदेशवन्ध भी करता है भर 
अुख्ट प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अनु्छृष्ट॒प्रदेशवन्ध करता ह तो इनका नियमसे 
संख्यातभागदीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता ह । इसी प्रकार अर्थात्‌ सामान्य नारकियोके समान 
प्रथम, द्वितीय ओर दृतीय प्रथिवी जानना चाष्िए । चतुर्थ, पच्चम ओर पष्ठ प्रथिवीमें 
तीथंदुर प्रकृतिको छोडकर सामान्य नारकियोके समान भङ्ग दै । इतनौ विरेपता दे कि 
मनुप्यगतिद्धिक जिनके आती दै उनके नियमसे उ्छृष्ट दोती दै । 

२५५. सातवीं प्रथिवीमे आसिनिवोधिकन्ञानावरणका इक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव 
चार ज्ञानावरण ओर पाँच अन्तरायका नियमसे चन्ध कस्ता दै जो इनका नियमसे क्छ 
प्रदेशवन्ध करता है । रव्यानगृद्धि त्रिक, दो वेदनीय, मिध्यास्वः अनन्तानुवन्धी चतुष्क, सखरीवेद्‌, 
नपुंसक्वेद्‌, मनुष्यगति, मनुप्यगत्याुपूर्वी, उद्ोत मौर दो गोत्रकरा कदाचित्‌ वन्ध करता दैः । 
यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे उच्छ्र प्रदेदावन्ध करता ह । छद्‌ ददनावरण; वार्ह 
कोय, भय ओर जुरप्साका नियमसे बन्ध करता दे । किन्तु वह्‌ इनका त्कृ प्रदेदघन्ध भी 
करता है ओर अनुक्छृषट प्रदेशवन्ध भी करता दै । यदि अदुक्छषट प्रदेयावन्ध करता है तो इनका 
नियमसे अनन्तभागदीन अनुक्क्रष्ट प्रदेडावन्ध करता दै । पोच नोकपायका कदाचित्‌ वन्ध 


१. वा०नागग्रत्योः भयदु° सिमि० गिः हति पाटः । - 


उत्तरपगदिपदेस्ब॑घे सण्णियासं २२९ 


तिरिक्खि ०-छस्संडा °-छस्संव ° -तिरिक्खाणु °-दोविहा०-थिरादिष्छयुग० सिया० तं तुर 
संखेज्जदिमागणं घ'० । पंचिदि०-गोराछि०-तेजा०-क०°-ओरालि ° अंगो ° -वण्ण ० ४७- 
अशु०४-तस०४-णिमि० णि० ० तं तु° संखेजदिभागृणं घ ० । एवं चहुणा०- 
दोबेदणी °-पंचंत० । 

२५६. णिदाणिदाए उक्ष° पदे०्व'० पंचणाग-दोदस०-मिच्छ०-अणंताणु०४- 
णीचा०-पंचंत० णि घ'० णि रक० | छ्दंसन-वारसक०-भय-दु° णि° 
व'० णि अणंतभागणं घ'° | दोषेद्‌ ०-इत्थि "-णलंस ०-उजो° सिया० उकं० | 
चणोक० सिया० ब'° अणंतमागृणं घ'° । तिरिक्ख °-पंचिदि ०-ओोरालि०-तेना ~क °०- 
ओरालिग्ंगो०-बण्ण ० ४-तिर्क्खाणु °-अयु ०७ -तस ० ४-णिमि'० णि° च ° तं तु 

संखेजदिभागणं घ'० । छस्संडा०-छस्संष ०-दो विहा °-थिरादियुग° सिया० तं तु 





करता हैः ओर कदाचित्‌ वन्ध न्दी करता । यदि वन्ध करता है तो छक्कृष्ट प्रदेलवन्ध भी 
करता ह ओर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अनुत्क प्रदेदावन्ध करता ह तो इनका 
नियमसे अनन्तभागदीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता दहै ! तियच्वगति, छट संस्थान, छह संहनन, 
तियश्वगत्यानुपूर्वी, दो विह्ायोगति ओर स्थिर जादि छद युगलकरा कदाचित्‌ वन्ध करता ह 
जर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता । यदि वन्ध करता है तो उच्छृष्ट प्रदेलवन्ध भी करता 
ओर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता दह । यदि अनुकृष्ट प्रदे्ावन्ध करता दै तो इनका नियमसे 
संख्यातभागदीन अनुत्छृष्ट प्रदेश्चवन्ध करता दै । पञ्चेन्द्रियजाति, ओदारिकशरीर, तेन घशरीर, 
कामणरारीर, ओदारिकशरीर आद्धोपाङ्ग, वणचतुष, अशुरुलघु चतुष्कः, च्रसचतुष्क भर निर्माण 
का नियमसे वन्ध करता है । किन्तु बह इनका छक्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता दै यर अनुक्छष्ट 
प्रदेरवन्ध भी फरता है । यदि अनु्छृ्र प्रदेदावन्ध करता दै तो इनका नियमसे संख्यातभाग- 
हीन अनुकृष्ट प्रदेदवन्ध करता दै । इसी प्रकार चार स्तानावरणः, दो वेदनीय ओर पोच 
अन्तरायकी युख्यतासे सन्निकपं कहना चादिए । 

३५६. निद्रानिद्राका उच्छृ प्रदेशवन्ध करनेवाखा जीव पाँच स्रानावरण, दो दश्रनावरणः 
मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चतुष्क; नीचगोत्र ओर पौच अन्तरायका नियमसे वन्ध एना 
जो इनका नियमसे उक्कृ्र प्रदेशवन्ध करता है । छह दद्येनावरण; वारद्‌ खपाय, भय अर 
, जुगप्साका नियमसे वन्ध करता हे जो इनका नियमसे अनन्तभागद्ान अनुच्छष्ट प्रदरेधायनः 
करता षे । दो वेदनीय; खीवेदः नपुंखकवेद्‌ आर उदयोतका दाचित्‌ वन्ध ररताद। गदि 
वन्ध करता है तो इनका नियमसे उच्छृ प्रदेश्वन्ध करता है । पोच नोकपायोष्धा षरायिनं 
वन्य करता दै । यदि चन्ध करता दहै तो एन नियमसे अनन्तभागट्ीन अर्ष प्रदर 
फरता है । तियशख्वगति, पद्छेनिद्रयजाति, ओंदारिकश्चरीर, तेजसद्यारार, फामगशर्मगः जदारिद- 
शरीर जाक्घोपाङ्ग, बणेचतुप्कः तिचंश्वगत्याटुपृवी, अरुख्ख्घुचतप्ट, त्रखचटुप्फ आर निमयद्ट 
नियससे वन्ध फरता रै । किन्तु चट्‌ इनका उछ प्रदसयन्ध भा रमना ट्‌ सोर जनुन््र 
प्रदेशवन्ध मी फरता है । यदि अनुक्टष्ट प्रदेयायन्ध फरता ह तो रनद नियमसे संस्यावमागष्टन 
अनुत्छ्ट प्रदेलबन्ध फरता है । छह संस्थान, छद संहनन, द) दिटायोगनि अर पिपर आदि 
उट्‌ युगरका कदाचित्‌ घन्ध फरता ह अजर फदादित्‌ न्ध नही पन्ना । यदिष्न्प एन्द्र 
तो उरू पदेशषन्ध भी करता है जर अटच्छृट प्रदेशदन्ध नी दर्ता 1 दद धट 


६१ 


१. ाश्प्रत। 'दण्यल छरुर तदथ रिन्नि<' षति एाटः। 


२३०. मदहार्च॑वे पदेसर्वंधाहियारे 


संखेजदिभागूणं ६० । एवं थीणगिद्धि०२-मिच्छ ०-अणंताणुव'०४-द त्थि-णडुंस०-णीचा० | 

३५७. णिदाए उक° पदे०्व'०° पंचणा० पचदस °-वारसक ०-पुरिस ०-भय-दु ० 
मणुस°-पंचिदि०-ओरालि तेजा ०-क ०-समचदु ° - ओरालि०अंगो० - बज्ञरि०-वण्ण०७- 
मणुसाणु०-अगु°-पसत्थ ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-भदे ०-णिमि०-उचा०-पं्च॑त० णि° 

# , दोबेदणी [र दितिण्णियु [3 

वं णि० उक०। ०-चदु णोक०-धिरादितिण्णियुग० सिया उक्ष° | 
एवं पंच'० [दंसणा०-] वारसफ ० ' -सत्तगोक०-मणुसगदिदुगं ° । सेसाणं चरत्थि्भगो । 
णवरि सिच्छत्तपाओेग्गाणं तिरिक्खगदिदुवं ० वा उक्षा० | 

२५८. तिक्खिस आभिणि° उक्ष० पदेण्वं ° चदुणा०-पंचंतः० णि° षं णि० 
उक० । थीणगिद्धि०३-दोवेदणी °-मिच्छ०-अर्ण॑ताणु ०४-इस्थि °-णवुंस ° -बेटव्वियछ०- 
आदाव दोगोद० सिया० उक । अपच्क्खाण ०छ-पंचणोक० सिया० तं तु ° अणंत- 
भागूणं चं° । [छदंस०-] अहक०-मय-दु° णि° घं० णि० तं तु° अणंतभागृणं व° । 
प्रदेशचन्ध करता ह तो इनका नियमसे संस्यातभाग्ीन अुक्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । इसी 
प्रकार स्तयानगृद्धव्रिक, भिभ्यास्व, अनन्ताुवन्धी चतुष्कः सखरीवेद.नपुंसकवेद ओर नीचगोत्रकी 
मुख्यतासे सन्निकपं जानना चाद्िए । 

३५७, निद्राका उक्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाखा जीव पाँच ज्ञानावरण, पोच दशनावरण, 
वारु कपाय, पुरुपवेद, भय, जुगुप्सा, मनुप्यगति, पश्चेन्द्रियजाति, ओदारिकशरीर, तैजसशरीर, 
का्मणरारीर, समचतुर संस्थान, ओदारिकशरीर आङ्गोपाङ्, बज्ैभनाराचसंहनन, वणेचतुष्क, 
मनुप्यगव्यानुपूर्वीः जशुरुखयुचतुष्क, प्रशस्त विदायोगति, चसचतुष्क; सुभगः सुस्वर, आदेयः 
निर्माण, उच्चगोत्र ओर -पोच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे उक्छृष्ट 
्रदेडावन्ध करता है । दौ वेदनीय, चार नोकपाय; ओर र्थिर आदि तीन युगरका कदाचित्‌ 
वन्ध करता दै । यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै । शस 
प्रकार पाँच ददोनावरणः वार्ह कपाय, सात नोकपाय ओर मयुष्यगतिद्धिककी सुल्यतासे सनि- 
कपं जानना चादिए । शंप भरकृतिरयो का भङ्ग चौथी प्रथिवीके समान दहै । इतनी विरोपता हे 
कि मिथ्यात्वप्रायोग्य प्रकृतियोमे तियंच्चगतिद्वक को उत्कृष्ट करना चािए } 

२५८. तिरयश्चोमं आभिनिवोधिकनज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारा जीव चार 
ज्ञानावरण ओर पाँच भन्तरायका नियमसे वन्ध करता द जो इनका नियमसे दक्छृष्ट मरदेशवन्ध 
करता हे 1 स्त्यानगरद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिध्यात्व, अनन्तानुवन्धौ चवुष्क, स्वीवेद्‌, नपु सकवेद्‌, 
वेक्रियिकपदट्क, आतप ओर दो गोत्रका कदाचित्‌ वन्ध करता है । ध वन्ध करता दतो इनका 
नियमसे उक्छृष्ट प्रदेरावन्ध करता दै । अप्रत्याख्यानावरणचतुप्क भौर पोच नोकपायका कदाचित्‌ 
-वन्ध करता दे जोर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता । यदि वन्ध कस्ता दै, तो उत्छृष्ट प्रदेशवन्ध भौकरता 
है ओर अनु्छष्ट प्रदेशवन्ध भी करता दे । यदि अवुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता दतो इनका नियमसे 
अनन्तभागहीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्थ करता है । छद्‌ द्दनावरणः, जाट कपाय, भय यर जुगुप्सा 
च्छा लियससे यन्ध करता ई । किन्तु वह्‌ इनका उत्कृष्ट ्देशवन्ध भी करता है ओर अनुरछृष्ट 
प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अनुकृष्ट प्रदेशवन्थ करता दै तौ इनका नियमसे मनन्तभागदीन 











१. ठाण्ग्रततौ "वं पंच॑त [ठ)]० वारस्र०* इति पाठः ।२. ताणप्रतं। 'तिरिक्खगद्विधुवं ०* दति पाटः 1 
३.उा०ग्रव “वचदुखो० पचत सा०प्रवौ “चदुणोक० पचत” द्रति पाठः । 


इन्तरपगदिपदेसवंषे सखण्णियासं २३१ 


दोगदि-पंचनादि-गरालि०-छस्संडा °-ओरालि अंगो °-छस्संष ° -दोआणु°-पर०-उस्सा०- 
` उो०-दोविहा०-तसादिदसयुग ० सिथा० तं त° संखेज्ञदिभागूणं बं । तेजा०-फ०- 
वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि° गिन रच णिनत तु° संखेजदिभागूणं षं । एवं 
चटुणा०-श्रसादा °-पचत° । 

२५९. णिदाणिदाए उक° पदे०वं ° पंचणा०-दोदंसणा०-मिच्छ ० *-अणंताणु०- 
पंचंत० णि° वं णि० उक० | छर्दस°वारसक०-भय-दु° णि० षं अणंतसागूणं 
चं० । दोबेदणी ०-दस्थि °-णलुंस०-बेउव्वियछ० -आदाच-दोगोद० सिया० उकं० | 
पचणोक० सिया० अणंतभागूणं व° ! दोगदि-पचजादि-ओरालि ०-छरस्संटा-ओरालि०- 
अंगो०-छस्सं ०-दोभणु०-प्रर०-उस्सा०-उजो °-दोविहा ` ०-तसादिदसयुग° सिया० तं 
त° संखेजदिभागूणं ° बं । तेजा०-क०वण्ण ० ४-अयु ०-उप०-णिमि° णि० वं० तं तु° 
संखेजदिमागूणं घे० । एवं दो दंस°-मिच्छ०-अर्णताणु ०४ | .. 





अनुत्कष्ट प्रदेदाचन्ध करता है । दो गति, पोच जाति, ओदारिकशरीर, छट संस्थान; ओौदारिक- 
शरीर आङ्घोपाङ्ग, छद संहनन, रो भवुपूर्वी, परघातः उच्छास, उ्योत दो विहायोगति ओर 
त्रसादि दस युगलका कदाचित्‌ बन्ध करता दै । यदि वन्ध करता तो उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध मी 
करता दै ओर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अनुत्छष्ट प्रदेशवन्ध करता है तो एनका 
नियससे संख्यात मागद्येन अतुक्छरष्ट प्रदेशवन्ध करता है । तैजसशरीर, कामेणश्षरीर, वर्णै- 
चतुष्क, अरुरुलघु, उपघात ओर निमोणका नियमसे वन्ध करता द । किन्तु वद्‌ उनका उक्त 
प्रदेशवन्ध भी करता ह ओर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता दै । यदि अनुख् प्रदेराचन्ध करता 
है तो इनका नियमसे संख्यातभागदीन अनुकृष्ट प्रदेशब्न्थ करता है । दसी प्रकार चार 
ज्ञानावरण, असातावेदनीय ओर पाँच अन्तरायकी युख्यतासे सन्निकपं जानना चादर । 
३५९. निद्रानिद्राका उरक प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पाँच त्रानावरण, दो दरटानावरण, 
मिश्यात्व, अनन्तातुवन्धी चतुष्क ओर ॒रपौँच अन्तरायका नियमसे यन्य करता टह जो टनरा 
नियमसे उक्छृष्ट ्रदेशवन्ध करता दै. ! छ्‌ दशेनावरण, वार्‌ कपायः मय ओर जुराप्ताका नियमसे 
घन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तमागदीन अनुकृष्ट प्रदेतवन्थ करता ट । दो देदुनीय 
स्वेद, नपु खकवेद, वेक्रियिक छ्‌, आतप ओर दो मोका कदाचित्‌ वन्ध करता द । यदि दन्ध 
केरता ह तो इनका नियमसे उक्छृषट प्रदेशबन्ध फरता है । पोच नोरपायका दाचित्‌ दन्य एग्ना 
है । यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तमागदीन अनुक्छषट ्देद्ाथन्य रता ट । द गनि, 
पौच जाति, ओदारिकररीर, छह संस्थान, अंदारिकदयरीर आद्रोपाद्ग, छद संटनन, द अनुपूर्व, 
परघात उच्छास, दौ विष्टायोराति, ओर सादि दस युगलका कदाचित्‌ वन्ध करना हु शर एदा 
चित्‌ वन्ध नहीं करता । यदि वन्ध करता ट तो ट्ट श्रदेददन्ध भमी ररा है भार अट्ट 
प्रदेशबन्ध भी करता है 1 यदि अलुक प्रदेशदन्ध करता रे तो श्ना निरमसे संस्यानमागदयन 
अनुक्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता ह । तेजससरीर, का्मणद्चसोर, वर्णचतुष्ट, अगुर्लमु. रपदःन स 


ट 
निमाणका नियमसे बन्ध फरता ट । किन्तु बद इनका ट्ष शदेशादन्य भ्त म्ना स 
मनुषछृष्ट प्रदेशवन्ध भी फरता है । यदि अदुत्टष्ट प्रदेश्रदन्ध प्रका र ठ हनराः नियमे 


संस्यातमाग्ीन युक्ष्ट प्रदे्दन्ध दर्ता ह ! दसौ श्दार दो दरानदर्य. मिष्य्य स्म 
श्नन्ताठुवन्धौ चतुप्रकी सस्पतासे सन्निप जानना दादिए । 


नेः न्लरैदणे« हिस्र: हति अ (र 
१, तास्द्यार पर्दा दोरेदणेर नस्छरः एद दारः 1 २. शस्तः उन्न > $ ददः 
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२३२ महावंघे पदेखवंधादियारे 


७ छ, 


वेरच्वि ०-सभृचदु ०-बेडव्वि ° अगो ०-देवाण्‌०-पत्त्थ ° -समग-सुस्सर-अदि ०-उचा ०- पचत ° 
णि० बं० णि० उक० } दोपेदणी ०-अप्चक्खाण०छ-चटुणोक° सिया० उक ० । 
अदटक० नि० व॑ णि° तं तु° अर्णत्तमागूणं व° । पंचिदि०-तेजा०-क०-वण्ण०४- 
अगु ०४-तसन्थ-णिमि० णि ६० अणु संखेज्जदिभागृणं घं । यिरादितिण्णियु° 
सिया० संखेखदि मागृणं १० । एवं पचदस ०-सत्तणोक ० । 

३६१. सादा० उक० पदेण्यं° पंचणा०-पंच॑त० णि० बं० उक्° । थीणगिद्धि° 
३-मिच्छ०-अर्णंताणु ०४-इत्यि °-णबुंस ०-देवगदि ०४-आदाव-दोगोद० सिया० उक० । 
दरदंस० अदरक ०-मय-दु ° णि० घं० णि० तं तु० [अणंतभागूणं वं०] । अपचक्छाण०५- 
पचणोक० सिया० तं तु° अ्णतभागूणं ० । दोगदि-पंचजादि-योराक्ति °-हस्संल०- 
ओरालि गंगो "-खस्सष्‌ °-दोभाण्‌ ०-पर०-उस्सा०-[ उजो०- ] पसत्थ०-तस ०४-[युग०-] 
धिरादितिण्णियुग०-सुभग-सुस्वर ०-भदे० सिया० तं त° संखेज्जदिमामूणं चं० | 


३६०. णिदाप्‌ उक० पदेण्व पंचणा०-पंचदंसणा °पुरिसि ०-भय-दु ०-देवग०- 


३६०. निद्राक्रा उत्कर प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पोच क्ञानावरण, पोच ददनावरण 
पुदपवेद्‌, भय, जुगुप्सा, देवगति, वेक्रियिकशरीर, समचवुरखसंस्थान, वैक्रियिकशरीर आद्गोपाद्ग, 
देवगव्यानुपूर्वी, प्रशस्त विदायोगत्ति, सुभगः सुस्वर, आदेय; उच्चगोत्र ओर पौँच अन्तरायका 
नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता द! दो वेदनीय, 
अग्रत्याख्यानावरण चतुष्क आर चार नोकपार्योका कदाचित्‌ वन्ध करता दै । यदि चन्ध कर्ता 
दे ता इनका नियमसे उक्कृष्ट श्रदेद्ाचन्य करता दै । भाट कपा्योक्रा नियमसे बन्ध करता दै 
किन्तु बद्‌ उनका उक्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता दहै ओर अयुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता द । यदि 
अनुत्कृष्ट प्रदेखवन्ध करता दै तो नक्रा नियमसे अनन्तभागदीन अनुत्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता 
ह । पञ्चन्द्रियजातिः तंजसश्रीरः कामेणदारौर, वणंचतुप्क, अगुसुलघुचतुप्क, चसचतुप्क ओर 
निर्माणक्रा नियमसे वन्य करता दै जो इनका नियमसे संछ्यातभागदीन अनुकृष्ट भ्रदेशवन्ध 
करता दहै । स्थिर आदिं तीन युगलका कदाचित्‌ वन्ध करता दै । यदि वन्ध करतादैतो टनका 
नियमसे संख्यातमागद्ीन अनुकृष्ट प्रदेदावन्ध करतां दै । इसी प्रकार पोच देनावरण र 
सात नाकपार्योकी मुख्यतास सच्निकप जानना चादहिश्‌ | 

३६१. सातावेद॒नीयका उक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाखा जीव र्पौच क्ञानाचवरण ओर पोच 
अन्तरायका नियमसे बन्ध करता ह जो इनक्रा नियमे खक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । स्त्यान- 
गृद्धिचिक, मिघ्यास्व) यनन्तानुवन्यौ चतुष्कः स्व्रीवेद्‌; नपुंसखकवेद्‌, द वगतिचतुप्क; आतप भीर 
दौ गोत्रका कदाचित्‌ वन्ध करता द । यदि वन्य करता दै तो इनका नियमसे उक्छृष्ट प्रदे्ावन्धं 
करता इ । खद्‌ दद्नावरणः, जठ कयाय, भय भीर ऊगुष्साक्ा नियमसे वन्ध करता टै । किन्तु 

वह इनका उच्छृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है ओर अनुकर प्रदे्वन्ध मो करता द) यदि. 
अनुत्छर ्रदेदाव्रन्य करता दै तो इनका नियमसे अनन्वभागदीन अनक्ष प्रदेश्ववन्ध करता 
द । अग्रत्याज्यानावरण चतुष्क बीर पचि नोकया्योका कदाचित्‌ वन्य करता दै शौर कदाचित्‌ 
यन्य नदीं कृरवा । यदि वन्व कर्ता उच्छृ प्रदरेशवन्य भी करता दै योर अनुच्छषटर प्रदेश- 
चन्ध मी रता दै ! यदि अनुच्छष्ट श्रदेशवन्व करता दै तो इनका नियमसे जनन्तमागदहीन 
जनुक्छष् प्रदेदाचन्य रस्ता ६ । दर गति, पोच जाति, आीदारिकशरीर, छद्‌ संस्थान, ओीदारिक- 
श्रीर्‌ आद्धोपाद्भुः छद संहनन; दो भातुपूर्वी, परघात) दच्छरासः चय्योत्तः प्रशस्त चिष्टायोगतिः चस 
चतुष्क युग) स्थिर जाद्‌ तान चुगदध; यभगः; सुस्वर मीर यादुंयक्छा छटाचितरघन्ध करता द| यदि 
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तेजा०-क °ण्ण ०४-अगु ०-उप०-णिमि० णि०* व° णिं० तं तु° संखेजदिभाग.णं 
च'० । अप्यसत्थ °-दुस्सर० सिया० संखेजदिभाग.णं व ० । दूभग-अणादे० सिया० 
तं त° संखेजदिभाग णं चं० । 

२६२. अपचक्खाणकोध० उक ० पदे ० ° णिदाए मगो । णवरि अद्ररु° णि 
घ'०° णि० अणंतभाग णं चं° । धवं तिण्णिक्ष° । 

२६३, पच्खाणकषोध० उक० पदे०्वं° पचणा०-छदंसणा ०-सत्तक°-पुरिस °- 
भय-हु °-देवगदि ०४-उचा ०-पंचंत° णि ° ब॑° णि° उक ० । सेसं णिदाए भगो । एवं 
सत्तण्णं कस्माणं | 

२६४, इत्थि० उक ० पदे०्वं ° पंचणा०-थीणगिद्धि०र-मिच्छ°-अणंताणु- 
व॑०छ-प॑चंत० णि० व° णि० उक० । छदंसणा०-वारसक०-मय-दु° णि० ब ° णि° 
अण्‌० अणंतभागुणं घ'० । दोवेदणी ० -दवमदि °ए-दोगोद ° द्विया० उक० | चदुणोक० 


वन्ध करता दै तो उच्छृ प्रदेशवन्ध भी करता दै ओर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता द । यदि 
अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागदीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता ६ 1 
तैजसङशरीर, कार्मेणञ्चरीर, वणैचतुष्क, अगुरख्घु, उपघात ओर निमीणका निचमसे 

करता ह । फिन्तु वह्‌ इनका उच्छृ प्रदेशचन्ध भो करता ड र अनुक्छृषट प्रदेराघन्थ भी करता 
टै । यदि अनुलछृष् प्रदेशवन्ध करता दै तो इनका नियससरे संलयातमागदीन अनक्षर प्रदेराचन्य 
करता हे । अप्रशस्त विहायोगति ओर दुःस्वर्फा कदाचित्‌ वन्ध फरता ह । यदि वन्ध करता द 
तो इनका नियमसे संसयातभागहीन अनुकृष्ट धदेशचन्ध करता दै । टुभग ओर अनादेयकः 
कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता । यदि बन्ध करता दु ता स्च 
परदेशवन्ध भी करता है ओर अतुत्छृषट प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अनुकृष्ट प्रदेदावन्ध करना 

तो इनका नियससे संख्यातभागदीन अनुक्कृष्ट प्रदेशवन्ध रता द । 

३६२. अ्रस्याख्यानावरण क्रोधका उक्छृषट प्रदेरवन्ध करनेवाले जोवफा भद्रः जिद्राफी 
मुख्यतासे कहे गये सन्निकपेफे समान दे । इतनी विरोपता द कि यद्‌ आट पाया नियमने 
यन्ध करता दै जो इनका नियमसे अनन्तमागदहीन अनुकृष्ट प्रदेशदन्य करना ट| दसी प्रतर 
अप्रत्यास्यानाचस्ण सान जादि तीन क्पायोकौ सुख्यतासे सन्निफप जानना चादिए । 

३६३. प्रत्याख्यानादरण रोधा उ्टृष्ट प्रदेदावन्ध करनेदाला जीव पौय साना 


क 


छ्‌ द्रानावरण, सात्त नोकषाय, पुरुपवेद्‌, भय, जुगुप्सा, दैवगतियतुप्क, उच्यगोत्र सीर पोच 
अन्तरायका नियमसे वन्ध करता ह जो दनका नियमसे उकत्टट प्रदेददन्य दरदा ट । दद भ 
निद्राफी मुख्यतासे कटे गये खन्निकपके समान दे । एसी प्रफार प्रत्यास्यानादरय द्द अ 
सात फर्मोफी युख्यतासे सन्तिकपं जानना दादिरए । 

३६४. खोवेदका उक्कृष्ट प्रदे्वन्ध करनेवाला जोव पाद शदानावरण्य, म्यानमूृदद. 


सिथ्यातस्व, अनन्तातुवन्धौ चतुष्क ओर पो अन्तराया नियससे दन्य रम्नाट्‌ जश्न 
नियमसे उच्छ प्रदेशयन्ध फरता ६ । उड्‌ दर्छनावरण, वार्‌ एरय, यद स्र नाय्य 


नियमसे पन्थ फ्र्ता ष लो श्नयम सदसस उमगन्दग्‌ {यष्टम षन गश धगरः एरान ४ | (= 


„~ ५५६० 1 ५५ (ति 


देदीय देवगतिखतुप्ः आरद्‌] सीरा दाचित्‌ दन्धफनना ह: यष्ट यन्द दरम) ए. 


$ श्यास्प्रता ^<्दरर विरः एति दारः, 


॥ 1; # 
\ 
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५ 


सिया० अणंतभागृणं ० । दोगदि-ओरा्ति०-हंड ०-ओराजि० अंगो ०-असंपच ०- 
दोधाणु०-अप्पसत्य०-धिरादितिण्णियुग-द्भग-दुस्सर-अणादे° सिया० संखेजदिभागूणं 
वर॑ ] पंचिदि०-तेना०-क ०-वण्ण०४-अगु ०४-तस ० ए-णिमि० - णि० घं० संखेज्ञदि- 
मागृणं त° । पंचसंखा०-पंचसंघ ०-पसत्य ०-सुभग-सुस्सर-आदे° सिया० तं तु ° संखेजदि- 
मागण व॑ । उज्ञो° सिया० संसेजञदिभागृणं १० । 

८५, णुंस० उक्० पदे व° दद्रा उवरि इत्थि भगो । णामाणं णिरयगदि ०४- 
आदाव्र°* सिया० उक० । दोगदि-पंचजादि-गोरालि०-प॑चसंखा०-ओरालि °ंगो०- 
छस्संघ-दोभाणु °-पर०-उस्सा०-उजो °-अप्पसत्थ °-तस० ४[युग०-] थिरादितिण्णियुग०- 
दूभग-दुस्सर-थणादे ° सिया० तं त° संखेजदिभागुणं घं० । तिजा०-कं०-वण्ण ०४-अगु०- 





इनका नियमसे उच्छृ प्रदेशवन्ध करता है । चार नोकपायोंका कदाचित्‌ चन्ध करता हे । यदि 
घन्ध करता दैः ता इनखा नियमसे अनन्तभागदीन अनुकृ प्रदेशवन्ध करता है 1 दो गति, 
जींदारिकशरीर, दण्डसंस्थानयोदारिकशरीर आद्गोपाद्गःभसंप्राप्ता्धपाटिकासंहननः दो आतुपूर्वी, 
अब्र्स्त विहायोगत्ति, स्थिर आदि तीन युगल, दुभेग, दुःस्वर ओर अनादेयका कदाचित्‌ बन्ध 
करता ह । यदि वन्ध करता दै तो इनका नियमसे संख्यातभागदीन अनुकृष्ट प्रदेरावन्ध करता 
दै । पच्चेन्द्रियजाति, तेजसक्रीरः कामंणशरीर, वणेचतुप्क, अगुरलघुचतुप्कः त्रसचतुप्क जीर 
निर्माणक्रा नियमसे घन्थ करता है जो इनका नियमसे संख्यातमागदीन अनुष प्रदेशवन्ध 
करता द । पोच संस्थानः पोच संहनन प्रशस्त विदायोगति, युभगः सुस्वर ओर आदेयका 
कदाचित्‌ वन्ध करता दै भर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता । यदि वन्ध करता दै तो उच्छृ 
प्रदेदवन्ध भी करता दै ओर अनुकृष्ट परदेशवन्ध भी करता & । यदि अनुरछृ्ट प्रदेशवन्ध करता 
दं तो इनका निचमसे संख्यातभागदीन अमुक प्रदेशवन्ध करता हं । द्योतकः कदाचित्‌ 
यन्ध करता दै । यदि वन्य करता ह तो इसका नियमसे संख्यातभागदीन अनु्छरषट प्रदेरावन्ध 
करता द| 
३६५. नपुंसकवेदका चत्र प्रदेदावन्ध करनेवाठे जीवके नामकमेसे पूर्वकी ओर वाद्की 
प्रकृति की सुख्यतासे सन्िकपं लीवेदरा उक्कृषट प्रदरेदाचन्ध करनेवाले जीचके इन प्रकृति्योकी 
मुख्यतासे कटै गये सन्निकयके समान जानना चार्दिए । यद्‌ नामकरमं प्रकृतियोमेसे नसरकगति 
वयतुप्क ओर आतपा कदाचित्‌ वन्ध करता दै। यदि बन्ध करतार तौ नियमसे इनका 
क्छ ्रदे्वन्य करता दहै 1 दो गति, पच जाति, गौदारिकदारीरः पोच संस्थानः ओदारिक- 
दारीरनाक्तोपाङ्ग, छद संहनन दरो आनुपूर्वी? परवात, उच्छाख, च्योतः, अप्रशस्त विदायोगति, 
च्रसचतुप्क युग, स्थिर यादि तीन युगट, दुभग, दुःस्वर अर अनदेयका काचित्‌ वन्ध करवा 
ड भौर कदाचित वन्य नदीं कस्वा । यद्वि वन्ध करता दै तो उच्छृ प्रदेशवन्ध भौ करता ड 
जीर अनुच्छट परदेशवन्ध भी कुप्ता द 1 यदि अनुकृष्ट प्देदावन्ध करता द तौ इनच्छा नियमसे 


घंस्यात भागदीन सनुक्छष्ट प्रदेशरवन्य करता दै । तैजसदारीर, कामंणशरीर, वणंचतुप्क, 
अरा््यु, उपवात्त अर निर्माणका नियमसे वन्य करता दे। चिन्त उक्छृषट प्रदेदा्न्य भी 
करना टर यर अनुकछृष्र प्रदेशवन्य भो च्या) यदि यन्छरष्ट प्रदेदयवन्ध रताद तो 


नियमस मस्यातरसागदयन यनुत्कष्र व्रदृश्यवन्य करता द! समचतुरख्सस्थानः प्रद्यस्त 


१, ठारप्रता "नामायं । गिरयगदि० % श्रदाव०ः दति पाटे 
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उप०-णिमि० णि० व॑ं० तं मु° संखेजदिभागृणं ब ० । ] समचटु °-पसत्थ ०-सुभग- 
सुस्सर-अदे० सिया० संखेजदिभागृणं षं०। 

३६६, णिरयाउ० उकष़० पदे०वं० पंचणा०-णवरदसणा०-असादा०-मिच्छ०- 
सोलसक०-णुंस०-अरदि-सोग-मय-दु ०-णिरयगदियड वीस-णीचा °-पंचंत० णि० प° 
णि अणु° संखेजदिभागणं व° ¡ तिरिक्खाउ० उक० पदे०व० पंचणा०-णवदंस०- 
मिच्छ०-सोलसक ०-भय-दु ० -तिरिक्खि ° - ओरालि ०-तेजा० - क °-वण्ण ° छ -तिरिखिणु°- 
अयु०-उप०-णिभि०-णीचा०-पचत०° णि० ० णि० अणु° संखेजदिभागृणं चं० । 
` दोवेदणी ०-सत्तणोफ$ ०-पंचजादि-छस्संडा °-ओरा० अंगो ° - छस्संष्‌ ० - पर०-उस्पा०-आदा- 
उजो °-दोविहा०-तस्रादिदसयुग० सिया० चं०° संखेञजजदिमागणं १० । एवं मणुसाउ ०- 
देवाउ० । णवरि अप्पप्पणो पगदीओ णादव्वाओ | 


२६७, णिरयग ° उक्ष पदे०्वं० प॑ंचणा०-थीणगिद्धि° २-असादाे०-मिच्छ०- 
अ्ण॑ताणुव ० 9-णंस ०-णीचा०-पचत० णि० व ° णि० उक ० । खदंसणा०-वारसक०- 
अरदि-सोम-भय-हु° णि° व ° भि अ्णंतमागृणं घ ° । णामाणं सत्थाण०भगो । एवं 
भिरयागयु ०-अप्पसत्थ ० -दुस्पर० । 


-~------~ ~~ --- ~ ~~ „- . ~ -~- ~ ---~ ---~~ - ~~ - ~~~ ~-----~----^~-------~----- -~-~--~- --------- ~ 


विद्ायोगति, युभग; सुस्वर ओर आदेयका कदाचित वन्ध करता द जो नका नियममे 
संख्यातभातदहीन अनुकृष्ट प्रदेशचन्ध करता है । 

२६६. नरकायुका उत्कट प्रदृवन्ध करनेवाला जोव पोच प्तानाषरणः, स दशनावरण, 
असात्तावेदनीयः मिथ्या; सोलह कपायः, नपुंसकवेद, अरत्ति, शोक; भय, जुगुप्सा) नरफगति 
आदि अद्वाईस प्रकृतिर्यौ, नीचगोत्र ओर पौच अन्तराया नियमसे चन्प करता जो ध्नर्‌ 


करनेवाला जीच पोच सानावरण, नो दशनावरण, भिथ्याख, सोलह कपाय) भय, उगाष्मा, 
तियेश्ठगति, आओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कामणयारीर, वणचतुष्छः तिवप्रगत्यामपुर्या, 
अरुरुखघु, उपघात्त, निमाण, नीचगोत्र ओर पोच अन्तरायसा ट नियमसे वन्य रना की 
नका नियमसे संख्यातभागद्येन अनृच्छष्ट प्रदे्तवन्य करना रै ¡ दों वेदनीय, शान नोष्ट्यय, 
पच जाति, छद्‌ संस्धान, भौदारिफक्तरोर आद्भोपाद्वः छद्‌ संहनन, परघात, उन्एवाम, सानए+ 
उद्योतः दो विदायोगति ओर त्रसादि दस युगल कदायित्‌ वन्य फरनाद्र। यदि द्म एना 
षतो एनका नियमसे संख्यातभागहोन अरुर्टष्ट प्रदेसदन्ध दरनाद। दखो प्ररर मनुष्य 
भर देवायुकौ सुस्यतासे सन्निकपे जानना चाहि२। एत्न दिदहेषः 8 
प्ररुतियो जाननी चादिर्‌ । 


पौ (4 

३६५ भर ख्यतिङ् एषः ष प्रदेशादन्ध सरमदादटा ष्ट द्धा 1 ख अ र र~ 14 न + 
टस के [१ [र 1 
असातावेद्सौयः मिष्यास्र, अनन्तानुदन्पारडुप्ः नदुनस्दद्‌. सस्यात्‌ अदर दस स्दन्नद 
तय दन्ध सरत ग 4 9 
नियमसे चन्ध दरता ज {नखा नयस रष प्रदस्य दन्दः 1 छद्‌ दृद सष्दर 
1. र ॥॥ # 
सारह्‌ फदाय, सार, गय, अर उराष्छादया मयस दन्य सयनम षट उः दनद (सय 
* ९ 1९ २९ प्द् व दर दर र 
शे ई ~ (न 1 १ 

अनन्तभाय।र3 प्ट ५दराद्न्द इ्रयादशह ¦ यामन्मपा श्ट रपस भट र्रर सन्द 
[नो एनी ॥॥ # 
समम ष ॥ [स प्रर नरद गत्पःसष्ल, शष टः दारान “र दुर इ न्न 





खन्तिपषे जानना दाद्टिपं । 


4 क अन ~ = 


२३६ सदावंधे पदेस्सवंधादहियारे 


३६८. तिरिक्सखे° उक्त० पदेश्वु० पंचणा०-थीगगिद्धि०२-मिच्छ०- 
अणंताणु °छ-णवुंस ०-णीचा०-पंचंत० णि० व'० णि० उक्त० | छदंसणा०-बारसक०- 
भय-दु० णि० व° णि० अ्णतभागुणं ब ° । दोवेदणी° सिया० उक्ष | चदुणोक० 
सिया० च'° अणत्तमागृणं ० । णामाणं सत्थाणन्भंगो । एवं तिरिक्खिगदिमंगो 
मणुसगदि.-पंचजादि-ओरात्ति०-तेना०-ऊ०-हंड ° - ओराकि०थंगो ०-असंपत्त० - चण्ण०४- 
तिरिक्खिाणु०-मणुसाणु°-अयु ° ४-आदाञ्जो °-तसण्छ युग०~ ] यिरादितिण्णियुग०- 
दृश्रग-अणादे ०-णिमि० । णवरि णासाणं अप्पप्पणो सत्थाणन्भंमो कादव्यो | 

३६९. देवगदि० उक ० पदे०्च'० पंचणा० उच्चा०-पंचंत्त° णि० ब*० णि० ` 
उक ० | थीणगिद्धि ०३-दोबेदणी ०-मिच्छ०-अणंताभु ०४-इत्थि० सिवा उक° | 
ठदस ०-अद्ुक०-भय-दु° णि० च'०° णि° तं तु° अणंतमागृणं च'° | अपच्क्खाण०४- 
पचणो$० सिया० तं तु° अणंत्तमागृणं व° । णामाणं सर्थाण०्गो । एवं देवगदि 
भगो वेरव्चि ०*-षमचदु०-येउन्चि °अंगो °-देवाणु०-पसत्य-समग-सुस्र-थादे० | 


३६८. त्तिय्रगतिका उच्छृ प्रदेदावन्थ करनेवाला जीव पच न्नानावरण, स्त्यानगृद्धिचिकः; 
मिध्यास्व, अनन्तातुवन्धीचतुप्क) नपुंसकवेद, नीचगोत्र ओर पच अन्तरायका नियमसे वन्ध 
करता दर जो इनक्रा नियमसे उच्छरषट प्रदैगत्रन्ध करता दहै । छह दश्ध॑नावरण, वारह कपाय, भय 
यग जुगुप्ाका नियमसे वन्ध करता दै जो इनका नियमसे अनन्तभागहीन भनुक्कृष्ट प्रदेरवन्ध 
करता द । दो वेदनीयका कदाचित्‌ वन्ध करता द} यदि वन्ध करता दै तो इनका नियमसे 
कृष्टे शरदेश्तवन्ध करता ३ } चार नोकपार्योकरा कदाचित्‌ चन्ध करता है! यदि वन्ध करता 
र तो इनका नियमसे अनन्तमागहीन अलुच्छृष प्रदेशवन्ध करता हे । नामकर्मकी ` परकृतियोका 
भद स्वस्थान सन्निकपंकं समान ह ; इसी प्रकार तियथ्चगतिके समान मनुप्यगत्ति, पाच जाति 
अद्रारिकश्रीर, तंजसशरीर, कामंणतरीरः हृण्डसंस्थान, ओदारिकशसीर आद्भोपाद्, असम्बाप्रास्- 
पाटिकासदहननः, वणंचतुप्कः तियच्चगत्यानुपूर्वी, मुप्यगव्यानुपूर्वी, अराखटघुचतुप्कः आतपः 
उद्योत, त्रसचतुप्क युगल, स्थिर आदि तीन युगल, दुर्मग, अनादेय ओर निर्माणकौ सुख्यतासे 
सन्निकपं जानना चाददिए ¡ इतनी चिरेपता द करि नाम कर्म॑की प्रदृतियोका द्धः अपने-अपने 
स्वरधान सन्निकपके समान जानना चादिए । । 

२६९. दवगतिक्रा चत्र प्रदेढवन्ध करनेवाखा जीव रपोच द्लानावरण, उथचगोत्र मौर 
पाच अन्तरायक्रा नियमसे बन्ध करता द जा इनका नियमस उच्छृष्ट परदेशावन्थ करता 
दै स्यानगृद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व) अनन्तानुवन्थी चतुस्क ओर च््रीवेदका कदाचित्‌ 
चन्थ करता द यदि वन्य गता दै ता नियमसे चक्ष प्रदेयावन्थ कररता दहः । दष्ट 
दृषौनावरण, आठ याय, भय अर लुगुप्खाका नियमसे वन्ध करताद्भ। किन्तु वद्‌ देनका 
उक्ष प्रदेदायन्य मी करता द ओर अनुच्छृष्ट प्रदेयावन्थ भी करता द । यद्रि यनुच्छ्र प्रषेदावन्थ 
करता ई तो उनका नियमसे अनन्तभागदीन अनुक्छृषट प्रदेावन्य करवा द | अग्रत्याख्यानाचरण 
चतुष्क अर पाच नोाकयायका कदाचित्‌ बन्ध करता है अर ऋऋद्‌ाचित्‌ बन्ध नटी करता । यदि 
न्ध क्यनाद् तो च्छ प्रदेदावन्धमी कस्तद्‌, कीर अनुक प्रदेयवन्ध भी कमना दै 
यदि अरुष प्रदेदावन्य करना ह तो इनका नियमसे यनन्तभागदीन यनुद प्ट प्रदेश्तवन्य करता 
ह्‌ । नामक्म॑की प्रकृतिर्या भद्र स्वस्थान सन्निक्यके समानदे। दम प्रकार दृवगतिके समान 








१. वाण्प्रताी दृवगदिमंमो । वेड: देति पाटः । 


- उत्तरपगदिपदेस्ंषे खण्णियासं २३७ 


३७०. णर्गोध० उक ० पदे०्व'° पंवणा०-धीणगिदधि° ३-मिच्छ ०-अर्णताण ०४- 
पंचत० णि० व ० णि० उक० । छदस०-चारसक०-भय-दु° णि ब'° गि० अणंतसागणं 
व° | दोवेदणी ०-दत्थि °-णंस °-दोगोद ० सिया० उक ० । पंचणोक० सिया० अर्ग॑त- 
भागृणं व'० । णासाणं सत्थाणण्भंगो } एवं तिण्णि०्संडा ० '-पंचसंघ° | 

२७१, उचा० उक ० पदेज्य ° पचणा०-पचत० णि०च'० उद्ध० | थीणमिदधि०२- 
दोवेदणी °-मिच्छ ०-अर्णताजु ०४-इत्थि °-णलुंस०-देवगदि ० ४-चदुसंडा °-पंचसंध ° सिया० 

उक० | खछद्‌स ०-अड्क०-मय-दु° णि० घं० णि० तं तु* अ्णतसागणं च॑०। 
अपचक्हाण ० छ-पंचणोकरायंर सिया० अर्णतभागृणं घ'० । मणुस॒०[ ओरालि०- | 
हुड ०-ओरालि शश्रंगो ०-असंप०-मणुसाण ० -अप्यसत्थ० -थिरादितिण्णियुग ° -द्‌ भग-दुस्सर- 
अणादे° सिया० संखेजदिमागृणं व'० । पंचिदि०-तेना०-क०-वण्ण०ए-अगु०-तस ०४. 


वेक्रियिकशरीर, समचतुरखसंस्थान, वेक्रियिकररीर आङ्गोपाद्वः देवगत्याुपूर्वी, प्रस्त विद्ायो 
गतिः सुभगः सुस्वर ओर आदेयकी युख्यतासे सन्निकपं जानना चादिर । 

३७०. न्यग्रोधपरिमण्डलसंस्थानका उक्ष प्रदृशवन्ध करनेवाला जीव पोच प्ानावरणः 
रव्यीनगृद्धिनरिकः मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धौ चतुष्क ओर पोच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता 
द जो इनका नियमसे उच्छ्र प्रदेश्षवन्ध करता द । दद दद्रोनाचरण, यारट्‌ कषाय) भव स॑? 
जुगुप्छाका नियमसे वन्ध करता दहै जो इतरा नियमसे अतन्तभागद्रीन अनुक्त प्ररेदाचन्ध 
करता ह्‌ । दो वेदनीय, ख्ीवेदः नपुंखकवेद्‌ आर दो गोत्रका कदाचित्‌ वन्धा यदि 
चन्ध करता ह तो एना नियमसे उच्छ्र प्रदेश्तवन्य रता ट। पच नोकपायोंका कदाचित्‌ 
वन्ध करता ह्‌! यद्‌ वन्ध करता दी दहनका नियमसे अनन्तभागष्टीन अनु्छष प्ररेयवन्य 
करता है | नामकभेकी प्रकृतियोका भद सखस्यान सन्तिकषके समान र| एमी प्रयाम नीन 
संस्थान ओर पच संहुननकी मुख्यतासे खन्निकप जानना चाहिये । 

२७१. उगोत्रका उत्कृष्ट प्रदेयवन्ध करनेवाला जीव पाच प्रानस्य अर पान 
अन्तरायका ;नियमसे चन्ध रसता ह जो एनक्रा नियमसे सद्टषट प्रदधदादन्ध श्रना ए 
सत्यानमृद्धिधधिकः दो वेदनीय, मिध्यात्व, अनन्तानुयन्धोचतुप्कः सवेद, न्पु स्वेद. दयगलि 

चतुष्क, चारःसंस्थान ओर पोच संहननका कदाचित्‌ वन्ध करता ्। चदि दन्प्‌ दर्ता ट 
द्नका नियगसे उच्छ प्रदेशवन्ध परता ह । छद दद्यनायरण, आट कपाय, नय उर द्युध्यारा 
नियमसेः चन्प {फसल ह । किन्तु वह एनपा उच्छ प्रदृदन्य नो फेरत सार अनुन्द 
प्रदृशचन्प भी सरता ट्‌ } वदि अनुछए ष्देयाप्न्थ नप्ता ने टच नियमय अमनन्दृमामम 
अनुकृष्ट प्रदेशयन्ध करता ह । अप्रव्ारयानाचरणः चहुप्क अर पोच नोद्यागदा सकस 
वन्प फर्ता ह । यदि दन्ध फरार तानक निययदसे अनन्नभागःन सनुन्धय प्दुमादन्य 
फरता ६ ।; सरुप्यगतिःःसदारिष्यारार, हृण्टसग्यान, आदःरिष्यारर ष्पा. यः 
पाटिफासंहनन, सङुप्यगत्युपूर्बी, सप्रसस्त विदारयति, ; 
पुपर जर अनादेयफय एडपित्‌ पण्य दगनवाद्‌ 1 पदिदन्य पस्ाह्‌ स) 





ट 
0 ५ [4 [क नि 
संस्यातमागष्ान ,अरुत्छद प्रदयपन्प पस्मह 1 प्डटान््ररयाप्ना दय्रदार र, दार 
क [9 ् ~ नी > 
यणददतुष्द, जयुरटदुटेप्ः गरसचदुप्द अर नसोपडा पन्यम इन्द दरम ए ठ दग्र 
ष्णं ~ नी हणे 


५ = ~ = 
३-ॐ श * ह ~ ~ = च्व ~ ~ कक १ (0) या, सि भन [क रि) नि ~= {४५ ~ +भ 
१, {९ वि न्ट ४) द ~रः ¡ +. 0 > च = 44 ५ 
[प 


षति पारः 1 


२३८ महावषे पदेस्वघादियारे ` 


णिमि« णि> व° णि संखेजदिभागृणं व'० । समचदु०-पसत्थ ०-सुभग-सुस्सर- 
अदि० सिया० तं तु° संदेजदिभागूणं घ'० । एवं पंचिदि °तिरििख ०३ । 

२३७२. पर्चिदिवतिरिक्खअपज्ञ० आभिणि० उक० पदेन्व' ० चहुणा०-णवरदस°- 
मिच्छ०-सोलमसक०-मय-दु ० -पंचंत० णि० घ'० णि० उक० | दोपेदणी °-सत्तणोक०- 
आदाव-दोगो० सिया उक्त° । दोगदि-पंचनादि-छस्सं०-ओरलिण्अंगो ०-ठस्संध ०- 
दोभाणु०-पर०-उस्सा०-उजो०-दोविहा०-तसादिदसयुग० सिया० तं तु° संखेजदिः 
भागूणं व° । ओराक्ि०-तेजा०-क °-वण्ण ० छ-अगु०-उप०-णिमि° णि० व° णि? 
तं त° संखेजदिमागूणं ३० । एवं चटदुणा०-णवर्दस ०-दोवेद ०-मिच्छ०-सोरसक०- 
सत्तणोकं०-णीच्‌ °-पं्चत० ! 

२७२. इत्थि° उक० पदे०्वं° पंचणा०-णवरदस ०-मिच्छ०-सोलसक ०-भय-दु ° 
पं्चंत° णि° वं° गि° उक्त० । दोबेद०-चदुणोक०-दोगोद्‌० सिया० उक० । दोगदि- 
डस ०-असंपत्त°-दोभाणु°-उजो °-थिरादितिण्णियुग °-दूभग-अणादे ° सिया० संखेजदि- 


नियमसे संस्यातभागष्टान अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै । समचवुरखसंस्थानः प्रशस्त विह्ायोगति, 
सुभग, सुस्वर ओर आदेयका कदाचित्‌ वन्ध करता है । यदि वन्ध करता है तो इनका उत्कृष्ट 
प्रदेशवन्ध भी करता दे ओर अनुच्छृषट प्रदेशवन्ध भी करता दैः ¦ यदि अनुक्छृष्ट प्रदेरावन्ध करता 
द तो नका नियमसे संख्यात्तमागदहीन अभु्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता ड ! इसी प्रकार 
पच्चेन्द्रियतियत्रतरिकमे जानना चादिए । 
ककु ^ प ८ € ५०५७ ४ प्रदे 

३५२. पच्चेन्दरिय तियं सपयाप्रकामिं आभिनिवोधिक ज्ञानावरणखा उख्ृष्ट प्रदेशबन्ध 
करनेवाला जोव चारं क्षानाचरण, नौ दशनावरण, मिथ्यासव, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा भौर 
पाच अन्तरायक्रा नियमसे वन्ध करता दै जो इनका नियमसे उत्कर प्रदेशवन्ध करता है 1 
दो वेदनीय, सात नोकपाय, आतप ओर दो गोच्रका कदाचित्‌ वन्ध करता है । यदि बन्ध 
करता ह तो इनका नियमसे उल्छृष्टं प्रदेशवन्थ करता है ! दो गति, पोच जाति, छह संस्थानः 
ओद्रारिकशरोर आद्धोपाद्ध, छद्‌ संदननः दौ आनुपूर्वी, परवात, उच्छवास, उद्योतः) दो विदायौ- 
गति गौर त्रसादि दस युगलका कदाचित्‌ वन्ध करता है ओर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता । 
यदि चन्थ करतादहै तो उक्छृष्ट प्रदेशवन्ध भौ रता दव ओर अनुच्छृष्ट प्रदेदावन्ध भी करता 
द । यदि अनुत्क प्रदेशषवन्ध करता है तो इनका नियमसे संखयात्तमागदीन अनुकृष्ट प्रदेशचन्ध 
करता दे। भौद्‌ारिकरारीर, तेजसदारीर, कार्मणशरीर, वणेचतुप्क, अगुरलघु ढपधात भर 
निर्मीणका नियमसे बवन्ध करता दै! छन्तु वद्‌ इनका उच्छृ प्रदेदवन्ध मी करत द ओर 
अलुक्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है ! यदि अनुतृ प्रदेशव्रन्य करता है तो इनका नियमसे 
संख्यातभागदीन अच्छ श्रदशवन्ध करता दहै । इसी प्रकार चार क्ानावरणः, नौदयनावरण 
दा वेदनीय, भिय्यात्व, सोलद्‌ कपाय, सात्त नोकषाय, नीचगोत्र ओर र्पौच अन्तरायकी 
मुख्यतासे सन्निकरपं जानना चारिए । । 

२५३. स्वेदका उच्छ्र प्रदेदायन्ध करनेवाछा जीव पोच च्वानावरण, ने। द्दानावरण; 
मिध्यास्य, साठद्‌ कपाय, मय, जुगुप्सा यर पाच अन्तराया नियमसे वन्ध कर्वादेजो 
दन्ना नियमे उक्छृ् प्रदेशचन्ध कंरताहै। द्‌ वेदनीय; चार नोक्रपाय ओर दरौ गोत्रका 
कदाचित्‌ वन्ध कर्ता दै । यदि वन्धक्सला दे तो इनका नियमसे उक्छृष्ट प्रदेदवन्ध करता 
ह 1 दर यत्ति, दुण्डसंस्यानः यसन््रात्रास्रृपारिकासंदननः दो आनुपूर्वी, उ्योत्तः स्थिर आदि तीन 
युग, दुर्भग सीर अनायका खदाचित्‌ वन्ध छरता ह । यदि वन्यं करवा ह तो इनका नियमसे 


खन्वरपगदिपदेसवंषे सण्णियासं २३९ 


सागृणं ब॑० । पं्चिदि०-ओरात्ति०-तेना०-क०-भोराकि ° अंगो ० -वण्ण ० ४-अगु ०४ -तस्‌ ०४- 
णिमि० णि० व° णि० संदे्दिभागुणं चं० । पंचसंडा०-पंचसंघ °-दोविहा -सुभग- 
दोस्षर-अदे० सिया० तं तु° संखेज्ञदिभागुणं ० | एव पृरिस° 

२७४. तिरिक्खार ° उक्ष° पदे ०० पंचणा०-णवर्दस ०-मिच्छ०-सोलसक ०- 
भय-दु ०-तिर्क्खि०-ओरालि०तेला०-क०-वण्ण ° ए-तिरिक्डाणु °- अयु °-उप ० -णिमि०- 
णोचा०-पचंत० णि० घं णि संखेजदिमागणं ब॑०। दोबेदणी °-सत्तणोक०- 
[ पचजादि- ] छसंडा०-ओरालि अंगो ० -छस्संघ ०-पर ०-उस्सा०-मादाउजो० -दोविहा ०- 
तसादिदसयुग० सिया० संखेजदिभागणं ३० । एवं मणुसाठ० ¡ णवरि पायो्गाओं 
पगदीओ कादन्वाओ । 

७५, तिर्क्खि० उक० पदे ण्यं ० पंचणा०-णवदंस ०-मिच्छ ०-सोक्लसर ०-णयुंस ०- 
भय-दु "-णीचा०-पंचंत० णि० च ० णि° उक० । दोवेद०-चटुणोक० सिवा० उक० । 
णामाणं सत्थाणन्भंगो । हैदर उवरि विरक्खिगदिभेगो । इमाणं मणुसग ०-पचजादि- 
तिण्णिसरीरहंड °-ओरालि अंगो ०-असंपत्त °-वण्ण ० -मणुसाणु °-यगु०४- आदा सो °- 


~--------~----------- ~~ 


सस्याततभागहीन अनुत्क ्रेशवन्ध करता द । पथ्ंन्द्रयजातिः आंदारेकदारार) तजसटयार ॥ 


का्मणशरीर, ओदारिकरारीर आद्गोपाद्ग, व्णैचुप्क, रुरखघुचतुप्क, अख चलुप् ओर 
निमोणका नियमसे वन्ध करता ह जो इनका निवमसे संख्यातभागदोन अनुच्छेद पदेदादनः 
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करता दै! पच संस्थान, पोच संहनन, दो विहायोगति, सुभगः दो स्वर आर सादेयन्त 
कदाचित्‌ चन्ध करता है ओर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता । यदि चन्यदरना दना शद्ध 
प्रदेशवन्ध भी करता है ओर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता दह 1 यदि अनुद्छषट प्रदेरादनय 


करता ह तो इनका नियमसे संख्यातमागदीन अतु प्रे्ावन्ध करना द । दसी प्ररार परध 
वेदकी युख्यतासे उत्कृष्ट सन्निकपं जानना चादिप्‌ । 

३५४. तियंश्वायुका छक्र प्रदेरावन्ध करनेवाटा जीव पच 
मिथ्या, सोलह सपाय, भयः; जुरुप्या, तियग्छगदि, जादारिष सरीर, नजखसारं धः 
वणचतुप्कः तियंद्धगत्यामुपूर्चो, अगुरख्घुः उपातः निमाण) नीचम्पत्र जंग पोच उनरगदत 

१1 द 


११ 
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नियमसे सन्ध करता रता ह । किन्तु वद्‌ एना संस्यातभागदुःन असत्य 


क 


परषात, उच्टूमस, जातप, दयात; दा पद्ययाोगतं जरर प्रस जाद्‌ पुमे युगपदा एद 
न्द ५ = न~ [न 
फरताष्‌। यदि सन्धफरतारट्‌ तौ एनपा नियससे सर्यानमः गहन सन्त्य प्नुःयन्प द्र 
= 
६। एसः प्रफार सतप्यायका संस्यतास खम्नक्प दानमना उट्‌ [तनना दद 


प्रायोग्य प्रफए़तियो ष्परसी चाहिए । 


२८ महा्वंघे पदेसर्व॑धाष्ियारे 


तस ०४ बुग- |` थिरादितिष्णियुग °-दृसग-अणदे° ' -णिसि० -णामार्ण०२ अप्पप्पणो |, 
स्थाम °भंमो ।.पंचसंटा-पंचसंघ ०-दोविहा ०-सुभग-दोसर-आदे ०उ देहा उघरिं सो वेव 
भगो । णवरि इत्थि °-पुरिस ०-उचा० सिणा० उक० | 

२३७६. उचा० उकत° पदे०व ° पंचणा०-णवदंस्‌०-मिच्छ०-सोलसक ०-भय- 
दु ०-पंचंत० - णि° व° णि उक० | दोत्रेद०-सत्तणोक ०-पंचसंडा०-पंचसंघ ० -दो- 
वरिहा०-सभग-दो्र-अदेज सिया० उक । सणुख ० -पंचिदि०-तिष्णि्रीर-भोरालि०- 
गो °कण्ण ° छ-मणुसाणु०-अगु ०४ -तस° छ-णिमि° णि० व° णि° संखेजदिभाग्‌० । 
हंड ०-अरसंप °-थिरादितिष्णियुग०-दूषग-अणदे° सिया० संखेजदिभागु.णं वं०। 
एवं सव्वर्थपज्ञत्ताणं सव्वएडं दिय-विगल्तिदिय-प॑चकायाणं । णवरि तेड ०-वाउ० 
मणुसगदि०२ वज्ञ । 

३७७, मणुत्ता०३ योधं । देवेषु आभिणि० उक ० पदैण्व' चहुणा०-प॑चंत० 
णि० चण० णि ठउक० | भीणभिद्धि०३-दोबेदणी०-मिच्छ०-अर्णताणरु०४-दत्थि०- 
वणेचतुप्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, आतप, उद्यो, अरसचतुष्कं युग, स्थिर 
आदि तीन युगल, दुभग, अनादेय ओर निर्माण नामक्म॑को प्रकृतियोका भङ्ग अपने पने 
सवस्थानफ़े समान दै | पोच संस्थान, पच संहनन, दो विदहायोगत्ति सुभग, दो स्वर ओर 
आदेयकी युख्यता पूवेकः ओर वादकी प्रकृतियोका वदी भङ्गः है । इतनी विशेषता है फि 
स्रीवेद्‌, पुरुपवेद्‌ ओर उच्चगोत्रका कदाचित्‌ वन्ध कररता है । यदि चन्ध करता है तो नियमसे 
उच्छृ प्रदेशवन्ध करता है । 

३७६. उच्चगोव्रका उछ प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पांच ज्ञानावरण, नो द्दनावरण, 
मिथ्याख, सोलद कपाय, भय, जुगुप्सा ओर पौँच अन्तरायका नियमसे वन्ध कस्तादहेजो 
दलका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । दो वेदनीय, सात नोपाय, रपौँच संस्थान, पच 
संहनन, दो त्रिहायोगति, सुभग, दो स्वर ओर आदेयका कदाचित्‌ वन्ध करता ह| यदि बन्ध 
करता द तो नियमसे उक्र रदेशवन्ध करता दै । मवुष्यगति, पञ्चेन्दियजाति, तीन शरीर, 
ओदारिकिदारीर आद्घोपाङ्ग, वणचतुप्क, मनुष्यगस्यानुपूर्वी, अगुरलघु चतुष्क, व्रसचतुष्क ओर 
निर्माणका नियमसे वन्ध कस्ता हैः जो इनका नियमसे संख्यातमागदीन अनुकृष्ट परदेशादन्ध करता 
द 1 हण्डसंस्थान, असम्प्राप्ताखपादिकासंदननः स्थिर आदि तीन युगल; दुभग.भौर अनादेयका 
कदाचित्‌ वन्ध करता द । यदि बन्ध करता दै तो इनका नियमसे संस्यातभागदीन अनुकृष्ट 
्देश्षवन्थ करता दै 1 इसी प्रकार सव अपयात जीवोके तथा खव केन्द्रिय; विकटलेन्द्रिय ओर 
पाच स्थावरकायिक जी्वोके जानना चादिए । इतनी ए विरोपता है कि भग्निकायिक ओर 
वायुायिक जीवेमिं मनुप्यगतिव्रिछफो छोदकर सन्निकयं कना चादि । 

२७७. तीन प्रकारके सनुरप्योमिं जोवके समान भद्ध दै । देवम आभिनिवोधिक त्नाना- 
वरणक्ा उक्ष ्रदेशवन्थ छरनेवाखा जीव चार क्लानावरण्र गौर पोच अन्तरायका नियमसे वन्ध 
छरता द जो इनका नियमसे उत्छृ् प्रदेरावन्य करता द] स्यानगृद्धित्रिकः दौ वेदनीय) 
मिष्या, अनन्तादुचन्यौचतुप्कः खेवेद, नपुंखक्वेद्‌, भातप, तीथ प्रकृति जीर दो मोत्रका 











१. ताण्माग््रस्योः (दूमग दुदर श्रगादरे" दनि पाटः। २. ताणप्रतौ (निमि०। णामाः एति 
पाटः 1 ३. ठाग्प्रवी श्वुमग सुध्मर्‌ भद्रन इति पाटः 1 


उत्तरपगदिपदेसवंचे सण्गियासं स्ट. 


णद स०-आदाच-तित्थ-दोगोद० सिया० उकं० । छदं °-वारसर०-भव-दु° णि ब 
गि° तं तु° अणेतभागणं० च'० | पचगोक्० सिया०् तं तु° अणंतसागणं व° 
दोगदि-दोजादि-रस्संटा०-गोरालि° चरमो °-छस्संघ ° -दोणु°-उञ्ञो ° - दोविहा °तसं 
धावर्‌-थिरादिष्युग °" सिया० तं तु° संखेजदिभाग.णं च ° । ओरा्ति०-तेना०-ऊ०- 
वण्ण०७-अगु०छ-वाद्र-पजत्त-पत्तं°-जिभि० णि० व° तं तु संखेदिभाग ण च ०] 
एवं चदुणा०-दोव्रेद्‌ ०-पंचंत० । 

२७८. णिदाणिदाए उक ० पदे०'०° पंचणा०-दोदंस०-मिच्छ०-अणंताणु ०४. 
पंचत° णि० व° णि उक० | खछदस्°वारसक०-भय्‌-दु° णि च० णि 
अशु० अ्णतभाम.्णं व'०। दोवेद ०-इत्थि°-णबु स०मणुस ०-मयुपाणु ०-मादाय °- 
णीचुचा० पिया० उक० । पचणोक० सिवा० अणंतभागणं च ० । तिच्त्खि०- 
दोजादि-छस्पंडा ०-गोरालि ० अंगो °-छस्संघ ० -तिरिक्खाणु °-उजो ° - दो विहा ° -तस्र-धापर- 


दाचित्‌ वन्ध करता है । यदि वन्ध करता दतो इनन नियमसे च्छट प्रदे 


रन्ध क्ली दै) 
छह दरनादरण, वारह्‌ कषाय, भय ओर जुगप्पाका नियमे वन्ध करता है  पिन्तु चद्‌ इनफा। 
उत्क प्रदेशवन्ध भी करता है ओर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध भ कर्ता द । चदि अनु्छष प्रदे ्धन्य 


५ 


करता दै तो इनका नियससे अनन्तसाग हीन अनुक्त प्रदेयावन्ध करना दहै 1 पांच चेकपयन्त 
कदाचित्‌ वन्ध करता दै ओर फदाचित्‌ वन्य नीं फप्ना। यदि चन्ध कसना ना उच्छ 

प्रदेशावन्ध सी करता रै ओर अनुकर प्रदेयघन्ध भी रना रै । चदि अनुक्छ एदेदयन्पे दरया 
है तो इनका नियमसे अनन्तमागदमन अनुक्छएट प्रदेःचन्य करता ह । दे} गनि, द जा 

संसथान, सदारिङद्रीर आज्नेपाद्त छ्‌ संदनन, दो रानुपूर्यी, ययोनः दे) चिदूयोगि. प्रय. 

स्थावर ओर स्थिर आदि हद्‌ युगका कदाचित्‌ वन्ध फरता ह जार कदाचिन्‌ उन्य नर्ण 

यदि चन्ध करता दतो उक्ष प्रदेयवन्ध भी रूरता ह ओर अनुक प्रदृदायन्य भः दन्ना 


यदि अनुक्छष्ट प्रदपतवन्ध कर्ता ड्‌ ते इन 1 नियमसे संस्यानभागद्‌ान अनुनद्‌ प्रदनयन्य 
चरता ई। ओदारिफरासीर, तैजसद्यरीर, कामंगशगीर) वणचटप्य, अनुग्खदुयदुर, मदम 
पयाप्नः पस्येर ओर निर्माणका नियमसे चन्ध फरता र्‌] पिन्व्‌ दनः उन एयर 
भी फर्ना द आर अनृ्छषएट प्रदेदायन्धय भौ फम्तादटर। यद्‌ अदु पदेरयन्य न्य 
नय नियमसे संस्यातमागहौन अदुरफष्ट प्रदेश्दन्ध दरार | टमा प्रदम वम्‌ दमा, 


~ ष (न 
(4 


} कदूनाोय अर पोच अन्तराय सुस्यनास सेन्निप्ठय जानना स्यपप) 


३५८. बनित्रानद्राच्न उत्कट प्रेयादम्य नवतया सद पौन शान न्. द दन 
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२५२ महावंधे पदेसवंधादहियारे 


[क 


विरादिदगुभ०* सिया० तं तु> सदेजदिमागणं बच'°। ओरालतिग-तेजा .-क०- 
वष्ण ० ४-अगु ० ए-वादुर-पजच-पत्त°-णिभि० णि० व° णि० तं तु° संखेचदिभाभ्‌.णं 
यर ० | एवं दोदर ०-मिच्छ ° -अमंताणु०४-णवरु सर-नोचा० | 

२७९. गिदाए० उक० पदे०व'° पंचणा०-पंचदस°-वारसर०-पुरि् ०-भय-दु °- 
न१०-पृचत० णि० बर ° नि० उक ० । सादासाद्‌ ०-चदुणोक ०-तिस्थ० क्िवा० उक० | 
मणुसग ° -पंचिदि ०-सयवदु ०-य)रा अंगो ० -वजरि०- सणुसाणु ० पतत्यथ ° - तस ० -सुभग ~ 
मुस्र णि० ठ० णि० तं तु° संयेज्ञदिभामूणं व° । ओति °-तेना०-क०- 
वण्ण्‌ ० ४-अनु ° ए-वाद्र-पञ्त्त-पत्ते०-णिभि० णि० वं० संखेज्लदिभागूणं वं । यिरादि- 
तिणि सिवा० स्ंखेजदिभागूणं वं । एवं भिद्‌ भमो पचदस ०-बारस०- 
सत्तपो० । 

३८०. इत्थि° उक० प्रदैण्वं पंचणा०-थीमगिद्धि०३-सिच्छ०-अणंताणु०४- 





ध दाचित्‌ वन्व कण्नाद्धै ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यद्वि वन्ध करता हे 
ना उक्र प्रदेरावन्ध मी कगार ओर अनुष प्रदेशवन्ध सी करतादै। यदि अनुकृष्ट 
दृदावन्य कमना द नौ इनका नियससे संश्न्यात्तभागदीन अनुच्छरष्र प्रदेदाचन्ध करता दै । 
यदार्किररीर, तेजसशरीरः कामंमशरीर, वणचवुप्क, अरुरलघु चतुष्क, वाद पयाप्, प्रसयेक 
आर निमाका नियमे बन्ध करना ह । किन्तु वद्‌ इनका उच्छ प्रदेशवन्ध मी कता दै ओं 
अनुर्‌ प्रदेदवन्धमी करनाद्धै! यद्वि अनुकृष्र प्रदेशवन्ध क्ता तौ एनका नियमसे 
तर्यातभागदीन अनुक्छृष प्रदेशवन्ध क्रसता है| इसी प्रकार दो दशनावरण; मिध्यास्वः 
अनन्तानुयन्धी चतुष्क. नपुंसकवेदं ओर नीचगोत्रको सुस्यनासे सन्निकपे जानना चादिष । 

३८९. निद्राका उछ प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण, पोच दशनावरण, 
वार्ह कृपाय; पृरपवेद्‌, भय, जुगुप्ा, उच्चगोत्र ओर्‌ पच अन्तराया नियमसे बन्ध कमना 
द जो दुनका नियमने उक्ष दे शवन्ध कर्ता द । सानवेदनीय, अलतातावेदरनीय, चार नाकाय 
भर ताधद्ुर प्रकरिका कदाचित्‌ वन रना परै । यदि वन्ध करता दै तो इनक्रा नियमसे 
उत प्रदृयचन्य कण्ता ह्‌ | मनुप्यगनि, पद्चेन्छियजानि, सतचतुरखतस्थनिः आदरार्कितरीर 
आद्गापाद्ग, वज्रप्रणनाराचसंहनन, मनुप्यगव्याठुपूर्वा, प्रयास विह्ायागनिः त्रस सुभगाः युस्वर 


१ ङ ५ २ 


भ्य 


शार आधेयता नियमसे वन्ध कण्नाद | किन्तु वह्‌ इनका जकर धरदृशवन्ध भी रना द रः 
अनुकृ प्रदेराचन्ध मो कता द यदि अनुतृ परदेरावन्ध क्थ्न दै तौ नक्ता नियमसे 
संदयानभागदौन अलु प्रदेयवन्ध कयनाद्र। जौदरार्किसगीर, तंजपसरीर) कानार 
वणंचनुप्क, सगुन :पुचतुप्क, यादरर, पर्या प्रत्य जर्‌ निर्माण नियमसे वन्धद्छग्नाद्भनो 


सन्ना निययस संदयानयागदहार्‌ अनुच प्रदशात्रन्यु व्वा दु । स्वर्‌ जाद तान वुगदछकर 
दराचन्‌ बन्ध चसद | यद्‌ चन्यकणनादना दनक नव्रमस द्रस्त्रानभायद्ान अनुप 
प्रदूधाद्न्धय क्वव्कयाद्भू स प्रार्‌ निद्राकरं समान पाच दृशानानस्णः वार्ह कऋपाय आर सात 


[ 


साच्छरायफी उुन्यनासे सद्धिक्प जानना चाद । 


~ 2 > ~> 5 ~~ चि ताना ग्रान (2 
२८८. न््रावदनय उर शदुयाचन्प व्यनयन्त जात तवि वानावरणः ग्द्यानगुद्त्रक) 
< ~ ---- ~ ति प श्वः ध = 1 दन 
पिथ्यात्वः अनन्नानुवन्धाचनुप्ट अद्‌ पराच जन्तगच्छय व्ववम्रस वन्य कयनाद््‌ ता टना 


५. श ~र, ८2. च्व 7 -त्रि ददः} २, श्राय = म्न 
4. श्ारप्रता (व्रा छर्वुनण सभन पटः ५ प्पय धरर ग्पृभगुः न बद्धः 





उत्तरप्रगदिपदेखवंवे सप्णित्रासं भ 


८६५ 


पंचंत० णि० ० नि उक्र° | छदंस०-वारसक०-घ्य-दु° गि० चं गि० अण 
सागृणं व॑ । दोेद्‌ ०-मगुद ०-पणुखाणु °-दोगोद ° सिया० उक्र ° । [चहुगो्० सिवा° 
यणंतभागृणं° ० । ] तिरिकद ० -दुंड ०-तिरक्छाणु °-उजो ०-भिरादि तिण्निगु र ० -दृसय- 
अणादे० दिया० संखेजदिभगूणं प° | पचिदि०-योरादिन्थंमो०-तत्० णि मर 
मि० तं तु० संखेखदिशागृणं चं० | ओराक्ि०-तेजा०-फ०-वण्ण्‌ ० छ-अगु ° ए-यादर्‌- 
पञत्त-पत्त०-णिभि० णि० घरं नि० संखेज्ञदिभागृणं २० । पंचनंसा०-टस्तंय०- 
दोविदा०-सुभग-युस्पर-दुस्सर-अदि०° सिया० तं तु° संद्धञ्दिणायृणं च० । 

२८१. दोभाउ ० णिःयमटयमो | 

२८२. तिरिक्खिग० उक्र ० वद्यं पंणा०-ध्रीणगिद्धि०२-चयिच्छ०-य्ताथु ०४- 
णुं ०.णीचा ०-पंचत० गणिन दं णि० उक्र० | छदंस०-वारसक०-पय-दृ० णि० 
५० णि० अगंतश्गूणं व° । सादाद्रादन सिया उक० | चदुणोद्० सवार अणंन- 
भामूणं चं० । णाषाणं रस्थाणन्संयो | एवं तिरिकिदगद्भममो णटुदि०-निष्णिसरीर- 


(4) मदहावध पद्सवधाद्यार्‌ 


टस °-वण्ण ° ए-{ताक्खाणु ०-असु° ए-आदाबुज्ञो ° -थवरर्‌ -वाद्‌र्‌ पज्ञत्त-पत्ते०-थिशदिः 
तिण्णियग०-दूमन-अणादे °-णिमिण त्ति | 

३८३. मणुस° उक० पदे०व० पंचणा०-पंचत्‌*० नि° ० णि० उक्ष० | 
भरीणमिद्धि०-सादासाद ०-मिच्छ०-अणंताणु ०४-इस्थि ०-णयुंख ० -दोगो ° िया० उक्त° । 
ठदंस ०-वारसरू०-भय-दु° मि० बं० णि तें तु° अणंतसागृणं व॑० | पंचणोक° 
तिया० तं तु° अर्णतमागूणं चं० । णामाणं- सत्याणग्मंगो । एवं मणुसगदिभंगो 
पंचिदि०-समचदु ° - ओरालि°अंगो ० -बज्ञरि० - सणुसाणु° - पसस्थ °-तस-समग-सुर्सर- 
यदे० 1 णामाणं स॒त्थाणन्भंमो | 

२८४, णम्गोध० उक्क०° पदे०्वं° पंचणा०-तिण्णिदस ०-मिच्छ०-अणेताणु०४- 
पं्चत० णि० वं० णि० उक० । छद °-वारसक०-भय-दु० णि० वं० णि० अणंत- 
भागृणं वरं० । दोवेदणी ०-इत्थि°-णवुंस ° -दोगोद्‌ ° सिया० उक्० । पंचणोक० सिया 
तीन शरीरः हुण्डसंस्थान) वणेचतुष्क, तियंच्वगस्यानुपूर्वी, अगुरुख्घुचतुष्क, आतप. उदोतः 
धार वादूरः पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर आदि तीन युगट, दुभेग, अनादेय ओर निमी 
मुस्यतासे खन्निपं जानना चादिये । 

८३. रनुप्यगतिका उलट प्रदेदयवन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानाचरण ओर पोच 
अन्तरायव्। नियमसे वन्ध करता दै जो इनका नियमसे रक्छृट प्रदेशवन्ध करता है । श्टयान- 
गृद्धिच्रिक, सातादेद्नीय, असातावेदनीय, मिथ्यास्व, अनन्तानुवन्धौ चतुष्क खीवेद्‌; नधुंसकयेव 
अ।र दा गोद्रका कदाचित्‌ वन्ध क्ररतादहे। यदि बवन्ध करता हे तो इनका नियमसे उक्ष 
परदेदाचन्ध करता हु । छद्‌ दशेनावस्णः वास्ह्‌ कपाय; भय ओर जुगुप्साक्रा नियमसे वन्ध दर्ता 

दं} किन्तुं वह्‌ उनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता ह आर अयु्छृष्ट प्रदेशवन्ध भी कर्ता द्‌ । 
दि अनुदक प्रदेदवन्ध फरता ह तो इ नका नियससे अनन्तमागदीन अनुकृ प्रदेशवन्ध कर्ता 
द । पचि नोकव्ायका कदाचित्‌ वन्य करता दे ओर कदाचित्‌ यर्थ नदीं करता। वदि बन्ध 
क्ताद्‌ तो उच्छ्र प्रदेशवन्धभो करता दै आर अनुकृष्ट प्रदेदयवन्ध.मी चृस्वा दु) यदि 
आनुच्छषर प्रदेरावन्ध करता दै तौ इनका नियमसे अनन्तमागदीन अलतुच्छष्ट प्रदरातन्ध करस्ना 
। नामक्सं्छी प्रष््तियोका भद्ध स्वस्थान सन्निक्पके समान द । दत प्रकार मनुप्य्गालिकरे 
समान पच्चन्द्रियजात्ति, समचतुरखक्षस्यानः आदारिकशरौर आाद्गोपाद्घः वज्रपमनासचक्तदनन) 
मनुप्यगत्यानुपूर्वी, प्रद्यस्त विदायोगति, त्रस, सुभग, सुस्वर आर्‌ जादेयकी सुख्यतासे सन्निकप 
नना चाद्िण । नासकमकौ प्रदरतियोक्रा भङ्ग स्वस्थान सन्निकपके समान द । | 
३८४. न्यमोघपरिमण्डल संस्थानका चक्कर प्रदेशवन्थ कम्नेवाटा जोव पाच वानातररण) 
सीन दद्नाचरण, मिथ्याल्व, भनन्ताुवन्धी चतुष्क भौर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध कटना 
ह जा इनदा नियमसे उत्कर प्रदेशवन्य कप्तादहै। दष्ट देदानाव्रण) वप्द्‌ कपायः भय थर्‌ 
युगुप्साका नियमसे वन्ध करता जो नका नियमसर अनन्तमागहयन अनुर्ृषटप्रददावन्ध 
वरना हई! दौ वेदनीय, सखखवेद्‌; नपुंतकवेद जार दो गोत्रका कदाचित्‌ वन्ध करना &। यदि 
वन्ध चस्वाद्र्‌ तो दृनच्छ नियमसे ठृ प्रदेदावन्य क्स्नाद्‌। पाच नोच्छपायक्रा कदाचित्‌ 


१. ्ाग्प्रतौ व्नगु> 2 यावर" दति पाटः 1 २. ताण्द्र्तः वपथ व्रं° पंचता० (पंचणार) पचत 
नि षादः ३. नार्प्रता ्त्रसंतमागू2 । दछपचगो्० सिप्रा० नं तुर प्रतमाम्‌ { चिद्दासतमनयादः 
ननदः प्रदी ] 1 पामा्दें इति पाटः । 
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= 


। 


उत्तरपगदिपदे सर्ववे सण्णयासं मध 


अणंतमागणं प° । णामाणं सत्थाणण०्संमो । एवं णम्गोधरभंगो त्िण्णिसंठा० ' -पंचसंच ०- 
अप्यसत्थ ०-दुस्तर० । 

३८५. तित्थ०* उक ० पद०॑० प॑चणा०-ख्दंस °-वारसक ० -पुरिसि ०-पव-दु०- 
उचा ०-पंचंत० गि० वं णि० उक ० । सादाद्राद्‌०-चदुणोक्र ° सिया० उक° । णामाणं 
सत्थाण°संसो | 

३८६, उचा० उक्० पदे पंचणा०-पंचंत० णि बं णि उक० | धीण- 
गिद्धि० द-दोवेदणी ०-मिच्छ०-अर्णताणु ० - इत्थि ०-णलुंस ०-यप्पसत्थ ° - चदुतंडा ० -पंच- 
संघ ०-दृभग-दुस्सर-अणाद ०-तिस्थ० सिया० उक्० | छदम ०-बारसक्त०-भय-दु° भि० 
व॑ं° गि° तंतु अगणंतमागणं वं° } पचणोक० सिया० तं तु° यणतमागृणं २० | 
मणुद्ध°-पचिदि ०-ओरालि ०्यंगो ०-सणुसाणु ° -तस० गणिन व॑०्तंतु०° संखजदिभागणं 
० । ओरालि०-तेजा०-क़०-वण्ण ० छ-अग्‌ ° ४-वादर्‌ ०३ -णिमि० गि वं० णि 


॥ 


२६ महावंघे पदटेस्ंधादियारे 


ॐ च १.१ ॥। ॥१ [ (प = न म. सिव (1 कै 
सस्खाद्‌खानृण ३० । सप्रचटु०-कं(९०-वृससत्थ < -सु्रस-चुस्तर-नद्‌० स्िवा० वन्त 
संदिप ~° + र्डं ५. <~ हाय र) १ (9 रः 
त० सम्सदसासृन व । दंड ०1 यरादातिप्मदु० शवा ससुज्ञदायृम चण | 
५ + ४ ‡# 


एवं मत्रं ०-वाण्ं ०-जोटिस्ि° । णवरि तित्थं० वञ्च -सणुताणु 


३८७. सोषस्मीसणे देयोषं | सण्ुसार्‌ वाब सहसस त्ति णिरयोधं । आण्‌ 
याव णकनवज्ञा तति" सहस्दरसंयो । णवरि तिरिलिसगदि०४ चज । अणुदिसर याव 


मव्य त्ति आभिणि० उक्त० पदेव चटुणा०-छदंस०-वरसधः० पुरिस ०-सय-दु ०- 


उचा०-पत० गि° षं नि उक्घ० । देह ०-चहुणोक ० -तिस्थ० श्िया० उङ० | 


मयुन ० -परचिदि०-थोराद्ि तेजा ०-ऋ८-सस््यदु ° -ओरल्लि० अंगो ०-वजरि०-पण्णए- 
सणुसराणु°-ययु° ४-पसरपर ०-तस ° ए-सुभग-सस्र- यादि °-णिह्ि° णि० वंन णिन्वंतु° 
अनुच्छष प्रदयाचन्य करना द । संसचतुप्चप्तस्थान, चसरपेभनासचसंहनन, प्रस्त चिहायोगत्ति, 
भगः सुग्वर अर आदेयका कदाचित्‌ बन्ध कत्तादे ओर कदाचित्‌ वन्ध नहीं कस्ता। यदि 

नाद्‌ ता उ्छष्र परदेखदन्थ भी करता है मौर अलु प्रदैरायन्थ भी करताद्ट। यदि 
अनुकृ प्देरावन्ध कलना द्र तो दलका नियसद्े संख्यातभागदीन यनुख्छ्र प्रदेशनरन्थ करता 
 । दण्डसंस्नान जर स्तिर आदि तौच चुगङका कदाचित्‌ दन्ध रस्ता] यद्धि बन्थ करता 
दता इनका नियमने संद्यानभागद्ीन असुदणष्ठ प्रहिद्वन्ध करता द| इणो प्रकार अर्थात्‌ 
साचान्य दोः समान उवयनाप्ी, अयन्ार ओर उ्मोनिपी देषो जनना चादहिष्‌ । इवनी 
विदापनाद्ध किदनन्नें नीद्भुर प्रचिन्ता दछीङक्रर सन्निप करना चाहिष्‌ | तथा मघुप्यगति 
ओर मनुप्यगल्यानुपूर्वा जिनके आदी द उनके कदाचित्‌ घन दताद सौर कदाचित्‌ रन्ध 
नहीं हाना । यद्वि घन्धद्ोनाद्भ नो निवसे च्स्छट परदेययन्व दता द । 

८८५. सीध यार दे तानवे सासान्य देवो ससान मङु दै । सनल्छमास्से टेक 
सदाम कलते ददतं खागान्व सार्सकियेक्रे खतान शद्धः द्र | आनतक्ल्यसे लेकर नीं म्रवेयक- 
तप्र देवायं सदना. कटक ससान यद्ध स । इनन धित्रपता द दिः दनं तियद्चगात्तचतुप्क घ 
छद सनतक शयना चाद्धि्‌ । अनुदिरासे टेः च्धरस्िद्धिनकके देवों जापिनिवीधिषफ 
तानात्ररणद्रा जच्छ प्रदेतचन्ध सवनेन जाय चाद त्ानावरनः छद्‌ दंखनाचरणः चाण कषाय) 
पुमववेदः भ जुमुप्ता, उच्यमोत्र जीर पच अन्तरायत्या चिचमेखे नन्ध कता द जा इनका 
निगमने सवद प्रदेव च्वस्वा दादा वेदुनीयः चार नीद्पाय अर तीददरुर प्रृतिक्रः 
कदाच वन्य सरना) यदि चन्थं कण्वाद्भना निप्रमसै सत्छरद प्रददावरन्य कराद्‌] 
मनुप्यनतिः भद्रन््रियलानि) जदास्विदसेरः तैरस्य प्नमनययरीरः सप्रचनुरनसंश्यास, 


दारि दय्ररारजाद्धवादः व दथनायचह्नन) वणंचवुप्ट, सनुप्प्रणस्यानुनृ अरुरलघु- 


५. 
=] 


भ 
नयप्र, प्यर्‌ ({ददासानण्न) तचचतप्छः सुत्या युप्लरः सादुत अ)र समव्न्् सिवरस 
। 
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र चत उ: (ददनन्त नान्ता 4 = अनुतर ददुदकन्ध मा 





प ना दनद [वन्त्य सल््वाननायद्रनि जतुत्छष्र 
ध्रम्‌ 0 ~~ न्वित [1 
(य नुच च््दाष्यन्‌ तते व्व द्ध यरि कदायचत्‌ तन्थं 


य ॥ 
प्रटदात्न्य (पत्मन म नः जदुट्द ददवन्ध 


कः 9 इ = (~ १ र 2 ~ इन < ध्र धरार 5 श्ल 1 [न ¢ 
५ {~¬ दन श्न 4 ~ य~ ~: काः] ५, न्प सि ~ नि प्राः | 
नि [क ~^ 0 ५ 
३. न ` ना" तन्दन { दा दत प्प । 


4 महावेध पदेसवंधाष्टियारे 


त° जिर तं तु° अणंतमागृणं च० | पंचणोकष० सिया० तं तु° अर्णतसामृणं घं० | 
तिण्मिगदि-पचजादि-दोण्णिसरीर-छस्संा ०-दोअंमो ° -छस्पंष० - त्िण्णियाणु ०-पर०- 
उस्त्रा०[उजो०-] दोविदहा०-तयादिदस्युग० सिया० तं तु° संखेदिभागणं ० । 
तेजा०-स°-वण्ण ०छ-थशगु०-उप०-णिमि० गि० व" ० णि० तं तु संखेजदिभागुणं 
मर° | एवं चदुणा०-सादास्ताद °-पचंत° । 

२९२. णिदाणिदार्‌ उक० पदे०्य'० पंचणा०-दोदय०-मिच्छ०-अ्ण॑तागु०४- 
पचंत० शि व° णि उक । छद॑स्‌०-वारसक ०-घय-दु° भि० च'० प्रि अ्ण॑त- 
मागृणं "० । दोषेदणी ०-इस्थि०-णबुंघ ०-आदाव °-दोगोद ° सिया० उक्ष° | पंचणोक० 
सिया० अणतभागृणं च'० | दोगदि-पंचजादि-पचसंडा०-गोयल्ि °स्रंगो ०-उस्संष ०- 
दोभाणु०-पर०-उस्सा०-उजो ०-अप्पसस्य ०-तसादिचद्युग० -थिरादितिण्णिबुग ० -दभम- 





ग्रता दै! छद्‌ दरंनावरण) चारह कपायः भय ओर जुगुप्साका नियमसे चन्ध करता दै । 
किन्तु वह्‌ इनका उच्छृ प्रदेशवन्ध मी करता द ओर अनु  प्रदेशवन्ध भी करता दै । यदि 
अवुल्छृ् ्रदेशवन्ध करता ह तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अधुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध कस्ता दै । 
पोच नोकपायका कडाचित्‌ वन्ध करता दहै ओर कदाचित्‌ बन्ध नर्हा कर्ता । यदि वन्ध करता 
दता उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध मी करता गौर अनुकृष्ट प्रदेदावन्धं भी करता दै । यदि अनुक्कृषट 
पदेशवन्थ करता दै तो इनक्रा नियमसे अनन्तभागदहीन अनुद्छष्ट प्रदेशवन्ध करता दै । तीन 
गति, पाच जाति, दौ शरीर, छद्‌ संस्थान) दो जाङ्कोपाङ्ग, छद संहनन, तीन आयुपूर्वी पर्वातः 
उच्छास, उन्योततः दो विदायोगत्ि ओौर चरत आदि दस युगलका कदाचित्‌ बन्ध करता द अीर 
चित्‌ बन्ध नदीं करत'। यदिचन्ध करनाद तो उक्ष प्रदेदावन्ध भी करता ओर 
अनुक्ृषएट प्रदेशव्रन्ध भी करता दै । यदि अयुक्कृष्र प्रदेशवन्ध करता दै तौ इनका नियमसे 
संस्यातमागष्टीन अतु ्रदेसवन्ध करता दर! तेजनस्चरोग का्मगक्तरीर वणेचतुप्क) भगुरलघुः 
उपयात आर निमीगका नियमसे बन्ध करता दैः । किन्तु वद्‌ इनका दल्छृष् प्रदेशवन्ध भी करता 
टर ओर अनुकृष्ट प्रदेयवन्ध थी कगता द, यदि अनुच्छरष्ट प्रदेशवन्ध करता ह तौ इनका 
नेयममे संख्याततमाग्दीन अनुच्छरष्ट प्रदशवन्ध फरता द इसी प्रकार चार दानातरणः 
सानाव्रेदनीय, असातावेदनीय ओर पोच अन्तरायौ मुस्यतासे सन्तिक्रप जानना चाद्ये । 


३९२. निद्रानिद्राका उच्छ प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पचि क्लानावरण) दो दृ्ययाव्ररण) 
मश्य्रात्व, अनन्तानुधन्धीचतुप्क यीर पाच अन्तरायका नियमसे चन्थक्गनाद जो ्रुनकरा 
नियमे उष प्रदेश्ववन्य करताद््‌ | छ्‌ दृश्चनावरणः) वाग्द्‌ कषाय, भय थर जुरुप्पाकः 
निचमसे चन्ध करता दै जा इना नियमसे अनन्तमागद्ीन भनुच्छष्ट प्रदृदाचन्थे करना । दा 
वेदनीय, चीचेद, नपुसक्वेद्‌, आतव ओर द्‌ो गोत्रा कद्राचित्‌ बन्थ क्रग्ता ड 1 यदि चन्थ 
घ्पादतो उनका निययसे उत्छ प्रदेदवन्ध करता द| पोच नाच्यायच्छ कद्राचिव्‌ वन्ध 
करना दर| चदि कन्य करतादहता इनका नियमसे जनन्तभागटीन अनुच्छृष्ं प्रदृदातन्थ करना 
दे! द्रो गति, पोच जाति, पोच संस्थान, आदारिकिगरर आद्गोपाद्र, छद्‌ संहनन, दा आनुपूर्वी 
परयात उच्छासः उदयान) अप्रशस्त विद्धायागति, चरन जादि चार्‌ नुग, स्थिर यादि तीन 
युः दुभयः दु्सवर जार अनाद्य कदाचित्‌ चन्यक्ररना दु जार कदाचित वन्ध नर्द 





१. स्पन्दत (उपर तरि यं ठनि पटः । 


उत्तरपगदिपदेसवंघे सण्णियासं २५९ 


दुस्-अणदे० सिया० तं तु° संखेजदिभागणं ब'° । तिण्णिसररीर-चण्ण ° ४-अयु०- 
उप०णिभि० णि ० तं त° संखेजदिभगणं व° समचदु०-पसत्य०-सुमय 
सस्र-भदे० सिया० संखेजदिभागणं च ०} एवं दोदंस ०-मिच्छ०-अणताणु ०४. 
णब °-णीचा० | 

३९३. गिदाए उक्० पदे०्व'० पंचगा०-पंचदंस°-वारसक० पुरिस ०-भय-दु °- 
उवा०-प॑च॑त० णि० घ'० णि० उक्र° । दोवेदणी ०-चदुणोक °-तित्थ ° सिया० उक्ं०। 
देवगदि ०४-समचटु "पसल °-सुभग-सुस्सर-अदि णि० ब ० तं तु° संखेज्जदिभाग.णं 
च ° | पंचिदि०तेजा०-क०-वण्ण ० ४-अगु०४-तस०७-णिमि० णि० घ ० संखेखदि- 
भाग.णं च ° । यिरादितिणियुग० सिया० संखेजदिभागणं व° 1 एवं पंचदंस°- 
वारक ० -सत्तणोक्ष० । 

३९४. इत्थि० उक ० पदेण्व'° पंचणा०-धीणगिद्धि ०२-मिच्छ०-अणंताणु०४- 


| 
[क 


पच॑त० णि० व ० णि० उक्० | छर्दस०-वारसङ०-चय-द ° णिव ० णि व्णन- 


क्ता । यद्वि वन्ध करता हतो उच्छृ प्रदेशवन्धय मी कर्ता जर अनुच्छृष्र प्रदेराधन्ध 
शी करता दै । यदि अनुद्ु्र प्रदेशवन्ध करता दै सो उनद्च नियमसे संख्यानभागु।न नुन 
देशवन्ध करता दहै । तीन शरीर, बणेचतुष्क, अरुरुलघु, उपयात आर नि्मागका नि 


4 
चन्ध करता दहे । किन्तु वद्‌ इनका उक्ष प्रदेदावन्धभी करता दू आर अनुष प्रदेदायन्ये मो 
करता द यदि अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध क्स्ताद्टे तो उनका नियममे संस्यातरमागदीन अनुनय 
प्रदेपाचन्ध कस्ता दहै । ससचतुरसरसंस्थानः प्रशस्त विद्ायोरानि, सभग; समर आर्‌ सादुयपः। 
कदाचित्‌ वन्ध करता दहै । यदि चन्धकरनादैतो इनका नियमे संस्यानमागन अनुद 
प्रदेशवन्ध करता है । एसो प्रकार दौ दशनावरण, मिश्यासः अनन्नानुवन्पौ यनुप, सपु 


ओर नीचगोच्रकी गुस्यतासे सन्निप जानना चाद्ये । । 

३९३. निद्राफा उककृष्रप्रदेराचन्ध फरनेवराटा जीवर पौच दछानावग्दः पाय दुधनायन्य 
ारद्‌ फपायः पुरपवेद्‌, भय, जुगुप्सा, उच्ययोत्र सार पोच अन्ताया निययम 
दज) दना नियमसे उफ प्रदे्यन्य करना र । दा वेदनीय, चाग नोद्पाय `प्र ददर 
परतृतिका फदाचित्त्‌ वन्धफरता हु। यद्वि चन्म रना द ना एन निवसनम्‌ तम 


< 
- 
= 


दृशषवन्थ फरता दह । दृवगतिचतुप्वः समयतुरसद्ग्पान, प्रदस्न विहाय सनन, 
सुग्यर आर आ्ेयफा नियमसे दन्ध फम्ना | भिन्न या एन यन्द ददु स 
परता ह जर अमुद्टष्ट प्रदेदव्रन्ध मो ररत ६1 यदि अलृन्धण्‌ पदू्रनय उन्नत 
एनया नियमसे सेरयातभानटीन अतर्छए प्रदम रना टै | पन्य 


न 9 श 
पमसणद्वर)र, चेणचहद्प्क, जयुरलपुखतुष्टः प्रपन्यनप्य सर्‌ दम्य 
जो एनपा नियमसे संस्पानमागटान समुर प्रदेटायन्प दस्य | तपर रद मत र 
हदाचत्‌ चप फरार । यदि दन्य दरन, हना न्नव शिम 
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२५० मदहावंघे पदेस्वंधादियारे 


भाग.णं बर ° । दोवरेदणी°-दोगोद्‌० सिया० उक० । चदुणोक० सिया० अणंतमाग णं 
ब्र ° | दोगदि-समचदु °-हुंड ०-असंपत्त०-दोभाणु° -उज्ञो °-पसत्थ ०-थिरादिपंचयुग ० - 
मुस्मर० सिया° संखेज्दिभाग.णं चं । प चिदि०-ओराल्ि°-तेजा०-क ०-भोरालि०- 
गंगो °-वण्ण°छ-अगु०छ-तस०४-णिमि° णि° व° गि° संखे्ञदिभाग.णं ब ० | 
चदुसंखा०-प चसंघ०-अप्पसत्थ ° -दुस्पर०° सिया० तं तु° संखेजदिभाग.णं य'° । 

३९५. आउ ० अपजत्तभगो । णवरि याओ पगदीओ वंधदि ताओ णियमा 
असंखेज्गुणहीणं घं ° सिया० संखेज्ञगुणदीणं ° । 

३९६. तिरिक्ख ° उक° पदे ०० पंचणा०-थीणमिद्धि० ३-मिच्छ०-अणंताणु ०४- 
णुं ०-णीचा०-पंचंत० णि° उक० | छदंस०-वारसक ०-भय-दु° णि व° अणंत- 
मागृणं बं° । दोवेदणी ° सिया० उक्० | चदुणोक० सिया० अणंतभागृणं बं° । 
णामाणं सत्थाण ० भगो । एवं तिरिक्खगदिर्भगो मणु ० । प॑चजादि-तिण्णिसरीर-प॑चसंड०- 


करतादे। दौ वेदनीय ओर दो गोत्रका कदचित्‌ वन्ध करता है| यद्वि बन्ध करताद्ैतो 
इनका नियमसे उच्छ्र प्रदेशव्न्ध करता दहै । चार नोकपायका कदाचित्‌ बन्ध करता है। 
यदि बन्धकरता देतो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुक्छष्ट प्रदेशवन्ध करता है। दो 
गति, समचतुरख संस्थान, हृण्डसंस्थान, असम्प्राप्तास्रपाटिकासंहननः, दो आनुपूर्वी, उदयो; 
परदास्त॒विदायोगति, स्थिर आदि पच युगल ओर युस्वरका कदाचित्‌ बन्ध करता दै। 
यदि वन्ध करतादै तो इनक्रा नियमसे संख्यातभागदीन अनुत्क प्रदेशवन्ध करता दै । 
प्थ्ेन्द्ियजाति, ओदारिकशरीर, तेजसरारीर, कामेणद्ञरीरः, ओदारिकञ्चरीरआङ्गोपाङ्ग, वण- 
चतुप्क, अगुरुखुचतुप्क, चसचतुप्क ओर निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे 
संख्यरातभागदीन अनुच्छृ्ट प्रदेशवन्ध करता दहे 1 चार संस्थान, पच संहनन, अप्रशस्त विद्दायोगति 
ओर दुःस्रा कदाचित्‌ वन्ध करता है| किन्तु वह इनक्रा उक्छृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता 
रै ओर अनुत्क प्रदेशवन्ध भी करता दै । यदि अनुच्छृषट प्रदेशवन्ध करता है तो वह दनका 
नियमसे संस्यातभागदीन अनुत्करषट प्रदेशवन्ध करता दै । 


३९५. आयुकर्मका भङ्ग अपर्याप्र जीवोक्रे समान है । इतनी व्िशेता ह क्रि जिन 
्रृतियोंको नियमसे ्वोधता दे उन्दं असंख्यातगुणदीन र्वोधता दै ओर्‌ जिन प्रतिर्योको 
कदाचित्‌ ्वोधता दे उन्टं संस्यातगुणर्हीन ्वोधता हे । 

३९६. तियद्वगतिका उत्छरष्ट प्रदेशवन्थ करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण, स्त्यानगृद्धित्रिक्रः 
मिध्यात्व, अनन्तातु बन्थी चतुष्क, नपुंपक्वेद्‌ः नीचगौत्र ओर रपो अन्तरायकरा नियमसे 
वन्ध कररता दै जो इनका नियससे उच्छ्र प्रदेशवन्थ करता दै। ठ्‌ दृदानाघरण, वार्द्‌ 
पाय, भय ओर जुगुष्सारा नियमसे बन्ध करता दहै। पिन्तु वहु इनकी नियमसे 
अनन्तभागदीन अवुक्छृ प्रदेशवन्ध करता दै) दा वेद्नीयकरा कदाचित्‌ बन्ध करना द| 
यदि चन्धकरता हं तो टदनक्रा नियमसे उक्करृष्र प्रदेदावन्थ करता चार नोक्रप्रायकरा 
कदाचित्‌ बन्धं करता ट] यदि वन्ध करता टं तो वद्‌ दनका अनन्तभागद्ीन अनुकर 
्रदेदाचन्थ खरता हं  नामच्मकौ प्रकरतिर्योका भद्रः ्वर्थानमन्निकयके समान हं । दसीध्रकार 
नि्यद्वगनिके समान मनुप्यगतिक्ी सुख्यनासे सन्तिकप जानना चाद्धिष्‌ । र्पाच जाति, तीन 


१, ता पतौ नशु पंचजादिः दति पाटः । 


५२ मदावंघे पदेसर्व॑धाियारे 


हुड °-ओरालि गंगो °-असंप ० -मथुसाणु ० -थिरादितिण्णियु ०-दूमग-अणाद्‌० स्तिया 
संसेखदिभागृणं घं० । देवगदि ° ए-समचदु ०-पसर्थ ०-सुभग-सुस्सर-अदि० सिया? 


ॐ 


तं त॒° संखेज्ञदिभागणं घं० । [ पंचिदि०-तेजा०-ऊ०-वण्ण०४-अगु ०४-तप०४-णिमि० 
भि° घरं गि० संखेञरदिभागृणं घं ] | तित्थ० सिया० उक० | 

४००, वेव्ि °-वेव्िऽमि० देवोषं । याहार ०-आदारमि० सब्वहनभगो | 
णवरि अप्पप्परणो पाोगगाओ पगदीभो कादव्बाथो । 

४०१, कम्प्‌ ० आभिणि° उक्र ° पद्व चदुणा' °-पेचंत° णि० बं० णि° 
उक्र° | श्रीणगिद्वि०२-सादासाद ०-मिच्छ०-अ्णतागु ०४-इत्थि ०-णुंस ०-आादाच ०- 
दागोद० सिया० उक० | उदंस ०-पारक०-भय-दु० णि० घं० तं तु०° अर्ण॑तमागृणं 
व° | पचणोक्र° सिया० तं तु° अणंतमागृणं० घ'० | तिण्णिगदि-पंचजादि-दोसरोर- 


कदाचित्‌ वन्य नहीं करता । यदि वन्ध करतादहै तो उच्छृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता हे ओर 
अनुच्छषर प्रदेशावन्ध भौ क्ररता है । यदि भलुक्कृषट प्रदेराघन्ध कस्ता दहै तो वह्‌ इनका नियमसे 
अनन्तभागहीन अनुत्क प्रदेशवन्ध करता दै! ममुव्यगति, ओदारिकशरीर, हण्डसंस्थानः 
आदरारिनभ्दारीर आद्धापाङ्ग, यसम्प्राप्रास्चमारिकासंहननः, मनुप्यगव्यानुपूर्वी, स्थिर आदि तीन 
युगल, दुभग जर जनादेयका कदाचित्‌ चन्ध करतादै।! यदि वन्ध करता द्धै तो इनका 
नच्मस सस्यातमागदान अनुत्क पदृशवरन्ध करता है । ठेवगत्तिचतुप्क, समचतुरस्सस्थानः 
प्रयस्त विदूयाकनत) सुभग, स्वर आर आदेयक्रा कदाचित्‌ चन्ध कर्ता द जर छदाचित्‌ वन्ध 
सहा करता | यदि बन्ध करता उच्छृ प्रदेशवन्ध भी कसता है जीर अनुकृष्ट प्रदेश्वन्ध 
भी करता द्‌] यदि अनुद्कृष्ट प्रदृावन्ध करता दहै तो इनक्रा नियमसे संख्यातभागहीन 
अनुक्छृष्ट प्रदृशवन्य करता ह| पच्छेन्द्रियजाति, तैजसदारीर, कामेणरारीर, वणचतुप्कः 
अगुनटघुचतुध्कः, त्रसचतुप्क ओर निर्माणका नियमसे बवन्ध कर्ता है जो इनक्रा नियमसे 
संड्वातमागहौन अनुक्छृष्ट॒प्रदेशवन्थ करता ह| तीर्थदरप्रकृतिा कदा;चत्‌ वन्ध करस्ता 
६। यदि बन्ध कप्तादे तो इसका नियमसे उक्ष प्रदेलवन्य करता द| ॥ 

2०२. वंक्रियिक्काययोगी अर वंक्रियिकमिन्नकाययोर्गी जीवेम सामान्य. देक 
समान भङ्ग षर। जदास्ककाययोनी ओर जादास्कमिश्रकाययोगी जीवों सव्ाथमिचक 
वार समान भद्र द्र । इतनी चिदोपता है कि अपनी अपनी प्रकृतिर्या करनी चादिष्‌ । 

१२५. क्ामणक्राययागी जीवों आाभिनिवाधिकन्चानावररणका उच्छ प्रदृशव्रन्थ 
कःरनव्ाटा जीव चार स्ानाचरण आर पाचि अन्तरायकरा नियमस वन्य करता जा दटनक्र 
नयमम उच्छं ्रद्र्यच्न्य करता द्‌ ; स्त्यानेगरद्धचरकः साता्वद्रनायः, जसातावद्रनायः) सभ्या 
जनन्ताुव्रन्धीचनुप्क, न््रीवेदः नपुंसक्वेदरः सानप जार दा गोत्र कदाचित्‌ वन्ध करस्ना 
यद कन्थ कगतादहे ता इनका नियममे च्छं प्रदृ्वन्य कग्नाद्‌। छद्‌ ददानावग्णः वार्‌ 
पाय, भय अर गुप्साकरा नियमसे ब्रन्य क्याद्‌ । किन्तु वद्‌ टनक्रा उष प्रदेरावन्ध भी 
करना द्‌ जार अनुदृ्ट प्रदेयचन्ध भी कग्ताद््‌। यद्‌ नुच्छृष्र प्रदशव्रन्य छ्रताद्भ ना दह्नक्र 
नियमे अनन्तभानगदहन अनुर्‌ व्देयाचन्ध कमना ट पाचि नोक्यायक्ा कद्राचिन्‌ बन्ध 
चरमा अर्दा चत्‌ चन्यं नदव्या वदु वन्ध कररनोद््‌ ता उद प्रदुदाद्रन्य भाक्ता 
द जर अनरुष्छष्ट प्रदेयवन्य मौ क्गनाद्टं। वदि भनुक्छष्टं प्रददावन्य कम्नाद््‌ ना दन् 
नियमन अनन्नमागष्दीन अनुक्ष्ट प्रदृशवन्य कमनाहं। नोन गतिः; पचि जानि) दा यमाग 


¦ व्यटेल्वर दयाः दरति पादः 
१, ध्ाशप्रतः व्ददृल्वर ययपर दति पटः 1 


01, 


उत्तरपगद्धिपदेसचंवे सण्णियासं २५५ 


छरस्सटा०-दोभंगो °-छस्सध०-तिण्णिथाणु०-पर ० -उस्मा०-उ्० -दाविद्ा० - तसादिदस- 
युग ०-तिसथ० ्िया० तं तु° संखेजदियान्‌णं घ'° । तेना०-क०-वष्य०४ ययु ०-उप०- 
णिपिनणिन्व० तं तु० संखेज्लदिमागणं ब ० एवं चद्‌ णाणा०-दोकदणी ° पचन । 
४०२, णिहाणिदाए्‌ उक० पदे°्व'० पंचणा०-दोदंसणा०-मिच्छ-अणंनाणु ० ४- 
प्चत० णि०व०णि० उक्र० | एवं ओरालियमिस्सण्भगो | 
४०३, णिदाए उक० पद्व ० पंचणा०-पंचदंस°-वारयक०-पृरिम०-मयःद ०- 


उचा०-पचत० णि घ'० णि० उक्०] दोपेदणी ०-चद णाक रिया० उक्र | 
मणुसग°-यराल्ति°-गोराङिण्छंगो "-मणुसाणु ०-धिरादितिष्णिवुग त्रिया" संवे 
भागूण व° | दवगाद्‌०४-वज्ञर०-तित्थ० विया त तु सखद भानं व | 


[पचिदि०-तेजा०-क०वण्ण८ ४-ययु °४-तसध-णिमि० गि० चं० संखञद्विभागुणं च ५] 
समचदु °-पसत्थ ° सुभग-सुस्सर-अदि० णि व° णि तं तु सदङदिणानृमं 


छट संस्थानः दौ आद्धोपाङ्ग, छद्‌ संहनन, तान आनुपूर्चा, परान, उन्छघात, वनेन. द 
विदहायोगत्ि, चरस आदि दस युगल आर तीयद्ुर प्र्निद्या फटरचित्‌ वन्ध कन्दा स्र 
कदाचित वन्ध नही करता! यदिवन्धय करता ट ता उ्छष्ड प्रदरदयाद्न्भ मौ गरन्दर 


अनुकृष्ट प्रदेशव्रन्ध भी करता ह्‌ । यद्‌ अनुटृष्ट पए्देदचन्य कग्नाद््‌ नोदनः र्यम्‌ 
संख्यातमागदहौोन अनुच्छरष्ट प्रदृयात्रन्य करता | तजसयमीरः क्रासणयगार, सषाम 


अगुरखश्र, उपय्रात जीर निमाणशा नियमसे यन्थ करनय ट किन्तु यद्‌ दनद उ 
दृराव्न्धमीौ करता ओर अनुखष्ट प्रदेदाचन्धभा परस्ता) सदि ल 
पगता हं तो दूनका नियससे संस्यातभाग्तान असच्छप्य प्रदधान कम्माद् | पमी द्र 
सरानायरणः दौ वेदनीय अर पौच अन्नराय) युरयदाम सश्चिर | 

९५२, निद्रानिद्राका सरकष्ट प्रदृशाय्न्य करनयाना साव पो स्टना । 
मिथ्यात्वे, यनन्तानुव्न्पोचतुप्कं जार पाच अन्तेरायद्य नियसमये सन्य दन्न पा द 
नियससे उद्छष्ड प्रदृश्षचन्धय फरना ह] दम परमार या सदत 4 
समान शद्धः ह। 


{ , 


२५ महावंचे पदरेसवंधादियारे 


य° } एवं चदुदंस ०-यारसक ०-एत्तणोक० । 

४०४, इत्थि° उक्त° पदे ०्व्‌'° पंचणा०-धीणगिद्धि ० २-मिच्छ०-अणंताणु°४- 
पचन णि° ब ० णि० उक० । छर्द्॑षणा०-वारसक ०-मय-दु ° णि० व'० अण॑तभागूणं 
घ ° | दोवेद्‌०-दौगोद० सिया० उक० ¦ चदुणोक० सिया० अण॑तमागणं घं०। 


श ~ 


दोग दि-दोसंटा०-असंपत्त°-दोभाण्‌ ०-उज्ञो °-पसत्थ ०-थिरादितिण्णियुग ० -खभग-सुस्सर- 
यआद० सिया० संखेज्ञदिभाग णं घ० । चदुसंडा०-पंचसंघ ०-अप्पसस्थ ० -दुस्छर० सिया० 
तं त° संखेजदिभाग णं ' च'० । सेसाणं णियमा संखेजञदिभाग णं व° । 

०५, त्िरिक्ख ° उक ० पदे ण्व ° पचणा०-धीणगिद्वि०२-मिच्छ०-थणताण्‌ ०४- 
णवरं" -णोचा ०-पंचंत० णि० बं णि० उक्० | छदंस्‌ ० -बारसक०-सय-द्‌ ० णि० चं° 
णि० अणंतभागणं व'०। दोषरेदणी० सिया० उक० }! चद्‌ णोक० सिया० अर्ण॑त- 


ह । किन्तु वद्‌ इनका उक्कृष्ट प्रदेशवन्थ भी करता ह ओर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता हे । 
यदि अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध कप्ता ह वो इनका नियमसे संख्यातभागद्रीन अनुक्कृष्ट प्रदेशवन्ध 
करतादहे। इसी प्रकार चार दरशंनावरण, वार कथाय, ओर सात नोकपायकी ुख्यतासे 
सान्नकपं जानना चाहिष्‌। 

2०४. श्ीवेद्का उच्करृष्ट प्रदेशावन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानाचरणः स््यानगृद्धतरिकः 
मिश्यात्वः अनन्तानुबन्धीचतुप्क ओर पौच अन्तयायका नियमसे वन्ध करता ह जो इनका 
नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशव्रन्य करता दै 1 छद्‌ दृशंनावरण, वारह्‌ कपाय, भय ओर चुगुप्साक्रा 
निय्मस वन्ध करता ह जो इनका नियमसे अनन्तभागदीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता ह्‌ । 
दा चदेनोय आरद गोत्र का कदाचित्‌ बन्ध करताद। यदि बन्ध करता है तो इनका नियनसे 
उक्ष प्देवन्ध करता द । चार नोकपायका कट्ाचित्‌ वन्ध करता द । यदि वन्ध करता द 
ता दनक्रा नियमसे अनन्तभागदौन अतुक्कृष्र प्रदेशचन्ध कर्ता है । दा गत्ति, दा संस्थानः 
असम्नराप्रास्नपाटिकासंदनन, दो आतुपूर्वा, उन्योत, प्रशस्त विद्ायोगति; स्थिर आदि तीन युगल, 
सुभग, सुस्वर ओर आदेयका कदाचित्‌ वन्ध करता ह । यदि बन्ध करता है ता इनका नियमसं 
संख्यातमागदहीन अनुच्छृष्ट प्रदेदावन्ध करता है । चार स्थानः पोच संहननः अप्रदास्त ववहूत्रायाति 
आर दुःस्वरका कदाचित्‌ बन्थ करताद्धै। यदि वन्धं करता द ता इनका उत्कृष्ट ्रदरशत्रन्थ 
भी करता है ओर अनृच्छ प्रदेदावन्य मी करता है । यदि अनुक्छृष्ट प्रददावन्ध करतादता 
टनका नियमसे संस्य्रातभागदीन अनुच्छृष्र प्रदेदावन्ध करतादे) टाप प्रद्ातियराक्रा [नग्रमस 
संख्यानभागदहीन अनुक्कृष्ट प्रदेयवन्ध करता 

०५. तिर्यव्वगतिका उच्छ्र प्रदेरावन्य करनेव्राखा जीव पाच सानात्ररणः म्स्यानगृद्धः 
तरक) मिथ्या, अनन्तानुघन्वीचवुप्क, नपुंसकवेद्‌, नीचगोत्र आर पाचि अन्तयायका नियमे 

य करनाद जा उनका नियमसे च्छद्र प्रदेदायन्य करनाद्‌ । छद्‌ दखनावरणरः वार्ह कप्रायः 
भय जार जुरुप्साका नियमसे वन्ध कररता नका नियमसे. अनन्तभागदन अचु 
प्रदरेराव्रन्य कग्ता द दो वेदनीयका कदाचित्‌ वन्ध कृष्ना ह यद्र वन्ध कृर्ताद 
ना उनका निवसमे क्छ प्रदेशवन्य करनाद्‌ | चार नाक्पायक्रा कदाचिन्‌. वन्ध करनाद्ु | 
यदि वन्ध करता ह ता इना निवमस अनननमागहान अनुच्छ2 पददावन्य करता दै. 
नाममा प्रकनियोक्धा भद्र स्वन्धानननिच्पक सभान द्1 टस प्रकार मनुप्यगनिकराः 


न [भ [क ~न [9 मगन = {6 क 
९, आर्द्रता निया मनसदुमःगृन' दनि पाटः । 


उन्तरपगद्विपदेस्व्॑े खण्णियासं २५५ 


भाग.णं बं० । णामाणं सत्थाणग्मगो । एवं मणुतग० 1 पंचजादि-भोरालि ०-पंचसंडा०- 
ओराल्लि °्रंगो °पंचसंव °-दो भाणु ०-पर ०-उस्सा०-भादाउज्ञो ° -अप्पसत्थ ० -तसादिचदुू- 
युगल-थिरादितिण्णियुग ° -दृभग-दुस्सर-अणदि टटा उवरि” तिरिक्खगदिभगो । 
णवरि चदुसंडा °-पचसंघ ०-अप्पसस्थ ०-दुस्पर० इत्थि ०-णदुंस ० -उचा० सिवा० उङ० । 
पुरिस सिया० अणंतमाग.णं ब'° । णामाण' सत्थाणर्मंगो । 

०६, देवग० उक ० पद्े०्'० पचणा०-खदुसणा ° वारक ०-पु रिस ०-भय-द °- 
उचा०-प॑चंत० णि० व'० नि० उक । दोवेदणी०-चदुणोक० सिया० उक० | 
येरव्ि-°समचद्‌ ०-बेउच्ि °ंगो ०-देवाणुप०-पसत्यवि ०-सुभग-सुस्पर-दु् ° णियमा 
उकस्सं । एवं देवगदिभंगो बेउच्चि-समचद्‌ ०-बेडव्वि अंगो °-दैवाणु -पसत्थ ० -मुमग- 
सुस्स्र-आदं ० । 

०७, तित्थ ° उक्र ० पदे०व्‌' ° हेरा उवरि देवगदिमगो । णामाणं ल्याण ०रभगो। 

४०८, उचा० उक ० पदेण्य'० पंचणाग०-पचंत० गि०्व० गि० उ०। 
थीणगिद्धि ०२-दोवेदणी ०-मिच्छनत्त ०-अर्णताणु ० -दतिथि °णवुंस ० - चदुनंटा० - पंचमं 


~~ 


५६ महावै पदेसवंधाहियारे 


^<) 


यप्पस्थ ०-दुस्पर० सिका० उक ० । छर्दंद०-वारसफ०्भयनदु० णि० व° तंतु° 
अणेतसागृणं ब॑० । पंचणोक सिया० तं तु° अ्णंतभागृणं चं 1 पंचिदि०-तेजा०- 
क ०-वण्ण्‌ ०छ-धगु ०छे-तस०४-णिमि० णि० च णि० संखेजदिभागूणं च ९। 
मण॒मः०-ओरालि०-हुंड °-गोरा्ति ° अंगो °-असंपतचच ०-मणुसाणु०-थिरादितिण्णियुग०- 
दृमग-अणदि ° सिया० संखे्दिभागृणं घं° । देवगदि०४-समचदु ०-वज्ञरि०-पसत्थ०- 
सुम्ग-सुस्सर-यादे ०-तिस्थ° सिया० तं तु° संखेजदिभागूणं घं० |. 

४०९. इच्थिवे ° आभिणि० उक ० पदे ०ं० चदुणा०-पंचंत° णि० ब° णि° 
उक ०। धीणगिद्धि° २-यणंताणु ०४-इत्थि °-णठुंस ०-णिरय ° -णिस्याणु ० -आदाव ० -तिस्थ °- 
दोगोद० भिया० उक० । णिदा-पयला-अद्क०-छण्णोक० सिया० तं तु° अर्ण 
भागृणं वं० । चदुसंज० णि० व° गिर तं तु° अणंतभागूणं व° पुरिस०-जस० 


-----------------------------------~ 





अप्रशस्त विदायोगत्ति गौर दुः्वस्का कदाचित्‌ चन्ध करता दै । यदि वन्ध करताद्र तो इनका 
निचमसे उककृ् प्रदेश बन्ध करता दै । छद दशनावरण, वार्‌ कपय, भय ओर जुगुष्साका 
नियमसे वन्ध करता दै । किन्तु वह्‌ उनका उत्छरष्ट प्रदेशवन्ध भी करता दै ओर अनुच्ृष्ट 

सवन्ध भी करता है । यदि अनु्ृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै तो इनका नियमसे अनन्तमाग- 
दीन अनुद्छ् प्रदेशशवन्ध करता ह 1 पौँच नोकपायका कदाचित्‌ बन्ध करता दहै जर कदाचित्‌ 
वन्ध नहीं करता । यदि वन्ध करता दै तो उत्छृष्ट प्रदेरायन्ध भी करता दै ओर अनुक्छ 
्रदेशवन्ध भौ करता द । यदि अचुक्छृषट प्रदेशवन्ध करता द तो नियमसे इनका अनन्तमागदीन 
जनु प्रदे्वन्ध करता ह । पच्चेन्द्रियजाति, तेजसशसीरः कामणसरीर, वर्णचतुष्क, अरुस्‌- 
लयुचनुषक, चसचतुप्क ओर निमोणका नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यात्त- 

भागद्ौन अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता द । मनुष्यगति; ओदारिकदारीर, दृण्डसंस्थान, ओदारिक 
शरीर आङ्गोषाङ्ग, असम्प्राप्तास्पारिका संहनन) मचुष्यगस्यातुपूर्वी, स्थिर यादि तीन युगलः 
दुमेग ओर अनादेयका कदाचित्‌ वन्ध करता दै जो इनका नियमसे संख्यातभागद्यीन जयुकछष्ट 

द्वन्ध करता द । देवगतिचनुष्क, समचतुरखसंस्थान, वज्र्षपमनाराचसंहनन, प्रशस्त विदायो- 
गति; सुभग, सुस्वर आदेय ओर तीथद्कुर प्रकृतिक्रा कदाचित्‌ चन्ध कमता दै यर कदाचित्‌ 
यन्ध नहीं करता । यदि वन्ध करता है तो उच्छृ प्रदेशवन्ध भी करता है ओर अनुत्कृषट प्रदेश 
चन्ध भी करता है। यदि अनुत्क प्रदरेरावन्ध करता दहै तो इनका नियमसे संद्यात्तमारद्रीन 
अमुत्र परदेशवन्ध करता दैः । 

४०९. खीवेदी जीवम आभिनिवोधिक ज्ञानाचरणकरा द्कछषट प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव 
चार्‌ ज्ञानावरण ओर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कृष्ट 
्रदेशवन्थ करता द । स्त्यानग्रद्धिचिक, अनन्तानुवन्धीचतुप्कः खीवेद, नपुंसके, नरकगतिः 
नरकगत्यानुपूर्बी, आत्त, तीर्थकर ओर दो गो्रक्रा कदाचित्‌ वन्ध करता दे । यदि बन्ध करता 
दर तो उका नियमसे उक्ष प्रदेवन्थ करता दै! निद्रा) प्रचा) जाट कऋपाय आर ख 
चोकपरायका कदाचित्‌ वन्ध करता दै ओर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता । यदि वन्ध करता तो 
"तकर प्रदेशावन्ध भी करता है ओर अनुरष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है। यदि अनुकृष्ट प्रद 
न्ध कर्ता द्भ तो इनका निवमंसे अनन्तमागद्ीन अनुष प्रदेगावन्ध करता द! चार ` 
संस्वरनच्छा नियससे बन्ध कम्ता दे! किन्तु वहु इनच्छा चछृषट प्रदेशवन्ध मी कस्तां ओर 


१. ताणय्रार्पः्योः धवं° । चदुणोरः इति पाशः । २. श्रागप्रतौ शर्गनमागृर्णं वं मणम" 
इति पाडः 1 


उत्तरपगदिपदेस्ंधे सण्णयासं २५७ 


सिया० तं तु° संखेज्गुणदीणं च॑० । तिण्णिगदि-प॑ंचजादि-पंचसरीरहस्संठा ०- 
तिण्णि्ंमो ०-छस्संब ०-वम्ण ०४-तिण्णिआणु०-अगु ०४-उजो °-दोविहा०-तसादिणवयुग°- 
अनस०-णिमि० सिया० तं तु° संखेजदिसागूणं च ° । एवं चहुणा०पंच॑त० 1 . ` ` 

४१०, गिदाणिदाए उक० पदे०ष' ° तििखिगदिरभगो । ` णवरि पुरिस °-जघत 
सिया० संखेजयुणदी्णं° ब'० । एवं ° दोस ०-मिच्छ °-अ्णताणु ०४ । 

४१९, णिदाए उक्ष० पदे०्व'° पचणा०-पयला मय-द °-पंचंत० णि०्व० 
{ण० उक० | चद्‌ दस णि० घ ० अणतभागृण व° | सद सद०-अपचक्खाण ०९. 
चद णोक०-वज्ञरि०-तित्थ० सिया० उक्० । पचक्खाण०४ सिया० तं तु०° अणत- 
मागणं व ० । चद संज० णि०्ब० णिनत तु० अणतमागणं ब ० | पुरिस० णि° 
अनुक्छृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता दै । यदि अनुक्छष्ट भरदेशबन्ध कर्ता हैः तो इनका नियमसे 
अनन्तभागदीन अयुल्छरृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै । पुरुषवेद्‌ ओर यशःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्ध 
करता है ओौर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता 1 यदि चन्ध करताद्ै तो उल्क प्रदेरावन्ध 
भी करता है ओर अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अनुक्छृष्ट प्रदेशबन्ध 
करता है तो इनका नियमसे संख्यातगुणदीन अनुक्छृष् प्रदेशवन्ध करता हे । तीन गत्ति; 
पच जाति, पोच शरीर, छह संस्थान; तीन आङ्खोपाङ्ग, इह संहनन, वणचतुष्कः तीन आनु- 
पूर्वी, अगुरुखघु चतुष्क, उयोत, दो विदायोगत्ति, चसादि नौ युगल, अयशःकोर्ति ओर निर्माणका 
कदाचित्‌ बन्ध करता दै ओर कदाचित्‌ चन्ध नहीं करता । यदि वन्ध करतादहै तो उच्छृष्ट 
परदेशवन्ध भी करता है ओर असुतर प्रदेशवन्ध भी करता दै । यदि अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध 
करता है तो इनका नियमसे संख्यात मागहीन अवुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । इसी प्रकार चार 
ज्ञानावरण ओर पाँच अन्तरायकी सुख्यतासे सन्निकपे जानना चादिए । 

४१०. निद्रानिद्राका क्छ प्रदेरावन्ध करनेवाठे जोवका "भङ्ग ति्य॑च्वगतिमे इस प्रकूतिकी 
सुख्यतासे कटे गये सन्नि कषेके समान ह । इतनी विशेषता दै कि यह्‌ पुरषवेद ओर यशः- 
कीर्तिका कदाचित्‌ वन्ध करता है । यदि वन्ध करतादहै तो इनका नियमसे संख्यातगुणा 
होन अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करता ह। इसी प्रकार दो दशेनावरण, भिथ्यात्व ओर अनन्तावुवन्धी 
चतुष्ककी मुख्यतासे सन्नि कप जानना चाहिए । 

४११. निद्धाका उकछृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरणः; प्रचला, भय, 
जुगाप्ा ओर पच अन्तरायका नियमसे चन्ध करता है जो इनका नियमसे उक्कृष्ट प्रदेश- 
न्ध करता ह । चार. दशेनावरणका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्त- 

गदीन अनुत्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता ईद ! सातावेदनीय, असातावेदनीय, अप्रत्याख्यानावरण- 
चतुष्क, चार नोकषाय, वज पेभनाराच संहनन ओर तीथ रमकृतिका कदाचित्‌ वन्ध करता हे । 
यदि बन्ध करतो है तौ इनका नियमसे उक्ष प्रदेरावन्ध करता है । प्रत्याख्यानावरणचतुप्कका 
कदाचित्‌ वन्ध करता है ओर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता । यदि वन्ध करता दै तो क्छृष् 
भदेशवन्ध भी करता है मौर अवुच्छृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अनुष प्रदेव 
करता ह तो इनका नियमसे अनन्तभागदीन अनुकृष्ट परदेश्वन्ध करता है । संञ्वनचतुप्क 
का नयससं वन्धकरतादे। जोच्क्ष्टमी करताडहै ओर अनुक्छधट्भी करताद; यदि 
असुल्कृष्ट करता है तो नियमसे अनन्तमायहीन अनुकृष्ट प्रदे चन्ध करता ह । पुरपवेदृका 
नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसरे संख्यातरुणदीन अचुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता ह्‌ । 

३३ 


--------------~-----~-----------------~~ 

















२५८ सदहावंवे पदेसचंधाहियारे 


च'० संखेजगुणदीणं च" । मणुस्र°-थोरालि°-गोराज्ि०अंगो ०-मणुसाणु ०-थिराथिर- 
एभाघुम-अजस° सिया संखेज्जदिभागृणं व'० | पंचिदि तेजा ०-क ०वण्ण °. 
अगु०-त्त०छ-णिमि० णि० व° संखेजदिमागृणं ब'° । समचद्‌ ०-पसत्थ ०-सुभग- 
सुस्सर-थदे° णि° ब ० णि तं तु०° संसेज्ञदिमागृणं ब'० । देवगदि ०४-आाहार०२ 
सिया संखेजदिभागूणं व'० । जस० सिया० संसेजगुणरीणं ब'° । एवं पयकला० | 

४१२. चक्खुदं० उक ० पदे०्व'° पंचणा०-तिण्णिदंस०-सादा०-चद्‌ संज ०- 
उचा०-पचंत० णि० ब्‌'० णि उक्० । परिसि०-जस० णिव" णि०तं तु" 
पंखेजगुणहीणं अ ° | हस्स-रदि-भय-द्‌ ०-तित्थ० सिया० उकं० । वेउव्वि ०४- 
आहर ° र-समचद्‌, "-पसत्थ ० -सुभग-सुस्सर-आदि° स्िया० तं तु° संखेजदिभागुणं 
व०। पं्चिदि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु ०४-तस °छ-थिर-सुम०-णिमि सिया० 
पंखेजदिभागृणं घ ° । एवं तिण्णिदृ्° । 


मनुष्यगतिः, ओदारकिशरीरः भद रिकश्षरीर आङ्कोपाङ्ग, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, सिर, अस्थिर, शुभः 
अञ्चभ, ओर अयशःकौीर्तिका कदाचित्‌ बन्ध करता ह | यदि बन्ध करता द तो इनका नियमसे 
संख्यातभागहीन अतु्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै । पच्चेन्द्ियजातिः तैजसशरीर, कामेणशरीरः ` 
चणचुष्क, अगुरुलघु चतुष्कः त सचवुप्क ओर निर्माणका नियमसे बवन्ध करता दै जो इनका 
नियमसे संख्यातमागदहीन अलुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै । समचतुरखसंस्थान, ्ररस्त वि्ायो- 
गति, सुभग, सुस्वर भौर आदेयकरा नियमसे वन्ध करता है । किन्तु वह्‌ इनका उक्ष प्रदेश- 
वन्ध भी करता है ओर अनुक्कृष्र प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अनुकृष्ट परदेशवन्ध करता 
ह तो इनका नियमसे संख्यातभागदहीन अनुर्ृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । देवगतिचलुष्क भौर 
आहारकद्धिकका कदाचित्‌ वन्ध करता दै । यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसते संस्यात- 
मागदीन अनुत्क परदेशमेन्ध करता है । यशःकीर्तिका कदाचित्‌ वन्ध करता द । यदि वन्ध 
करता दहै तो इसका नियमसे संख्यातगुणदीन अलुल्छृष्ट प्रदैशवन्ध करता द । उसी प्रकार 
प्रचलाकी मुख्यतासे सन्निकषं जानना चाहिए । 

„ ४६२ चक्षुदशेनावरणक्रा उक्ष प्रदेशवन्ध कस्नेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, तीन 
दृदोनावरणः, सातवेदनीय, चार संस्वलन, उच्चगोत्र ओर पोच भन्तयायका नियमसे बन्ध 
करता दै जो इनका नियमसे उच्छृ प्रदेशवन्ध करता दै । पुरुपवेद्‌ ओर यद्लःकीर्तिका 
निथमसे वन्ध करता है । किन्तु वह इनका उक्ष परदेरबरन्ध भी करता द ओर अनुकृष्ट 
प्रदेशवन्ध भी करता है 1 यदि अनुक्छरष प्रदेशवन्थ करता ह तो इनका निय्मसे संख्यातगुण- 
दीन अनुक्त प्रदेशषवन्ध करता दै । दास्य, रति, भय, जुगुप्सा ओर तीथकर प्रकृतिकरा कदाचित्‌ 
वन्ध करता है ] यदि बन्ध करता ट तो नियमसे उक्ष प्रदेदाचन्ध करता दैः । वेक्रियिकचतुप्क, 
आहारकद्धिक, समचतुरखसंस्थान, प्रास्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर ओर जदैयका कदाचित्‌ 
वन्थ करता है ओर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता । यदि वन्ध करता दै तो त्कृ प्रदेशधन्ध भी 
करता दै ओर अनुक्करष्ट प्रदे शवन्ध भी करता द! यदि अनुकृष्ट प्रदरशवन्ध करताद्े ता 
इनका नियमे संख्यातभागद्यीन यनुक्करष्ट प्रदेशवन्ध करता दं । पच्च न्द्रियजाति; तेजसशगीरः 
कामंणयारीर, वर्णचनुप्क, अगुगलघु चतुष्क, चरसचतुप्क, स्थिर गभ ओर निर्माणक्रा कदाचित्‌ 
न्ध करता द । यदि चन्ध करता दं तो इनका नियमसे संख्यातभागदीन अनुत्छरष्ट प्ररेगवन्ध 
करता द । इसी प्रकार तीन दुर्वीनावरणको मुख्यतासे सन्निकर्षं जानना चादिए । 








उत्तसपगदिपदेसनंघे सण्मियासं २५९ 


४१३. साद० उक्० पदे०्'० आभिणि ०भगो | णवरि णिरयगदिपगदीओ बल्ल | 
अप्पसत्थ ०-द स्सर० सिया० संखेजदिभागृणं च'० । 

४१४. असाद० उक्ष० पदे०्व'° पंचणा०-पंचत० णि व० णि० उक्० | 
थीणगिद्धि०२-मिच्छ०-अणताणु ०४-इस्थि०-णवुंस ०-णिरय °-णिरयाणु ०-आदाव ० -तित्थ °- 
दोगोद्‌° सिया० उक ० ] चद्‌ दंस० णि०व० णि अणु० अणंतभागणं घ ०। 
दोण्णिदस ०-चद संज ०-भय-द ° णि० व'० णि० तं तु° अणतभाग णं च'० | अटक ०- 
चद्‌ णोक० सिया० तं तु° अणंतभाग णं च'० । पुरिसि०-जस° ` सिया संखेज्ञदिगुण- 
हीणं० । तिण्णिमदि-पचजादि '-दोसरीर-छस्संडा०-दोअंगो ०-छुस्सव ° -तिण्णिभणु ०-पर ०- 
उस्सा०-उज्ञो °-दोविहा०-तसादिणवयुग ०-अजस° सिया० तं तु° संखेज्ञदिभागूणं ब ०। 
तेजा०-क०-उण्ण०छ-अयु०-उप०-णिमि० णि० ब ° णि० तं तु° संखेज्ञदिभागूणं ब० | 





१३. सातावेदनीयका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवका भङ्ग आभिनिबोधिक 
ज्ञानावरणकी सुख्यतासे कटे गये सन्निकषेके समान दै । इतनी विकेषता है कि नरकगति 
सम्बन्धी प्रकृतियोको द्ोड देना चाहिये । तथा अप्रशस्त विहायोगति ओर दुःस्वरका कदाचित्‌ 

बन्ध करता है । यदि बन्ध करता ह तो इनका नियमसे संस्यातभागदीन अनुत्छरष्ट प्रदेशचन्ध 
करता हे । 

४१४. जसातावेदनीयका उच्छ्र प्रदेशबन्थ करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण भौर 
पच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उक्करष्र प्रदेशवन्ध करता हे । 
सत्यानगृद्धित्निकरः भिथ्यास, अनन्तानुबन्धी चतुष्क; खरीवेद, नपुंसकवेद्‌, नर्कगति, नरकगत्यानु 
पूर्वी, आत्तपः, तीथंङ्कर ओर दो गोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता द्धै । यदिवन्ध करतादै ता 
इनका नियमसे उच्छृष्ट प्रदेरावन्ध करता है । चार दृशनाचरणका नियमसे वन्ध करता दै जो 
इनका नियमसे अनन्तभागहौन अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै । दो दशनावरण, चार संउवलनः 
भय ओर जुगुप्साका नियमसे वन्ध करता द । किन्तु वह्‌ इनका उक्ष प्रदेशवन्ध भौ करता 
द ओर अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध भी कर्ता है) यदि अनुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करतादै तो इनका 
नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्छृष्ट भ्रदेशवन्ध करता दै । आठ कप्राय ओर चार नोकपायक्रा 
कदाचित्‌ वन्ध करता है ओर कदाचित वन्ध नहीं करता । यदि वन्ध करतादहै तो उत्कृष्ट 
प्रदेशवन्ध भी करता हे जौर अनुकर प्रदेशवन्ध भी करता दे । यदि अनुकर प्रदेदावन्ध करता 
ह्‌ तो इनका नियमसे अनन्तभागषहीन अतुच्छृष्ट प्रदेरवन्ध करता ह्‌ । पुरुपवेद्‌ ओर यदाःकीत्िका 
कदाचित्‌ वन्ध करता है । यदि वन्ध करतादहे तो इनका नियमसे संख्यातरुणदीन अनुकृष्ट 
प्रदेशवन्ध करता है । तीन गति, पाँच जाति, दो शरीर, छद संस्थान, दो आङ्गापाह्ग, छद 
संहनन; तीन आनुपूर्वी, परघात, उच्छ्वासः, उद्यत; दो विदहायोगति, चस आदि नो युगल आर 
अयशःकीतिच्ा कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ वन्ध सर्दी करता । यदि बन्ध करता 
हे तो उल्छृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता हं ओर अनुच्छरष्र प्रदेतवन्ध भी करता ह्‌ । यदि अनुकृष्ट 
प्रदेशवन्ध करता ह तो इनका नियमसे संस्यात्तभागदीन अनुक्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता दह्‌ । 
तेजसञ्चरीर, कामंणशरीर, वणेचतुप्क; अगुर्लघु, उपघात ओर निर्माणकाा नियमसे चन्ध 
करता हे! किन्तु वह्‌ इनका उत्कृष्ट प्रदेरावन्ध भी करता है ओर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध भी 
करता दे । यदि भनुकत्कृष्ट प्रदृशत्रन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यात्तभागदहीन नुच्छ्ट “ 
प्रदृशवन्ध करता इ । 


१. श्या °प्रता (हिण्णिगदि चदुूनादि इति पाठः 1 


२६० महावंघे पदेखववंधादहियारे 


१५. अपचक्खाणक्ोध० उक ० पदे०्य'° पंचणा०-णिदह्‌-पयक्ला-तिण्णिक ०- 
भय-दु °-पचत० णि० ब ० उक्ष० | चद दंस ०-अद्रुक० णि० व ० भि अर्णतभागणं 
य'० 1 परिस०-जस० णि० व° णि० संखेज्ञदिगुणहीणं० | णवरि जघ्° सिया०। 
सादासाद्‌ ०-चद्‌ णो ०-[ वज्ञरि°- ] तित्थ० सिया० उक ० । मणु ०-गोराकि०- 
ओरालि°यंगो ०-मणुसाणु०°-थिराथिर-सुभासुभ-अजस्ष° सिया० संखेज्ञदिभागृण घ ० | 
देवगदि०४ सिया० -तं तु° संखेज्ञदिभागूणं अं० । पंचिदि "तेजा ०-क०-वण्ण ० ४- 
अगु०छ-तस्°छ-णिमि° गि° च॑° संखेजदिभागृणं बं ° । समचदु ०-पसत्थ ०-सुभग- 
सुस्सर-आदे° णि० व° णि० तं त° संखेजदिभागूणं ॑° | एवं तिण्णिक० | 
पचक्छाणकोध० उक्र ° अपच्क्खाणर्मगो । णवरि मणुस्गदिपंचगं वज्ञ । एवं तिण्णिक्र०। 

४१६. कोधसंज० उक्° परदे०्वं० पंचणा०-तिण्णिसंज०-उच्ा०-पंचतत° णि०. 
य° णि० उक ० । णिदा-पयला-दोवेदणी ०-चदुणोक ० -तित्थ ° सिया० उक ०. । चदु्दंस° 


४१५. अभ्रत्याख्यानावरण क्रोधक्रा उत्कर प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव र्पौच ज्ञानावरणः 
निद्राः प्रचल) तीन कपाय, भय, जुगुप्सा ओर पोच अन्तयायका नियमसे बन्ध करता दै जो 
इनका नियमसे रक्छृष्ट॒प्रदेशवन्ध करता है] चार दशनावरण ओर आठ 
कपायका नियमसे बन्ध करता दहै जो इनका नियमसे अनन्तभागदीन अनुर््रष्र प्रदे शवन्ध 
कर्ता दै । पुरूपवेद्‌ ओर यशःकीर्तिका नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यात 
गुणहीन अनुत्क प्रदेरावन्ध, करता द । इतनी विशेषता दै कि यद्यःकीर्तिका कदाचित्‌ वन्ध 
करता दहै । सातावेदनीय;, असातावेदनीय, चार नोकपाय, वज्रपेभनायचसंहनन ओर तीथकर 
प्रकृतिका कदाचित्‌ वन्ध करता है । यदि बन्ध करता हे तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध 
करता है । मनुप्यगति, ओदारिकदारीर, ओदारिकशगीर आङ्गोपाद्ध, मनुष्यगस्यावुपूर्वी, स्थिरः 





अस्थिर दुभ, अञ्युभ ओर अयशःकीर्तिका कदाचित्‌ वन्ध करता दै जो इनका नियमसे संख्यात- 
भागदीन अनुच्छष्र प्रदेशवन्ध करता दे । देवगतिचतुष्कका कदाचित्‌ बन्ध करता हं जीर 


कदाचत वन्ध नहं करता | यद्ध वन्ध करतादह्‌ तं उच्छरृष्ट प्रदृशवन्ध भां करताह आर्‌ 
अनुक्कृष्ट प्रदेदावन्ध भी करता ह । यदि अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता ह तो इनका नियमसं 
सख्यातभागदहान अनुत्छृष्ट प्रदरावन्थ करता ह । पञश्चन्द्रयजाति, तेजसशरार, कामणद्चरारः 
वणेचतुप्क, अगुरुखघुचतुष्क, त्रसचतुप्क ओर निर्माणका नियमसे बन्ध करता हं जो इनक्रा 
नियमसे संख्यातभागदीन अयुक्करष्ट प्रदेरावन्ध कर्ता ह । समचतुरखसंस्थान, प्रशस्त विद्रायो- 
गतत, सुभग, सुस्वर आर आ1दृयका नियमसे वन्ध करता ह । किन्तु वहु इनक्रा उत्कृष्ट प्रद्‌ रा्न्ध 
भा करता द आर अनुर्छृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता दै । यदि अनुक्कृष्ट प्रदेदावन्ध करतादैता 
इनका नियमसे संरयातभागदीन अनुक्कृष् प्रदेशवन्ध करता दै । इसी प्रकार अप्रव्याख्यानावरण 
मान आद्‌ तीन कपायोको मुख्यतासे सन्निकपं जानना चादहदिर्‌ । प्र्यार्यानावरणक्राधक उलट 
प्रदरशवन्यकी मुल्यतासे सन्निक्पे अग्र्याख्यानावरणक्रोधक्धी मुख्यतासे कट्‌ गप्‌ सन्निकपके 
समान द । इतनी विशेषता दै कि मनुप्यगतिपव्चकक्ो छोडकर यद्‌ सनिक्रपं कहना चाहिए | 
इसी प्रक्रार प्रत्याख्यानावरण मान आदि तीन क्रपा्योक्रा मुख्यतासे सन्नि कपे कहना चाहिए । 
४१६. कोधसंस्वखनका चक्कर प्रदेयावन्ध करनेवाटा जीव पाँच न्ञानावरण, तीन संज्व- 
छन; उचगोत्र ओर पोच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता दै जो इनका नियमसे उच्छ्र ्रदरशा- 
चन्ध करता द । निद्रा प्रचला; दो बेदनीयः चार नोकपाय धौर तीथकर प्रकरृतिक्रा कदाचित 
चन्ध करता द । यद्वि वन्ध करता इ तो इनका नियमसे इटष्ट प्रदेशवन्ध करता द) चार्‌ 





उत्तरपगदिपदेसनंघे सण्णियासं २६१ 


0० घं णि०तं तु° अणंतमागूणं चं । पुरिस ° णि० वं° तं तु° संखेजदियुणदहीणं ° । 
देवगदि०४-आहार०२-समचहु ०-पसत्थ ० -सुभग-सुस्सर-आदे° सिया० व° तं तु 
संखेजदिभागूणं चं । पंचिदि०-तेजा०-क ० -वण्ण०४-अु ०४-तस ० ७-थिराथिर्‌सुभासुभ- 
अजस०-णिमि० सिया० संखेजदिमागूणं बं° । जट ° सिया० तं तु° संखेज्ञगुणही ° । 
एवं तिण्णिसंज०। इत्थि °-णुंस्‌° तिरिक्खिन्सेगो । णवरि जक्ष° सिया० 
सखेज्ञगुणहीणं° । 

७१७, पुरिस उक० पदे०वं° पंचणा ०-चदुदंस ०-सादा० चदुसंज जप ०-उ्ा०- 
पंचंत० णि० वं° णि० उक० | 

४१८, हस्स० उक ° प्रदे ०वं ° पंचणा० रदि-भय-दु ° '-उच्चा०-पंचंत०° णि° घं० 
णि० उक० । णिदहा-पयल्ला-सादासाद ०-अपच्क्खाण ० छ-वञ्ञरि०-तित्थ०ः सिया 








दणैनावरणका नियमसे बन्ध करता है किन्तु वह्‌ इनका उक्ष प्रदेश्चवन्ध भी करता है ओर 
अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता दै । यदि असुच्छृषट प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे 
अनन्तभागदहौीन अनुच्छरष्ट॒प्रदेशबन्ध करता दै । पुरुषवेदका नियमसे बन्ध 
करता है। किन्तु वह्‌ इसका रक्ष प्रदेशवन्ध भी करता है ओर अतुछृष्ट प्रदेशवन्ध 
भी करता है] यदि अनुक्करषट प्रदेराबन्ध करता है तो वह इसका नियमसे संख्यातरुपदीन 
अनुक्छष्ट प्रदेशवन्ध करता है । देवगतिचलुष्कः आहारकद्िक, खमचतुरससंस्थानः प्रस्त 
विद्टायोगत्ति, सुभग, सुस्वर ओर आदेयका कदाचित्‌ बन्ध करता हे ओर कदाचित्‌ बन्ध 
नदी करता । यदि वन्ध करता हे तो उक्छृष्ट प्रदेराघन्ध भी करता ह ओर अनुकृष्ट प्रदेश वन 
भी करता हे। यदि अनुक्क़ृष्ट प्रदेशत्रन्ध करता हे तो इनक्रा नियमसे संख्यातमागहैन अतु- 
स्ट प्रदेशवन्ध कप्ता दै । पच्छ न्द्रियजाति, तेजसदारीर, का्मंणशरीर, वणेचतुष्क, अगुर्‌- 
लघु चतुष्कः घ्रसचतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ; अद्यु; अयशःकीरतिं ओर निर्माणका कदाचित्‌ 
बन्ध करता हे । यदि बन्ध करता तो इनका नियमसे संख्यातभागदहोन अनुकृष्ट प्रदेशा चन्ध 
करता हे । यरःकोर्तिका-कदाचित्‌ बन्ध कर्ताहं ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि वन्ध 
करतादहै तो उच्छ्र प्रदेश्वन्ध भी करता दहे ओर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता दहै । यदि 
अनुत्क प्रदेशवन्ध करता है तो इसक्रा नियमसे संख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्थ करता 
हे। इसी प्रकार मान आदि तीन संज्यलनोकी मुख्यतासे सन्निकपं जानना चादि ¡ स्रवे 
ओर नपंस्षकवेदकी सुख्यतासे सन्निकपे ्ियंच्चोमे इनकी सुख्यतासे कदे गये सन्नि कपेके समान 
जानना चाहिए । इतनी विशेषता ह कि यशःकोर्तिका कदाचित्‌ वन्य करता हे यदि बन्थ 
करता है तो इसका नियमसे संल्यातगुणदहीन अयुत प्रदेशवन्ध करता ट । 

१७. पुरुषवेदका उत्कर प्रदेशचन्ध करनेवाला जीव पोँच ज्ञानावरणः, चार दृदानावरण, 
सातावेदनीयः चार संञ्वलनः, यकःकीर्तिः उवगोच्र ओर पाँच अन्तरायक्रा नियमसे वन्ध कमता टू 
जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशचन्ध करता हे । 

१८. दारयका उक्ष प्रदेशवन्ध करनेवाखा जच पँच त्ञानावरण, रति, भयः जुगुप्सा, 
उवगोत्र ओर पोच अन्तरायक्रा नियमसे बन्ध करता है जा इनक्रा नियससे च्च्छ प्रदेरादन्थ 
करता दै । निद्रा, प्रचा, सातावेदनीयः असाततावेदनीय, अप्रत्याख्यानावरण चतुष्क, वशपम- 
नाराचसंहनन ओर तीथंह्धर प्रकृतिका कडाचित्‌ चन्ध क्रताद। यदि चन्धक्रनादह्‌ त्ता 


१. तार्प्रतौ ध्रा (र) दिभयुरः इति पाठः । २, ता्प्रतौ ष्वज्तरि° 1 तित्य<ः इति पादः । 





२६२ महावंघे पदेसवंधाषियारे 


उक० । चदुर्दस०-चदुसंज० णि० वं णि० तं तु° अ्णतमागूणं वं । पचक्खाण०४ 
सिया तं तु° अणंतभागुणं वं० । पुरिस णियमा संखेजगुणहीणं बं । मणुस°- 
ओरालि०-गराल्ति°अंगो०-मणुसाणु०-थिराथिरयमाघुभ-अजस० सिया० संखेजदिभागृणं 
० । देवगदि०४-आहार०२ सिया० तं सरु संखेजदिभागूणं वं । पंचिदि०-तेजा०- 
क०-यण्ण०छ-अगु ०४-तस°-णिमि० संखेजदिभागूणं * ० । जस° सिया० तं तु° 
संखेजगुणदही° । एवं रदीए । 

४१९. अरदि० उक० पदे०धं० पंचणा०-गिदा-पयला-सोग-भय-दु०-उचा०- 
पंचंत० गि° वं० णि० उक० } चदुदंस० णि० वं० अणंतमागणं वं । दोवेद्‌०- 
अपचकखाण०४-तिस्थ० सिया० उक्० | पचक्खाण०४ हिया० तं तु अगंतमागृणं | 


.~----- ------- 





इनका नियमसे उच्छ परदेदावन्ध करता द । चार दद्यनावरण ओर चार संञ्वनका नियमसे 
वन्ध करता द । किन्तु वह्‌ इनका उक्ष प्रदेशवन्ध भी करता है ओर भलुर्ट प्रदेशबन्ध 
भी करता दै । यदि अनुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तमागद्दीन अनु- 
कृष प्रदेशवन्ध करता है 1 प्रस्याष्यानावरणचतुष्कका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ 
वन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उक्कृष प्रदेशषन्ध भी कस्ता है ओर अनुर्छ 
प्रेशवन्ध भी करता है । यदि अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभाग्‌- 
दीन अनु प्रदेशवन्ध करता ह । पुरुपवेदका नियमसे बन्ध करता दै जो इसका नियमसे 
संख्यातगुणहीन अनुच प्रदेशवन्ध करता दै । मदुष्यगति, ओौदारिकशरीर, ओदारिकशरौर 
आङ्गोपाङ्ग, मदुप्यगव्यावुपूर्वी, स्थिर, अस्थिर, ज्म, अञ्चभ ओर अयशःकीर्तिका कदाचित्‌ 
वन्ध करता ह । यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे संल्यात्तमागहीन अनुच्छष् प्रदेदवन्ध 
करता द । देवगति चतुष्क ओर आहास्कद्विकका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित 
वन्ध नहीं करता । यदि बन्ध क्ररताद्ै ता उच्छृ प्रदेशवन्धमभी करता दे ओर अतुष्टं 
परदेशबन्ध भी करता दै । यदि भयुृष्टप्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागः- 
दीन अनुक प्रेशवन्ध करता दे । पत्रेनद्रियजाति, तेजलशसीर, कामेणशरीर, वणेचदुष्क, 
अगुरुखघु चतुष्क, त्रसचतुष्क ओर निर्माणका नियमसे वन्थ करता दै जौ इनका नियमसे 
संख्यातभागदीन अनुष प्रदेशबन्ध करता दै । यदाःकौ्तिंका कदाचित्‌ वन्ध क्ता दे ओर 
कद्‌चित्‌ बन्ध नहीं करता ¡ यदि बन्ध करता तो उक्कष्ट श्रदेशवन्ध भी करता दै ओर 
अनुद प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अनुकृष्ट परदेशवन्ध करता है तो इसका नियमसे 
संख्यातगुणहीन अनुक्छृष्ट प्रदेश्वन्ध करता दै । इसी प्रकार रतिकरो मुख्रतासे सन्निकप 
जानना चाहिए) 

४१९. अरतिका उच्छ्र प्रदेदावन्थ करनेवाछा जीव पाच ज्ञानावरणः निद्रा) प्रचलाः राकः 
भय, जुगुप्सा, उलगोत्र अर पच अन्तरायका नियमसे वन्धः करता द जो इनका नियमसं 
उच्छृ परदरेदावन्ध कस्ता द । चार द्दानावरणका नियमसे वन्ध करता दहै जी नियमसं अनन्त 
मागहीन अनुच्छृ्ट प्रदेदावन्ध कर्ता दं । दो वेदनौय, भप्रत्याख्यानावरण चतुष्क ओर तीङ्कए 
रङकृतिक्रा कदाचित्‌ वन्ध कस्वा द । यद्वि वन्ध करतादे तौ इनका नियमसे उच्छृषट प्रदेश- 
ब्रन्ध करता है ] प्रस्यास्यानावरणचतुष्कका कदाचित्‌ वन्ध करता, द ओर कदाचित्‌ वन्ध 
नहीं करता । यद्वि बन्ध करता दैः ता चक्ष परदेशवन्ध भी करता ह ओर अवुक्छष्ट प्रदेशवन्ध 
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१. ताण्प्रत “निमि सिया० संखेनदिमा०ः इति पाठः 1 


उत्तरपगदिपदेसबंघे सण्णियासं २६३ 


चं० । चदुसंज० णि० बं० णि° तं तु° अ्णंतभागृणं बं० | पुरिस णि० संखेज- 
गुणही° । णामाणं ओषभेमो 1 णवरि चज्ञरि० - तित्थय ० सिया० उकंस्सं° । 
एवं सोग० | । 

४२०, णिरषाउ० उक ० पंचणा०-णवदंस ०-असाद ०-मिच्छ ०-सोलसक ०- 
पंचणोक०-णिरयगदिअद्रावीस-णीचा ० -पंचंत० णि० संखेज्ञदिभागुणं घं० । एवं 
स॒ज्वाउगाणं । णवरि एरिसि०-जस° सिया० संखेज्ञगुणदी° । तिण्णिगदि-पंचजादि ° 
सव्बाओ णामपगदी नो पंचिदियतिरिंखभेगो । णवरि जस० एसि ° आगच्छदि तेसिं 
संखेजयुणहीणं चं० । 

४२१, देवग० उक ० पदे ०वं० पंचणा०-उच्ा०-पंचंत° णि० उक ० | धीण- 
गिद्धि०२-दोषेद ०-मिच्छ०-अणंताणु०४-इस्थि ०-आहार ०२ सिया० उक्ष० | गिहा- 
पयला-अदक०-चहुणोक० सिया० तं तु° अ्णंतभागृणं ३० । [ चदुद॑स०° णि° वं° 


भी करता हे! यदि अनुकृष्ट प्रदेरावन्ध करता हे तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन 
अनुकृष्ट प्रदेशचन्ध करता ह । चार संउवटनका नियमसे बन्ध करता हे । किन्तु वह्‌ इनका 
उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है ओर अनुकृ भरदेशवन्ध भी करता दै । यदि अनुत्क परदेराघन्ध 
करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता ह! पुरपवेदका 
नियमसे वन्ध करता है जो इनका निथमसे संस्यातगुणदीन अलुच्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता द । 
नामक्म॑की प्रकृतियोंका भङ्ग ओघ्रफे समान ह । इतनी विशेषता हे कि वज्रपभनाराचसं हनन 
ओर तीथेङकरप्रकृतिका कदाचित्‌ वन्ध करता दै । यदि बन्ध करता दौ तो नियमसे उक्कृष्ट 
प्रदेशवन्ध करता है । इसी प्रकार शोककी सुख्यतासे सन्निकपें जानना चादिए 

४२०. नरकायुका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाखा जीव पोच ज्ञानाचरण, नौ दशनावरण, 
असातावेदनीयः भिभ्यात्य, सोलह कषाय, पोच नोकषाय, नरकगति आदि अह्धारईस प्रकृतियो, 
नीचगोच्र ओर पौँच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभागदहीन 
अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करवा दै । इसी प्रकार सव आयुओंकी सुख्यतासे सन्नि कपं जानना चादिर्‌ । 
इतनी विशेषता दहै कि पुरुपवेद्‌ ओर यशःकीर्तिंका कदाचित्‌ वन्ध करता है । यदि वन्ध करता 
हे तो इनका नियमसे संख्यातगुणदहीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । तीन गति ओर पाँच जाति 
आदि सव नामकमेकी प्रकृतियोका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय ति्यंच्वोके समान दै। इतनो विशरेपना 
है कि यश्चःकोतिं जिनक्रे आती है उनका संख्यातगुणहीन अनुरछ्रषट प्रदेशवन्ध करता दे । 

२१. देवगतिका उक प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, उचगोत्र ओर 
पोच अन्तरायका नियससे वन्ध करता है जो इनका नियमसे उक्कृष्ट प्रदेरावन्ध करता ह । 
र्यानगृद्धित्रिकः दो वेदनीय, भिभ्याखर, अनन्तानुबन्धीचतुप्क, खीवेद ओर आहारकद्विकका 
फदाचित्‌ वन्ध करता है । यदि चल्ध करता है तो इनका नियमसे उक्ष प्रदेदावन्ध करता ह । 
निद्रा, प्रचला, आठ कपाय ओर चार नोकषायका कदाचित्‌ वन्ध करता ह ओर कदाचित्‌ चन्ध 

हीं करता । यदि चन्ध करता है तो उक्ष प्रदेशवन्ध भी करता ह ओर अनुकृष्ट प्रदरेशवन्य भी 
करता है 1 यदि अनुकृष्ट प्रदेश वन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागदहीन अत्थ 
प्रदेशवन्ध करता है । चार दृशेनावरणका नियमसे बन्ध करता द । चिन्त वह इनका उच्छरष्ट 
प्रदेशवन्ध भी करता ह आओौर अनुकृष्ट प्रदेदावन्ध मी करता है । यदि अनुर्‌ प्रदेशावन्ध 





8. ता °प्रतौ 'वजरि> । तित्थय ०: एति पाडः । 


२६९४ महाचंचे पदेसवंधादहियारे 


णि० तं तु° अणंतमाग.णं । ] परिस ०-जप्त° सिया० संखेन्नगुणदीणं° । [चदुसंज °| 
मय-दु०° णि० चं० णि० तं तु° अणंतमाम्‌.णं बं० । णामाणं सत्थाणन्मंगो । 

४२२. आहार० उक ० पदे णवं ° पंचणा०-साद्‌ा०-चहुसंज ०-दस्स-रदि.मय-दु °- 
उचा०-पच॑त° णि ° उक० । गिद्‌ा-प्रयला सिया० उक्० । चद्‌ दंस णि० वं० 
णि० तंतु° अर्णतमागुणं ब्ं०। [ पुरिस णि० व° गिण संखेज्ञगुणदीणं । ] 
णामाणं सस्थाणग्मेगो । एवं आहारंगो° | 

४२३. वजरि° उक ° पदे०्व° पंचणाग-पचंत० गिर घ'० णि० उक्घ० | 
थोणमिद्ि०३-[ दोवेदणी°- ] मिच्छ०-अ्ण॑ताणु०४.इत्थि °-णदुंस ०-चदुसंटा ०-णीचुचा० 
सिया उक० | णिदा-पयला-अपचक्लाण°४{मय-दु ०-] णि° तं तु° अणंतमागुणं 
घ ° । चदुदस्त०-अद्का° णि० च'° णि० अणु अर्णेतमागृणं व'० । परिस ०-जस० 








करता है तौ इनका नियमसे अनन्तभागहीन असुत्कृष्ट प्रदेश वन्ध करता है । पुरूपवेद्‌ ओौर 
यशःकीर्तिका कदाचित्‌ वरध करता द । यदि वन्ध करता दै तो इनका नियमसे संख्यातगुणदीन 
अनुच्कृष प्रदेडवन्ध करता दै । चार संञ्यलन, भय ओर जुगुप्साका नियमसे वन्ध करता द । 
किन्तु बद्‌ इनका उच्छृ प्रदेयाबन्ध मी करता दै ओर अनुकृष्ट प्रदेशघन्ध भी करता ह । 
यदि अनुकृष्ट भ्रदेशवन्ध क्ता है तो इनका नियमसे अनन्तमागदहीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध 
करता दै । नासकमेकी प्रकरतियोका भद्ध स्वस्थान सन्निकपके समान दै । 


४२२. आह्‌ारकश्ररीसका उच्छृष्ट प्रदृवन्ध करनेवाला जीवर पोच ज्ञानावरणः, साता- 
वेदनीय) चार संञ्वलनः शास्य, रति, भयः, जुगुप्सा, उचगोत्र ओर पच अन्तरायका नियमसे 
चन्धथ करता ह जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेदावन्थ करता दै । निद्रा ओर प्रचाका कदाचित्‌ 
वरन्थ करता है । यदि वन्ध कस्ताद् तो इनका नियमसे उक्कृष्ट प्रदेशवन्थ करता है] चार 
दृशंनाचरणका नियमसे वन्ध करता दै । छन्तु वह्‌ इनका उच्छृ प्रदेशवन्ध भी करता दै 
ओर अनुच्छरषर ्दरेकवन्ध भी करता द । यदि अनुकृष्ट प्रदेरावन्ध कर्ता द तो इनका नियमसे 
अनन्तमागदीन अनुष प्रदेशवन्ध करता दै । पुरुपवेदका नियमसे वन्ध करता दै। जो 
नियमसे संख्यातगुणदीन अनुकृष्ट प्रदेशावन्ध करता दै । नामकमेकरो प्रकृति्योका भङ्गः 
स्वस्थान सन्निकपके समान इ । इसी प्रकरार आहास्कदारीर आद्नोपाङ्गकी मुख्यतासे सन्निकष 
ज।नना चाहिप्‌। 


२३. वज्रपभनाराचसंहननका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध कर्नेवाखा जीव पोच ज्नानावरण आर 
पोच अन्नरायक्रा नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उच्छृ प्रदेशवन्ध करता दै । 
स्व्यानगृद्धिचिकः दो वेदनीय, मिशध्यात्व, अनन्ताजुवन्धी चतुप्कः सखीवेद, नपुंसकवेद, चार संस्थानः 
नीचगोच्र ओर उच्चगोचका कदाचित्‌ वन्य करतादै। यदि वन्ध कर्तादै तो उनक। नियमसे 
रख प्रदेदावन्थय करता दै । निद्राः प्रचला, अप्रस्याख्यानावरणचतुप्कः भय ओर जुगुप्साका 
नियमसे वन्थ करता द्र किन्तु वद्‌ इनक्रा उत्कृष्टं प्रदेवन्ध भी कर्ता दै भीर अनु 
प्रदेदवन्थ मी करता दै । यदि अनुकृष्ट परदेदावन्थ कगत्राद तो इनका नियमसे अनन्तमाग- 
हीन अनुक्छृष्र प्रदेदवन्ध क्ता दै । चार दयानावरण ओर याट कपायका नियमसे बन्ध करता 
दै। जो नियमसे अनन्तमागदीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध सता ह । पुरुपवेद्‌ ओर यद्ाः्कीर्तिक्ा 
कदाचित्‌ वन्ध करता । यदि वन्ध करना दतो उनका संख्यातगुणदीन अनुक्छ् ब्रदेशवन्ध 





उत्तरपगदिपदेसवंघे सण्गियासं २६५ 


सिया० संखेजगुणहीणं । चदुणोक० सिया० तं तु° अणतमभागृणं : च० | .णासाणं 
सत्थाणन्भेगो | 
४२४, तित्थ० उक ० पणवं ° पंचणा०-मय-दु उचा ०-पंचत०-णि° व° णि° 
क० ! . गिहा-पयला-दोवदणी ०-अपचक्खाण ०४-चदुणोक० सिया० उक ० ! चदु 
दंस०-चदुसंज० णि° व° णि० तं तु° अणतमागूणं व° । पचक्खाण०४ सिया० 
तं तु° अ्णतभागृणं° । पुरिस० णि० व'० संखेज्ञगुणही° । जस ० पिया० संखेज्ञ- 
गुणदी० । णामाणं सत्थाणन्भ॑गो | | 0. 

२५. उचा० उक्ं० पदेण्वं० पंचणा०-पच॑त० णि० वं०.णि° उक्ष०। 
थीणगिद्धि° २-दोबेदणी °- मिच्छ ०-अणंताणु०४-इत्थि° - णवुंस° - चदुसंखा०-चदु संष ० 
तित्थ० मिया० उक्० । णिदा-पयला-अदक०-छुण्णोक० सिया० तं तु° अ्णंतभागूर्णं 

° । चदुदंस°-चद्‌ संज० णि व° णि० तं तु° अगंतभागृणं ब ° । परिसि°- 








करता है । चार नोकषायका कदाचित्‌ वन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि 

ध करतादै तो उक्ष प्रदेरावन्ध भी करता दहै ओौर असुच्छष्र प्रदेवन्ध भी कर्ता ह । 
यदि अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियससे अनन्तभागदीन असुल्छरष् प्रदेरावन्ध करता 
है । नामकमेकी प्रकरृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकषके समान दै । । 

४२४. तीथे्कुरप्रकृतिका उक्र प्देरावन्ध करनेव!खा जीव पाँच ज्ञानावरण, सय; जुगुप्सा, 
उच्चगोत्र ओर पँच अन्तरायका नियमसे वन्ध कर्ता है जो इनका नियससे उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध 
करता ट्‌] निद्रा, प्रचला, दो वेदनीय; अग्रव्यास्वानाचरणचतुष्क ओर चार नोकपायका 
कदाचित्‌ बन्ध करता दै । यदि वन्ध करतादहै तो इनका नियमसे चक्कर प्रदेशव्रन्ध करता 
है] चार दशनावरण ओर ` चार संञ्वख्नका नियमसे चन्ध करता ह । किन्तु वह्‌ उनक्रा 
उत्कृष्ट प्रदेदाचन्ध भी करता है ओर अनुत्कृष्ट प्रदेरावन्ध भी करता दै! यदि अनुकृष्ट 
धरदेशवन्ध करतो है तो इनका नियमसे अनन्तभागदौन असुख प्रदरावन्ध करता दे । 
प्रत्याखल्यानावरणचतुष्कका कदाचित्‌ वन्ध रता दै ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता। 
यदि चन्ध करता तो उच्छृष्ट प्रदेश्चवन्ध भी करता है ओर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध भीं 
करता दहै] यदि अुक्छृ्ट प्रदेरावन्ध करता है तो नियमसरे अनन्तभागदीन अनुत्करष्ट 
प्रदेशवन्ध करता दै । पुरुषवेदका नियमसे बन्ध करता दै जो इसका नियमे 
संख्यातगुणहीन अयुल्छृ्र प्रदेशब्न्धय करता है! यदाःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्ध करना 
हे । यदि चन्ध करता ह तो नियससे इसका संखल्यातरुणदहीन अनुत्क प्रदेशवन्ध करता ह्‌ । 
नामकूम॑की प्रकृतियोका भङ्क स्वस्थान सन्निकपके समान है । 

४२५. उच्चगोत्रका उत्क प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पाँच क्ञानावरण ओर पाँच अन्त- 
रायका नियमसे बन्ध करता दै जो इनका नियमसे उक्ष प्रदेशवन्ध करता इ 1 स्त्यान- 
शृद्धिचिकः दो वेदनीय, मिध्यात्व, अनन्तायुबन्धौ चतुष्क, स््रीवेद्‌, नपुंस्वेद्‌, चार संस्थान 
चार संहनन ओर तीथे्ुर प्रकृतिका कदाचित्‌ वन्ध करता है ! यदि वन्ध करता दह तो इनप्म 
नियमसे उक्ष प्रदेशत्न्ध करता हे । निद्रा, प्रचला, आठ कपाय ओर छह नोक्पाचका कद्राचिन 
वन्ध ऊरतो हे ओर कदाचित्‌ चन्ध नहीं करता । यदि चन्ध करतादह ता उत्कृष्ट प्रदेयवन्ध 
भी करता हे ओौर अतुच्छष्ट प्रदेशवन्ध भी श्रता है । यदि अनुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता ई नो 
इनका नियससे अनन्तमागहौन अनुक्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता ह्‌ । चार दशनावरण ओर चार 
सेज्वलनका नियससे वन्ध करता हे । किन्तु चद्‌ उच्छृ प्रदेयवन्ध मी करता द ओर अनुच्छृ 

रथै 


२६६ -महावंधे पदेसवंधादियारे 


जस° पिया० तं तु° संवेजगुणहीणं ० ' व'० । मणुस्°-पंचिदि०-ओरालि०-तेजा०- 
क ०-हंड °-ओरालि ०अंगो ०-यसंपत्त ०-वण्ण ° ४-मणुस्ताणु ° - अथु ° ४-अप्पसत्थ ०-तस ० ४- 
थिरादितिण्णि्ुग०-दमग-द स्सर-अणादे ०-अजस०-णिमि० सिया० संसेजदिभागुणं 
व° | देवगदि सह गदाओः छठप्पगदीओो समचद्‌ ०-[ वजरि०- ] पसत्थ °-सुभग-सुस्सर- 
द° सिया० तं तु० संखे्दिभागणं वं° | णीचागोदं ओधं । णवरि चद्‌ संज? 
कोधसंज ०्भगो | एवं इच्थिवेदभंगो परिस-णलुंसमेषु । णवरि आभिणि° उक ० 
पदे०वं० तित्थ० सिया० तं तु° संखेजदिभागणं व° । एवमेदेसिं तिस्थयरं आगच्छदि 

तेमि एदेण करमेण णेदव्वं । अणगदवं ° ओघं ० । 
४२६. कोधकसाूसु आभिणि० उक० पदेण्वं० इत्थिवेदभंगोऽ । णवरि 


्रदेदावन्ध भी करता दै । यदि अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै तो इनका नियमसे अनन्तभाग- 
टीन अनुच्छरषट प्रदेशवन्ध करतो है । पुरुपवेद्‌ ओर यशमकोर्तिकरा कदाचित्‌ वन्ध करता है ओर 
कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता । यदि बन्थ क्रतादै तो उत्क्रष्टं प्रदशवन्ध भी करता ओर 
अनु प्रदेशवन्ध भी करता दै । यदि अनुच्ृष्ट प्रदेशवन्ध करतादै तो इनका नियगसे 
संख्यातगुणदहौीन अनुक्छृष्ट प्रदेरावन्ध करता द । मनुष्यगति; पञ्चेन्द्रियजाति; ओदारिकशरीर, 
तेजसदारीर, कामेणशरीर, हृण्डसंस्थान, ओदारिकदारीर आद्धोपाङ्ग, असम्प्राप्राल्ल पाटिका संहनन, 
व्णेचतुप्क, मयुप्यगत्यावुपूर्वी, र गुरर्घुचतुष्क, अग्रसत विदायोगत्ति, चसचतुष्कः स्थिर आदि 
तीन युगल, दुभगः दुःखर, अनादेय, अयाःकीर्तिं ओर निमोणका कदाचित्‌ वन्ध करता द| 
यदि वन्थक्ररता हतो इनका नियमसे संख्यातभागद्यीन अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता द । देव- 
गतिके साथ वंधनेवारी छ्‌ प्रकृतिर्या देवगति, वंक्रियिक शरीर, आदारकडयरीर, वेक्रियिकशरीर 
आ्गोपाद्ग, आदारकशरीर आद्गोषाङ्ग, देवगव्यानुपूर्वी, समचतुरखघंस्थानः वजरप्रंभनाराचसंहननः 
परशस्त विहायोगति, सुभगः सुस्वर ओर आद्रेयका कदाचित्‌ बन्ध करता दै ओर कदाचित्‌ वन्ध 
नदीं करता । यदि वन्ध कसतादै तो उक्करष्ट प्रदेवन्ध भी करता दै ओर अनुक्ृष्ट प्रदेशवन्ध 
भी करता दै। यदि अनुच्छष्ट प्दैदावन्ध करता दै तौ इनका नियमसे संख्यातमागहीन 
अनुत्छरष्ट प्रदेशवन्ध करता दै ¡1 नीचगोत्रकी सुस्यतासे सन्निकपरं ओंधके समानदहे। 
इतनी विोपता है कि चार संज्वलनक्रा भङ्ख क्रोधसंज्वलनके समान है। इसी प्रकार 
सख्रीवेदी जीवों समान पुस्पवेदौ ओर नपुंसकवेदी जीवों जानना वचादिए्‌ । उतनी 
विेपता है कि आभिनिघोधिक ज्ञानावरणका उल्छरष्ट प्रदेदात्रन्थ करनेवाला जीव तीथं 
प्रकरृतिका कदाचित्‌ वन्ध करता दै भर कदाचित्‌ बन्ध नदीं कर्ता| यदि चन्ध कर्ता 
ह तो उत्कृषर प्रदेरावन्ध भी करता दे ओर अनुच्छृष्ट प्रदेदवन्ध भी करतादहं। यदि अनुष 
्दे्वन्ध करता ह तो इनक्रा नियमसे संख्यातभागदीन अनुक्छृष्र प्रदेशवन्थ करता ह । इसी 
प्रकार जिनके तीरह प्रकृति आती दहै उनका इसी क्रमसे सनिकयं ठे जाना चादि्‌। 
अपगतवेदी जीवामि भावके समान भङ्गद्‌ 

२६. क्राधकपायवाङे जीवोमं आभिनिच्ाधिकर न्ानावरणक्रा उक्ष प्रदेशवन्ध करने-. 
वाले जीवक्रा भङ्ग स्वेद जीवोके समान इ । इतनी वि्ोपता द क्रि चार संज्वलनका नियमसे 
यन्ध करता ह । ज्रन्तु वह्‌ इनका उक्र प्रदेश्तवन्य भी करता दहै ओर अनुच्छृ् श्रदेदशावन्ध भी 








य ग्रस्मो ८. ~ ०१ रि ५ ॐ ( (८ भोः 4 ति 
१, नाश्श्रा° ग्रव्यो ्संलेजद्विगुणदीखंः इति पाटः । २. ताण्प्रतौ स्हगा (ग) दानोः इति पाटः । 
३. ताशश्रा० प्रन्यो ्पदेनबं० पटमदुंटो द्रत्थिवेदर्भगोः इति पाटः । 


उन्तरपगदिपदेसवंवे सण्णियासं २६७ 


चद संज० णि० बं गणिन तं तु० द्मागणं ब० | तिच्थ० सियान्तंतु° 
संखेजदिभाग.णं ` बं° । एवं चद्‌ णा०-पचत° । 

४२७. थीणगिद्धि०३दंडओ इस्थिवेद्भगो । णवरि संज० द्‌ भाग णं । णिहा- 
पयल्ला्बधभो इच्थिषेदभंगो० । णवरि चद्‌ संज० णि० द्भागणं चं० | बज्ञरि० 
तित्थ० आभिणिग्भंगो । चक्छुदं ° उक० पदे ०२० इत्थिवेदरभंगो । णवरि चद्‌ संज० 
णिन्तंतु० दमभागणं यं०। एवं तिण्णं द्‌स० | सादा० उक० पदेण्बं० इत्थि 
भगो | णवरि चद संज० णि०्वं० तं तु०° द भाग.णं। तितस्थकरं सिया० त तु 
संखेजदिमाग.णं ब ० । असाद इत्थिश्भंगो 1 चद्‌ संज० णि द्‌ भागणंव °| 
तित्थ० सिया० तं तु० संखेजदिभाग णं ` ब'० | अङ्क ० इत्थि °भंगो । णवरि चद संज ० 
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करता है! यदि अनुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे दो भागदहीन अनुच्कृ् 
प्रेशचन्ध करता दहै । तीथकर प्रकृतिका कदाचित्‌ वन्ध करता है । यदि वन्ध कररता तो 
उत्कृष्ट प्रदेदा बन्ध भी करता ह ओर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता -है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदर- 
बन्ध करता है तो इसका नियमसे संख्यातभागदीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । इसी प्रकार 
चार ज्ञानाचरण ओर पाच अन्तरायकी, मुख्यतासे सन्निकषं जानना चादिपए । 

२७. रत्यानगृद्धित्रिकदण्डकका भङ्ग खीवेदी जीवोके समान है । इतनी विशेषता हे कि 
यह संञ्वर्नका दो भागदहीन अनुच्छरष्ट प्रदेदावन्ध करता दै । निद्रा ओर प्रचलाका उच्छ्र 
प्रदेशनन्ध करनेवाङे जीवका भङ्ग खीवेदी जीवोकरे समान दै । इतनी विेपता है कि यह्‌ चार 
संज्वलनका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे दो भागदहीन अनुर्छृष्ट प्रदेशवन्ध 
करता दै । बञषभनाराचसंहनन ओर तीथकर प्रकृतिका भङ्ग आभिनिबोधिक च्ञानावरणके 
समान दै । चश्रुदशेनावरणका उक्ष प्रदेशव्न्ध करनेवाले जीवका भङ्ग स्वीवेदी जीवोकि 
समान दहै। इतनी विरोषता दहै कि चार संञ्वलनका नियमसे वन्ध करतादै। किन्तु वह्‌ 
उनका उत्क प्रदेशवन्ध भी करता है ओर अनुक्छृष्ट प्रदेराचन्ध भी करता ह । यदि अनुक्छरष्र 
प्रदेदाबन्ध करता ह्‌ तो इनका नियमसर दो भागदहोन अनुक्करष्र प्रदशवन्ध करता है । इसी प्रकार 
तीन दशनावरणकी मुख्यतासे सन्निकपे जानना चादिए । सातावेदनीयका उक्ष प्रदेशावन 
करनेवाले जीवक्रा भङ्ग खीवेदी जीवोके समान ह । इतनी विश्चेपता दे कि वह चार संञ्वटनका 
नियससे बन्ध करता दै । किन्तु इनका उक्कृ्र प्रदेदावन्ध भो करता दै ओर अनुकर प्रदेदाचन्थ 
भी करताह्‌। यदि अनक्क्र्र प्रदेदावन्ध कर्ता तो इनका नियमसे दो भागदीन अनुच्छरष्र 
परद्रावन्ध कर्ता है । तीथद्कुर प्रकृतिका कदाचित्‌ वन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नदीं 
करता । यदि बन्ध करता है तो उच्छृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता दहै ओर अनुच्छृष्ट प्रदेश्तवन्ध भी 
करता ह । यदि अनुक्कृष्ट प्रदेशाबन्थ करता दहै तो इसका नियमसे संख्यातभागदीन अनुक्छृ 
परदेशाचन्ध करता ह्‌ । असातावेदनीयकी सुख्यतासे सन्िकपं स्रीवेदी जीवोके समान दं । वद 
चार संञ्वलनका नियमसे वन्ध करता ह जो इनका नियमसे दो भागहौन अनुच्छरष्र प्रदेशवन्ध 
करता हे । तीथकर प्रछ्ृतिका कदाचित्‌ वन्ध करता ह ओर कदाचित वन्ध नरह करता । यदि 
चन्ध करता है तो उक्कृष्ट प्रदेशावन्ध भी करता है ओर अनुकृष्ट प्रदेश्वन्ध भी करता द| 
यदि अनुररष्ट वन्ध करताहे तो इसका नियमसे संख्यातभागदीन अनुत्क प्रदेशाचन्य करना 
ह। आठ कपार्योकी मुख्यतासे सन्निकपं स्रोवेदौ जीवोके समान ह। उतनी विदापना 


9. आप्त "सियार सेखेजद्विभाृखं इति पाडः । २. च्ान्रतौ न्नियान मनेलद्विमागृर 
इति पाठः| 


२६८ महा्व॑घे पदेसवंघाहियारे ` 


णिय० द्‌ मग्‌णं -व'०। बन्जरि०-तित्थ० आमिणिमेगो। कोधस्न उक 
पद ० ' ° पंचणा०-चदुद्‌स °-सादा ०-तिण्णिसंज ०-जस °-उचा ०-पंचंत० णि० व" 
णि° उक ० । एवं तिण्णिसज० । इत्थि °-णलुं्° इत्थि०रभंगो । णवरि चदुसंज० गि 
तर णि अणु दुमागूणं ° । परिस ° उक° पदे ०० प॑चणा०-चदुदंस ०-सादा०-जस ०. 
उचा०-पच॑त० गि०. उक्ष । चदुसंज० णि वं दुभागूणं° । हस्-रदि्दंडओो 
इत्थिवेदभंगो ।. णवरि चदुसंजलणंणं° णि दुभागूणं व'० | वज्ञरि*०-तित्थ० 
आभिणिर्भंगो | एवं पंचणोक० । चदुयाड० इस्थिवेद्भगो । णवरि" चहुसंज० 
णि० संखेजगुणदी ° । एसि पुरिसः ०-जस० आगच्छदि तेपि सिया० संसेजगुणहीणं ° । 
णामा-गोदाणं ओघर्मगो । णवरि चदुसंज० णि° बं दुभागृणं वं० । परिसि०-जक्त 


ह॒ कि बेह्‌ चार संज्वटनका नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे दो भागहीन 
अलुक्छृषट प्रदेशवन्ध करता. द । वच्रपंभनाराचसंहनन ओर तीर्थङ्कर श्रकृतिका भद्ध 
आभिनिवोधिक ज्ञानावरणके समान दे] क्रोधसंज्वलनका .उक्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाला 
जीव पाच ज्ञानावरण;) चार दशनावरण, सातावेदनीय; तीन संज्वलन, यराःकीर्ति, उच्रगोत्र 
आर पोच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता दहै जो" इनका नियमसे उककृष्ट प्रदेशवन्ध 
कस्ता हे 1 इसी प्रकार तीन संज्वखनोंकी सुख्यतासे सन्तिके जानना चाहिए । ` खीवेद्‌ ओर 
नपुंसकवेदकी मुख्यत्तासे सन्नि कषं शीवेदी जीवोके समान दै । इतनी विशेषता है करि बह 
व्यार संञ्बलनका नियमसे वन्ध कस्ता दै जो इनका नियमसे दो भागदहीन अनुर्छृष्ट प्रदेर- 
यन्ध॒ करता हे । पुरुषवेद्क्रा उक्टछृष्ट प्रदशव्रन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, चार 
दशनावरण, सातावेदनीय, यशनकीर्ति, उच गोत्र ओर पोच अन्तरायका नियमसे बवन्ध करता 
दे जो इनका नियमसे उच्कृष्ट प्रदेरावन्ध करता द] चार संञ्वछनका नियमसे वन्ध 
कश्तादै जो इनका नियगसेदो भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदे रावन्ध करता ह । ह्‌स्यःरपिद्ण्डकक 
मुस्यतासे सन्निकपं सखीवेदी ` जी वोके समान है । इतनी विक्षेपता दै कि चार संज्वठनोका 
नियमसे वन्ध करता है चौ. इनक्रा नियमे दो मागहीन अनुच्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता ह । 
दज्रपभनाराचसंहेनन आर तीथद्कुरप्रकृतिका भद्ध आभिनिवोधिकक्ञानीके समान है । उसा 
प्रकार पोच नोक्पायोकी मुस्यतासे सन्निकपे जानना चाहिए । चार गाद्रुजाक्रो गुख्यतास 
सन्निकरपेका भङ्ग स्रीवेदी जीवकि समान दै । इतनी विशेषता दहै कि चार संञ्वटनका 
नियमसे बवन्ध करता दै जो इनका नियमसे संख्यातगुणदीन अनु्छष्ट प्रदेरावन्ध करता 
हे । जिनके पुरुपवेद ओर यशःकीर्तिं आती है उनका कदाचिच्‌ बन्ध करता] यदि 
वन्ध कर्ता हं तो नियमसे संख्यात्तगुणदीन अनुक्कृष्ट प्रदृशयन्थ कर्ता द । नामकरमं आर 
गो्रकर्मक्री भ्रवतिर्योका सङ्ग ओधके समान द । इतनी विशोपतादै कि चार संञ्वखनका 
नियमसे बवन्ध करता है जो इनका नियमसे दौ भागदीन अनुकृ प्रदेशवन्ध करता है । 
पुरुपवेद्‌ ओर यशःकी तिका कदाचित्‌ वन्ध करता दै या नियमसे वन्ध करता ट| बन्धक 
समय इनका संरयात्तगुणदहीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्थ करता द्‌ । इतनी आर विरोपता ह कि यश्तः- 





१, ताण्प्रतौ ककोधस्ंज० ज० (०) व° इति पाठः । २. वाश्श्रार प्रव्यो० पंच॑त० णवरि ज 
गि०' द्रति पाठः । ३. वाण्प्रतौ ्वदुसंजया (लणा) रं! जआग््रतौ श्वदुसंजदार्णे द्रुति पदर । ४. ताण्रती 
दुभ ( मामू )1 वरि इति पाठः। ५. वार्प्रतौ च्द्ुनाद० सीदरिर्मगो (2) णवरिः प्राणप्रता 
व्चदुग्राड० सीदिर्भगो । णवरि' इत्तिषाटः। ६. भाण्यतौ श्एयि पृरिसम० पुरिस दति पाटः। 


उत्तरपगदिपदेसबंघे सण्णियासं २६९ 


सिया० वा णियमा वा संसेजञगु° । णवरि जस०-उचा० उक्०१ चदुसंज० गि० तं तु° 
दुभागूणं व° । 

४२८, माणकसाहसु आसिणि० उक० ० चदुणा०-पंचंत० णि० वं उक्ष० | 
थीणगिद्धि ०२-दोबेद्‌ ०-मिच्छ०-अणंताणु ०४ - इत्थि ०-णवुंस०-णिस्य ०-णिरयाभु०- 
आदा ०-दीगोद्‌० सिया० उक्त० | गिदा-पयल्ला-जष्रक०-ण्णोक० सिया० तं तु° 
अणंतमागूणं वं० । चदुदंस्° णि चं० तं तु० अणंतभागूणं वं०। कोधसंज० 
सिया० त° तु° दुभागूणं ब्र॑° । तिण्णिसंज० भिण चं गिन तं तु° विषहाणपदिदं 
० संखेजदिभागदीणं वं° सादिरेयं दिवडमामणं च॑० | पुरिस ०-जस° सिया० तं 

° संखेजगुणही ° | तिण्णिगदि-प॑चजादि-तिष्णिसरीर-छस्पंडा ०-ओोरालि०सअंगो ०- 
छस्संष °-तिण्मिभाणु ०-पर ०-उस्पा ०-उजो ०-दोविहा ०-तसादिणवयुग ०-थज ०सिया० तं 





कीर्तिं ओर ङंचगोत्नक्रा उक्ष प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव चार संञ्वरनका नियससे वन्ध करता 
हे 1 किन्तु बह इनका उक्ृष्ट प्रदेशवन्ध सी करता है ओर असुच्छ्ष् प्रदेशवन्ध भी करता द । 
यदि अनुच्छृ्ट प्रदेशव्न्ध करता है तो नियमसे दो भाग्हीन अनुच्छष्र प्रदेराचन्ध करता ई । 
४२८. मानकपायवाले जी्वोमिं आयिनिवोधिकन्ञानावरणका उख्कृष्ट प्रदेशवन्ध कम्ने- 
वाला जीव चार्‌ ज्ञानावरण ओर पाँच अन्तयायका नियमसे चन्ध करता है जो इनका नियमसे 
- उत्छृ्र प्रदेदवन्ध करता है । सत्यानगृद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्या) , अनन्तानुवन्धी चतुष्क; 
सखीवेद; नपुंसकवेद्‌, नरकगत्ति, नरकगव्यानुपूर्वी, आतप ओर दौ गोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता 
हे । यदि बन्ध करता है तो इनका नियसस सक्कृष्ट ्रदेराबन्ध करता है । निद्रा; प्रचा, आद 
कषाय ओर इष नोकषायका कदाचित्‌ वन्ध करता दह्‌ ओर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता। 
यदि चन्धक्रसतादै तो उत्कृष्रप्रदेरवन्ध भी करता दहे ओर अनु्छृष्ट प्रदेशचन्ध भी करता 
ट। यदि अजु प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तमागदहीन असुदछृषट प्रदेश- 
वन्ध करता दहै! चार दशनावरणका नियमसे बन्ध करता दहै! किन्तु वह्‌ उनका उष 
प्रदेरवन्ध भी करता है ओर अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध भो करता है। यदि असुक्कृ्र प्रदेशवन्ध 
करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागदहीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता द । क्रौधसंज्वखनका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ चथ नहीं करता। यदि यन्ध कस्ताद्‌ ता उक्छृष्ट 
प्रदेशवन्ध भौ करता दै ओर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता दह ¡ यदि अनुक्छृष्ट प्रदेशस्य 
करता तो बह इनका दो भागद्रीन असुत्छरष्ट प्रदेशवन्ध कर्ता ह तीन संज्वलनोका 
नियमसे बन्ध करता दे 1 भिन्तु वह इनका उट प्रदेशवकत्ध भो करता दै ओर अनुकृ 
प्रदेशवन्थ भो करता दै यदि अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता तौ इनका नियमे दा स्थान 
पत्तित अतु्छ्ट प्रदेशबन्ध करता हे, संख्यात्त भागहीन अनुकृष्ट प्रदेरावन्ध करता द आर 
साधिक डेद्‌ माग्ीन अनुक्छृष प्रदेडाचन्ध करता ह । पुरपवेद्‌ ओर यदशचकीिका कदाचित्‌ 
ध करता द । ओर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता ¡ यदि वन्ध करता ता कृष्ट प्रदेयायन्ध 
सी करता दहै जर असुक्छृष्ट प्रदेरचन्ध भी करता! यदि अनुत्क प्रदयघन्ध करना ६ 
तो इनका नियमसे संख्यातगुणदयैन अनुरछृट प्रदेशवन्ध करता दै । तीन यत्ति, पच जानि 
तीच शरीर, ह्‌ सस्थानः; आदारकशयीर आङ्घोपाङ्ख, छह संहनन; तोन अलुपूचा; पर्रान 
उच्छास, उद्योतः दो षिहायोगति, त्रस सादिनो युगल नौर अयन्नःकोतिका कदाचिन्‌ वन्य 





१. ताल्द्रारप्रल्योः (्ामानोदाखं आओधनमो । पुरिखर न्दर सियार बा गियमा चा मन्नरञमुः 1 
रि च्दुदखर णिवंर दुभागूरं च॑< | णवरि उटुस"ज उच्चा० उक्र इति पाटः । 


२७० महाबंघे पदेस्व॑घा्ियारे 


तु° संखेजदिभागणं वं ० । बेडव्वि ०-आहार०२-[ वण्ण-अगु०-उप०-] णिमि ०-तिस्थ° 
सिया० तं° तु०° संखेजदिभागणं वं० । बवउव्विण्अंगो० सिया० तं तु° सादिरेयं 
दिवहभागृणं व° । एवं चदणाणा०-पंच॑त^ ० | - 

४२९. णिदाणिहाए उक० पदे०्व'० पंचणा०-दोदंस ०-मिच्छ०-अणंताणु०४- 
पंचत० णि० वं णि० उक० | छदंस०-अहक ०-मय-द्‌० गि° बं ° अणंतमाग णं ० 
व° । दोवेदणी ०-इस्थि०-णवुंस ०-वडव्वियछ °-आदाव ० -दोगोद ० सिया० उक ० | 
फोधसंज० णि० व° णि० अणु० दभागणं० घ ०। तिण्णिस्ंज० भणि० व° णि° 
सादिरेयं दिवहमाग णं° व'० । पुरिस ०-जस० सिया० संखेजगुणहीणं० । चद्‌ णोक° 
सिया० अणेतभाग.णं. व° । दोगदि-पंचजादि-थोराज्ि०-छसंडा०-ओरालि०्ंगो०- ` 
छस्संघ०-दोभाणु °-प्र °-उस्सा०-उज्ो°-[ दोविहा०- ] तसादिणवयुग ०-अजस ०-सिया० 


- --------- ------------ -------------------- 





करता दे ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बवन्ध करतादै तो उछ प्रदेराबन्ध भी 
करता दै ओर अनुक्छृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता दै] यद्वि अनुकृष्ट प्रदेशब्रन्ध करता दै तो 
इनका नियमसे संस्यातभागदहीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता है 1 वेक्रियिकशरीर, आहारक- 
द्विकः बणचतुष्क) अगुरलघु, उपघात निमांण ओर तीथङ्करपरकृत्िका कदाचित्‌ बन्ध करता है 
ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करतादहै तो उच्छृष्ट प्रदेशवन्धभी करतादहै 
ओर अनुत्क प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अुच्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै तो इनक्रा नियमसे 
संख्यात्तमागदीन अचुच्करष् प्रदेशवन्ध करता दै । वेक्रियिक शरीर आङ्धोपाङ्गका कदाचित्‌ वन्ध 
करता हे ओौर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता ! यदि बन्ध करतादहे तो उच्छृष्ट प्रदेशबन्ध भी 
करता है ओर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता दै 1 यदि अनुच्रृ प्रदेशवन्ध करतादै तो 
इसका नियमसे साधिक उद्‌ भागदहीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्थ करता दै । इसी प्रकार चार 
ज्ञानावरण ओर पोच अन्तरायकी मुख्यतासे सन्निकपं जानना चाहिए । 

४२९. निद्रानिद्राका उच्छृ प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण, दो दशनावरण, 
मिभ्यात्व, अनन्तानुवन्धीचतुप्क ओर ॒र्पाचि अन्तरायक्रा नियमसे बवन्ध करताद्र्‌ जौ इनका 
नियमसे उच्छृ प्रदेशवन्ध कस्ता है । छह दशनावरण; आठ करपाय, भय अर चुगुप्साका 
नियमसे वन्ध करता दै जो इलक्रा निग्रमसे अनन्तभागदीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै । 
दो वेदनीय, खीवेद, नपुंसक्वेद्‌, वेक्रियिक्रपट्‌क, आतप भर .दो गोत्रका कदाचित्‌ वन्ध करता 
हे। यदि वन्ध करता ता इनका नियमसे उच्छ्र प्रदेशवन्ध करता दे । क्रोधसंउ्वलनका 
नियमसे बन्ध करता है जो इसका नियमसे दो भागदीन अनुक्छृषट प्रदेयात्न्ध करता दै । तीन 
संञ्वलनोंका नियमसे वन्ध करता दै जो इनका नियमसे साधिक उद्‌ भागदीन अनुच्छरृट 
्रदेरावन्ध करता दै । पुरुपवेद्‌ ओर यराःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्ध करता दहे । यद्वि वन्ध करता 
दे तो इनका नियमसे संख्यातगुणदीन अनुकृष्ट प्रदेशतवन्ध करता दै । चार नोक्रपायका 
कदाचित्‌ बन्ध करता द ] यद्वि वन्ध करतादै तो इनका नियमसे अनन्तमागदहीन अनुच्छृष्ट 
परदेगाचन्ध करता दहै। दो गति, पंच जाति, आओंदारिकशरीरः छद्‌ संस्थान, ओदारिकद्चरीर 

गपा संहनन, दो आनुपूर्वी, प्रघातः) जच्छास, ख्यातः दो विद्ायोगति, चरस आदि 
नो यगल्त ओर अयशःकीर्तिका कदाचित्‌ वन्ध करतादू। यदि वन्ध करतादै ता इनका उक्ष 
यावन्ध भी करता दै ओर अनुक्छष्ट प्रदेश्नवन्थ भी करता हं । यद्धिःअनुक्रष्ट प्रदेदावन्थ करता 

















१. ताग्य्रारप्रत्योः ध्वदुणोक० पंचंतर' दूति पाटः 1 





उत्तरपगदिपदेसचंधे सण्णियासं २.७१ 


तं तु° संसेज्ञदिमागू्णं ` च॑० । तेजा०-क०-वण्ण ° ए-अगु°-उप०-णिमि° णि० ` वं | 
णि० तं तु° संखेज्जदिभगणं १० । एषं दोदस०-मिच्छ०-अणंताणु ०४ | 

३०, णिदाए उक्० पदे ०्व'० प॑ंचणा०-पयक्ला-भय-दु ०-उचागो ० -पचंत्त° 
णि० ब णि० उक । चदु णि० ब'° णि° अण॑तमागृणं व'० । दोवेदणी ०- 
अपचक्खाण०ए-चदुणोक० ` सिया० उकं० | पचक्खाण०४ सिया० तं तु° अ्ण॑त- 
भागृणं चं° । कोधसंज० णि० वं दुभागृणं षं० । तिण्णिसंज० णि वं० सादिरेयं 
दिवहभागृणं वंधदि । प रिपि° णि० संखेजगुणदी ° । मणुस°-ओराकि ०-ओरालि ०- 
अंगो०-मणुसाणु०-थिराथिस्सभासुम-अज० सिया० संखेजदिमागृणं बं० । देवगदि 
ेउव्वि ०-आहार ०-आदार०्यंगो ० -देवाणु ० -तिस्थ० सिया० ` तं तु° संखेज्ञदिभागुणं 
व° } पंचिदि०-तेजा०-कर-वष्ण ०४ अञु०छ-तस्॒ण्छ-णिमिर णि ० भि° 





हे तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनतुक्कृष् प्रदेशवन्ध करता द । तेजससारीर, कामंणडरीरः 
चणैचतुप्कः अगुरुखघु, उपघात ओर निर्माणका नियमसे बन्ध कस्ता, है । किन्तु वह उक्ष 
प्रदेशवन्ध मी करता हे ओौर अचुच्छृ् प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अतु प्रदेशवन्ध कस्ता 
है तो इनका नियमसे संख्यातमागदहीन अनु्छ्ट प्रदेरावन्ध करता है । उसी प्रकार दो ददानाचरणः 
मिथ्याख ओर अनन्तानुघन्धौचतुष्ककी मुख्यतासे सन्नि कप कहना चाहिष्‌ । 

३०. निद्राका उक्ष प्रदेशवन्ध करनेवाला जीच पाँच ज्ञानावरण, प्रचज्ाः भय, जुगुप्सा 
उश्चगोत्र ओर पाँच अन्तरायका नियमसे चन्थ करता है जो इनका नियमसे उक्ष प्रदेश- 
चन्ध करता दहै चार दशंनाचरणका नियससे वन्ध करता दहै जो इनका नियमसे अनन्त- 
मागहीन अचुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । दो वेदनीय, अप्रत्यास्यानावरण चतुष्क ओर चार्‌ 
नोकपायका कदाचित्‌ वर्ध करता है! यदि वन्ध करतादै तो इनका नियससे उक्र प्रदेश- 
चन्ध करता है । प्रत्याश्यानाचरणवचतुप्कका कदाचित्‌ बन्ध करता दै ओर कदाचित्‌ वन्ध नर्द 
करता ¡ यदि वन्ध करता दे तो उक्र भ्रदेशवन्ध भौ करता दै ओर अनुक्छट प्रदेशवन्ध भी 
करता हे । यदि अनुक्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता द त्तो इनका नियमसे अनन्तभागदहौन अनुच्छरष्ट 
प्रदेदावन्धे करता है । क्रोधसंउ्बलनका नियमसे बन्ध करता दै जो इनका नियमसे दो 

भागदीन अमुत्छृष्ट भ्रदेशवन्ध करता है । तीन संञ्वलनका नियमसे वन्ध करतादै जो 
इनका नियमसे साधिक उद्‌ भागहीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता हे । पुरपवेदका नियमसे 
चन्ध करता है जो इसका नियमसे संख्यातगुणदीन अनुकृष्ट प्रदेरावन्ध करता हे । मलुप्य- 
गति, ओदारिकशरीर, ओदारिकररीर आङ्घोपाद्ग, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, स्थिर, अस्थिर, युभ, 
अशुभ ओर अयशःकीर्तिका कदाचित्‌ चन्ध करता हे! यदि बन्ध करता तो इना नियमसे 
संस्यातभागदीन अनुच्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता ह । देवगतिः वेक्रियिकदयारीर, आदारकदारीर, 
आ्ारकञरीर आङ्खोपाङ्ध, देवगत्यानुपूर्बा ओर तीथेद्र भकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करना 
आर कदाचित्‌ चन्ध चह करता \ यद्धि जन्य करताहे तो उच्छ प्रदेद्धवन्ध मी करनाटं अर 
अनृच्छ प्रदेश्षयन्ध भी करता द 1 यदि अनृच्छ प्रदेडावन्ध करता ह तो इनका नियममे 
संख्यातभागदीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करतां ह ! पद्चेन्दरियजातिः तेजसशरीर, कासग्रशगीग, 
चणेचतुप्कः अगुरुलघु चतुष्क, जसचतुष्क ओौर निर्माणका नियमसे बन्ध करवा दं लो टन 


१, आरप्रतौ सखिया० संखेनदिभागूरं' शति पाटः । २. तार प्रतौ शतनिञ्ि० गिक्निः (१) ल=: 
इति पाठः । ३. तारप्रतौ शनिद्वाष्‌ ज्र (उर) च॑र” दूति पाटः! भ. तान्परनौ ववेद [ लमो° |] 


लाहारेगोरः सारप्रतो ववेड{िदित घा्दाररलंयोरः एति पाटः। 


5.१ 


२७य२्‌ महा्व॑ये पदेसरवंधादियारे 


संखेजदिमागृण घं० । समचदु °-पसत्थ ०-सुमग-सुस्सर-भदे० णि० व° तं तु° 
संखेजदिभागू्णं ब'० | वेउव्वि -अंगौ० सिया० तं तु° सादिरेयं दुमागूणं ब०। 
वजरि° सिया० तं तु° संखेजदिभागूणं ब ०। जस०* सिया० . संखेजगु° । 
एवं पयला० । 

४३१. चक्ुदं उक ० पदे० ° पंचणा०-तिण्णिदस ०-सादा०-उच्वा ० -पंचंत° 
णि० व° णि० उक० | कोधस्षन० सिया० तं तु° संखेजगु° । तिण्णिसंज० गि° 
च ० णि° तं तु° विद्धाणपदिद° संखेजदिमागूणं च'० सादिरेयं दिवडमाग णं ब'० | 
पुरिसि°_[ज्च °] सिया० तं तु° संखेजगुणही ० । दर्स-रदि-भय-द ° सिया० उक्ष० | 
दवगदि ०-वंउच्ि ° - आहार ०-पमचदु ०-आहार्गो ° -देवाणु ° पस्थ ०-सुभग-सुस्सर- 


नेयमसे संख्यात्तभागहीन भनु्ष्ट प्रदेशवन्ध करता दै । समचतुरसस्थान, प्रशस्त विहायो 
गति, सुभग, सुस्वर भौर आदेयकरा नियमसे बन्ध करता दै । किन्तु वह्‌ इनका उत्कृष्ट प्रदेश- 
न्ध भी करता हे जर अनुच्छृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अनुकृष्ट प्रदेदाबन्ध करता है . 
तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनुखष्ट प्रदेशावन्थ करता हे । वैक्रियिककशचरीर आङ्घोपाङ्घ 
का कदाचित्‌ वन्ध करता दै ओर कदाचित्‌ बन्ध नीं कर्ता ¡ यदि वन्ध करता तो उच्छृ 
प्रदेशवन्ध भी कस्ता ह भौर अनुच्छृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता दै । यदि अनुक्छृषर प्रदेशवन्ध 
खरता हे तो इसक्रा नियमसे साधिक दो मागहीन -अनुच्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता है। 
चच्रपंभनारयावसंहननका कदाचित वन्ध करता हं आर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि वन्ध 
फरता है तों उच्छृष्ट प्रदेरवन्ध भी करता दे ओर अनुच्छरृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता दै । यः 
अचुक्कृष्ट प्रदश्षवन्ध करता दह तो इसका नियमसे संख्यातभागदीन भनुक्ृष्ट प्रदेशवन्ध 
करता द। यशःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्ध करता है। यद्वि वन्ध करता है तो इसका 
नियमसे संस्यातगुणदीन अनुत्कृष्ट प्रदेदाबन्ध करता दै । इसी प्रकार प्रचलाकी सुख्यतासे सनि- 
कथं जानना चादर । । 

४३१. चक्चुदशनावरणका उख्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव रपौच ज्ञानावरणः तीन 
दृदानावसरण, सातवेदनीयः उचगोत्र ओर पोच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता दै जो इनका 
नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करतो ह । करोधसंज्यल्नका कदाचित्‌ वन्ध करता दै ओर कदाचित्‌ 
चन्थ नदीं करता । यदि बन्ध करता दे तो उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध मी करता दै ओर अनुष 
प्रदेशवन्थ भी करता है) यद्वि अचुक्करष्ट प्रदेशवन्ध करता दहै तो इसका संख्यात्तगुण्ीन 
अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । तीन संज्वलनका नियमसे वन्ध करता दै । किन्तु वह्‌ इनका 
त्कृ परदेशवन्ध भी करता है ओर अदुक्छष् प्रदेशवन्ध भी करता ह । यद्वि अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध 
करता द्र तो इनका नियमसे दो स्थानपतित, संख्यातभागहीन ओर साधिक डेद्‌ भागद्रीन 
अलतच्रषर प्रदेशवन्ध करता है । पुख्यवेद्‌ ओौरः यदाःकीर्तिक्रा कदाचित्‌ वन्ध करता हू ओर 
कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता । यदि वन्ध करता है तो चल्छृष्ट प्रदेशवन्ध भी क्रतादे भीर 
अनक्ष प्रदेशवन्ध मौ करता है । यदि अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता दू ता इनका नियगसे 
संख्यातरुण्दीन अबुद्छष्ट प्रदेशवन्ध करता दे ] दास्य, रति; भय ओर जुगुप्साका काचित्‌ 
चन्ध करता ह ! यदि वन्ध करता दै तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्देयावन्ध करता द । देवगतिः 
सद्रियिकश्चसर, आदार्कशरीर, समचतुस्च संस्थान, आद्ारकरचरीर आद्घोषाद्न, देचगत्याुपूर्वाः 

शस्त विद्यायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेय ओर तीथकर प्रकरतिका कदाचित्‌ वन्ध.कररतादे 


` ` १, ताग्प्रतौ धेरच्विन्यंगो० सिया० तं तण संखेनद्विमा० । जस्न०' दनि पाष्टः २, नाणप्रत। 


धश्राहास्गो° । दैवाणुर* इति पाटः । 


उत्तरपगदिपदेसवंधे सण्णियासं २७दे 


आदे ०-तित्थ० सिया० तं तु° संखेजदिभाग णं च ° । ` पचिदि ०-तेजं ०-फ०-वण्ण ०४- 
अगु ०४.-तस ए-पिर '-सुभन्णिभि ०] सिया० संखेजदिमाग णं च' ° । वेउव्विगअंगो° 
सिया० तं तु° सादिरयं दुसागणं° । एवं तिण्णिदंस° । | 

४३२. सादा०२ आभिणिग्मंगो । णवरि णिस्य°-णिरयाणु० वज्ञ} अप्पसत्थ०- 
दुस्पर० सिया० संखेजदिमागणं च ० । । 

४३३. असादा० उक्त° पदे०ण्व ° पचणा०-पचत० णिण्व० णि उक०] 
गिणभिद्धि०२३-मिच्छ०-अणंताणु०४ - इत्थि ° - णब °-णिरय ०~णिरयाणु -भाद्‌ाच ° 
रोगोद० सियोा० उक ० | णिहा-पयल्ला-भय दु० णि० व° णि० तं तु° अणत- 
भागणंव'०। चदुदंस्त° णि० बव णि० अणतमांगणं व° | अंडक०-चदुणोक° 


ओर कदाचित्‌ चन्ध तीं करता । ¦ यदि वन्ध करता है तो उक्छृष्ट प्रदेशवन्ध मी करता है ओर 
अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता हे । यदि अनुच्छृष्ट प्रदैरावन्ध करता है तो इनका नियमसे 
संख्यातभागदीन अनुचछरषट प्रदेशवन्ध करता है । प्रच्वन्द्रिय जाति, तैजसश्चरीर, कामणररीरः 
वणेचतुष्क; अगुरुलघुचतुष्कः ्रसचतुष्क, स्थिर, शुभ ओर निमाणक्रा कदाचित्‌ बन्ध करता दै. । 
यदि वन्ध करतादहै तो इनका नियससे संस्यातभागदहीन अनुकृष्ट प्रदेरावन्ध करता दै । 
वेक्रियिकरारीर आङ्कोपाङ्गका कदाचित्‌ बन्ध करता है भौर कदाचित्‌ वन्ध नर्द करता। यदि 
वन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेशाचन्ध भी करता है ओर अनुच्छृषटं प्रदेशचन्ध भी करता ह । यदि 
अनुकृष्ट भदेरावन्ध करता है तो इसक्रा नियमसे साधिक दौ भागदीन असुच्छृष्ट प्रदेशवन्ध 
करता दै। इसी प्रकार अचश्ुद्श्नाचरण आदि तीन द्रनावरणकौ सुख्यतासे सन्निक्रपं 
जानना चादहिष्‌ | । 

४३२. सातावेदनीयकी मुख्यतासे सन्निकपेका मङ्ग आभिनिवोधिकन्लानावरणकी 
मुख्यतासे कटे गये सन्नि कर्षके समान दै । इतनी विरोषता दै कि नरकगति ओौर नरफगत्यानु 
पूर्वीको छोडकर सन्िकपं कहना चाहिए । अप्रशस्त विदायोगति ओर दुःसखरका कटराचित्‌ 
यन्ध करता है । यदि बन्ध करता दै तो इनका नियमसे संख्यानभागदीन अनुक प्रदेयाचन्ध 
क्रताहे। 

४३३. असातावेदनीयका उल्क प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पाँच न्ञानावरण ओर पौँच 
अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे उत्कर प्रदेयाचन्ध करता द । स्त्यान- 
गृद्धिचिकः मिथ्याल्, अनम्ताज्ुवन्धी चतुष्कः खीवेद; नपुंसक्वेद्‌, नरकराति, नरकगस्यानुपृर्वीं 
आतप ओौर दो गोत्रकरा कदाचित्‌ वन्ध करताद्ै। यदि वन्ध करतादहै तो इनका नियमने 
उस्कृए प्रदेशघन्ध करता दै ! निद्रा, प्रचखा, भय, र ज़ुगुप्साका नियमसे वन्ध करना द| 
किन्तु बद्‌ इनका उक्ष प्रदेशवन्ध भी करता है ओर अनुकृष्ट प्रदेश्तवन्थय भौ 
करता द] यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशचन्ध करतादे तो इनका नियमसे अनन्तभागद्ान 
अुक्छृष्ट प्रदेशचन्ध करता है! चार दश्चंनावरणका नियमसे चन्थ करना 
जो इनका नियमसे अनन्तयागदीन अलुक्छृष्ट॒प्रदेल्वन्ध कर्ता ह । आद क्पाय ओं 
चार नोकपाय्ा कदाचित्‌ वन्ध करता है ओर कदाचित्‌ वन्ध नटीं करता । चदि दन्य क्र्ना 
हतो उद प्रदेशबन्ध भी करता है ओर अनुच प्रदेदायन्ध मी ग्वा ह । यद्‌ अनृच्छ 


० 


न्य | 


१. श्ा° प्रतो (तस्र धिर इति पाडः । २. तार्प्रतौ (त्िण्गिदवर सादरः दति पाटः 1 ४. नाराः 
प्रत्योः (दात्र तित्थ दोगोद्‌०ः एति पाटः। 
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सिया० तं तु° अणंतभाग णं व° | कोधसंज० गि०व० भि० दुभागणं घः° | 
तिण्णिसंज० णि० घ० गिण सादिरेयं दवडूमागतण व ° } पृरसन-जस्न० सिथा० 
संखेज्ञगु° । तिण्णिगदि-प॑ंचजादि-दोसरीर -छस्संडा°-दोश्रंगोवंग ० -छस्संघ ° -तिण्णि- 
आणु° पर्‌ ०-उस्स्ा०-उजो ०-दोविहा ०-तसादिणवयुग०-अज ० सिया० तं तु° संखेजदि- 
भाग णं घ'० | तेजा०-कण०-वण्ण ०४-अगु ०-उप०-णिमि० णि० चघ'०\ णि° संखेज्ञदि- 
भागणं। तित्थ० सिया० तं तु० संखेजदिभाग णं च" । 

४२४. अपचक्खाणकोध० उक ० पदे०्यर'°  पचणा०-णिदा-पयला-तिण्णिक ०- 
भय -दु ०-उचा०-पचंत° णि० ब'° णि० उक्० | चदुरदृस °-पचक्ाण०४ णि० व° 
णि अणतमागणं। दोवेद०-चदुणोक० सिया० उक० | कोधसंज गि० ब 
दुभाग.णं | तिण्णिसंज० णियमा सादिरेयंः दिवडूभागणं० | पुरिस० णियमा 
संखेजगुणदीणं । मणुस०-[ ओरालि° ]ओरालिग्यंगो °-मणुसाणु०-थिराथिस्सुमासुभ- 
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परदेरवन्ध करता दै तौ इनका नियमसे अनन्तभागदहीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्थ करता ह । क्रोध- 
संञज्वलनका नियमसे वन्ध करता दै जो इसका नियमसे दौ भागहीन अनुक्कृष्ट प्रदेशवन्ध 
करता है । तीन संज्यलनक्रा नियमसे वन्ध करता दहै जो इनका नियमसे साधिक उद्‌ भाग- 
हीन अनुक्छृष्ट प्रदेशवन्थ करता दै । पुरुपवेद ओर यदन्कीतिका कदाचित्‌ बन्ध करता हे । 
यद्वि वन्ध करता है इनका नियमसे संख्यातगुणहीन अनुच्छरृष्ट प्रदशवन्ध करता दहे । तीन 
गति, पोच जातिः दो शरीर) छह संस्थान, दौ शरीरभाद्गोपाङ्ग, छह संहनन; तीन आनुपूर्वी; 
परवातः, उच्छास) उयो दा विदहायोगति; त्रस आदि नी युग ओर अयशःकोर्तिका कदाचित्‌ 
चन्ध करता ह ओर कदाचित्त वन्ध नदीं करता । यद्वि वन्ध करतादहै तो उक्छृष्ट प्रदेशवन्ध 
भी करता ह ओर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता हे । यदि अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता दहे तो 
टुनका नियमसे संख्यातभागहीन अचुक्कृष्ट प्रदेशवन्थ करता दै । तेजसशरीर, कामंणशरीरः, 
वर्णचतुष्फ, अगुग्ध, उपयात ओर . निर्माणक्रा नियमसे वन्ध करता है जो इनक्रा नियमसे 
संख्यातभागदीन अनुत्छृष्ट प्रदेरावन्थ करता है । तीथकर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध क्रस्ताद 
ओर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता । यदि वन्ध करतादह तो चक्क प्रदृशवन्ध भी करताद्‌ 
आओंर अनुत्करृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता दै । यदि अनु्छरट प्रदेशवन्ध करता द ता इसका 
नियमसे संस्यातभागदीन अनुत्कृष्ट प्रदृडावन्ध करता द । 

२४. अप्रत्याख्यानावरण क्रौधका उक्छृष्ट प्रदृद्धाचन्थ करनेवाला जीव पोच ज्ञाना- 
चरण, निद्रा, प्रचला, तीन कथायः, भय, जुगुप्सा उच्चगोच्र ओर्‌ पोच अन्तरायका नियमसे 
चन्ध करता है जो इनक्रा निययसे उक्करष्ट प्र देशवन्ध करता है । चार्‌ दृदोनावरण भीर प्रत्या- 
स्यानाचरण चतुष्कका नियमसे चन्ध करता जो इनका नि्रमसे अनन्तभागदटौीन अनुकच्कृष्ट 
प्रदेदावन्ध करता दे। दो वेदनीय ओर चार नोकपायक्रा कदाचित्‌ वन्ध करताद्दु जो इनका 
नियमसे उत्कृष्ट प्रदेदावन्ध करता ह । क्रोधसंज्वलनक्रा नियमसे वन्ध करता टे जो इसका 
नियमसे दो भागदीन अनुल्छष्ट प्रदेशवन्थ करता दै । तीन संउ्वटनक्रा नियमसे वन्ध 
करतादटै जो इनका नियमसे साधिक डद भाग्दीन अनुकृष्ट प्रदेदावन्ध करता द| 
पुरपवेदका नियमसे बन्ध करता दै जो उनश्ा नियमस संख्यात्तगुणद्ीन अवुक्छृष्ट 
प्रदेयाचन्ध कररता दहै। मनुप्यगनि, ओीदारिकदारीरः यओीदारिकशारीर बद्वापाह्ः 

¶ ताग्प्रतौ श्यगु० 2 उप० गि° वं इवि पाटः । २, ता<प्रती कोवं णिय० सादिरेय' 
इति पाटः । 
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अजम० सिया० संसेजदिभाग णं. व ° | देवगदि ०४ वजरि०-तित्थ० पिया० तं तु 
रंखेज्रदिभाग णं ब ० । पचिदि०-तेना०-क०-वण्ण०४-अगु ०४ -तस् °ए-णिमि० भि° 
घ'० संखेज्जदिमाग णं ब'० । समचदु °-पसत्थ °-सुमग-सुस्सर-अदे° णि "° णि° 
तं तु० संखेज्जदिभागणं ब ० जस० सिया० संखेजगुणही° । एवं तिण्णिक० । 
एवं चेव पच्क्खाण०४ } णवरि मणुसगदिपचग' बज | 

४२५. कोधसंज० उक्० पदेण्य'° पंचणा०-चदुद्सणा०-सादा०-जस०-उच्रा०- 
पंच॑त° णि० ब्‌'° णि° उक० । तिण्णिसंज० णि० घ ° णि° संखेजदिभाग.णं° । 

४३६. माणसंज० उक्ष० पदे०््र० पंचणा०-चटुद्॑०-सादा०-दोसंन ०-जस्०- 
उचा०-पंचत० णि० ष ० णि० उक्० । एवं दोसंज० । 

४३७, इत्थि० उक्क० पदे०्व'० पचणा०-थीणगि०३-मिच्छ०-अणताणु ०४ 


नुप्यगस्यानुपूर्वी; स्थिरः अस्थिरः युम, अद्युभ ओर अगम्कीर्तिका कदाचित्‌ 
ध करता दहै! यदि बन्ध करतादह तो इनका नियससे संख्यातभागदीन अनुक्छष्ट प्रदय- 
वन्ध करता दैः । देवगतिचतुष्क, वखपभनाराचसंहनने ओर तीथेद्धुर प्रकृतिका कदाचित्‌ 
बन्ध करता दै ओर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता तो दक्कृष्ट प्रदैश्तवन्ध 
मी करता हे ओर अनुरछृष्ट प्रदेराव्न्ध भौ करता है 1 यदि अनुकृष्ट प्रदृराव्रन्ध कर्तार 
तौ इनका नियमसे संख्यातभागदहीन अनुकृष्ट प्रदृश्य बन्ध करता दै । पच्छेन्द्रयजात्तिः तेनस- 
रारीर, कासंणर रीर) वणंचतुष्कः अगुरुलघु चतुष्कः च्रसचतुष्क आर निसोणका नियमसं वन्ध 
करता ह जो इनका नियमसे संस्यातभागदहौन असुक्छृष्ट प्रदेशवन्य करता दे । सम चतुरस - 
संस्थान, प्रशस्त विह्ायोगति, सुभगः, सुस्वर ओर आदेयका नियमसे बन्ध करता दै! चिन्त 
वह्‌ इनका उच्कृष्ट प्रदरा वन्ध भी करता है ओर अनुक्करष्ट प्रदे चन्ध भी करता दह 1 याद्‌ अनु- 
सृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै तौ उनका नियससे संख्यातभागदीन अनुक्छृष्ट प्रदृराच्न्ध करता 
हे! यशाःकीर्तिंका कदाचित्‌ बन्ध करता है! यदि बन्ध कप्तादैता इसका नियमसे संख्यातः 
गुणहोन अनुचछृष्ट प्रदृशवन्ध करता हे! इसी प्रकार अव्रत्याख्यानाचरण मान आदि तीन 
कपायांकी मुख्यतासे सन्तिकप जानना चाहिए । प्रव्याख्यानावरणचतुप्कक्री सुस्यतासर सन्नि- 
क्पे इसो प्रकार जानना चाहिए 1 इतनी विक्लेपतता दह कि मनुप्यगतिषव्वकका दछाइकर सन्नि- 
कप जानना चारि, 1 
३५. क्रोधसंस्वल्नक्रा उत्कृष्ट प्रदेदावन्ध करनेवाला जीव पोच स्षानाचगणः चार 
दशचाचरण, सातावेदनीय, यरःकीति, उचगोत्र आर पोच अन्तरायक्ता नियमसे वन्य कण्ना 
जौ इनका नियससे उक्छृष्ट प्रददा वन्ध करता दै ! तोन संञ्वटनक। नियससे वन्य कसनाह्‌ 
जो इनका नियमसे संस्यातभागहीन अयुक्करष्ट प्रदेदाचन्ध करता ह्‌ 1 
३६. मानसंञ्वख्नका उक्कृष्ट प्रदे वन्ध करनेवाला जोव पाच तानाबरणः चार दयाना- 
वरणः सातावेदनोयः द संञ्वलन, यक्ञःकोति, उदयोत्र ओर पोच अन्तरायका नियमन वनः 
करना ह जो इनका नियमसे उच्छृष्ट प्रदेधाचन्ध करता द्‌ 1 उसो प्रकारद्र संञ्वटनक्ी सुख्यनः 
सन्निकप जानना चाददिष्‌ | 
४२७. खीवेद्न च्चछृष्ट प्रदेश बन्ध करनवाला जोव पच ज्ञानाचरणः न्त्यानमु 
सिभ्यात्व; अनन्तानुबन्धौ चतुष्क ओर पौच अन्तरायका नियससे बन्ध कन्ना 
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१. ार्प्रतौ ब्दोदरंसर 1 टष्थिरः दति पारः 1 
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पंचंत०. णि० घर० . णि० उक० |. छदंस०-अहक०-मरव-दु° णि० ब'° णि० अणु" 
अ्णतभागण व° | दावेदणी °-देवगदि०४-दोगाद० सिया० उक । कोधसंज०' 
भणि दभागणं व"०.। तिण्णिसंज० णियमा ष० सादिरेयदिवहमभागणं ० | 
चदे णोक° स्िया० अम॑तमाग णं ब ° | दोगदि-ओोरा ° दंड ०-गोरालिणयंगो०-जसंप०- 
दोभाणु^-उजो°-अप्पसस्थ ° -थिराधिर्युमासुभ-दभग-दुस्सर-अणादे ० अजस्त सिया० 
संखेजदिभाग ण व ° । पचसटा-पचसंष °-पतसत्थ०-युभग-युस्र-जादे० सिया० तं तु° 
संखेखदिभागणं : घ ० । पंचिदि०-तेना०-कण-वण्ण०४ अगु °४-तस०४{ णिमि० | 
णि° संखेज्ञदिभागणं व ° | जसत° सिया० संखेज्ञगुणदी ° । 

४३८, णदं उक्० पदे०ं० ` पंचणा०-थोणगिद्धि ० र-मिच्छ °-अणंताणु०४- 
पचत गि उक्० | तेप्राणं इंत्थिग्मंमो | णवरि णामाणं  ओधभंगो । 

४२३९. .पुरिस० उक्ष ° पदे०ं° पचणा०-चदुद्‌स°-सादा०-जस ०-उचा ०-पंचत 
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नियमसे उक्कृष्ट प्रदेश बन्ध करता है । छह दरंनाचरण) आट कपाय;' भय आर लुगुप्सार्का 
नियमसे वन्ध क्ररताहे जो इनका निममसे अनन्तभागदहीन अनुरछरष्ट प्रदेरावन्ध कस्ता 
ह। दौ वेदनीय) देवगतिचतुष्क ओर दौ गोका कदाचित्‌ बन्ध करता द्धै] यद्वि बन्ध 
करताद्वतो नका नि्रमसे उत्कृष्ट प्रद्राबन्ध करता हे । क्रौधसंज्वलनका नियमसे वन्ध 
करतादै जौ इश्तका नियमसे दो भागदीन अनुकृष्ट प्रदेरावन्ध करता दै । तीन संञ्वखनक्रा 
नियमसे वन्ध कस्तादै जौ इनका नियमसे साधिक उद्‌ भागदहीन अनुच्छृष्ट प्रदे्चवन्ध 
करता है । चार नोकपरायका कदाचित्‌ - बन्ध कर्ता है| `यदि वन्ध करता तो इनका 
नियमस अनस्तमागहीन अनुष प्रदेश वन्ध करता है । द्‌ गति, ओंदारिकन्चरी हृण्डसस्थानः 
आदारिकदार्ार आङ्घापाद्ग, असम्ध्राप्ठाद्घपाटिकासंहननः; दो आनुपू) उद्यत) अप्रशस्त 
विहायौगति, स्थिर, अस्थिर, छभ, अञ्युभ, दुर्भग, दुःस्वरः अनादेय ओर अद्रशःकीर्तिका क 
चित्‌ बन्ध करता । यदि वन्ध करता दै तौ इनका नियमसे ` संखयातभागदीन अनक्ष 
प्रद्क्वन्थ करता दै। रपौच संस्थानः पोच संहनन; प्रशस्त विदहायागत्ति सुभगः सस्वर 
ओर आदैयक्रा कदाचित्‌. वन्ध करता दै भौर कदाचित्‌ वन्ध नहीं कररता । यदि वन्ध करता 
ह तो वच्छृष्रप्रदेशवन्ध मी कस्तादै ओर अनुटःष्ट प्रदेशचन्ध मी करतादै। यदि अनु- 
छ प्रदेशवन्ध करता है तो दनक नियमसे संख्याततभागदीन अनुद प्रदेशवन्ध करता द 
पच्च न्द्रियजाति, तेनसश्तरीर, कामेणशरीर, वणचतुप्कः अगुरुलघ्रुचतुप्कः त्रसचतुप्क आर 
नि्गाणका नियमसे बन्ध कररता द्र नो इनक्रा नियमसे संख्यातभागदीन अवुक्कृष्ट प्रदेशवः 
क्रतादटे। यद्तःकीर्तिका कदाचित्‌ वन्ध करतादे।' यदि वन्धकस्ताद््‌ ता उसका नियगसं 
संसख्यातगुणदीन अनुच्छरष्र प्रदेद्वन्ध करता द । 


३८. नप'सक्वेद दा उच्छरष्र प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पच वानाचर्ण; स्यानग्रद्धि- 
त्रिक) मिध्यासख्, अनन्तानुत्रन्धी चतुष्क आर पोच अन्तरायका नियमसे वन्धकप्ताद्र जा 
नक्रा सियमसे चत्छरष्र प्रदेयावन्थ करनाद्ध्‌। यपर प्रकृतियाक्रा भङ्ग व्ीवदरी जीत्रोकं सगान 
द । दननी विदोपत्ता द चि नामकं शरकृतियोकरा मङ्ग आवक सनानद््‌। 


३५. पुमपवेदका उत्कृष्ट प्रदेशवन्थ करनेवाला जीव पचि ज्लानावरण, चार दशनावरण, 
सानावेदनीयः, यथान्कीर्तिः च्च्चगोत्र आर पोच अन्तगयक्रा नियमे वन्ध करना जा 
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णि० षं णि° उक्ष} कोधसंन० णि° व°. दुभागूणं वं । तिण्णिसंज० सादिरेयं 
दिवडूसागूणं वं° । 

४०,. हस्त ० उकं० पदे ०० पंचणा०-रदि-मय-दु ०-[उचा०-] पंच॑त° णि० व° 
ठक० । गिदा-पयल्ला-दोषेद्‌ ०-अपचक्खाण ०४ क्षिया० उक ० । चदु गि षं 
णि० तं तु° अर्णतसागूणं बं ° ¡ पच्चक्खाण०४ सिया० तं तु° अणंतमागूणं व° | 
फोधरसंज० णि० व° णि दुभागुणं :वं० | तिण्णिसज० णि०व० साद्य 
दिवडमागृणं च'० । पुरिस०* णि संखेजगुणही ° । मणुस्गदि-पंचिदि °-भोरा०- 
तेजा०-क०-योरालिग्अंगो ०-वण्ण ० ४-मणुस्ाणु °-अयु ०४- तस ° ए-थिराथिरः - ुभायुम- 
अजस०-णिमि० सिया० संखेज्ञदिभागणं य'० । देवग ०-वृउचिव्‌ ०-आहार०-समचद्‌ °. 

र०्अंगो ° -वज्ञरि०-देवाणु ० पसत्थ०- ] सुभग-युस्सर-भदे ०-तित्थ० सिया 


इनका नियमसे उलट प्रदेशवन्ध करता है । क्रोध संञ्वलनका नियमसे वन्ध करतार जा 
दसक्रा नियमसे दो सागहीन अनुच्छृष प्रदेरा्न्ध करता दे । तीन संज्वख्नशा नियमस चन्थ 
करता दै जो इनका नियससे साधिक द्‌ भागदीन्‌ अनु्छ् प्रदेशवन्ध करता हे । 
४४०, ह्‌ास्यका उछ प्रदेश वन्ध क्नेवाल्ता जीव पाँच ज्ञानावरण, रति, भय, जुगुप्सा, 
चगोत्र ओर्‌ पोच अन्तराय नियमसे बन्ध करता हे जो इनका नियमसे टलतछृ्ट प्रदेरात्न्ध 
करता है) निद्रा; प्रचल, दौ वेदनीय ओर अप्रत्यास्यानादरणचतुप्कका कदाचित्‌ वः 
करताद्े।! यदि वन्ध करता ह तो इनका नियमसे उक्ष प्रदेरयन्ध्‌ करता है । चार दशन।- 
वरणका नियमसे चन्ध कर्ता दै । किन्तु वह इनका च््छरष्ट प्रदेशषवन्ध भी करताद अर 
अनुक्कृष् प्रदेशवन्ध भो करता है । यदि अनुक्छृषट प्रदेशवन्ध करता द तो इनका नियगनत 
अनन्तभागदहीन अनुकृष्ट प्रदेशत्रन्ध करता दै । प्रस्यास्यानावरणचतुप्कका कटरायित्‌ वन्ध 
करता हे ओर काचित्‌ बन्ध नद करता] यदि चन्यक्ररतादहे तो उच्छ परदेखयन्ध भा 
कर्ता दे ओर अनुच्छृष् प्रदेशव्रन्ध भी कर्ता! यदि अनुकृष्ट प्रदेदवन्ध कसतादह ना 
नका नलियमसे अनन्तभागहीन अनृच्छ प्रदेशवन्ध करता ह । कोधसंस्बलनका नियमसे 
नन्ध करता है जो इनका नियससे दौ भागदहौन अनुत्कृष्र परदेरायन्ध कप्ताद्‌। नीन सस्व. 
लनका नियमसे बन्ध करताहैजो इनक्ना नियगसे साधिक उद भागहौीन अनुच्छष्र देदाचन्थ 
करता दै। पुरुपवेदका नियमसे बन्धकलादहे जी इसका नियमे संस्यानगण्रद्‌ान अनुन्दृष् 
देशवन्ध करता है । सनुष्यगति, पच्च न्द्रियजात्ति, ओदारिकश्वरीर, तेजसश्वरीर, ामययारीर 
आदारिकरशरीर आणङ्कोपाङ्ग, चणचतप्क, मनुप्यगत्यानुपूर्दाः अगादल्षघु चंपक, व्रमचनुप्थ 
स्थिर, अस्थिरः जुम, अञ्चुभ, जयच्चःकीतिं जर नि्साणका कदाचित्‌ वन्ध दता ट य 
वन्ध करता तो इनका नियमसे संखस्यातभागष्टीन अनकक प्रदेशवन्य छना ट 1 दवर्ग, 
वेक्रियिकश्चरीर, जहारकदारीर, सम चुरल संस्थान, जदारकरासीर आङ्गापाद्धः वद्धपभनागाच 
संहनन, देवगत्यानुपूर्वी; प्रशस्त गिहायोगदिः सुग, सुस्वरः आदेय अर तःयट्रप्रद्धनन्म 
कदाचित्‌ >न्ध करता द आर कदाचित्‌ चन्ध नहीं करता! चदि न्ध लाट नी टनद् 
उतकृ प्रदेरायन्ध भौ करता दे आर अनुद्ृष् प्रदे्ायन्य भी करना &। ष 
देशवन्ध करता ह तौ इनश्ा नियससे संख्यातमागदहीन अरद्टस्ट ददृद्यादन्य दन्ना 


क 


[ 
सातर्पता : द्धिचडमै नामृणं १ > + 
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तं तु° संखेजदिभागृणं ष'० । वेडच्वि्यंगो° सिया० तं तु° सादिरेयं दुभागृणं ° | 
जस० सिया० संखेजगुणहीणं ° । एवं रदि-मय-दु ° । 


४४१. अरदि० उक्० पदे०्व'० पंचणा०-गिदा-पयक्ला-सोग-भयनदु ०-उचा०- 
पचत० णि व ० णि उक्र० | चहुद॑स्त० गि व° अणंतमागणं घ ० | दुद्‌ ०- 
यप्रचक्खाण०४ सिया० उक० । पचक्खाण०४ सिया० तं तु अणतभागणं व'० | 
कोधसंज० गि० दुभाग.णं "० | तिण्णिसंज० णि० सादिरेयं दिवड्भाग णं च'० | 
परिस ०-जप्त° सिय्ा० संखेजगुणही ° । णवरि पुरिस ° णि० | णामाण* हस्सभगो । 


णवरि ब्रेउव्विन्यंगो० सिया० तं तु° संसेजदिभागणं ब'० | पंचिदियादिपगदीथओ ` 
णि० घ"० | एवं सोग० | 


व॑क्रियकरारीर आङ्घापाङ्गका कदाचित्‌ वन्ध करता दै भोर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता | यदि 
वन्धक्ररतादहै तो उत्कृष्ट ्रदरशावन्ध भी करता ह ओर अनुक्करष्ट प्रदेशवन्ध भी करता दै । 
यदि अनुच्छृ्र प्रदे्ावन्ध करता दहै तो इनका नियमसे साधिक दो भागदहीन अनुल्ृष्प्र देया 
वन्ध करता दै। यराःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्ध करतादै। यदि वन्ध करता तो इसक्रा 
नियमसे संल्यातगुणदीन यनुत्कृष्ट प्रदेयात्रन्ध करता दै. । दसी प्रकार रत्ति, भय ओर जुगुप्ाकी 
मु ख्यतासे सन्नि कपे जानना चादिप्‌ । 

४१. अरतिक्रा उच्छ्र प्रदे्तवन्थ करनेवाला जीव पच ज्ञानावरण; निद्रा; प्रचरा; 
शाकः भय; जुगुप्ता, उचगोत्र ओर पच अन्तरायका नियमसे बन्ध करताद्रै जो इनका 
नि्रमसे उच्छृ प्रदेशवन्ध कर्ता द । चार दृशनावरणका नियमसे बन्ध करता जो दनका 
निय्रमसे अनन्तभागदीन अनुक्छृष् प्रदेशवन्ध क्ता द । दो वेदनीय ओर अग्रत्याख्यानावरण- 
चतुप्कका कटाचित्‌ वन्ध करसताद्धै। यदि वन्धकरतादै तो दनक्रा नियमसे उच्छ्र प्रदेश 
चन्ध करता हे । प्रत्याख्यानावरणचतुप्कका कदाचित्‌ वन्ध क्ररतादे ओर कदाचित्‌ वर 
नही करता । यद्वि वन्ध कसताद तो उत्कृष्ट प्रदेशवन्थ भी करता दे ओौर अदुक्छृ प्रदेग- 
वन्ध भी करता द्े। यदि अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध कर्तादै तो इनका नियमसे अनन्तभागहौन 
अनुष प्रदेशवन्ध करता है । क्रौधसंञ्वलनका नियमसे वन्ध करता हे । विन्तु वहु दनच्छा 
नियमसे दा भागदटीन भनु प्रदे्ावन्ध करता दै । तीन संञ्वटनका नियमसे वन्ध करता 
है| क्रिन्तु वह्‌ इनका नियमसे साधिक उद भागदीन अनुच्छृष्रप्रदेशवन्ध करता द । पुर 
वेद्‌ ओर्‌ यशःकीर्तिका कदाचित्‌ वन्ध कर्ताद्र। यदि बन्ध कर्तादे तौ इनका नियमसे 
संस्यातगुणदीन अनुच्क्रषट प्रदेया बन्ध करता दै । इतनी विशेषता दह कि पुल्पवेदका नियमसे 
वन्ध कर्ता द] इसके नामकर्मकी प्रकृतिर्योका भद्गः दास्य. प्रकरतिकी मुख्यतासे क्रदं गये 
सन्निकषकरे समान दै) इतनी विचतेपता दै कि यह्‌ वंक्रियिकशरीगर आद्गोषाङ्गका कदाचित्‌ 
वन्ध कग्ताद्ै ओर कदाचित वन्ध नहीं करता । यदिवन्थ कस्तादै तो उक्ष प्रदेय 

धरभी कररता दै ओर अदुक्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता द| यदि अनुष प्रदेशवन 
करना ना इसका नियमसे संख्यानभागदीन अनुकृष्ट प्रदरयाव्रन्थ करता ह| तथा य॒द्‌ 
पदं न्दरियजानि आदि प्रकृतिर्योक्रा नियमसे बन्ध क्रतद] इसी प्रकार गरोककौ मुख्यतासे 
सन्निकपषं जानना चाद्िए्‌ | 


१. ताच्प्रतौ पपुरि सिया (१) 1 णानां श्राण्प्रला पपुरि सिव्रा० | णामाः इति पाटः 1 
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४४२. णिस्याउ० उक० -पदैण्व० पंचणा०-णवदंस०-असादा०-मिच्छ०- 
वारसक ० -णयुंस ०-अरदि-सोग-भय-द °-णिरयगदिअडवीस-णी चा ०-पंचंत० णि० वं 
अणु° संखेजदिमागणं घ'० । चदुसंज० णि० व° गि संखेजगुणही ° । तिण्ण- 

माउगाणं' ओघर्भगो । 

४४२, णिरयगदि० उक्र ° पदेण्वं ° पंचणा०-धीमगिद्धि ०२-असादा० “मिच्छ०- 
अणताणु °४-णबुंस०-णीचा ०-पंचंत०उ णि ब० गि० उक० | छदंस०-अडक ०- 
अरदि-सोग-भय-द ° णि० बं° णि० अ्णतमाग.णं व०। कोधसंज० णि० व° 
द्‌ भाग.णं ब०। तिण्णिसंज० णि०व० सादिरंयं दिवडमाग.ण व ० | णामाणं 
रत्थाणनंगो } एवं णिरयाणु०-अप्पसत्थ °-दुस्सर० । 

४४७४. तिरखिखि ° उक ० पदे०्व' ° पंचणा०-थीणगिद्धि ०३-मिच्छ०-अणंताणु ०४- 
णदंस °-णीचा ०-पंचंत०° णि० च"० णि० उक्० | दुदस्‌ ०-अडक ०-भय-दु० णि० चं 
णि० अ्णंतमागणं घं० । [ दोवेदणी ° सिया उक ० । ] कोधसंज० गि० बं० दुभागूणं° 





४४२. नरकायुका उक्कृष् परदेशवन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण, नां दशेनावरणः 
असातावेदनीय, मिथ्यात्व, वार्ह कपाय; नपुंसकवेद्‌, अरति, शौक, भय, जुगुप्सा, नरकगति 
भादि अट्वाईस प्रकृतिर्या, नीचगोत्र ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता दै जो इनका 
नियम से संख्यातभागदीन अनुक्कष्र प्रदेशवन्ध करता हे । चार संञ््रल्नक्रा नियमसे चन्ध 
करता ह जो इनका नियमसे संख्यातगुणदीन अच्छ प्रदेश्तवन्ध करता हे । तीन आयुभोकी 
गुख्यतासे सन्निकपं ओषके समान ३ । 


४४३. नरकगतिका उत्कट प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण, स्त्यानगृद्धितरिक, 
जसातावेदनीय, मिथ्याख, अनन्तातुचन्धी चतुष्क, नपुंसकवेद, नौ चगोत्र ओर पोच अन्तरायका 
नियमसे वन्ध करता दै जो इनका नियमसे उककृष्ट प्रदेदावन्ध करता हे । उद्‌ दद्योनावरण, 
आट कपाय, अरति, शोक, भय ओर जुगुप्लाका नियमसे वन्ध करता है जो इनका निवमसे 
अनन्तभागदहीन अनुक्क्रष्ट प्रदेशवन्ध करता दै । कोधसंस्वलनका नियमसे वन्ध करता दज 
इसका नियमसे दो भागदीन अनुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै । तीन संञ्बलनका नियमने वन्ध 
करता है जो इनका नियमसे साधिक उद्‌ भागान अनुक्छषट प्रदेशवन्ध करता ह । नामक्मका 
परकृतियोका भङ्ग स्वस्थान सन्निकपके समान दै । इसी प्रकार नरकगत्यानुपृरवी, अप्रदान्न 
विहायोगति ओर दुःस्वरकी सुख्यतासे सनिकपे जानना चादिए । 

४४. तियंश्चगतिका उत्कृष्ट भ्रदेश्वन्ध करनेवाटा जीव पाँच ज्ञानावरणः, न्व्यानगृद्धि विष्ट. 
मिध्यास, अनन्तानुबन्धी चतुष्क, नपुंसक्वेद, नी चगोत्र आर पोच अन्तरायका नियमसे चन्य 
करता है जो इनका नियमसे उक्र प्रदेरवन्ध करता दै । छह दशनावरण, घाद कपायःभ 
ओर जुराप्साका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तमागदौीन अतुच्छ्र प्रदृल- 


^ 
= 


चन्ध करतादहै। दो वेदनीयका कदाचित्‌ बन्ध करतादह। यदिचन्धङ्रता हू नता नियमम्‌ 
उत्क प्रदेशवन्ध करता दै । क्ष सेंञ्वटनरा नियसस चन्ध करतादह्‌ जो टमका नियमने दरा 


र देगी = ० „~ पादः ि नक 
१, ताण्लान्प्रत्योः मसदेनयुगदीर । प्वं निष्टमाडयारं इनि द्रः र. नाष्द्राण्ट्रव्योः 


"योणगिदि०३ सादा" इति पाटः । ३. दाण्पतै प्टीदा- एइं (९) परतनः द्यन्र) स्टार एदं एंडतर' 
इति पारः । 


२८० - महार्वंये पदेसवंधाहियारे ~ 


व° | तिणिसंज० णि ब ० सादिरेयं दिवहमागृणं व'०।' चहुणोक्र° सिया० 
अगंतमागूणं व° । णामःणं सस्थाणसंगो । एवं तिरिक्गदिभंगो मणुसगदि-प॑ंचजादि 
ओरालि ०-तेना०-क ० -प॑चसंडा °-गोरालि ०र्थगो ° -पंचसंव "-वण्ण ० छ-दोधाणु ०-अु ° ४- 
[भदाव-उज्लो०] तसादिचदुयुग ° ` -यिराथिर-सभाम-दूभग-अणादे ० २-अजप०-णिमि०। 
णवरि चदुसंठा०-चद्‌ संध ° इत्थि "-णवुं्-उचा०. सिया० उक ० । पुरिस॒° सिया 
संखेजगुणही ° । णामाणं अप्पप्पणो सत्थाणभंमो | 
४४५, देवग ° उक ० पदे ०व० पचणा०-उचा०-पचत० णि० घ'° गि० उक० | 
णगि ०३ दोवेदणो °] मिच्छ °-अणंताणु °४-इत्थि ° सिथा० उकं ० । गिदा-पचला- 
अद्क०-चदुणोक० सिया० तं तु०° अणंतमामृणं वं । चदुर्दंसन-भय-दु° णि° वं 
त° ग्णतभागूणं वं० । कोध्तजन० णि व° दुभागूणं ° } ` तिण्णिसंज० सादिरेयं 


भागदहीन अनक्ष प्रदेशवन्ध करता दै । तीन संञ्यखनका नियमने वन्ध करता दै जो इनका 
नियमसे साधिक डद भागहीन अनुदृष्ट प्रदेशवन्ध करता ह । चार नोकपायका कदाचित्‌ 
वन्ध करता दै । यदि बन्ध करता दहतो इनका निच्मसे अनन्तभागदीन अनुष प्रदेशवन्ध 
करता दै । नामक्रमेकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थानसनिकपेके समान द । इसी प्रकार तियंशच्चगतिकी 
सुख्यतासे कदे गये सन्निकपकरे समान मयुप्यगति, पोच जाति, ओदारिकशरीर, तेजसश्चसेर, 
कामणदारीर पोच संस्थानः, ओदारिकशरीर आङ्खोपाङ्ग, पोच संहनन, वणचतुप्क, दौ आनुपूर्वी 
अगुरुलघुचतुष्क, आतप, उद्योत, त्रस आदि चार युगल स्थिर) अस्थिरः छम, अदयुभ, दुभेगः 
अनादेय) अयक्षःकीरतिं ओर निमौणकी सुख्यतासे सन्निकपं जानना चाहिए । इतनी विशोपता 
दै कि चार संश्यान ओर चार संहननका ₹त्छरृ्र प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव सख्रीवेद, नपुंसकवेद 
ओर उचगोत्रका कडाचित्‌ वन्ध करतादै। यदि वन्धकरतादै तो इनका नियमसे उक्ष 
प्रदेशावन्ध करता दे । पुरुपवेदका कदाचित्‌ बन्ध करतादै। यदि वन्धकरतादैतो इसका 
नियमसे संख्यातगुणदीन अनुदष्ट प्रदेशवन्ध करता हे । नामकमेकरी प्रकृतियोका भङ्ग अपने 
अपने स्वस्थानसम्निकपके समान दै । 

८५. देचगत्तिका उच्छृ प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण, उच्रगोत्र भर 
पोच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे उक्छृष्ट प्रदेदा्न्ध करता हैः] 
स््यानगृद्धितिक, दो वेदनीय, मिथ्यास्व; अनन्तानुवन्धी चतुष्क ओर सरीवेद्‌का कदचित्‌ बन्ध 
करता दै! यदि वन्ध करतादै तो इनका नियमसे चृ प्रदेरावन्ध करता द । निद्रा, 
प्रचा, आट कपाय ओर चार नोकपायक। कदाचित्‌ वन्ध करता दुं ओर कदाचित्‌ वः 
नदी खरता । यदि वन्ध करतादहै तो उक्छरष्ट प्रदेयावन्धभी करता है ओर अनुच्छष्र प्रदे 
चन्थभी करतादै। यदि अनुक्त श्देशावन्ध करता दै तो उनका नियमसं अनन्तभागहीन 
अनकक प्रदेदावन्ध करता दह । चार दर्दानावरण, भय र जुगुप्लाक्रा नियमसे वन्थ करता 
है । किन्त वह उनका उच्छ प्रदेशचन्ध भी च्छरता दै ओर अचुच्छृष्ट प्रदेदावन्ध भी करता ह | 
यदि अनच्छृष्ट प्रदेदाचन्ध करता द ता. इनका नियमसे अनन्तभागदीन अतु्ृष्र प्रदेशवन्ध 
करता द] क्रोधसंज्वलनका नियमसे वन्ध करता दह जो उसक्रा नियमसे दौ भागहीन अनु- 
स्र प्रदेशवन्थ करता दै । तीन संञ्वलनका नियमसे उन्थक्ग्ताद्ै जो इनका नियममे 


१, ता०्ञाशप्रस्योः ध्यरगु०४ श्रप्पसन्ध० तमराद्रिचदुयुग० ° इति पाटः । 2. ताश्श्राग्प्रस्यौः धतूमग 
दुस्पर श्रण्रेः इति पाटः। 
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दिवडुमागूणं भं० । एरिस० सिया० संखेजगुणही° ! णामाणं सत्थाण०्ंगो । एवं 
` देवाणु० । एवं हेड उवरिं देवगदिभेगो इमे वेरव्वि°-समचहु °वेडव्वि°अंगो०- 
वज्ञरि०-पसत्थ ०-सुभग-सुस्पर-आदे° ¦ णामाणं सत्थाण ०भंगो । णवरि णठुंस ०-णीचा- 
गोद पि अस्थि | 
४४६. आहार० उक्ष० पदेण्वं° पंचणा०-सादा०-स्स-रदि-मयःद्‌.०-उचा०- 
पंचत० णि० ब॑० णि० उक० । ददं त° सिया० उक० । चदुदं ° णि० बं° णिनत 
तु०° अंत ०भागृणं घ॑० । कोधसंज० णि० वं दुभागृणं वं । तिण्णिसंज० नि० व° 
सादिरेयं दिवडमागणं घ॑० । पुरिस ०-जस० णि० बं णि° संखेज्गुणदी० । णामाणं 
सत्थाणन्सगो । [एवं आहारंगो°] | 
४४७, तिर्थ० उक० पदे०्ं० पंचणा०-मय-द्‌ ०-उचा०-पंच॑त० गि० चं० 
गि० उक० | णिदा-पयल्ला०-दोवेद ०-अपएचक्खाण ०४-चद्‌ णोक० सिया० उक० | 


~-~---~-~---~-~-------~---------- ----------- ---- -------------~-------------- ------~ -- -------~-------------------~-“ -~ 


साधिक डेढ भागकहीन अनुच्छृ प्रदेदवन्ध करता है । पुरुष्वेदका कदाचित्‌ वन्ध करता दहै । 
यदि बन्ध करता दह तो इसका नियससे संख्यातगुणदीन असुक्छृ्ट॒प्रदशचन्ध करती ह| 
नामकमकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थानसन्निकपेके समान दै। इसी प्रकार देवगत्यानुपूर्वाकी 
सुख्यतासे सन्निकपं जानना चाहिए । इसी प्रकार नामकमेसे पूवेकी ओर वादकी प्रकृतिर्योकी 
अपेक्षा देवगत्िकी मुख्यतासे के गए सन्नि कपेके समान वेक्रियिकशरीर, समचतुरखसंस्यानः 
वेकरियिकरारीर आङ्घोपाद्गः वज पभनाराचसंहननः प्रशस्त विदहायोगतिः सुभगः, सुस्वर ओर 
आदेय इन प्रकृतियोकी युख्यतासे सन्निकपे जानना चाहिए ।! नामकर्मकी प्रछ्तियोका भद्ध 
सस्थान सन्नि कपके समान ह्‌ । इतनी विरोपता ह कि नपुंसकवेद ओर नीचगोव्र भी हं । 


४९६. आहारकशरीरका उत्कृष्ट प्रदेशावन्ध करनेवाखा जीव पाँच ्ञानावरणः सातावेद्‌- 
नीय, हास्य; रत्ति, भयः जुयुप्वा) उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तयायका नियमसे चन्ध करता जो 
इनका नियमसे उक्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है! दो दरोनावरणका कदाचित्‌ धन्ध फसता द्‌ । 
यदि वन्ध करतादहे तो इनका नियमसे उच्छ्र प्रदेशवन्ध करता ह । चार दशनावरणका 
नियमसे चन्ध करता हे ! किन्तु वह इनका उष्टं प्रदेलवन्ध भी कर्ताहं आर भनुकष्र 
प्रदेशवन्ध भी करता ह । यदि अनुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता हे तो इनका नियमसे अनन्नभाग- 
हीन अतुक्कृष्ट प्रदेरवन्ध करता ह । कोधसंज्वलनका नियमसे वन्ध करनाद्टं जो दसरा 
नियससे दो भागहीन अनुक्कृष प्रदेशवन्ध करता ह ! तीन संञ्वलनका नियमे बन्ध फरना 
ह जो इनका नियमसे साधिक उद्‌ भागदीन अलुल्छृषट प्रदेशवन्ध करता टं । पुरपवेद आग 
यशःकीतिंका नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे संस्यातरुणदीन अरक्छष प्रदेय 
करता ह । नामकमेकी भ्रकृतियोका भङ्क स्वस्थान सन्निकपके समान द्‌! इरी शरवार जादा- 
रकशरीर आङ्खोपाङ्धकी सुख्यतासे सन्नि कपं जानना चाहिए । 





धऽ. तीर प्रङूतिका उत्कृष्ट प्रदेशायन्ध करनेवादा लीद पच ज्ानावरय; सय, 
जगुप्सा, उदगोत्न ओर पांच अन्तरायका निचमसे न्ध ख्रताह्‌ लो इना निवसने चट 
प्रदेशयन्ध करता दै । निद्राः प्रचा, दो वेदनीय; अग्रव्याख्यानाठयय चनुप्क उर चार 
नोकपायका कदाचित्‌ बन्ध फस्दा ह 1 यदि वन्ध द्रतादह्‌ तो इनदा नियमे चन प्दृ्ादन्य 
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२८२्‌ ५ वरध पदेस्वंधाहियारे 
चद दंस॒० मिन. णि० तं तु° अणतभागूण० च० | पचक्खाणच् णि चण 
तं तु° अणंतभागुणं० । कोधसंज० णि० वं द्‌ भागू्ण० ।, तिण्णिसंज० णि० व° 
सादिरेय' दिवहमागणं० । पुरिदि° णि व° संखेजयुणही ° । णामाण सत्थाण०मंगो | 

४७८, उचा० उक्० पदेण्व'० पंचणा०-पंचत० 'णि० व° णि० उक्०। 
थीणमिद्वि ° ३-मिच्छ०-अणताणु ०४-३त्थि -णघरु स०- चद्‌ सडा०-चदं सध० सिया० 
उक ० । गिहा-पयला-अट्क ० -छण्णोक० सिया० तं तु अणंतभागुणं च ° । कोधसंज० 
पिया० तं तु० द्‌ मागृणं °^ । तिण्णिसज० णि० व'० णि० तं तु सादिरय' दिवड्‌ 
भागृण° चद्‌ भागृणं° । परिसि०-नप्त° सिया० तं तु° संखेअगुणहीणं° । मणुसग०- 
पचिदि०-यरालि०-तेजा०-क ° हुड °-ओरालि °-असंपत्त °-वण्ण ० 9-मणुसाणु०-अगु०४- 


करता द । चार दृशंनावरणका नियमसे वन्ध करता ह । किन्तु बद्‌ इनका उत्कृष्ट प्रदेरावन्ध 
भी करता दै ओर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता हे । यदि अनुखष्र प्रदेराबन्ध करता दहैतो 
नक्रा निवमसे अनन्तभागदहीन अनुच्छृष्टं प्रदेशवन्ध करता ह । प्रस्याद्यानावरणचतुष्कका 
नियमसे वन्ध करता दहै । किन्तु वह इनका उच्छ्र प्रदेरावन्ध भी करता है ओर अनुट्ट प्रदेश- 
चन्थभी करतादहे। यदि अनुर्छर् प्रदेशवस्ध करता दै तो इनका नियमसे अनन्तभागदीन 
अनुक्षर प्रदेशवन्ध करता है । करोधसंञ्ख्नका नियमसे बन्ध करता ह जो इसका नियमसे दो 

भागद्ीन अनुल्छरष् प्रदेशवन्ध करता हे । तीन संञ्वनका नियमसे वन्ध कर्ता ह जो इनका 
नियमसे साधिक उद्‌ भागदहीन अदुद्रष् प्रदेशवन्ध करता है । पुरपवेदका नियमसे वन्ध करता हे 
जो इसका नियमसे संख्यात्तगुणदीन अलुच्छरृष्ट प्रदेराचन्ध करता है । नामकमंकी प्रकृतियोंका 
भद्ध स्वस्थानसन्निकपके समान हे । 

४८. उचगोत्रका उक्ष प्रदेरावन्थ करनेवाखा जोव पोच ज्ञानावरण ओर पोच अन्तयाय 
का नियमसे बन्ध"करता हं जो इनका नियमसे उच्छ्र प्रदेशषवन्ध करता ह । स्त्यानमृद्धिच्िक; ` 
मिध्यास्र अनन्तानुवन्धी चतुष्क) सख्ीवेदः नपुंसकवेद्‌) चार संस्थान ओर चार संहननका 

कदाचित्‌ वन्ध करता दं । यदि वन्ध करता है ती इनका नियमसे उक्छृष्र प्रदेराचन्ध करता द्‌ | 
निद्रा, प्रचखा, जाट कप्राय जीर छ्‌ नोकपाय का कदाचित्‌ बन्ध करता हे ओर कदाचित्‌ वन्ध 
नदं करता । यदि वन्ध करता दे तो उच्छ्र प्रदेडवन्ध भौ करता दै भौर अनुत्क प्रदेशवन्ध भी 
करता दे। यदि अनुच्रष्ट प्रदेशवन्थ करता दै तो इनका नियमसे अनन्तभागदीन अनुद्छृष्ट 
प्रदेशावन्थ करता द । कोधसंञवलनका कदाचित्‌ वन्ध करता है भौर कदाचित वन्ध नहीं करता। 
यदि वन्ध करता दतो उक्कृष्र प्रदेशवन्ध भी कर्ता है ओर अनुच्छृष्ट प्रदेकवन्ध भी करता दै । 

दवि असुत्क प्रदेशचन्ध करता द तो नियमसे दौ भागदीन अनुकृ प्रदेशघन्ध करता दै । तीन 
संञवरनका नियमसे वन्ध कर्ता दै] किन्तु बह इनका उत्कट प्रदरशवन्य भौ करता है ओर 
अनुकृष्ट प्रदेशवन्थ भी करता दे । यदि अनुद्रष्र प्रदशवन्ध कर्ता दै तो इनक। नियमसे साधिक 
हेद्‌ भागदीन ओर साधिक चार भागदीन अनुत्क प्रदेयावन्ध करता दै । पुरुपवेद्‌ ओर यदा 
कोतिंका कदाचित्‌ वन्ध करता हे ओर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता । यदि वन्धक्स्तादहेता 
दत्छष् प्रदेशवन्ध भी करता दै ओर अनुक्छ्र प्रदेदावन्ध मी करता हे । यदि अनुच्छ् प्रदेशवन्थ 
करता दे तो इनका नियमसे संख्यातगुणद्ीन अुचछष् धरदेवन्ध करता है ¡ मनुष्यगति, 
पच्चेन्दरियजाति, ओदारिकिशरीर, तेजसदारीर, कामणकरीरः टृण्डसंस्धान;) ओदास्किटासीर 
ञङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्ताम्रपादिका संहनन; वणंचतुप्क, मनुप्यगत्यानुपूर्वा अगुगखघरुचतुप्कः, 





$. ताशश्राऽप्रव्यो; "कोवस"ल° णि व° टुमागृर्यं० टचि पारः । 
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उत्तरपगदिपदेखबंघे सण्णियासं क / २८३ 


अप्पसत्थ०-तस° ए-धिराथिर-सुमाखभ दुसग-द्‌ स्सर-अणदि° त क सिया० 
संखेजदिभागणं ° । देचगदि-वंउचिि ०-भाहार० समचद्‌ ° -दोश्रंगो ०-बजरि°-देवाणु°- 
पसत्थ ०-सुभग ०-सुस्पर-भदे ०-तितव्थ० सिया ० तं तु ° संखेजदिभाग णं ० । णीच!° ओघ । 

४४९. मायकसषूु अआभिणिन्दंडो माणकसाहंगो ! णवरि कोधसंज० 
सिया० तं तु० दभागणं० | माणसंज० सिया० तं तु° सादिरय दिवडूमाग.ण० 
व° संखेज्ञदिसागण' वा । माया-लोभाणं णि० ब'० णि० तं तु° संसेजरदिभागदीणं 
वा संखेजयुणहीणं चा । एवं चद्‌ णा ०-पंचंत ° । 

५०, णिहाणिदाए दंडो साणकसाहमंगो । णवरि कोधसंज० णि° ब्र 
दभाग णं घ० | माणसंज° गि° सादिसर्य' दिवहभाम्‌ णं० । सायसंज ० -लोभरंज० गणि 
व ° संखेजगुणदी ° ! एवं दोदंसणा०-मिच्छ -अणताणु०४ | 


अप्ररस्तविद्ायोगत्ति, यसचतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अञ्चुभ, दुभेग दुःस्वर, अनादेयः 
अयशःकीतिं ओर निमौप का कदाचित्‌ वन्ध कररता दै । यदि वन्ध करता दै तौ इनक्रा नियमसे 
संख्यात्तभागदहीन असुकृष्ट प्रदेरावन्ध करता है 1 देवगति, वेक्रियिकशरीर, आहारकक्षरीर) 
समचतुरखसंर्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, बज्रपेमनासाचसं हनन, देचगव्यानुपूर्वा, प्रलस्त विह्ायोगतिः 

भगः सुस्वर, आदेय. ओर तीथंड्करप्रकृतिकरा कदाचित्‌ न्ध फस्ता दै ओर कदाचित्‌ बन्ध नष 
करता । यदि बन्ध करताद्ैतो उच्छृ प्रदेश्वन्ध भी करता है जर अनुक्छष्ट प्रदेदाचन्थ भी 
करता है ! यदि अनुत्क प्रदेदावन्ध करता है तो इनका नियससे संख्यातभागदीन अनुकृ 
प्रदेशवन्धथ करता हे । नीचगो्री सुस्यता से सन्निकपे ओके समान द । 

४४९. मायाकपायवाले जीवो आभिनिवोाधिकदण्डक्का भङ्ग मानकपायवाल जीवो 
समान दह्‌ । इतनी विरोपता हे कि यदयं आभिनिवोधिकत ज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेावन्ध करन- 
वारा जोव कोधसंञयखनक्ा कदाचित्‌ न्ध करता र जार कदाचित्‌ वन्य नहीं करना । यद 
बन्ध करता है तो उच्छृ प्रदेशवन्ध मी करता दहै ओर अनुष प्रदेश्ववन्ध भी करना द । यदि 
अनुष प्रदेशचन्ध करता दै तो इसका नियमसे दो मागदीन अनुक्छष्र प्रदेसवन्ध कग्ता द| 
मानसंञ्वलनका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नहं करता । यदि न्ध मन 
तो उच्छृ प्रेशषचन्ध भी करता दहै ओर अनुक्करृषट प्रदेशवन्ध भी व्ररना र| यदि अटुद्ध 
प्रदेशवन्ध करता दे तो इसका नियमसे खाधिक दद्‌ भाग्यीन या संस्यातभागदटीन अमुर 
प्रदेशत्न्ध करता है । मावाखेव्वरन ओर लोभ संस्वलनका नियमे चन् चऋग्ना दह ! दन्तु 
दनका उरः प्रदेशवन्ध भी करता है ओर अनुत्क परदेयाचन्य भी कमना यदि अनु 
भरद्गवन्ध कपताद््‌ तो चद्‌ इनका नयससे संख्यात्तभागदहान या संख्यानरुप््ःन सुन्दर 
प्रदेशवन्ध करता है! इसी प्रकार चार ज्तानावरगण ओर पोच जन्नगयक्धी दुख्यनामि सदनिच्प 
जानना चाहिए । 

४५०. निद्रानिद्रादण्डकका भन्न सानक्पाचवाडे जीवे खमान द! उन्नी विदप द 
कि इसका उक्ष पदेशचन्धे करनेवाला जैव न्होधनेज्यलनव्ा नियमने दन्य ग्नः टः 
सका निचमसे द भागहोन अर्द्र प्द्दन्दय दशत 1 वान्व (मयसम्य न्रन् 
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करता द जो इसका नियमे साधिक उद्‌ भागदन अनुद प्दे्यन्ध वरना द) सःवमव्यतनं 
जर लबिसस्वरखलख्म वचदसरू उन्यस्सताडह्‌ जा इम्‌ एयम्‌ मस्यःनरु7टन रनन्र 
प्रदलवन्य यतद । इमो प्रद्यार्‌ दा दयनावनय, निध्नयान्व सर आनन्ननुदनम न्युप्य 
सुख्यतासं सान्न रूप जानना चाद्िर्‌ । 


२८४ सदाव॑घे पदेसवंधाहियारे 


४५१. णिदाए दंड माणन्भंगो । णवरि कोधसंज० णि० द भागण'० | 
माणसंज० सादिरिय० दिवह्भागणं०। मायालोमे० परिस णि 
संखेजगुणदी ° । एवं प्रयल्ता० । 

४५२, -चक्ुदं °दंडओ माणकस्दमगो } णवरि कोधसंन० सिया० तं तु° 
द भागणं० । माणसंज> सिया० तं तु° संखेजमागदहीणं ° बा सादिरेयं दिवहभाग णं° | 
मायानलोभे०° णि०व'० तं तु° सचेज्ञगुणहीणंवा दभागणंवा तिभागणं वा| 
पुरिस ° सिया० तं तु° स खेजञगुणदीणं° । जप° णि० तं तु०° स'चेजगुणहीणं ° । 
एवं ति(ण्णदंस० | 

४५३. सादं माणकसाई भगो । णवरि चदुसंज०° आभिणिण्भंगो । आसाददंडभो 





४५१ निद्रादण्डकका भङ्ग मानकपायवाछे जी्वोके समान है । इतनी विशेषता है कि 
निद्राका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव क्रोधसंञ्वलनका नियमसे वन्ध करता है जो इसका 
नियम से दो भागदीन अनुक प्रदेशवन्ध करता है । मानसंज्वछनका नियमनसे बन्ध करता है 
जो इसका नियमसे साधिक उद्‌ भागहीन अनुच्छृषट प्रदेशावन्ध करता दे । मायासंज्वलनः 
रोभसंज्वलन ओर पुरुपवेदका नियमसे वन्ध करता दै जो इनका नियमसे संख्यातगुणदीन 
अनु्कृष् प्रदेरावन्ध करता दै । इसी प्रकार प्रचलाकी मुख्यता से सन्निकपे जानना चाहिए | 





४५२. चश्लुदशेनावंरणदण्डकका भङ्ग मानकपायवाकङे जीवोके समान दे । इतनी धिशेपता 
है कि इसका उक्ष प्रदेशावरन्ध करनेवाखा जीव क्रोधसंज्वलनका कदाचित्‌ वन्ध करता ह ओर 
कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता । यदि बन्थकरतादै तो उत्कृष्ट प्रदेरवन्ध भी करता दै ओर 
अनुक्छृ्ट प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अनुच्छष्ट प्रदेशवन्ध करता दहै तो इसका नियमसे दो 
मागहीन अनुकृ प्रदेशवन्ध करता हे । मानसंज्यलन का कदाचित्‌ बन्ध कृरतादै ओर 
कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता । यदि वन्ध करतादैतो उच्छृ प्रदेशवन्ध भी करता दै ओर 
अनृच्छ प्रदेरशावन्ध भी करता हे । यदि अनुक्छरष् प्रदेशवन्ध करता दै तो इसका नियमसे संख्यात 

भागदहीन या साधिक डद भागदीन अनुच्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै । मायासंञ्वलन भौर लोभ- 
संञलनका नियमसे बवन्ध करता है । किन्तु वह्‌ इनका इल्छृष्ट प्रदेश्वन्ध भी करता दै ओर 
अनुत्क प्रदेशतवन्ध भी करता ह । वदि अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता दे तो इनका संख्यातगुणदहीन 
यादो मागहीन या तीन भागान यनुत्ृष्ट प्रदेशवन्ध करता द 1 पुरुपवेदका कदाचिच्‌ वन्ध 
करता दे भर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता । यदि वन्ध करता है तो उच्छृ प्रदेशवन्ध भी करता 
दे ओर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अचुच्छृ्ट प्रदेशवन्ध करता है. तो इसका नियम्रसे 
संख्यातगुणदीन अनुकृष्ट प्रदे वन्ध करता दै । यदःकीर्तिका नियमसे वन्ध करता दह । किन्तु 
वह्‌ इसका उच्छृ प्रदेशवन्ध भी करता है जर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध भौ करता हे । यदि अनुच्छ् 
परदेशवन्ध करता है तो इसका निथमसे संख्यातगुणदीन अनुक्छृष्ट प्रदेदवन्थ कस्ता दै । इती 
प्रकार अचश्चुदृशनावरण भादि तीन दश्चनावरणकी मुख्यतासे सन्निकपं जानना चादिष्‌ । 
५३. सात्तावेदनीय दण्डकक। भङ्ग मानक्रपायवाले जावोंके समान दै । उत्तनी विश्षेपता 
करि चार संज्वलनक्ा भद्ग आभिनिवोधिक ज्नानाव्ररणकरे समान दै । अर्थात्‌ यद्य पर याभिनि- 
वोधिक ज्ञानावरणक्रा चच्छृष्ट प्रदेरावन्ध करनेवाले जीवक चार संञ्वख्नका जिस प्रकार 
ननिक्पेक्दादै उसी प्रकार सातवेदनीयका चक्कर प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवक जानना 


[> 


चादिपए्‌ । अश्ातावेदनोयदरण्टकका भद्ध मानकरपायवटे जीवोक्रे समान दै! इतनो विद्ोप्रता 


~|, ष 
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उन्तरपगदिपदेसवंवे सण्णियासं २८५ 


णकसाह्मगो । णवरि चदसंनलणाणं णिदाए भमो । अपचक्खाण ०७-पचखाण०४- 
दंडओ माणकसाई्मगो । णवरि चद संज० णिदाए भंग । 

४५४, कोधसंन० उक ० पदेण्वं पचणा०-चद्‌ द्‌ स ०-साद्‌०-जस०-उचा०- 
पंचत० णि० ब॑० [ णि० उक० । सणसंज० णि० बं ] चद्‌ भागुणं । माया-लोम- 
संज ० णि° घं° संखेजगुणदीणं । माणसंज० उक० पदे०्यं ° पचणा ० चद्‌ दकस०- 
साद०-जस०-उच्वा०-पच॑त० णि० ब॑० णि० उक० | माया-लोमसुन° ° वं० संखेजदि- 
सागणं° । मायाए उक्ष० पदे०्वं° पंचणा०-चद्‌ द॑ंस०-साद०-लोभसंज ०-जस °-उचा०.- 
प॑च॑ंत° णि° चं० उक्त० ! एवं रोमसंज० । 

४५५, इस्थि०-णवुंस० माण्ेगो । णवरि कोधसंज० णि० व° द्‌ भागृ्ण° । 
माणसंज० णि° सादिरेयं दिवह्भागृणं° । माया-लोभसंज० णि° संखेजगुणदी ° । 
पुरिस ० माणर्भगो । णवरि चद संज इद्थि०भंगो । छण्णोक० माणकसार्भगो । णवरि 


कि चार संञ्लनका भङ्क निद्राके समान द । अथौत्‌ यदौ पर निद्राका उत्कृष्ट प्रदेशावन्ध करने 
वाके जीवके चार संज्बटनका जिसप्रकार सन्निकपं कदा है उसी प्रकार असातावेदनीयका 
उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीये जानना चाहिए । अप्रस्यास्यानावरणचतुष्क ओर प्रत्याख्याना- 
चरण चतुष्कदण्डकका भङ्गः मानकषायवारे जीवोके समान दे । इतनी विशेषता है कि चार 
संञ्वखनका भङ्ग निद्राके ससान है । अथोौत्‌ यहयो पर निद्राका उक्ष परदेशवन्ध करनेवाछे 
जीवके जिस प्रकार चार संज्यखनका भङ्ग कहा है उसी प्रकार उक्तं जाठ कपायोका उच 
प्रदेशवन्ध करनेवारे जोचके जानना चाहिए 1 
४५४. क्रोधसंञ्वलनका उच्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाखा जीव पोच ज्ञानावरणः, चार 
दशनावरण, सातावेदनीयः यशःकीर्ति, उ्चगोत्र ओर पच अन्तयायका नियमसे वन्ध करता है 
जो इनका नियमसे उरक प्रदेशावन्ध करता है । मानसंज्वलनका नियमसे चन्ध करता हे जा 
नक्रा नियमसे चार मागदीन अनुकृष्ट प्रदेडवन्ध करता है 1 सायासंञज्वखन ओर खोभसंउ्वटन 
का नियमसे बन्ध करता दहै जो इनका नियमसे संख्यातगुणदीन असुर प्रदेशचन्ध करता ई । 
मानसंज्वलनका उक्ष प्रदेशवन्ध करनेवाखा जीव पाँच ज्ञानाचरण; चार दशंना्ररण, साता- 
वेदनीयः य्ञःकीर्ति, उच्चगोत्र ओर पोच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता टै ज इनका नियमे 
उत्कृष्ट प्रदेशबन्ध करता है । मायासंज्वख्न ओर लोभ सेञ्वलनका नियस बन्ध करतादहेलोा 
इनका संख्यातभागदहीन अतुक्छरष्ट प्रदेशवन्ध करता दै । मायासंज्वलनका रच्छ प्रदेशचन्ध 
करनेत्राखा जीव पोच ज्ञानावरणः, चार दशनावरण, सातावेदनीय) लोभसंज्वलन, यदाःकीतिं 
उचगोत्र ओर पोच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता ह जो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेदाचन्ध 
करता ह । इसी प्रकार छोभसंञ्वलनको मुस्यतासे सच्निकपे जानना चादिए । 
४५५. खोवेद भोर नपुंसक्वेदका भद्ध मानकपायवाले लीके समान ह । इतनी विथेपता 
दहे कि इनका उक्ष प्रदेशचन्ध करनेवाला जोव ऋोधस्ंञ्वटनकरा नियमसे वन्य करता द्र ज 
दसक्ा नियमसे दो मागहीन अनुत्क प्रदेलवन्ध करता ट्‌ ! मानसञ्वटनक्रा नयमस चन्य करता 
द जो इसका नियमसे साधिक उद्‌ भागहौन अनुक््ट प्रदेशचन्ध रता द ! माचामसरं्वटन 
जर लोभसंस्चरनका नियमसे बन्ध करता है जो इनका निवमसे संल्यातरुणदन मनु 
भदेदावन्ध करता है ! पुरुपवेद्का भङ्ग मानकगाचवाके जीवक समान ह 1 उनी विद्पता 
एक इसका उत्कृष्ट वन्ध करनेवाले लीचके चार संञ्वटनक्ा भङ्ग चरवेदङी सख्यनामे दटे गये 


सनिरक्पर समान द्‌ । उष्‌ नोक्पायोक्रा मङ्ख मानक्पायवाडे जोवोके तमान द । इननो वियेपना 


९८ 


1 १।। 


महाव॑घे पदेसर्वधाष्ठियारे 


चद संजणाणं णिहाए भगो । चत्तारिउ० ओघो । णामाणं सन्व्राणं माणक्साहसगो | 
णवरि कोधसंज० णि द भागर्णं० | माणसज० सादिरेयं दिवहमागणं । भाया- 
लोभसंज ० णि° घं० संखेज्ञगुणही ° । णवरि जस ° चं० चहुसंज ० चक्खुदंसण्भगो | 
लोभकसादख मूलोषं । 

४५६, मदि ०-सुद० आभिणि० उक ० पदे०्वं° चदुणा०-णवदृस ०-मिच्छ०- 
सोलसक ०-भय-दु०-पंचंत° भि° बं° णि० उक्त ० ¦ सादासाद्‌ °-तत्तणोक्र °-वेउव्वियछ०- 
यदाव्-दोगो० सिया० उक ० । दोगदि-प॑चजादि-योरा्ि °-छस्पंा०-भरालि °अंगो °- 
छस्संघ °-दोञाणु०-उजो ०-दोविहा ०-तसादिदसयु ° सििया० तं तु० संखेजदिभागूणं 
वं ० । तेजा०-क०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि० गि० तं तु° संखेज्लदिभागणं व॑०। 
पर ०-उस्सा० सिया तं तु° संखेजदिभागणं०* | एवं चदुणा ०-णवदंसणा ०-साद्‌- 


है कि इनका उच्छरषट प्रदेदावन्थ करनेवाले जीवकरे चार संज्वछनका भङ्ग निद्राकी मुख्यतासे कटे 
गये सन्चिकपेके समान दै । चार आयुओंखी मृख्यतासे सन्निकपका भङ्ग ओधके समान द । 
नामकम॑की सव प्रकृतियोंकी शख्यतासे सन्निकपं मानकपायवाले जीवोके समान हे । इतनी 
विदोपता है कि इनका उक्र प्रदेशवन्ध करनेद्ाखा जीव करोधसंउ्वखनका नियमसे वन्ध करता 
ह जो इसका नियमसे दो भागदौन अनुक्छरष्ट प्रदेशवन्ध करता है । मानसंञवकनका नियमसे 
वन्ध करता हेजो इसका नियससे साधिक उद्‌ भागदीन अनृक्षर प्रदेशव्न्ध करता दे । माया- 

संञ्रलन ओौर छोभसंज्वटनका नियमसे बवन्ध करता दै जो इनका नियमसे संर्प्रातगुणहीन 
अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै । नामकमेको प्रकृति में से इतनी ओर विशेषता हे कि यःकौर्षि 
का उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध क्रनेवारे जीवक्रे चार संज्वलनोकरा मङ्ग चश्चुदशेनावरणक्री सुख्यतासे 
कट गये सन्नि के समान दहै । लोभकतपायचेमिं मूलोधके समान मङ्ग है । 

५६. मव्यज्ञानो ओर श्रताज्ञानी जीवोमे आभिनिवोधिकन्चानावरगका उच्छृ प्रदेशवन्ध 
करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण; नां दृशनावरण, मिथ्या) सोखद्‌ कपाय, भय, जुगुप्सा 
ओर पाच अन्तरायक्ता नियमसे वन्ध करता द जो इनका नियमसे उच्छ्र प्रदेदावन्ध करता 
दे । सातावेदृनीयः असाताव्रेदनीय; सात नौकपरायः वक्रियिक छ्‌, आतप ओर दौ गोच्नका 

चित्त वन्ध करता दै। यदि वन्ध करता है तो इनक्रा नियमसे उक्र प्रदेश्चवन्ध करता दै । 
दो गतिः पच जात्ति, यीदारिकशरीर, ह्‌ संस्थान, ओदारिकरारीर आङ्घोपाज्ग, छह संहनन; 
दा आनुपूर्वी, उद्योतः दो विदायोगति ओर त्रसादि दस शुगटका कदाचित्‌ वन्ध करता दै आर 
कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता ! यदि चन्ध कगतादै तो उद्छृष्टप्रदेदावन्थ भी करतादैः जीर 
अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध भी कर्ता ह । वदि अनुच्छृष्र प्रदेशवन्ध करतादै तो इनका नियमसं 
संस्यातभागहौीन अनुच्करष्ट प्रदेशवन्ध कस्वा द । तेजसशरीरः) कामंण्रीरः वणं चतुप्क;ः अगु 
लघु, उपवात ओर निर्माणका नियमसे वन्ध कर्ता है| किन्तु वह इनका उच्छ परदेय॒वन्ध 
मी करता है ओर अनुच्छरषट प्रदेलवन्ध भी करता द । यदि अनुकृष्ट प्रदेरावन्थ कमता दै ता 
इनक्रा नियमसे संख्यातभागदहीन अनुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता दहे । परात्‌ आर उच्छवासक्रा 
कदाचित्‌ वन्ध करता दै आंर कदाचित्‌ बन्ध नहीं कप्ता। यदि वन्ध करना ताजक 
प्रदेशवन्ध भी रता दै यर अनुच्छृषट प्रदेशवन्थ भी करतादह। यदि अनुर्छष् प्रदुयात्रन्ध 
कग्ताहेता इनक्रा नियमसे संख्यातमागदान अनुक्छष्र प्रददाव्रन्थ करता द । दती प्रकार चार्‌ 


4. तान्प्रतो सियार संखेनदिमागृखंः इति पाटः 1 
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साद ०-मिच्छ०-सोलसक०-रत्तणोक ०-पचत० । णवरि सादा ०-दस्स-रदीणं णिरय ० 
णिरयाणु ° बज्ञ० । अप्पसत्थ ० -दुस्सर० सिया० संखेजदिमागुणं षं० | 

४५७, इत्थि उक० पदेण्वं° पचणा०-णवदंस्णा ०-[भिच्छ०-सोक्षसफ ० यय- 
द्‌ ०पंच॑त° णि० ६० णि° उक० | | दोवेद०चद्‌ णो ०-देवगदिं°छ-दोगोद °" सिया० 
उक० । दोगदि-भोरालि ०-हंड०-ओरालि०अगो ०-असंप ० -दोआणु०-उज्ञो °-अप्पसत्थ °- 
थिरादितिण्णिय्ुग ०-दमग-द स्पर-अणदे० सिया० संखेज्ञदिपागणं० ] पंचिदि०- 
तेजा०-क०-कण्ण ० ४-अगु ०४-तस ० ४-णिमि० णि ० ब ० सखेजदिमाग णं व० | पंचसंडा०- 
प॑ंच्संष ०-पसत्थ०-पुभग-युस्र-आदे° सिया० तं तु° संखेज्ञदिभाग णं० । एवं पुरिस ०] 

४५८. णगिरयाउ ० उक ° पदे ०वं° पंचणा०-[ णबदंस०-असादा ०-मिच्छ-सोर ] 
सन-णठुंस०-अरदि-सोग-भय-द ०°-णिरयगदिजट वीस णीचा०-पंचत° णि० ० णि° 





स्नानावरण, नौ दशनावरण, सातावेदनीयः, असातावेद्नीय; मिध्यात्व, सोलह कपाय, सात 
नोकपाय ओर पोच अन्तरायकी मुख्यतासे सचिक्षं जानना चाहिए 1 इतनी विशेपता दै फि 
सातावेदनीय, हास्य ओर रतिकी सुख्यतासे सन्निकपं कदते समय नरकगति ओर नरकगव्यानु- 
पूर्वीको छोडकर सन्निकपे कटना चादिए । तथा इनका उक्ृष्ट प्दरेलवन्ध करनेवाला जीव 
अगप्रशसतविदहायोगति ओर दुःस्वरका कदाचित्‌ वन्ध करता है । यदि बन्धकर्ता तो इनका 
नियमसे संख्यातभागहीन अनुक्छरष्ट ्देशवन्ध करता दे । 

५५७. सोवेदक्रा उच्छृ प्रदेरवन्ध करनेवाखा जीव पोच ज्ञानावरणः, ने दञ्चनाचरण, 
मिथ्यास्व, सोलह कपाय, भयः जुगुप्सा ओर पच अन्तसयायका नियमसे बन्ध करतादै जे 
इनका नियससे इछ प्रदेरावन्ध करता दै । दो वेदनीय; चार नोकपाय, देवरातिचतुप्क ओर 
दो गोच्रकरा कदाचित्‌ चन्य करता ह । यदि चन्ध करता दै तो इनका नियमसे चच्छर्र प्रदेदाचन्ध 
करता है । दो गति, ओदारिकशरीर, हण्डसंस्थानः ओदारिकश्नरीर आङ्खोपाद्ग, असम्प्राप्रासर- 
पाटिकासंहनन, दो आनुपूर्वी, उद्योतः अग्रश्चस्त विहोयोगति; र्थिर आदि तीन युगल, दटुभग, 
दुःसखर ओर अनादेयका कदाचित्‌ वन्ध करता ह| यदि चन्धकरताद तौ इनद्या नियम 
संख्यातभागहौन अनुक्छ प्रदेरावन्ध करता ह । पञ्चेन्द्रियजात्ति, तेजसशरीर, कामणश्चमार, 
चणचतुप्कः अगुरलघुचतुष्क, असचतुष्क ओर नि्माणका नियमसे वन्ध रताहं जो इनका 
नियमसे संस्यातभागहीन अनुक्छष्र प्रदेशावन्ध करता ह्‌ 1 पोच संस्थानः पोच संदनन, प्रयाम्न 
विहायोयतिः सुभगः सुस्वर ओर आदेयका कदाचित्‌ वन्ध करना हं जर कदाचित्‌. यन्य नर 
करता। यदि चन्ध करतादहै तो उच्छृ प्रदेशयन्य भी करतादट्‌ जर अुद्छ्र प्रदेत्रदन्य भ 
करता ह । यदि अनुकृष्ट प्रदेश्षवन्ध करता इई तो इन्फा नियमसे संस्यातमागटीन अरुन्द्र 

शाबन्ध करता है । इसी प्रकार पुरपवेदकी सुल्यतासे खन्निकप जानना चादिम्‌ । 

४१८. नरक्तायुका उत्कृष्र प्रदेधवन्य करनेवाला जीव पोच जानाचरणः नो दृर्यानावरण 
असातवेदनीय, मिध्यातः सोखह्‌ कपायः नपुंसक्वेद, अरत्ति, योकः नय, युरोप्सा. नरदमनि 
यादि अटवा प्रकृतियौ, नीचमोच्र ओर पोच अन्तराया नियमसे उन्धद्रनादट जा रनद 





९. तार्प्रतौ प्पंरणार [ न्ोधेदेदर चदुपोर देदरद्धिर £ ] दोगोरः श्रान्प्रनंः न्दनः 
णयदुखगार ` :न्ते देवद चदटुणोक० देदगदि०४ दोनेदरः दति पटः । २. तान्प्रनंः सदयः 
[पददेगा० सखाद९ निष्ट सोलसक> पयु सरदि सोगनेष्टन | रिरयगदिज्टाद' द्रनदरम 
व्पचगा० `" `" "पुर ्ररदि सोय मय दुर दलिस्दगदिद्दटार्रमे दनि पटः 1 दै. नान्त "दिः [६ 


जिर पंखठ० विरः रति पारः! 


८ महावंपे पदेसवंधाहियारे 


तेज दिभाग ण० ¡ एव तिण्ण अआडगाण अप्पप्पणाो पगदीहि णदव्वा | 

५९. गिरय ० उक ० पद्‌ °व ° पचणा०-णवदसणा०-असादा०-मच्छ०-साल्त- 
०-णुंस ०-अरदि-सोग-भय-द ०-णीचा०-पंच त° णि० व° णि० उक० । णामाणं 
धराणर्भंगो | णामाणं हा उवरि णिरयगदिरभेगो । णामाणं अप्पप्पणो सत्थाणर्भगो 
दन्यो | णवरि देवग ° पंचणा०-णवदंस ०-मिच्छ० -सोलसक ०-भय-दु °-उचा °-पंचत° 
० घं णि उक०। सादास्ताद०-छणोक० सिया उकं०। णामाणं 
श्राणन्मंगो । एवं देवगदि ०४ । णवरि वेउच्विण्दुगस्स णवुं्° णीचागोदं पि 
त्थि । समचदु० उक० पदेण्वं देवगदिरभेगो । एवं पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर 
देजाणं। चदुसंठा०-पंचरसं० उकस्सं पण्वंधंतो सादासादा०-सत्तणोक०- 
चुच्चागो° सिया० उक० । दोगोदं तिखिखिगदिभंगो° । चिसेसो जाणिदच्वो । 
` विग ०-अन्भव०-मिच्छा०-असण्णि त्ति | 
मसे संख्यातभागदहीन अनुकृष्ट प्रदेशचन्ध कस्ता है । इसी प्रकार शेप तीन आयुओंकी 
तासे अपनी-अपनी भ्रकृतियोके साथ सन्निकपं जान लेना चाहिए । 

५९. नरकगतिका उक्ष प्रदेरावन्ध करनेवाला जीव पाच ज्ञानावरण, नो दशेनावरणः 
तावेद्‌नीयः भिथ्यात्व, सोलह कपायः नपुंसकवेद्‌, अरति, शोक; भय, जुगुप्सा, नीचगो 
ˆ पच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता दै जो इनका नियमसे उच्छृ प्रदेशव्न्ध करता 
 नामकमकी प्रकृतियोका भङ्ग स्वस्थानसन्निकपेके समान दै । नामकमकी अन्य प्रकृति्योका 
र परदंदावन्ध करनेवाङे जीवके नामकरमंसे पूवेकी ओर वादकी प्रकृतियोका भङ्ग नस्कगतिकी 
यतासे उन प्रकृवियोके कदे गये सन्निकपेके समान दै । तथा नामकमेकी प्रकृतिर्योका भङ्ग 
ने-अपने स्वस्थान सन्निकपेके समान ह । इतनी चिोपता दै कि दृवगतिका उत्कृष्ट प्रदे शावन्ध 
नेवाला जीव पोच ज्ञानाचरण, नो ददोनावरण, मिथ्यात्व, सोट््‌ कपाय; भय, जुगुप्सा 
गोत्र ओर पच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जौ इनका नियमसे उक्ष प्रदेशवन्ध 

द । सातावेदनीय, असाताचेदनीय ओर छह नोकपायका कदाचित्‌ वन्ध कर्ता है । 
र वन्ध करता दै तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेदावन्ध करता दै । नामक्रमेकी प्रकृतियांका 

स्वस्थान सन्निकपके समान दै । इसी प्रकार देवगति चतुप्ककी सुख्यतासे सन्निकयं 
नना चाद्धिषु । इतनी विदोपता दै कि वंक्रियिकट्धिकका उच्छृ प्रदेरावन्ध करनेवाटेके नपुंसकवेद 
. नीचगोत्र भी दै । समचतुरलक्तरथानका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवके दृव गतिर्क 
यनासे कदे गये सन्निकपके समान भद्र दै । इसी प्रकार प्रशस्त विदायोगति, सुभगः; सुध्वर 
 आदेयकी सुख्यतासे सन्निकपं जानना चाद्धिष्‌ । चार संधान ओर पोच संहननका 
र प्रदेदाचन्थ करनेवाला जीव सानावेदृनीय, असातावेदनीयः सात नक्रपाय; नीचगोत्र 
` उचगोच्रका कदाचित्‌ चन्थ क्ररताद्‌। यदि वन्ध करता है ता इनक्रा नियमसे उच्छृष्ट 
तवन्ध करता दै। दो मोत्रकी मुख्यनासे सच्निकषं तियच्वगतिमें इनकी मुख्यतांसे जिस 
र सन्निकपं कटा है उसके ममानद्ै। जो विदोषद्टो वद जान टेना चादिण्‌ । इसी प्रकार 
त्‌ मत्यक्ञानी जीवकं समान विभद्गलानी, अभव्यः मिध्यद्रष्टि ओर भमंन्नी जीवि 
नना चादि | 





१, नाञ्छ्रार्द्रन्योः व्ठावरि ˆ" म मिन्दु°ः इनि पाटः । २. ताण्प्रन। 'साद्रामादु० णोक्र 
गप्रा प्यादानाद सनम" इति पाटः । ३, ताच्ध्रनं। 'लद्रेनाणं चदुर्मया० । पंचर्मय०' दति पाटः । 


= ~~~ ~ 
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६०, आभिणि०-सुद °-ओधि° आमिणिन्दंडओं ओधो } णिहदाए उक्ष 
पदे ०० पचणा०-चदुदसणा०-उचा०-पंचंत° णि° बं णि संखेजदिभागृणं व°}. 
पयल्ला-भय-दु° ण० ब० [ण उकण ¡ सदार सया संखेजभाग ० | अक्षदार- 
अपञ्चक्सखाण्‌ण ४-चदुणोक० [सिया० उक ० | पचक्खाण०छ सया त तु° अणत्‌- 
भागणं० । कोधरस॑न० णि० ब॑० णि० दुभाग्‌° । माणसंज° सादिरेयं दिवडुभागूण° । 
मायासंज०-ज्लोभसंज ०-पुरिस ° गि° संखेजञगुणही ° ' । दोगदितिण्णिसरीर.दोचघंगो०- 
वज्रि०-दोभाणु ०-थिराथिरसुमासुम-अजस० तित्थ० सिया० तं तु° संसेजदिभागू्णं° । 
पंचिदि०-तेना०-क०-समचटु ०-वण्ण ० ४-अगु ° ए-पसत्थ ०-तस ° ४-सुभग -सुस्पर - आद्‌०- 
णिमि० णि° च॑० णि° तं तु° संखेजदिभागूणं० । वेउव्विग्ंगो° सिया० तं तु° 
४६० आसभिनिबोधिकज्ञानी, श्रतक्ञानी, ओर अवधिज्ञानी जीयोमिं आभिनिबोधिकन्ञाना- 
वरणदण्डकका भङ्ग भघके समान हे । निद्राका उक्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पोच 
ज्ञानावरण), चार दशनावरण, उच्चगोच्र ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता दै जो इनका 
नियमसे संख्यातभागदीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता रै । प्रचल, भय ओर चुगुप्साका 
नियससे बन्ध करता है जो इनका नियमसे उच्छृ प्रदेशवन्ध करता दै । सातावेदनीयका 
कदाचित्‌ वन्ध करता दै । यदि वन्ध करता दहै तो इसका नियमसे संख्यातभागहीन अनुरष्ट 
प्रदेशवन्ध करता है। असाताबेदनीयः अप्रव्यास्यानावरणचतुष्क ओर चार नोकपायका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे उक्कृष्ट प्रदेशावन्ध करता है । 
प्रत्याख्यानावरणचतुष्कका कदाचित्‌ बन्ध करता हे ओर कदाचित्‌ बन्ध नही करता । यदि वन्ध 
करता है तो उल्क प्रदेदावन्ध भी करता हे ओर अनुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता हे । यदि अनु- 
5 प्रदेशबन्ध करता दै तो इनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुष प्रदेशवन्ध करता है । 
क्रोधसंञ्यखनका नियमसे चन्ध करता दहै जो इसका नियमसे दो मागदीन अनुकृष्ट प्रदेदावम्ध 
करता ह । मानसंञ्वलनका नियमसे बन्ध करता हे जो इसका नियमसे साधिक उद्‌ भागदहीन 
अनुक्छृष्ट॒प्रदेशबन्ध करता ह । मायाप्तञ्त्रलन, लोभसंञ्वलन आर पुरुपवेद्‌का नियमसे 
वन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातगुण्हीन अनुछष्ट प्रदेशवन्ध करता है । दो गति, 
तीन शरीर, दो आङ्घोपाङ्ग, बखरषभनाराचसंहननः दो आनुपूर्वी, स्थिर, अस्थिर, ञयुभ, अज्युमः 
अयक्षःकीर्ति ओर तीथ्करमरृतिका कदाचित्‌ वन्ध करता दहै ओर कदाचित्‌ वन्ध नीं करता । 
यदि वन्ध करता दै तो उक्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है ओर अतुक्छृष्ट प्रदेश्वन्ध भी करता 
है । यदि अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करता है सो इनका नियमसे संल्यातभागदोन अनुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध 
करता दै. । पञ्ेन्द्रियजात्ति, तैजसश्चरीर, कामेणशरीर, खमचतुर खसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुर- 
रघु चतुष्कः प्ररास्तविहायोगति, च्रसचतुप्क, सुभग, सुस्वर, आदेय ओर निर्माणक्रा नियमसे चन्ध 
करता हे । किन्तु वह्‌ इनका उरछृष्ट भ्रदेशचन्ध भौ करता दै ओर अनुक्छष्ट प्रदेशवन्ध भो 
करता दै । यदि अलु्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै तो इनका नियमसे संख्यातमागदहीन अनुच्छष्ट 
प्रदेशवन्ध करता दै । वेकरियिकशरीर आद्गोपाङ्गका कदाचित्‌ वन्ध करता हे र कदाचित्‌ 
वन्ध नही करता 1 यदि वन्ध करता है तो उक्ृष्दे ्रदेशवन्ध भी करता दह भर अनुद्टरष्ट 
प्रदेराचन्ध भी करता है । यदि असुत्छृष्ट प्रदेरावन्ध करता है तो इसका निवमसे सायिषद्र 
भागदीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै । यञ्चःकीरतिंक्ा कदाचित्‌ वन्ध करता ह । यदि बन्धं 
१, ताऽभा° प्रत्योः संखेनदिनामूसं' इति पाठः 1 २. वान्प्रतौ ध्चदरेः गिर दरः ददि पादः 1 
२७ 


२९० मदावचंघे पदेसवेधादियरे 


सादिरेयं दु ागृणं ] जस० सिया० संखेज्ञगुणही ° । एवं पयल्ला० ] 

४६१. असादा० उक० पदे ०वं० पंचणा०-चदुदंसणा०-उचा०-पंचंत० णि० चं° 
खिजदिभागृणं० । णिदा-पयल्ला-भेय-दु° णि° वं०° भि० उक ० । अपच्चखाण ०४- 
चदुणोक० मिया० उक० । पचक्खाण०४ सिा० तं तु° अणंतभागणं । चदुसंज०- 
पुरिस सव्वाओ णामायो णिदाए भगो कादन्यो ! एवं अरदि-सोगाणं । 

४६२, अपच्चक्खाण ° -पचक्खाण०४ णिदाए भगो | णवरि अप्पप्पणो 
तिण्णिक०-मय-दु° गि° घ॑ णि० उक० । चदुसंज °-पुरिस° मूलोषो । दोभाइ° 
यपो । णवरि पाथोग्गायो कादव्वाथो | 

६२. मणुसग० उक ° पदे ण्व ° पंचणा० - चदुदंस ०-उचा०-पंचंत० णि० ्च॑० 
संयेजदिभागृणं ° । णिदा-पयला-अपचक्खाण ०छ-भय-दु० गि वं णि० उक्ष० | 











करता द तो इसका नियमसे संस्यात्तगुणदोन अनुत्क प्रदेशवन्थ कम्ता दै । इसी प्रकार 
प्रचलाकी सर्यतासे सन्निप जानना चाददिए । 

६१ असातवेदनीयका उच्छृष्ट प्रदेशवन्थ करनेवाला जीवर पाँच क्ञानावरण, चार 
दृदानावरण, उचमोत्र ओर पाँच अन्तयायका नियमसे वन्ध कस्तादहे जो इनका नियमसे 
संख्यातभागद्रीन अनुष प्रदेवन्थ कर्ता दै । निद्रा, प्रचला,ःमय ओर जुगुप्साका नियमसे 
चन्ध कर्ता दै जो इनका नियमसे चक्कर प्रेक्ावन्ध करता दै । अप्रत्याख्यानाचरप्र चार मौर 
चार नोफपायका कदाचित्‌ वन्ध कराह] यदि वन्ध करता तो इनका नियभसे उच्छ्र 
्रदेदावन्ध करता हु । प्रत्याद्यानावरणचतुप्क का कदाचित्‌ वन्ध करता दै ओर कदाचित्‌ चन्ध 

हीं करता । यदि वन्ध कस्ताः त्तो उच्छ्र प्रदेराचन्ध भौ करता ह्‌ ओर अनुच्छर्र प्रदेदावन्धं भी 
करता द्‌] यदि अनुच्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता ह तो इनका नियमसे अनन्तभागद्ीन अनुष 

शवन्थ करता दं । चार संञ्वटन, पुरुपवेद्‌ ओर नामकमेकी सव प्रकृति्योका भङ्ग निद्राकी 
मुख्यतासे कटे गये सन्निकरपके समान जानना चादि । इसी प्रकार अरति ओर शोककी 
मुस्यनासे सन्निकपं जानना चादिए। 


६२. अप्रत्यास्यानावरणचतुप्क ओर प्रव्याख्यानावरणचतुष्ककी मुख्यतासे सन्निकपें 
निद्राकी मुख्यतासे गय सच्निकपके समान जानना चादिष्ट) इतनी विश्रेपता ६ कि 
दुन दोनो प्रकार्की कपायोमेसे विवदध्ित क्रौषादि दन्दो कपार्योका उत्कृष्ट प्रदशाचन्ध करने- 
चाला जीव अपने भषने तीन कयाय, भय गीर्‌ जुगुप्साका नियमसे बन्धय करता दज इनका 
नियमे उक्ष प्रदेराचन्ध कर्ताहं चार संञ्वटन ओर पुरयवरेदकौ युख्यतासे सन्नकः 
मृटाघक समान दं। दो जावो मुख्यनासे सन्निकय ओवक्र समानदं। इतनी वि्ोधता दं 
कि अपने-जपने प्रायोम्य प्रकृतिर्या करनी चादिण्‌। 

६३. मनुप्यगतिका च्छट प्रददाचन्थ करगनेवादा जीव पच स्ञानावरण, चार 
ददानायवस्ण, उचमोत्र जीर पाँच वन्तरायक्धा नियमसे वन्य करता हं जो नक्रा नियमसे संख्यात 
गदीन अनुच्छष प्रदेशवन्ध क्ग्ताद्ं। निद्रा, प्रचा) अव्रत्यास्यानावरणचतुप्क, भय र्‌ 
जगाप्तात् नयमम वन्य करना जा इनका नियमस ट्छ प्रदुशवन्ध करना द्‌ ) प्रत्याख्याना- 


+~ 


चरप्रयनुप्त्का निवस चन्थक्रतादं जो टना निगम अनन्तभोगद्रीन गनुच्छष्प्रदेदावन्ध 
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१. तर्नं 'जव्यप्यसा ! तिग्िफः शति पादे 


उन्तरपगदिपदेसवंघे सण्णियासं २९१ 


पचक्खाण०४ णि° च॑ अणतमागृणं० । कोधसंज०° णि दुभागूणं° । माणस्षंज० 
णि० सादिरेयं दिवडमागृणं ° । मायसंज०-लोभरसंज°-पुरिस्° णि० वं” संखेज- 
गुणी ° । भामाणं सत्थाणर्मगो। एवं ओराक्ि०-ओराक्ति°अंगो ०-वजरि०-मणुसाणु° । 

७६४, हस्स० उक ० पदे ०० ओघं । एवं रदि-भय-दु° । णामाणं हैहा उवरि 
मगुसगदि्॑मो । णामाणं अप्यप्पणो सत्थाणण्मंगो । णवरि देवगदिआदीणं णिदा- 
पयल्ला-अपचक्खाण०४ सिया० उक ० | पचस्खाण०४ सिया तं तु° अ्णत- 
भागृणं° । एवं आभिणिग्मंगो ओधिदं ०-सम्मादि०-खडईग ०-उवस्म० | 

४६५. मणपज्ञव° आभिणिन्दंडओः ओवो । णिदाए उक्त पदे ०व° परचणा०- 
चदुदसणा०-उच्चा०-पचंत०° णि° वं° संखेजदिमागूण° 1 पयला-भय-दु° णि° व° 
उक० । सादा० सिया०३ संखेज्ञदिभागूणं ° । असादा०-चदुणोक० सिया० उकष० । 





करता हे ¡ कोधसंञ्वखनका नियमसे वन्ध करता हे जो इसक्रा नियम स दो भागदहीन अयुत्कृष्ट 


प्रदेशबन्ध करता है । मानसंञ्वलनका नियमसे वन्ध करता दै जो इसका नियमसे साधिक 
डद भागहीन अनुकृष्ट प्रदेराघन्ध करता है ] मायासंज्वलन, लोभसंञ्ल्न ओर पुरुपवेदका 
नियमसे बन्ध करता दै जो इनका नियमसे संख्यातगुणहीन अवुद्छृष्ट॒ परदेशचन्ध करता दे । 
नासकमकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकषेके समान हे । इसी प्रकार अर्थत सनुष्यगतिको 
सुख्यतासे कटे गये सन्निकेपके समान ओदारिकञ्चरीर, ओदारिकशरीर आङ्कोपाङ्ग, वज्रपेभ- 
नाराचसंहनन ओर मतुष्यगत्याुपूर्वीकौ सुख्यतासे सन्निकपे जानना चाहिए । 

४६४. हास्यका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाके जीवकी सुख्यतासे सन्तिकपे ओधके समान 
ह) इसी प्रकार रति, भय ओर जुगुप्साकी सुख्यतासे सन्निकपे जानना चाहिए । नामकमेकी 
पकृतियोमेसे विवश्ित भ्रकृतिका उक्कृ्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जी वके नामकमेसे पूवे ओर वादको 
प्रकृतियोका सङ्गः मनुष्यगतिकी सुख्यतासे कहे गये सन्निकरपके समान दै । नसकमेकी प्रकृतिर्योका 
भङ्गः अपनते अपने स्वस्थानसन्निकषके समान हे । इतनी विशेषता हे कि देवगति आदिका उच्छ्र 
प्रदेशवन्ध करतेवाखा जीव निद्रा, प्रचला ओर अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कका कदाचित्‌ वन्ध 
करता हे । यदि चन्ध करता ह तो इनका नियमसे उकच्छृषट प्रदेशवन्ध करता हे । प्रत्यास्याना- 
चरणचतुप्कका कदाचित्‌ वन्ध करता हे भर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता । यदि चन्थ करता हं 
तो उछ प्रदेशावन्ध भौ करता ह श्चौर अनुष प्रदेशवन्ध मी करता हे। यदि अनुच्छृषट 
म्रदेशवबन्ध करता हे तो वह्‌ उनका नियमसे अनस्तभागदहीन अनुच्छ्ट प्रदेदायन्ध करता हं । इसी 
प्रकार आभिनिवोधिकन्नानी जीवोके समान अवधिदृशेनी, सम्यग्टषटि, क्वाविकसम्बग्ष्टि ओर 
उपरमसम्यग्टष्टे जोवोँमे जानना चाहिए 

४६५ मनःपयेयज्ञानी जीवोमे आभिनिवोधिकक्ञानावरणदृण्डच्चछा भङ्ग ओवके समान 
हे । निद्राका उत्कर प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण, चार दद्ंनावरण; उ्दगोत्र ओर 
पोच अन्तरायका लियमसे वन्ध करता ह जो इनका नियमसे संख्यातमभागदीन अदुत्छृष्रप्रदेश्तवन्ध 
करता ह्‌ । प्रचरा, भय ओर जगुप्साका नियमसे वन्ध कर्ताहं जो इनका नियससे इद्र 
परदेशवन्ध करता है । साताबेदनीयका कदाचित्‌ वन्ध कर्ता ह ¡ यदि चन्ध करतार ता इसका 
नियमसे संस्यातभागहौन अनुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता ह । असातावेदनीय अर चार नेद्पायद्छा 
कदाचित्‌ वन्ध करता ह । यदि वन्ध रता हं तो इनका नियमसे उष प्रदेश्चवन्ध च्रवा द| 


8. तारप्रतां अणतमा०४ (१) सनेधस ज <` इति पाठः 1 >. तान्श्रतौ 'उदख्म० ननर८द० | 
प्राभिणिदंडच्रोः इति पाटः 1 ३. तार्प्रतै ष्व ० उ< सादर सिदा<ः इति दाः 1 





२९्‌ महावंवे पदेसवंधादियारे 


चटुसंज० ओघो । पुरिसि° णि० संसेजगुणही ° । देवग ०-पंचिदि०-तिण्णिसरीर- 
समचदु ०-वण्ण०छ-देवाु°-अगु०४-पसत्थ तस ° ४-सुभग-सस्सर-अदे °-णिमि० तं तु° 
संयेजदिभागणं । आहारदुग-थिराथिर-खभाषुभ-अजप्त° पिया० तं तु° संखेजदि- 
भागृणं । वेरव्विश्रंगो० सिया० तं° तु° सादिरेयं दुभागूण॑० । तित्थ० सिया 
उक० । जस० सिया० संखेजगुणही ° । एवं पयला० । एदेण कमेण सव्वाओ पगदीभो 
णादन्वाओ 1 एवं संजदाणं । 

४६६. सामाई्‌ °खेदो आभिणि०# उकं ० पदेण्वं० पंचणा०-चदुद्‌सणा०- 
उच्ा०-पंचंत० णि० बं णि° उक्ष० । णिदा-पयला-सादासाद ०-छृण्णो कर ०-तित्थ° 
िया० उकक० । कोधसंज० सिया० तं तु° द्‌ भागूणं० । माणसंज० सिया० तं तु° 





चयार संञ्वलन का भद्ध भोघके समान है । पुरुपवेदका नियमसे बन्ध करता है जो इसका 
नियमत्ते संख्यातगुणदीन अनुत्क प्रदेशवन्ध करता ह 1 देवगति, पच्चेन्द्रियजाति; तीन शरीर, 
समयचतुरखपंस्थानः बणेचतुप्क, देवगव्यावुपूर्बी, अगुरुख्घुचतुष्कः प्रशस्त विहायोगति, व्रसचठुप्कः 
सुभगः सुस्वर, अद्रेय ओर निमणका नियमसे चन्ध करता दै । किन्तु वह्‌ इनका उतकृ परदेश- 
चन्ध भी करतां है ओर अनुकृष्ट प्रदेशवस्ध भी करता ह्‌ । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता 
है तो इनका नियमसे संसयातभागदहीन अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करता हे । आहारकद्िक, स्थिरः 
अस्थिर, शुभ, अघ्युभ ओर अयजशःक्रीर्तिका कदाचित्‌ बन्ध करता दे ओर कदाचित्‌ वन्ध नहीं 
करता | यदि चन्ध छरता ह तो उत्कृष्ट प्रदेशवन्य भी करता ह ओर अनुखष्ट प्रदेशवन्ध भी 
करता द! यदि अनुकृष्ट प्रदे शवन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभागदहीन अनुक्कष्ट 

्रदशवन्ध करता दै. 1 वेक्रियिक्रररीर आद्वोपाद्गका कदाचित्‌ वन्ध कर्ता है ओर कदाचित्‌ वन्ध 
नीं करता । यदि वन्ध कर्ता है तो चक्कर प्रदेशवन्ध भी करता दै ओर अनुक्छष्ट प्रदेशवन्ध 
भी करता है} यदि अनुक्छरषट प्रदे शचन्ध करता दै तो वह्‌ उसका साधिक दो भागदीन अनुक 
प्रदेलवन्थ करता है । तीथंद्भुर प्रकृतिका कदाचित्‌ वन्ध करता है । यदि वन्ध करतादैतो 
व्रष्ट इसका नियमसे उक्छृष्ट प्रदेशवन्य करता दे । यशःकीर्तिका कदाचित्‌ घन्ध करता रह | यदि 
वन्ध करता है तो वह इसका नियमसे संख्यातगुणदीन अनुकृष्ट प्रदेदायन्थ करता दै । इसी 
प्रकार प्रचलाका उत्कृष्ट प्रदेलवन्थ करनेवाले जीवका सन्निकप जानना चादि । तथा इस 
क्रमसे सव प्रकृतियोका उक्छृष्ट प्रदेशवन्थ करनेवाले जीवका सन्निकप जानना चादि । इसी 
प्रकार अथात्‌ मन.पयन्नानी जो वोक्रे समान संयत जो्वोमें सन्निकप जानना चादिष्‌। 

६६. सामायिकसंयत भर देदोपस्थापनासंयत जीवों आभिनिवोधिक् क्ानावररणक्रा 
उट  प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पौँच न्नानावरणः, चार दशनावरण, उच्चगात्र अर्‌ षच 
अन्तराया नियमसे वन्य करता दै जो इनका नियमसे चक्ष प्रदृशवन्ध कसता ह्‌ । निद्रा; 
प्रचला, सातावेदनीय, असातावेद्नीय, छ्‌ नोकधाय. आर्‌ तीथद्ुर प्रकृतिक्रा कदाचित्‌ वन्ध 
करता दै] यदि वन्ध कप्ताडहैतो इनका नियमसे उच्छृष्टप्रदृद्वन्ध करता द । करसरंधञ्वलन 
का कदाचित्‌ वन्ध करता दै ओर कद्‌ाचित्‌. वन्य नदीं करता । यदि वन्य करताद््तो चृ 
प्रदरेशवन्य भो करता ह जर अनुकृष्ट प्रदरेदावन्य भी करता है । यदि अनुच्रषट प्रदेशवन्ध चछरना 
ह्‌ तो वद्‌ इसच्छा निवमसे दो भागदीन अनृच्छ प्रदरशवन्य छरा द । मानरसंज्वटनक्रा कदाचित्‌ 
यन्ध त्ता द जर कदाचित्‌ वन्य नदीं कग्ता। यदिचन्यक्रनादैतो उच्छ प्रदेशवन्य भी 
ख्ग्ता है जीर अनुक प्रदेदाचन्व भी क्सनाद। यदि रुचक प्रदेश्वत्न्ध खरता दता वहु 


१, ता०८तः एवं सजदरप्यं सामा० ददार । श्रामिगि०ः दति पाटः । 





उत्तरपगदिपदेसबंषे सण्णियासं - २९३ 


सादिरेयं दिवडुमागूणं° संसेज्ञदिभागुणं वा । सायसंन० सिया० तं तु° संखेज- 
गुणही० द भागणं० तिभागणं वा। अथवा मायाए सिया० तं तु° विहाणपदिदं 
वं ° संसेजदिमागदीणं° संखेजगुणहीणं चा । लोभसंज० णि० बं० तं तु° सखेज्ञ- 
गुणदी° । पुरिस० सिया० तं तु° संखेज्गुणही० । देवगदिआदीणं सव्वणं णामाणं 
सिया० तं तु° संखेजदिभाग णं० । बेउच्विन्यंगो० सिया० तं तु०° सादिरयं 
द्‌ भागणं। जस्ष० सिया० तं तु° संखेजगुणहीणं° । एवं चद णा०-साद्‌ा०-उचा०- 
पंचंत० । 


४६७, णिदाए उक्ष०° पदे०्वं° पचणा०-पयला-भय-द्‌ ०-उचागो °-पचत° 





-------------------~--------------~------------------~--~------------------~- ~~~ - ----- 


इसका नियमसे साधिक उद्‌ भागहीन या संख्यातभागदीन अनुः. ट प्रदेराबन्ध करता है । साया 
संज्वलनका कदाचित्‌ बन्ध करतां दै ओर कदाचित्त्‌ वन्ध नदीं करता । यदि बन्ध करता हेतो 
उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है ओर अलुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध मी करता है । यदि अनुलछ्ृषट प्रदेश- 
वन्ध करतादहै तो बह इसका नियमसे संख्यातगुणहीन, दो भागहीन या तीन भागहौीन 
अनुष प्रदेशवन्धं करता है । अथवा मायाका कदाचित्‌ वन्ध करता है ओर कदाचित्‌ चन्ध 
नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो उच्छृ प्रदेश्षवन्ध भी करता है ओर अनुक्कृषट प्रदेशवन्ध 
भी करता हैः । यदि अचुक्छृ्ट प्रदेशवन्ध करता है तो वह्‌ इसका नियमसे द्धिस्थानपतित वन्ध 
करता है या संल्यातभागरहौन या संख्यातगुगहीन अनुकृष्ट प्रदेरवन्ध करता है । लोभ 
संञ्वलनका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह्‌ इसका उक्कृष्ट प्रदेशवन्ध भो करता ह ओर 
 .असुकछृष् प्रदेशवन्ध भी करता दै । यदि अनतुक्छृ्ट प्देशवन्ध करता है तो वह्‌ इसका नियमसे 
संख्यातगुणीन अनुक्छृष्ट प्रदेश्षवन्ध करता है । पुरुपवेदका कदाचित्‌ वन्ध करता ह ओर 
„ कदाचित्‌ बन्ध नर्द करता । यदि घन्ध करता दहै तो उत्कृष्ट प्रदेडावन्ध भी करताहे ओर 
अनुत्क प्रदेरावन्ध भी करता है । यद्‌ अमुत्र प्रदेरावन्ध करता है तो वह इसका नियमसे 
संख्यातगुणदीन असुत्कृष्ट प्रदेशावन्ध करता है । देषगति आदि सव नामकमेकी प्रृति्योका 
कदाचित्‌ वन्ध करता हे ओर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता 1 यदि वन्ध करता दहै तो उक्टरष्ट 
प्रदेशचन्ध भी करता है भौर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अनुकृष्ट प्रदेशलवन्ध 
करता है तो वह्‌ इनका नियससे संख्यातभागदहीन अनुकृष्ट प्रदेश्वन्ध करता दे । वेक्रियिक- 
शरीर आङ्गोपाङ्गका कदाचित वन्ध करता है ओर कदाचित वन्ध नहीं करता। यदि वन्ध 
करता दै तो उक्छृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता ह आर अचुक्छृष्ट प्रदृदाव्रन्ध भा करता द्‌ । यद्र 
अयुक्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो वह्‌ इसका नियमसे साधिक दो भागहीन अनु्छष्ट प्रदेदा्रन 
करता है! यकशःकीर्तिका कदाचित्‌ वन्ध करता ह आर कदाचत्‌ चन्ध नहं खरता यद्‌ 
बन्ध करता है तो उत्कृष्ट प्रदेरावन्ध भी करता है ओर अनुकत्कृण्ट प्रदेशवन्ध मी करता दह । र्द 
अवुक्करष्ट प्रदेशावन्ध करता है तो वह इसका नियमसे सल्यातरुणदीन अनुकृष्ट प्रदेदा 
करता हे! इसी प्रकार अत्‌ आभिनिवोधिक ज्ञानावरणका उत्कृष्ट प्रदेदावन्ध करनेवाटे जीवक 
समान चार ज्ञानावरण, सातवेद्नीय, उच्वगोत्र ओर पंच अन्तरायका उत्छरष्टं प्रदेरयन्ध 
करनेवाले जीवका सन्निकषं जानना चाहिए । 


४६७. निद्राकौ उत्कृष्ट भरदेलवन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञामावरणः प्रचलाः भय. उुरुप्या 
उच्चगोत्र ओर पोच अन्तरायका निवयसे वन्ध करता हे जा इनका नियमसे उच्छ प्रदददन्य 


२९४ महावंघे पदेसर्बधा्टियारे 


णि० वं णि० उक० | चद्‌ दंस° णि° वं अणतमाग णं । सादासाद०-चद णो०- 
तित्य० सिया० उक ० । कोधसंन० णि० व° द्‌ भाग णं० | माणसंज० णि° सादिरयं 
दिवड्भागृणं° । मायासं ०-लोभसं°-पुरिस° णि० वं° संचेज्ञयुणहीणंः वं० | 
देवगदिथद्भावीसं भि० व° तं तु° संखेजदिभागूणं° । णवरि वेउव्िग्यंगो० णि° 
तं तु° सादिरेयं दुभागूणं° । आहारदुग-थिराथिरसमासुभ-अजस्ष° स्िया० तं तुर 
संखेजदिभामृणं ° । जप० सिथा० संयेल्लयुणदी ° । एवं पयला० । 

४६८. असाद्‌० उक ० पदे०्ं° पंचणा०-णिदा-पयला-भय-दु °-उचा०-पचत° ` 
ण० च्र° णि° उक० । चदुदस° णि० बं० अणतभागूणं° । चदुसंज° [चदुणोक०| 
णिदाए भंगो। परिस भि० संसेज्ञयुणदीणं० | णामाणं णिहाए भगो एवं 


करता है । चार दशनावरणका नियमसे वन्ध करता दहै जो इनका नियमसे अनन्तभागदीन 
अनुत्कृष्ट प्रद्‌ शवन्ध करता ह । सातावेदनोय, असातावेदनीय, चार नोकपाय ओर तीथद्ुरपरकृति 
का कदाचित्‌ वन्ध करता हे 1 यदि वन्ध करता ह तो इनका नियमसे उलट प्रदेशचन्ध करता 
ह्‌ 1 क्राधसञ्वरटनक्रा नियमसे वन्ध करता है जो इसका नियमसे दो भागहीन अनुकृष्ट प्रदेश- 
चन्थ करता हे । मानसंञ्वलनक्रा नियमसे वन्ध करता है जो इसका नियमसे साधिक डेद्‌ 
भागदौन अनुक्रट प्रदृशवन्ध कर्ता रै। मायासंञ्वलन, टोभसंञ्वलनं ओर पुरुपवेद्का 
नयमस वन्ध करता ह जो इनका नियमसे संख्यात्तगुणदीन असुक्क्रष्ट प्रदेशवन्ध करता ह्‌ । 
देवगति आदि अहाईृख प्रकृतियोका नियमसे बन्धं करता है । किन्तु वह्‌ इनका उक्ष प्रदेशवन्ध 
भी करता ह ओर अनुक प्रदेशवन्ध भी करता दै । यद अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता है तो वह्‌ 
इनक्रा नयमसं संस्यातभागदहीन अनुच्छृष्ट प्रदेदावन्ध करता ह । इतनी विद्येपता द कि वेक्रियिक 
रारार आद्गोपाद्गका नियमसे बन्ध कर्ता दे । किन्तु वह्‌ इसका उकच्छरट प्रदेशवन्ध भी करता 
ह आर अनुकृष्ट प्रदृदावन्ध भी कर्ता दहै। यदि अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै तो वह 
इसका नियमसे साधिक दो भागद्ीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै । आद्भारकद्विकः स्थिर, 
अरिथिर) दुभ, अभ, ओर अयशःकीर्तिका कदाचित्‌ वन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नदीं 
करता] यदि वन्धकरतादहै तो उक्छरष्ट प्रदेशबरन्ध भी करता दै ओर अनुच्छष्ट प्रदेशवन्ध भी 
करता द । यदि अनुक्छृ् प्रदेदावन्ध करता दै तो वह्‌ इनका नियमसे संखयातभागद्ीन अनुष 
्रदेतवन्य करता है । यदाःकीर्तिका कदाचित्‌ बन्ध करता है] यदि बन्ध करता देता यह 
टरसका नियमसे संख्यातगुणदीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै । इसी प्रकार अथात्‌ निद्राक्रा 
उत्कृष्ट प्रदृरचन्ध करनेवाठे जीवके कटे गये सन्निकपकरे समान प्रचलाका उक्ष प्रदरावन्ध 
करनवाङे जीवका सन्निक्रपः कट्ना चादि । 

६८. असातावेदृनीयका उत्कृष्ट प्रदेदावन्थ करनेवाला जीव पाच ज्ञानावरण) निद्रा; 
प्रचटा, भय, जुगुप्सा; उच गोत्र ओर पच अन्तराया नियमसे वन्ध कसतादहै जा इनका 
नियमसे जच्छ प्रदेदावरन्य करतादे! चार दृशंनावग्णका नियमसे चन्थ कग्ना दै जा 
ट्नका नियसमे अनन्तभागदीन अनुकृष्ट शरदेश्चवन्य करता 1 चार संञ्यटन ओर चार 
ना्पायका भद्र निद्राक्रा च्च्छष्र प्रदृदाट्न्य च्टगनवाठ जीवकं कट्‌ गय सन्तिकपकं समानदे। 
पुनपवेद छा नियमसे बन्ध करना द जो इसका नियमने संख्यातगुण्द्टीन अनुच्छरष्र प्रदेदवन्ध 

च्छवादहै। दसके नामक््म॑ी प्रद्निर्योका भद्र निद्रा जच्छ प्रदेयवन्य कनया जीवे 
खट्‌ मये सन्निकषके समानद्े। दसी प्रकार बर्थात्‌ असानवेदनीयक्रा उच्छरष् प्रदेशवन्ध 


१. वाचा -प्रन्याः 'संनचनदधमामरमः इनि पाटः 1 











उन्तरपगदिपदेसवंधे सण्णियासं २९५ 


छण्णोकः० । णवरि अरदि-सोगाणं आहारहुगं वज्ञ । 

४६९. चक्ुद्‌ ° उक ० पदे ०ं ° पंचणा०-तिण्णिदंस ० -सादा०-उचा०-पंचंत° 
णि० बं० णि० उक° । चदुसंज० आभिणिग्मगो । पुरिसि०-जस० सिया० तं तु 
संखेज्जयुणही ° । णवरि जप्त° णि० । णामाणं स॒व्वाणं मणपज्वभगो । 

४७०, जक्ष °^ उक्ष ° पदे ०्वं° पंचणा०-चदुदंस ०-सादावेद्‌ ०-उचा० -पंचंत० गि० 
वं° उक्ष० । कोधर्संज० सिया०तंतु° दुभागूर्ण० । माणसंज० सिया० तं तु 
सादिरेयं दिवडुमागूणं वा चदुभागूणं बा । मायास्ज० सिया० तं तु ° संखेजगुणदी° 
दुमागृणं° तिभागूणं वा । सोभसंन० णि०वं° तं तु° संखेजगुणही° । पुरिस 





~~ 


करनेवाङ़े जीचक्ा जिस प्रकार सन्निकषे कहा है उसी प्रकार छह नोकपा्योका उदर 
प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवका सनिकषे कहना चाहिए । इतनी विशेषता दै फि अरति 
ओर दोकका उत्कर प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवके आदारकटिकको छोडकर सन्निक्णं कष्टना 
चाहिए । 

४६९. चश्चुदशेनावरणका उद्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाखा जीच पाँच ज्ञानावरण, तीन 
दशनावरण, सातावेदनीय, उच्चगोत्र ओर पोच अन्तरायका निचमसे वन्ध करता है जो 
इनका नियमसे उच्छ्ृष्र प्रदेरावन्ध करता दै । चार संज्वलनका भङ्ग आभिनिवोधिकन्लानी 
जीवोके जिस प्रकार कह आये दै उस प्रकार है । पुरुषवेद ओर यशःकीर्तिंका कदाचित्‌ 
वन्ध करता है ओर कदाचित्‌ चन्ध नहीं करता । यदि वन्ध करतादहै तो उच्छृ प्रदेश 
वन्ध मी करता दै ओर अनुरछर्ट प्रदेशवन्ध भौ करता हे । यदि अनुक्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता 
दे तो वह्‌ इनका नियमसे संख्यातगुणदहीन अनुकर ्ट प्रदेशवन्धं करता है । इतनी विशेषता 
दे कि वह यशःकीर्तिका नियमसे बन्ध करता है । नामकमंकी सव प्रप्तियोंकी सुख्यतासे 
सन्तिकपे मनःपयंययज्ञानी जीवोके समान हे । 

७०. यशानकीर्तिका उत्कृष्ट प्र देशवन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, चार दना. 
चरण, सातावेदनीय, उच्चगोत्र ओर पोच अन्तरायका नियमसे चन्धकरताद जो इनका 
नियमसे उत्कृष्र प्रदेशबन्ध करता दै । कोधसंञ्वलनका कदाचित्‌ वन्ध करता है ओर कषा 
चित्‌ चन्ध नहीं करता । यदि वन्ध करता है तो उक्छरष्ट प्रदेशवन्ध भी करता दै ओर अनु- 
ठकृष्ट भरदेशचन्ध भौ करता है । यदि अनुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता दहै तो वह इखका नियमसे 
दो भागदीन अवु्छृ्ट प्रदेशवन्ध करता ह । मानसंज्वलनका कदाचित्‌ वन्ध करता ट आर 
कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता । यदि वन्ध करतादे तो उत्कृष्ट प्रदेरावन्धभी करताद्‌ ओर 
अनुत्छृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता ह । यदि अतु प्रदेशवन्ध करता दहै तो वद्‌ उसा 
नियमसे साधिक उद्‌ भागदहीन या चार भागहीन अनुक्कृष्ट प्रदेदावन्ध कर्ता हे। माया- 
संञ्लनका कदाचित्‌ चन्ध करता दहे ओर कदाचित्त्‌ चन्ध नहीं करता । यदि घन्ध करताद्र 
तो उक्कृष् प्रदेरवन्ध भी करता है ओर अनुकृष्ट प्रदेदवन्ध भी करता हे । यदि अनुच्छ्ध् 
प्रदेशवन् करता है तो वह्‌ इसका संख्यातगुणदौन या दो मागहीन या तीन भागद्न 
अनुत्क प्रदेताचन्ध करता है ! लोभसंञज्वखनका निवमसे वन्ध करता दहै । चिन्तु वह्‌ इदा 
उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भौ करता है ओर अुकछृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता ह । यदि अनुद्धषट 
परदेशावन्ध करता है तो वह्‌ इसका नियमसे संस्यातराणहीन अलुक्छषट प्रदेदयन्ध रूरना 


१, ता०इ्गारग्रत्योः 'मणपजद्मगो 1 परि लसः दति पादः 


~-------~--~ --- ~ ----~- ~~ ~ ----*~--- न जः 


२९६ मदावंवे पदेसवंधाहियारे 


सिया० तं तु° संखेजयुणदी ° । एवं सेसाओ वि पगदीभो एदेण कमेण णेद्व्वाभो | 
णामाणं टेटा उवरि णिदाए भगो 1 णामाणं सस्थाणनमगो | 

४७१. परिहारे आभिणि० उक० पदेव चदुणा०-छ्दंस०-चदुसंज ०- 
पुरिस ०-मय-दु ०-उचा०-पंचंत° णि° व° णि° उक० । सादासाद्‌ ०-चदुणोक ०-तिस्थ ° 
सिया० उक० | देवगदिअदह्ावीसं° णि चं° तं तु° संखेजदिभागृणं० । णवरि 
वेडव्वि [अंगो०] सादिरेयं दुभागूणं° । आहारदुग-थिरादितिण्णियुग० सिया० तं तु° 
संयेजदिमागणं । एवं चदुणा०-ठदंस°-सादा०-चदुसंन °-छण्णोक्र ०-उचा ० -पंचंत ० । 

४७२. असाद्‌ा०' उक्° पदेण्यं° आभिणि०भंगो । णवरि आहारदुगं वज्ञ । 


पुरपवेदका कदाचित्‌ वन्ध करता ह ओर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता 
हे तो चछर प्रदेशवन्ध भी करता दै ओर अनुत्ृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि भनु 
कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है तो वह इसक्रा नियमसे संख्यातगुणदीन अनुक्छरष्ट प्रदेशवन्ध 
करता रै। इसी प्रकार शेप प्रकृतियोंकी सुख्यतासे भी इसी क्रमसे सन्निप ठे जाना 
चादिए । मात्र नामकमेसे पूवेकी ओर वादकी प्रकृतिर्योका भङ्ग निद्राकी सुख्यतासे कटे 
गण्‌ सन्निकपके समान दहै । तथा नामकमेकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थानं सन्निकपेके 
समाने) 

८१. परिदारविश्ुद्धिसंयन जीवो आभिनिवोधिकक्ञानावस्णका उच्छृष्ट प्रदेशबन्ध 
करनेवाला जीव चार ज्ानावरण, छषट दञ्लेनावरण, चार संज्वलन, पुरुपवेद, भय, जुगुप्सा, 
उच्वगोत्र ओर पोच अन्तरायक्रा नियमसे बन्ध करता दहै जो इनका नियमसे उल्करष्ट 
प्रदेदावन्ध करता है सखात्ावेदनीय) असातावेदनीयः चार नोकपाय ओर तीथकर प्रकृतिका 

कदाचित्‌ वन्ध करता दै. 1 यद्वि वन्ध करता दै तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । 
देवगति भादि अद्धा प्रकृति्यौका नियमसे बन्ध करता दैः । किन्तु वह्‌ इनका उच्छृष्ट प्रदेश- 
वन्ध भी करता दहै ओर अनुच्ृष्ट प्रदृशव्रन्थ भी करता दहै । यदि अनु्ष्ट प्रदेदावन्ध 
करता दै तो उनका वह्‌ नियमसे संस्यातभागदीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै । इतनी 
विदोपता दहै कि वक्रियिकशरीर आद्गोपाङ्गका वद नियमसे साधिक दो भागहीन अन॒क्छृष्ट 
्रदेदावन्ध करता ह्‌ । आदहारकष्धिक ओर स्थिर आदि तीन युगटका कदाचित्‌ वन्ध करता दै 
आर कदाचित्‌ वन्ध नीं करता । यदि बन्ध करता हं तो उक्छृष्ट प्रदेशवन्ध भी 
करता ह ओर अनुक्छष्ट प्रदेश्तवन्ध.भी करता दै। यदि भनुक्करष्ट प्रदेशवन्ध करता 
ह नो वद्‌ उनका नियमसे संख्यातभागदीन अनुक्छृष्ट प्रदेचन्ध करता द्ध] उसी प्रकार 
चार ज्ञानाचरणः; छद्‌ दयनाचवरण, साततावेदरनाय, चार सञ्वटन, छद्‌ नोकपाय) उच्चगोत्र 
आर पोच अन्तरायकी मुख्यतासे खन्निकपं जानना चाद्दिए्‌ । अर्थात्‌ जिस प्रकार आभिनि- 
चाधिकः ज्ञानावरणा उर्ृष्ट प्रदृदावन्ध करनेवारे जीवका सन्निकपं कहा दहै उसी प्रक्र 
इन प्रङ्तिरयाका सक्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जोव का सन्निक्रषं कदना चादिष्‌ । 


¦ २५१८ 


५२. जमानवेदनीयका उच्छृष्ट प्रदेदावन्ध करनेवाटे जीवके आभिनिवाधिक न्नाना- 
वरणका उत्कृष्ट प्रदेदचन्ध करनेवाट जीवक कद गये सन्निकपेके समान सन्निप कदना 
हिर । इननी वियोषता दह कि जादारकद्विककछा दछोदकर यद सन्निकपं कना चाददिष्‌। 


८ 


१. ताग्ध्रतौ "पचन सख्रादु० दति पाटः । 





उत्तरपगदिपदेसबंघे सण्णियासं , २९७ 
वेडन्वि [अंगो०] णि० तं तु° संखेजदिभागृणं ° । 

४७२. देषाड० ओघं । सग्ाओ पगदीभो संखेजदिभाग.णं० । 

४७४. देवगदि ° उक्ष ०- पदे णवं ° पंचणा०-छदंस०-चदु संज ० "पुरि ०-भय-दु °- 
उचा०-पं्चत०° णि° वं उक० । सादामाद०चहुणोक० सिया० उकं० । णामाणं 
सत्थाणण्ंगो । -एवं सन्वाणं णामाणं हेडा उवरिं देवगदिभगो । णामाणं अप्पप्पणो 
सत्थाणन्सेगो । 

४७५, सुहुमर॑प० ओषर्भगो । संजदासंजदेसु आभिणि० उद्घ०° पदेण्वं० 
चदुणा०-छदंसणा०-अद्ुफ०-पुरिस ०-भय-दु °-उचा०-पंचंत० णि० वं० णगि° उक्ष | 
सादाप्ताद०-चहुणोक०-तित्थ० सिया० उक्ष । देवगदिपणुवीसं णि० घं० तं तु° 
संखेजदिभाग.णं । भिरादितिण्णियु° सिया० तं त° संखेजदिभाग.णं चं० । एदेण 





तथा वह्‌ वैक्रियिककशरीर आङ्खोपाङ्गका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु बह इसका उक्छृष्ट 
प्रदेशवन्ध भी करता है ओर अनुटरष्ट प्रदेशबन्ध भी करता द 1 यदि अनुच्छृषएट प्रदेशत्न्ध 
करता है तो वह्‌ इसका निययसे संसयातमागदहीन भतु्छष्ट प्रदेशवन्ध करता ह । 

४७दे. देवायु प उल्छृष्ट प्रदेराचन्ध करनेवाङे जीवके ओघके समान भङ्ग द! मात्र 
वह्‌ सव प्रकृतियोका संख्यातभागदीन अयुत्छरट प्रदेशवन्ध करता इ । 

४७४. देवगतिक्छा उच्छ्र प्रदेशवन्ध करनेवाङा जीव पोच क्ञानावरण, छद्‌ दशनावरण, 
चार संञ्वरुन, पुरुषवद्‌, भयः, जुगुप्सा, उचगोत्र ओर पौच अन्तरायका नियमसे वन्ध 
करता दे जो इनका नियमसे उक्छर्ट प्रदेशवन्ध करता दै! सातावेदनीय, असातावेदनौय 
ओर चार नोकपायका कदाचित्‌ वन्ध करता है । यदि वन्ध करता दै तो इनका नियमसे 
ल्ट प्रदेशवन्ध करता दह । नामकमेकी प्रकृतियोका भद्ध स्वस्थान सन्निकपेके समान है! 
इसी प्रकार सब नामकम प्रटृत्तियोका उच्छृष्ट प्देशवन्ध करनेवारे जीवके नामक्मसे पुवंकी 
ओर वादकी प्रकृतियोका भङ्ग दवगतिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीचके जिस प्रकार 
दन प्रकृतियोका सन्निकषे कहा है उस प्रकार है। तथा नामकमकी प्रकरृतियोरा भद्ग अपने 
अपने स्वस्थान सन्नि कपेके समान हे । 

४७५. सुद्ससाम्परायसंयत जीवोमे ओधके समान भद्ध दै । संयतासंयत जीवों 
आभिनिवोधिकक्चानावरणका उत्कृष्ट प्रदेशचन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, दह्‌ दथना- 
वरण, आठ कपायः पुरषवेद्‌, भय, जुयुप्सा, उच्वगोत्र ओर पाँच अन्तराया नियमे ठन 
करतादहै जो इनका नियससे उरछृष्ट प्रदेरावन्ध करता ह । सातावेदनीयः असातावेदनीय, 
चार नोकषाय ओर तीयह्ुर प्रयतिक्रा कदाचित्‌ चन्ध करता है! यदि वन्ध करता 
तो इनका नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । देवगतिचतुप्क आदि पच्चीत प्रनिर्योका 
नियमसे वन्ध करता है! किन्तु वह्‌ इनका उक्छष्ट प्रदेशावन्ध भौ करता ट्‌ आर अनृह्टृषट 
प्रदेशवन्ध भी करता है। यदि अनुत्छष्ट प्रदेशवन्ध करता दहै तो वद्‌ इना नियममे 
संर्यात्तभागदीन यमुक्कृए प्रदेश्वन्ध करता है । स्थिर यादि तीन युगल च्दाच्नि 
चन्ध रूरता है ओर छदा चित्‌ चन्ध नहीं करता 1 यदि चन्ध करता है ता उछृट श्रदेखदन्य 
भी करता द ओर अनुक प्रदेशचन्ध भी करता है । यदि अतुल प्रदे्वन्ध दम्नार्ह 
तो नियमसे संस्यातभागदहीन अनुक्कृष् प्रददा वन्ध रता ई । इसी तऋसमे सव प्रद्धनियोदा 
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२९८ हावंघे पदेसवंधाहियारे 


कमेण सव्वपगदीओो णेदव्वाओो । 

४७६. असंजदसु आभिणि० उक्र° पदे ०्वं० चदुणा०-पंचंत° णि० व° णि° 
उक ० थीणगिद्धि ०३-दोव्रद ०-मिच्छ°-अणंताणु०४-इस्थि °-णवुंस ०-णिरय ०-णिरयाणु °- 
आद्राव०-दोगोद ° सिया० उक० । छदंस ०-वारसक०-भय-दु०° णि० व'०° णि० तं तु ० 
अणतभागणं । पंचणोक्० सिया० तं तु° अणंतभागणं० | तेजा०-क०-वण्ण ०४- 
अगु०-उप०-णिमि० णि० व'० तं तु° संखेज्ञदिभाग णं० । सेसाओ पगदीओं सिया० 
तं तु° संखेजदिमाग णं° । एवं चद णाणा०-असाद ० *-पंचत० । थीणगिद्धिदंडओ 
तिरिक्छगदिभेगो | 

७७, णिहाए उक ० पदेण्व'° पंचणा०-पचदंस ° -वारसक °-पुरिस०-भय-द्‌ °- 
उचा०-पंचंत० णि० घं० णि० उक० | दोपेदणी ०-चद्‌ णोक० सिया० उक्ष° | 


उत्कृष्ट परदशवन्ध करके उनकी मुस्यतासे सन्निकषं ठे जाना चाषटिप्‌ | 
४५६. अस्यतो आभिनिवोधिक ज्ञानाचरणका उत्कष्र प्रदेशवन्ध करनेवाखा जीव 

चार ज्ानावरण ओर ॒र्पौच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता दे जो इनका नियमसे उच्छृ 
प्रदृाचन्ध करता है 1 स्त्यानगरृद्धित्िक, दो वेदनीय, मिभ्यास्व, अनन्तानुवन्धी चतुप्क, सखीवे 
नपुंसक्रवेद्‌, नरकगति, नरकगत्यानुपूर्वी, आतप ओर दो गौत्रका कदाचित्‌ चन्धकरताद। 
यदि वन्ध करता दै तो इनका नियमसे उच्छृ प्रदेशवन्ध करतादहै। चष्ट दुयनावरण, 
वरारह्‌ कपाय, भय ओर जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता ह । किन्तु वह्‌ इनका नियमसे उत्कृष्ट 
प्रदृशवन्ध भी करता ह भौर अनुक्कृप्ट प्रदृवन्ध भी करता दै । यदि भयुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै 
तो इनका नियमसे अनन्तभागदहीन अनुक्छृष्ट प्र देतवन्ध करता दै । पच नोकपायका कदाचित्‌ 
वन्य करता है ओर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता । यदि वन्ध करता है तो उच्छष्ट श्रदेदावन्ध मी 
खरता दे जर अनुकृष्ट प्रदेदवन्ध भी करता है । यद्वि अनुच्छरष्ट प्रदेशवन्ध करता द तो इनका 
नियमसे अनन्तभागदहीन अनुक्कृष्ट प्रदेदयावन्ध करता दे । तेनसशरीर, कामण रीर, वणं चतुष्क, 
अगरुटघु, उपयात भौर निर्माणका नियमसे वन्ध करता द । किन्तु वह्‌ इनका उच्छरषट प्रदेदावः 
भी करता द्‌ जर अनुकृष्ट प्रदेदावन्ध भी करता दहै । यदि अनुकृष्ट प्रदेदावन्ध करताद््‌ ता 
दनक नियमसे संख्यातमागद्ीन अनुक्छृष्र प्रदेश्वन्ध कस्ता है । दोप प्रकृनिर्योका कदराचित्‌ 
वन्य करतादह्‌ आर कदाचित्‌ वन्ध नींकरता। यदि वन्ध करतादहै ता उक्ष दृयाबन्ध 
भाकरना द भर अनुक्छृष्ट प्रदेशवन्य भी करना दह्‌ । यदि अनुत्करृष्ट प्रदृशत्रन्थ करताद््‌ तो 
दनका नियमसे संख्यानभागदीन अनुक्छरष्ट प्रददा वन्ध करता दै} इसी प्रकार चार ज्ञानावरण, 
अमानावेद्नीय ओर र्पौच अन्तरायका उत्कृष्ट प्रदेदा न्थ करनेवाटे जीवके सन्निकपं जानना 
चादिप्‌ } स्त्यानग्रद्धिवरिक्रदण्डकका च्त्छरृष्ं प्रदेदावन्ध खछरनवाटे जीव्का भद्ध तिग्रय्वगति 
मामणामें इन श्र्रनियोंक्ी सुख्यतासे कट गये सन्निकप के समान जानना चादिए । 

९५०. निद्रा उच्छरृष्ट प्रदेरावन्थ करनेवाला जीव पच ज्नानावरण पच दृदांनाचरण, 
चार्‌ कपाय, पुरपवेद्‌, भव, जुगुप्सा; उच्चगोत्र यर्‌ पोच अन्तगायक्रा नियमे बन्ध करता 
जो दना नियममे उच्छष्ट प्रदृदाचन्य करना) दरा वेदनीय भीर चार्‌ ना्पायका कदाचित 
चन्धक्रताद। वदि वन्धकग्ता द नो टना नियममे उत्क्रष्ट प्रददावन्ध करना दु । मनुप्यगति, 
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॥। 


सणुस०-[ ओरालि°- ] ओरालिग्यगो ०-मणुसाणु ° - धिरादितिण्णियुग० सिया० 
संखेजदिमाग णं ° । देवगदि-पेडव्वियद्‌ ग ०-बज्ञरि°-देवाणु-तित्थ० सिया० तं तु° 
संसेञ्जदिभाग णं° । पचिदि०-तेजा०-क ०-वण्ण०७-अगु०४-तस०छ-णिमि० णिग च ° 
णि० संखेजञदविभाग णं० | समचद ०°-पसत्थ०-सुभग-सुस्सर-अदे० णि० घ०णि० 
तं तु०° संखेजदिभाग ण° । एवं पचदस °-बारस्षक ०-सत्तणोक० । 

७७८, सादा० उक ० पदेण्व ° पचणा०-पंच॑ंत० णि० व° णि० उक° | 
णगिद्धि०२-मिच्छ० '-अणंताणु ° ४-इत्थि°-णवुंस ०-आद्‌व-दोगोद ° सिया० उकं ० । 
छदंस ० -वारसक ०-भय-द °-णि° च ° णि० तं तु° अणंतभाग णं० | पंचणोक०° सिया० 
अणंतभाग णं ० तिण्णिगदि-पचजादि-दोसरीर-छस्संडा °-दोअंगो ०-छरस्संष °-तिण्णिजणु०- 
पर०-उस्सा०-उज्ञो ० -पसुत्थ०-तसादिणवयुगर-सुस्सर०° सिथा० तं त° संखेजदि 


ओदारिकशरीरः, ओदारिकशरीर आङ्ोपाङ्ग, मनुष्यगत्याचुपूर्बी भौर स्थिर आदि तीन युग्लका 
कदाचित. बन्ध करता हे । यदि वन्ध करताहै तो इनका नियमसे संख्यातभागदीन अनुखृष्ट प्रदेरा- 
बन्ध करता हे । दृवगत्ति, वेक्रियिकष्ठिक, वज्रषमनाराचसंहनन, देवगत्यापूर्व ओर तीथद्ुर्रछ- 
तिका कदाचित्‌ वन्ध करता है ओौर कदाचित वन्ध नदीं करता 1 यदि चन्ध कप्ता है तो उत्कट 
प्रदृशवन्ध भी करता है ओर अतुत्कष्ट प्रदृशवन्ध भी करता है । यदि अनुत्करष्ट प्रदरावन्ध 
करता है तो इनका नियमसे संख्यतभागदीन अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै । पश्चेद्ियजातिः 
तेजसश्चरीर' कामेणशरीरः वणेचतुप्क, अगुरुल्घुचतुष्क, त्रसचुष्क ओर नि्माणका नियमसे 
वन्ध करता दै. जो इनका नियमसे संख्यातभागहीन अनच्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता ह 1 समचतुरख- 
संस्थानः प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर ओर आदेयका नियमसे वन्ध करता हं । किन्तु वष 
इनका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता है ओर अनुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता ह । यदि अनुकृष्ट 
परदेशाबन्ध करता ह तो वह्‌ इनका नियमसे संख्यातभागदीन अनुच्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता ह । दसी 
प्रकार अथात्‌ निद्राका उत्कृष्ट प्रदृशबन्ध करनेवारे जीवके सन्निकप के समान पोच दशनावरण, 
चारह्‌ कपाय ओर सात नोकपायका उक्छरषट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवका सनिकपं जानना 
प्वाहिए। 

४०८. मात्तावेद्नीयका उक्कृष्ट प्रदेश वन्ध करनेवाला जीव पोच न्ञानावरण आर पाच 
अन्तरायक्रा नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे उक्छृष्ट प्रदेशावन्ध करता दै । 
र्यानगृद्धितरिक, मिभ्यात्व, अनन्तानुवन्धौ चतुप्कः खोवेद, नपुंसकवेद, आतप ओर दगोत्रका 

चित्‌ बन्ध करता है जो इनका नियमसे उक्छृष्ट प्रदेदावन्ध करता दै । छद्‌ दद्यानाचरणः 
वारह्‌ कपाय) भय ओर जुगुप्साका नियमसे वन्ध करता हे। चन्त वह्‌ टनका उल्छष्ट 
प्रदेशवन्ध भो करता है ओर अनुकृष्ट प्रदेशावन्ध भी करता है । यदि अनुत्छृप्ट प्रदेदयवन्ध 
करता तो बह इनका नियमसे अनन्तभागहौोन अनुकृष्ट प्रदृयाघन्ध सरना ह्‌ | पाच 
नोकपायक्ता कदाचित्‌ चन्ध करता हे । यदि बन्ध करता दहै तो इनका नियमसे अनन्तमाग- 
हीन जनुककृष्ट प्रदेश चन्ध करता दहै । तीन गति, पाँच जाति, दो शरीर, खद्‌ संस्थानः दा 

ज्ञोपाज्ग, छह संहनन, तीन आनुपूर्वी, परघात, उच्छास, चयोतः प्रद्स्त विदायोगनि, त्रस अ 
ना युग अर सुखखरका कदाचत्‌ वन्ध करता ह आर कदाचित्‌ दन्ध नहीं छप्दा | यद्‌ दन्य 


१. ता०प्रतो “उदः धीगर ३ सिच्च टि पाठः । २. आन्प्रतो पंददार सवार इनि दष्ट 
३. ता०प्राऽ पत्योः दस्सघ `` ` `ˆ" उजो °> एति पाडः। 


२०० महावंचे पदेखवंधादहियारे 


भाग णं | अप्यसस्थ ०-दुस्सर० सिया० संखेजदिभागृण° | तेजा०-क०-वण्ण ० ४-अगु०- 
उप० णि० वं णि० तंतु संखेजदिभागणं | एं एदेण सीजेण सव्वाथो 
पगदीयो णेदच्वाओ । 

४७९, चकु ०-अचक्यु °थोवं । किण्ण-णील-काड ° असंजदरभगो । णघरि 
करिण्ण-णील्लाणं तित्थयरं हेहिम-उवरिमाणं सिया० बं उक्त० । णत्थि अण्णो विगप्पो | 

४८०, तेरुए आभिणि० उक्ष० पदेन्य'० वचदुणा °-पचत० णि० घ ०.णि० 
उक० | थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अणंताणु ०४ -सादासाद्‌ °-इत्थि "-णघुं स - दोगोद° 
सिया०' उक्० । छदंस०-चहु संज ०-भय-दु° गि० तं तु° अणतभाग्‌ण । अटक ०- 
पंचणोक° सिया० तं तु° अणंतमाग.णं° । तिण्णिगदि-दोजादि-दोस्रीर-भाहार०्दुग- 
स्संठ० - दोंगो ० -स्संप०-तिण्णिथणु०-उजो? -दोविदा० - तस-थावर-थिरादिः 


कस्ताद्‌तो उक्ष प्रदेववन्ध भी करता है ओर अनुस्कृष्ट प्रदेशबन्ध भी करता दै) यदि 
अनुकृष्ट प्रदेवन्ध करता हे तो इनका नियमसे संख्यातमागहीन अनुतर प्रदेशवन्ध करता 
दै । अप्रशस्त विदायोगति ओर दुःसवरका कदाचित्‌ बर्थ करता है | यदि चन्ध कर्ता दतो इनका 
नियमसे संख्यावभागहौन अनुकृष्ट ्रदेशवन्ध करता दै । तेनसयरीरः कार्मणशरीर, चणेचतुप्कः 
अगुरु ओर उपयात्तका नियमसरे बन्ध करता है । किन्तु वह्‌ इनका उच्छृ प्रदेशवन्ध भी 
करता दे ओर अनुक्छृषट प्रदेशवन्ध भी करता दै । यदि अनुक्छ प्रदेशवन्ध करता दै तो इनका 
नियमसे संख्यातभागदीन अनुक्छष्ट प्रदेशवन्ध करता द । इसी वीजपद्रके अनुसार अन्य सव 
्रक्ृतिर्योका उच्छृ प्रदेशवन्ध काके उनकौ सुख्यतासे सन्नि कपं ठे जाना चाहिए । 

५५२. चष्ठुदशंनवाङ़े भौर अचक्षदशेनवछे जीवम ओघके समान भङ्ग द । कृष्णलेदया, 
नीललेदया आर कपोतलेर्यावाङ़े जीवों असंयत जीवेकरे समान भद्ध दै । इतनी चिरोषता 
ह कि कृष्य आर नीख्लेद्यामें अधस्तन ओर उपरिम प्रकृतयो का उक्कृष्ट प्रदेशत्रन्थ कग्नेवाखा 
जीव तीयद्कुरध्कृतिका कदाचित्त वन्ध करता है} यदि वन्ध करताद्ेतो दसका नियमसे 
उत्कर प्रदरदावन्थ करता द । अन्य विकल्प नदीं ह । 

८०. पीतलेदयामे आभिनिवोधिकन्नानाचरणका उल्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव 
चचार त्तानावरण अर पोच अन्तरायका नियम से बन्ध कररता जो इनका नियमसे उर 
्रदशवन्ध कर्ता दे । स्त्यानमगृद्धित्रिक, मिर्यास, अनन्नानुबन्धो चतुप्क, सावावेदरनीयः, अस्ताता- 
वेदनीय, च्रीवेद्‌, नपुंसक्वेद्‌ भीर द्रौ गोच्क्रा कदाचित्‌ वन्ध करता द । यद वन्य करता 
ता इना नियमसे च्छरृ्र प्रदेधवन्ध करता दे छद्‌ दृदानावस्णः चार संञ्यखनः भय अर 
युराप्साका नियमसे वन्ध करता है| किन्त वह्‌ इनका चकष प्रदृयावन्ध भी कस्ताडहञीर 

नुत्छएट प्रदेयवन्य मौ करता दै! यदि अनुच्छृ्ट प्रदेदावन्ध कताद्ै ता इनक्रा नियमसे 
अनन्वभागदीन अदुकृष्ट प्रदेशवन्य करवा दै । आट कपाय वीर पोच नाकपायका कदाचित्‌ 
न्ध करता ह ओर कटराचित्‌ वन्ध नर्ही करता। यदि वन्य करताद््‌ ता उक्ष प्रदेशचन्ध भीं 
करता द ओर अनुच्छृष्ट प्रदेशयन्य भी क्ररतादे। यदि धनुष प्रदेशवन्ध करता दै ता दनका 
नियमे अनन्तम्यागदीन भनुत्छर प्रदेयचन्ध म्ना दे । तीन गनि, दरा जातत द्ाश्वरीरः आदार 
द्विक, छद्‌ संस्यान, दो जद्गोवाह्न, द संहनन, तीन आनुपूर्वी, उद्यत दा विद्यायागनि, चरस; 


रथावर, [स्यर जाद्‌ दद्‌ चुम जाम्‌ तीभरदुर व्रक्रनक्ा छदााचत्‌. वन्य कररता द वार दाचित्‌ 


= [> 


१, तारप्रनः प्यारनि<""-[ गराद्रात्रादुर दसि ण्यं दमो | सिया० दति पाटः। 


॥\1 


उत्तरपगदिपदेसवंघे सण्णियासं ३०१ 


छयुग ०-तिस्थ० सिया० तं तु° संखेज्ञदिभाग णं । तेजा०-क ०-वण्ण ०४-अशु ० ४-वादर- 
पज्ञत्त-पत्ते०-णिमि० णि० व° तं तु° संखेज्ञदिमाग णं । एवं चदुणा०-पचंत ° । 
४८१, णिदाणिदाए ठक पदे०व'०* पंचणा०-दोदंस ०-मिच्छ०-अणंताणु °४- 
पचत० णि० व° णि० उक्० । छदंस ° -वारसक०-भय-दु ° णि° ब'° अणतमाग.ण०। 
दोबद्‌ ०-इत्थि०-णवुंस°-दोगदि ०-बेउन्ि ०-[ बेउन्ि०- ] अंगो०-दोआयणु° - आदाब०- 
दोगोद० सिया० उक ० | [ पंचणोक० सिया० अणंतमाग णं वं ] । तिरि्खि०- 
दोजादि-ओराकति०-छस्पंखा०-ओराछि ० अंगो °-छस्संघ ० -तिरिक्चाणु°-[उज्ञो ~ |दोविहा०- 
तस्-थव्र-थिरादि्ठयुग० सिया० तं तु०° संखेजदिभाग णं० । तेजा ०-क ०-वण्ण ०४- 
-अयु ° ए-वाद्र-पजत्त-पत्ते०-णिमि ०२ णि० तं तु° संखेजदिभाग णं° । एवं दोदंस ° 


~--- 





वन्ध नही करता 1 यदि बन्ध करता हैः तो उक्छरष्ट प्रदेव ध भी करता दै भौर अतुत्छृष्ट प्रदेश- 
वन्ध भी करता है] यदि अनुक्छरष्ट प्रदेराजन्ध करता दै तो इनका नियमसे संख्यातभागहीन 
अदृष्ट प्रदेशवन्ध करता दै । तेजसञ्चरीर, कासणशरीरः, व्णंचतुष्क, अगुरुखघुचतुष्क, बादर, 
पयाप्तः प्रस्येक ओर निमोण का नियसमसे वन्ध करता है । किन्तु वह्‌ इनका उत्कृष्ट ्देशवन्ध 
भौ करता है ओर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध भौ करता द । यदि अतुक्छृ्ट ्रदेशवन्ध करता द तौ 
इनका नियमसे संख्यात्तभागहौन अनुकृष्ट प्रदेरवन्ध करता दै 1 इसी प्रकार चार ्तानावरण 
ओर पांच अन्तरायकी मुख्यतासे सन्निकपषे जानना चाहिए ] 


४८१. निद्रानिद्राका उक्ष प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पौच ज्ञानावरण, दो देनातरण, 
मिथ्यात्व; अनन्तानुवन्धी चतुष्क ओर पोच अन्तरायक्रा नियमसे बन्ध करता देजो इनका 
नियमसे उक्र प्रदेशवन्ध करता है । छह दशनावरण, वारह्‌ कपाय, भय ओर तुरप्खा , 
नियमसे वन्ध करता दै जो इनक्रा नियमसे अनन्तभागदीन अनुक्करष्ट प्रदेशवन्ध करता ट । दा 
वेदनीय; सवेद, नपुंसकवेद, दो गति, वेक्रियिक्रारीर, वेक्रियिकरारीर आज्धोपाह्, दौ आनुपूर्वी, 
आतप ओर दो गोघ्रका कदाचित्‌ वन्ध करता हे । यदि वन्धकरतादहू तो इनका नियमसे उक्छृष्ट 
परदेशवन्थ करता दै । पांच नोकपायक्ता कडाचित्‌ बन्ध करता हे ओर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करना | 
यदि वन्ध करता है तो नियमसे अनन्तभागदौन अयुक्छृषर प्रदेदावन्ध करता ह । तियञ्चगति; दा 
जाति, ओदारिकशरीर, छह संस्थान, ओदारिक्शचरीर आद्गोपाक्त, छद संहनन, तियच्चगव्यानु- 
पूर्वी, उद्योतः दो विहायोगत्ति, चस; स्थावर ओर स्थिर आदि छह युगरृक्ा द्दाचित्‌ वन्ध यरता 
हे ओर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता ! यदि बन्ध करताद् तो च्छट प्रदेशवन्ध मी चन्ताद 
ओर अनु प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अुल्छृट प्रदेशयन्ध करता ह त उनका निवन 
संस्यातभागहीन अनुल्छृष्ट प्रदेशवन्थ करता दे । तेजखदारीर, कामणद्रीरः वणचतुष्कः अरुरहपु 
चतुष्कः वाद्र, पयाप्त; प्रत्येक ओर निर्मागक्ता निवसे वन्ध करता! दन्तु वट्‌ दनः 


[न लयन्ध *) के [प अनत्छष्र द्रत ः 
उरक प्रदेशवन्ध भी करता है ओर अनुत्क प्रदेशवन्ध भी करता इ । यदि अनृच्छ प्रदेयः 
~ =) वह्‌ = संख्य त्श न र ~न 
करता हे सो वह इनका संख्यात्तभागदहौीन अरकच्छर प्रदेरावन्य चस्ता हे टखी प्रदर सदनं 
रवन्ध न नये 9 ~ रपं 0 ~ 
निद्रानिद्ाका रत्ठप् प्रदर न्थ रसृरनवार = कट्‌ णच खमन्नक्पकः ससान दः दृदानानर र्‌, 
९. तानपरत त्तं तुर 1 [षर उह ष्दैर ] दं दान्ता न्ने तुः ८ उदः 
पदे०यं<" एति पाडः । २. ताण्प्रत लगु०४ "द्र ज्मोक्रदिवः वारग्योच्ति ] लिलि लानलं 


% 3 


'द्मयु<४ गिभिरः इति पाटः 


५ 
५१ 
८९) 


मदटावंधे पदेसवंधाहियारे 


मिच्छ०-अणंताणु ०४ 

४८२, णिदाए उक ० पदे०ं ० पंचणा०-पंचदंस ०-पुरिस ०-पय-दु ०-उच्चा०- 
पचत णि० व° णि उक० | सादासाद०-अपचक्खाण ० ४-चदुणोक० सिया० 
उक० | पचक्खाणण०्धसिया० तं तु° अ्णंतभागणं | चहुसंन० णिय० तंतु 
अणतभाग.णं । दोगदि-दोण्णिसरीर.दोभंगो०-बज्ञरि०-दोञणु°-तित्थ० सिया० तं तु° 
ससदिभाग.ण० परविदि ०-तेजा ०-क ०-पमचद ०-वण्ण ०१४-अगु °४-पसत्थ ०-तस०४- 
सुमग-सुस्सर्‌-आदे०-णिमि० णि० तं तु° संखेजदिभाग णं०` | बेउच्िग्अंगो° 
सिया० त त° सखेजदिभागण० | णवरि तेजा०-फ०-वण्ण ०४-अयु ० छ-वादर ०२- 
भिमि० णि० तं तु° णत्थि | ओरालियसरी °-थिरादितिण्णियुग० सिया० संखेजदि- 








मिभ्यास्र ओर अनन्तानुवन्धीचतुष्कका उक्ष प्रदेशवन्ध करनेवाङ़े जीचका सन्नि कपे कना 
चादिर्‌ | 
४८२. निद्राका उच्छृ प्रदेशवन्ध करनेवाला जीष पाँच ज्ञानावरण, पोच दृशेनावरण 
पुरुपवेद्‌, भय, जुगुप्ठा, उचगोत्र ओौर पाँच अन्तरायक्रा नियमसे बन्ध करता दै जो इनका 
नियमसे उच्छ प्रदेशवन्ध करता ई । सातावेदनीयः, असातावेदनीय, अप्रव्याख्यानावरणचतुप्क 
अर चार्‌ नोक्रपायका कदाचित्‌ वन्ध करता ह} यदि वन्ध करताद तो इनका नियमसे 
उछ परदेशवन्ध करता दे } प्रत्याख्यानावरणचतुप्कका कदाचित्‌ वन्ध करता टै भौर कदाचित्‌ 
वन्य नहीं करता । यदि वन्ध करता तो उरक प्रदेगवन्ध भी करता दै जर अनुच्छृष्ट 
प्रदेदावन्ध मी करता द । यदि अनुष प्रदेशवन्ध करता द तौ इनका नियमसे अनन्तभागदहीन 
अनुकृष्ट प्रदे शवन्ध करता है । चार संञ्वटनका नियमसे वन्ध करता है । किन्तु वह्‌ इनका 
छ प्रदेदावन्ध भी करता दै ओर अनुष प्रदेशधन्ध भी करता दै । यदि अलुच्छरषट प्रदेशवन्ध 
करता तो वह इनका नियमसे अनन्तभागीन अनुच्छृषट परदेशघन्ध करता दै । दो गि, 
द्‌ दारीर, दृ जङ्गोपाङ्ग, वजपेभनाराचसंहनन, दो आनुपूर्वी भौर तीथकर प्रकृतिका कदाचित्‌ 
वच्य करता द्र जर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता । यदि वन्ध करतार तो उच्छृ प्रदेयावन्ध भी 
कर्ता दै ओर अनुकृ प्रदेशवन्ध मो करता दै । यदि अनुच्कृष प्रदेशवन्ध करता दः तो नका 
नियमसे संख्यातभागदीन अनृच्छ प्रदेशवन्ध क्ता है 1 पत्चेन्द्रियजाति, तेजसशरीरः 
कामण्तरीर, समचतुरखसंस्थान, वणचतुप्कः अशुरखधुचतुप्कः प्रशस्त विद्यायागति, य्तचतुप्कः 
सुभगः सुस्वर आदेय आर्‌ निमाणका नियमसे वन्ध करता द । छन्तु वद्‌ इनका इत्छषट परदृशत्न्ध 
भा करना द जीर अनुकृष्ट प्रदेयवन्ध भी करता है । यदि अनुच्छर्प्रदेशवन्थ करता तो इनक्रा 
नियमने संख्यानभागदीन अनुक्छरष्र प्रदेरावन्ध करता दै । वेक्रियिकशरीर आाद्गोषाद्गका कदाचित्‌ 
चन्ध करता द अर कदाचित्‌ वन्य नदीं सता) यदि व्न्थक्ररताद ता उक्ष प्रदृशवन्य भी 
चरता है ओर अयुत्छ प्रदृयचन्ध मोक्ता दे! यदि अनुक्कृषप्रदरणावन्थ करताद््‌ ता इसका 
नियमने संगयातभागदहीन अनुच्छृषट ्रदेयावन्ध रता द| इतनी विदोपता द करि तंजसशरीरः 
मपदारीर, वणचतुप्क, अगुरलवु चतुष्कः वाद्गतरिक जीर निमाण न प्रकरृतियंका नियमसे 
न्ध दोक भीत्तंनुः पदिन वन्य नदीं द्ाना। यद्रारिच््छिरीर ओर स्थिर आदि तीन ग्रुगलक्रा 
चिन्‌ वन्ध क्रनाद्े] यदि वन्ध क्रय्ना टनक्ा नियमे संख्यातभागद्ीन अनुचछृष्र 
दायन्ध कसना द इख धकार अथात.निद्राक्रा उच्छ प्रदश्वन्य करनेवाटि जीवक्रे कटु गये 
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ग ण॑ । एवं ° पचदस °-सत्तणोक० । एदेण कमेण णेदव्वं | 

४८३. एवं पम्माए । णवरि एदि ०२ च्ञ । सुकाए आभिणिन्दंडओ सलोध । 
णिदाणिदाए उक्ष ० पदे ०० पंचणा०-चद्‌ दंसणा ०-पंच॑त० गि० ब'° णि संखेज्ञदि- 
ग णं० | दोदस०-मिच्छ०-अर्णताणुन् णि व° गिन उक्ष० | गिदा-पयलला- 
अहक ०-मय-दु ० णि० वचं अर्ण॑तमागूणं° । दोषेदणी °-हण्णोक०-दोगदि' -दोसरीर- 
पंचसंटा°-दोंमो -छस्संघ ° -दोआणु ०-अप्पसस्थ °-दुभग-दुस्सर-अणादे०-[ दोगोद्‌° | 
सिया. उक० । कोधसंज० गि० बं दुभागृणं। माणसंन० णि० वं० सादिरेयं 
दिवड़भागणं० । मायासं०-लोमसं° णि° व॑ णि° संखेजगुणही ° । पुरिस ° सिया० 
संखेजगु° । पंचिदि० तेजा ०-फ०-वण्ण ० ४-अगु ०४-तस्‌ ० ४-णिमि° णि व° णि° 
तं तु° संसेजमागृणं० । समचदु °-[चज्ञरि०-] पसत्थ०-थिरादिदोण्मियुग ° "-सुभग- 


~~--~------------------------------ ~ ----~ ---~-- - ल नि = 


उक्तं सन्निकपके समान रपँच दशनावरण ओर सात नोकषा्योका उक्छृष्ट प्रदेराचन्ध करेवा 
जीचका सन्िकषें जानना चादिप्‌ 1 तथा इसी क्रमसे अन्य प्रकृतियोका उच्छृष्ट प्रदेशवन्ध कराकर 
उनकी अपेक्षा सन्निकषं ठे जाना चाहिर । 

४८३. इसी प्रकार अ्थीत्‌ पीतलेरयाके ससान पद्मेदयामें जानना चाहिए । इतनी 
विसेषता दे कि एकेन्द्रियजाति चरिकको छोडकर सन्निकपे कटना चाहिए । युटेरयामं आभिनि- 
बोधिकन्ञानावरणदण्डकका भङ्ग मृोघके समान दै। निद्रानिद्राका उक्छृष्ट प्रदृशवन्ध 
करनेवाखा जीव पोच ज्ञानावरण, चार दशनावरण ओर पाच अन्तरयायका नियससे वन्ध करता 
दै जो इनका नियमसे संख्यातमागदीन असु्छरष्ट प्रदेशावन्ध करता दहे । दो दश्चनावरणः 
मिथ्यास्व ओर भनन्तानुबन्धी चतुष्कका लियमसे बन्ध वरता जो इनका नियमसे उल्छृ्ट 
प्रदेशबन्ध करता है । निद्रा; प्रचल, आट कपाय, भय ओर जुशुप्साका नियमसे चन्ध रता 
है जो इनका नियमसे अनन्तभागदहीन अनुत्कृष्ट प्रदशवन्ध करता ह! दौ वेदनीय, छ 
नोकप्रायः; दौ रत्ति दो शरीर, पोच संस्थानः दो आङ्खोपाङ्ग, दष संहनन, दो आनुपूर्वी, 
अप्रशस्त विहायोगति, दुभेगः दुःखर अनादेय ओर दो गोच्रका कदाचित्‌ बन्ध करता द| 
यदि बन्ध करता दै तो इनका नियमसे उक्छरषट प्रदेदावन्ध करता ह्‌ । क्रोधसंज्वलनका नियमसे 
बन्ध करतां ह जो इसका नियमसे दौ भागदोन अनुच्छ्ट प्रदेरावन्ध करता हे । मानसंञ्वटनद्य 
नियमसे चन्ध करता दै जो इसका नियमसे साधिक उद्‌ भागदीन अनुकृष्ट प्रदेदावन्ध द्टरना 
द । सायासेञ्वलन अर छोभसंज्वटनफा नियससे वन्ध करता दै जो इनका नियमसे संस्यान- 
गुणदहीन असुक्ृष्ट प्रदेशवन्ध करता द । पुरुपवेदका कदाचित्‌ चन्ध करता ह आर फदटायचिन्‌ 

न्ध नदी करता । यदि वन्ध करता है तो नियमसे संख्यादगुणदीन असुच्छषट प्रदेयादन्थ फरना 
है 1 प्ेन्द्रियजातति, तैजसशरीर, कामंणशरीर, वर्णचतुष्क, अरुरलघुचतुष्क, चसचलुष्वः आर 
निमोणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह्‌ इनका उछ प्रदरदायन्ध भी करना जी. 
अतु प्रदेशबन्ध भी करता है 1 यदि अनु प्रदेशाचन्ध करता दह तो नका नियम 
संख्यातभागदौोन अनुकृष्ट प्रदृरावन्ध करता दै । समयचतरखसंस्थानः चखपननाराचखटननः 
प्रशस्तविष्ठयोगत्ति, स्थिर आदि दो युगल; सुभग, सुर, जादेय जोर अयद्ण्टोरति् ददाविति, 


"--------------+ --------------~ 
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१, ताणप्रती शछणंतमागणं 1 दोयदिः चयान्प्रतो (उरुंतममृसं 1 ^ दोगदि' टि ददः 1 
२. एयाऽप्रतो ष्दोंो० पंदसंघ० ति पाठः 1 2. खान्प्रती न्ल्तेनयं< रिरे दं यि 
पंचिदिऽः इति पाड! ४. तार्छारप्रत्योः गयराद्विनिरियदुगर' इति पादः 
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सुस्यर-थादे ०-अजस्° पिया० तं तु° संखेजदिभागृणं ° । जघ° सपिया० संखे 
गुणदी० । एं* थीणभिद्धि ०२-मिच्छ०-अणंताणु° ४-इत्थि °-णवुंस०*-णीचा० | 
णवरि इस्थि°-णबुंस०-णीचा० मणुसगदिप्चग० णि० वं० णिं० उक ० । पंचसंडा०- 
छस्संव ° -अप्पसत्थ ° -दृभग-दुस्सर-अणादे° सिया० उक ० । अदटवीससंजुत्ताभो 
धुव्रिवाथो पगदीयो णि° बं संखेजदिभागूणं० ] याओ परियत्तमाणियाओ ताभो 
नेया० संसेज्ञदिभागणं° । देवगदि ०४ वज्ञ । एदेण बीज्ञेण णेदव्वाओ भवंति । 
८४. भवसि० ओघं । वैदगस० आभिणि० उक° पदे ० ० चदुणाणा छद ०- 
पुरिस ०-भय-द्‌ ०-उचा०-पचंत० णि० घं० णि० उक० | दोयेद० अपचक्खाणा- 
वरण०४-[ चद्‌ णोक० ] सिया०* उक० | दोगदि-तिण्णिस्तरीर.दोश्रंगो ०-वज्ञरि०- 


वन्ध करता ह ओर कदाचित वन्ध नहीं करता । यदि वन्ध करता दै तो उच्छृ प्रदेदा न्ध 
भी करता दै आर अनुक्छरष् प्रदेशवन्ध मी करता दै। यदि अनुत्क प्रदेशवन्ध करता है तो 
दनक नियमसे संख्यातभागद्यीन अनुच्छृ् प्रदेदावन्ध करता दै। यशःकीर्तिका कदाचित्‌ वन्ध 
करता ह आर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता | यद्वि वन्ध कर्ताहं तो इसका नियमसे संख्यात- 
गुणदीन अनृक्षर प्रदेशचन्ध करता हं । इसी प्रकार जथौत्‌ निद्रानिद्राका उत्कट प्रदेशवन्धे 
करनेवाले जीवके कदे गये उक्त सनिनक्रपेके समान स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यास्व, अनन्तानुबन्धी 
चतुष्क, तरीवेद, नपुंसक्वेद्‌ ओर नीचगेत्रक्रा उत्कष्ट प्रदेयवन्ध करनेवाले जीवके सन्निकपं 
कना चाहिए । इतनी विषेषता दै कि चीवेद, नपुंसक्वेद ओर नीचगोत्रका उच्छृ 
प्रदृद्याचन्ध करनेवाटा जीवः मनुप्यगतिपच्चकका नियमसे चन्ध करता हं जो इनका 
नियमसं उत्कृष्ट प्रदृदाचन्ध करता ह। पाच संस्थान, छह संहनन, अग्रश्यस्त विदहायोगतिः 
दुभग, दुःस्वर ओर अनादेयका कटराचित्‌ चन्थ करतो दै भौर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता। 
यदि चन्ध करता दहतो नियमसे उक्ष प्रदेदावन्ध करता हे अद्धाईस प्रकृततिसदहित ध्रववन्ध- 
वाटी प्रकृतियोका नियमसे बन्ध कंसतादै जो इनका नियमसे संख्यातभागदीन अनुकृष्ट 
रदावन्ध करता दै । जो परावतैमान प्रकृतिर्या दैः उनका कदाचित्‌ चन्ध करता दै ओर कदाचित्‌ 
चन्ध नदीं करता । यदि बन्ध करता दै ता उनका नियमसे संख्यातभागदीन अनुष प्रदेदव 

करता द््‌। मात्र देवगतिचतुप्कको छोड़ देना चादि इस वीज पदके अनुसार योप सव 
न्तिकप जान डेना चादि । 

०८. भव्याम आवक समान मद्व छ ¡| वेदकसस्यग्र जीवों आभिनिघोधिकः 
सानावरणका उच्छ प्रदेयावन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण, खद्‌ दृदनावरण पुसपवेद्‌, भय 
जगुप्सा, उचगोत्र ओर पोच अन्तराया नियमसे वन्ध करता दै जो टुनका नियमे उद्र 
प्रदेणवन्ध करता ह। दरा वेदनीय) अ्रव्याख्यनावगणचतुप्क अर चार नोकपायका 
खदाचितत वन्ध ऋरता (८ ओर्‌ कदाचित्‌ चन्ध नदीं करना । यदि चन्ध्ग्ताद्तो इनक्रा चियम 
से उद्र प्रदेदवन्य करताद। दो गनि, तीन यरीर, दा जाद्गोपाद्ध, व्रधभनाराचसंदननः द 
जानुपूर्वा, स्थिर आदि तोन युग जीर नीधदुगप्रह्निका कद्राचित्‌ वन्ध करना र अर 
कदाचित्‌ चन्धनरहीं करना) यदि चन कराद्‌ ता उ्छृषट प्रदेयवन्यमभी छरताद्र्‌ थर 





१, नाद्ागप्रत्योः श्सनेरद्वि० 1 प्यं इति पादः 1 २. नागन््रती मिच्छ" दरििर ] णतु" 
दति पाटः 1 ३. भाजन ध्वदूनेव्ध दुर्दसरः दुनि पाटः । ९. नाध्परती शनपन्च [काणावरण०४८-] सियार? 
६ । 
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\# 4 # क [क । 4 पचि ॐ 
दोआणु ०-थिरादितिण्णियुम०-तिस्थ० सिया० तं तु° सखेजदिभागृर्ण । पचिदि०- 
तेजा ०-क०-समचद ०-वण्ण०४-अयु ° ४-पसस्थ ०- तस ०४ -सुभग-दुस्र - आदे०-णिभि° 
णि° ब॑ं० तं तु० संखेजभागृरणं । वेउव्वि अंगो सिया० तं तु° सादिरेयं इुमागणं। 
पचस्खाण०४ सिया० तं ए० अणतभाजणण० | चद्‌ सजण० णिन्रघे० गिण्तं त° 
अणंतभरागुम ° । एवं णेदव्चं | 

४८५, सासणे आभिणि० उक्ष° पद्०्च० च्‌ भाः -णवदंस्‌ ०-सोलषसफ० ~ 
भय-द्‌ °-पंच॑त० णि० वं° णि० उक० | दोवेदणी °-छण्णोक्‌ ०-दोगदि-बेडव्वि °- 
वेउव्वि अंगो ०-ढोआणु°-उज्ञो °-दोगोद ० सिया० उक० । तिरिस्ख °-गराटि०- 
पंचसंखा०-ओर्तिग्अंगो °-पंचसंष ०-तिरिर्खाणु° - दोविहा०-थिरादिखयुग० स्िया० 
तं तु° संखेजदिभागूण० । प॑ंचिदि०तेना०-क ० -वण्ण०४-नगु ०४-तत्त०छ-णिमि ०" 
अनुकृष्ट प्रदेरावन्ध भी करता है । यदि अजु्कष्ट प्रदेशवन्ध करता दे तो इनक्रा नियमसे 
संख्यातमागदीन अतुक्रृष्र प्रदैडयवन्धं करता है 1 पञ्चेन्दरियजाति, तेजसश्चरीर, कामेणशञरीरः 
समचतुरखसंस्थान, वणेचतुष्क, अगुरुलघुचतुप्कः, प्रशस्त विद्टायोगति, चसचतुप्क, सुभग, सुग्बर 
आदेय भौर निमणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह्‌ इनका उच्छृ धरदेशवन्ध भी करता 

ओर अुल्छृ्ट प्रदेशबन्ध भी करता दै । यदि अतुक्छृष्ट प्रदेरावन्ध करता ह तो इनका नियमसे 
संख्यातभागदहीन असुछृष्ट प्रदेडवन्ध करता हे । वेक्रियिकशरीर आङ्घोपद्गका कदाचित्‌ वन्ध 
करता दै ओर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता । यदि वन्ध करता दै तो उच्छ्र परदेशयन्ध भी करता 
टै ओर अनुक्छ् प्रदेशवन्थ भो करता दै । यदि अनुक्छृष्ट प्रदेशबन्ध करता है तो नियमसे 
इसका साधिक दो भागदहीन अनु प्रदेकवन्य करता दै । प्रव्यास्यानावरणचवुप्फका कदाचित्‌ 
यन्ध क्रमा दै ओर कदाचित्‌ चन्ध न्दी करता 1 यदि चन्ध करतादह्‌ तो उच्छृ प्रदेशवन्ध भी 
करता हे ओर अनुच्छष्ट प्रदेश्वन्ध भी करता हे । यदि अरुष प्रदेशचन्ध शूरता ह तो 
दरूनका नियमसे अनन्तभागहीन अनुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध छरता ह । चार संञ्वख्नका नियमसे 
वर्ध करता हे । किन्तु इनका उत्कृष्ट प्रदशवन्ध भी करता दे ओर अतुत्छृष्ट प्रदेशवन्धय मौ 
करता षै! यदि असुक्छृष् प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभागदीन अनृच्छ 
प्रदेशवन्ध करता हे । इसी प्रकार सव सन्नि कप ले जाना चाहिए । 

४८५. सासादनसम्यग्टणटि जीवाम आभिनिवोधिक स्नानावरणका डरष्र प्रदेदावन्ध 
करनेवाला जीव चार क्लानावरण, नो दशनावरण, सोलद्‌ कषाय, मय, जुगुप्सा ओर पाच 
अन्तयायका नियमसे चन्ध करता है जो इनका नियमसे सकर प्रदेसयन्य चरताद्र। दो 
वेदनीय, छह्‌ नोकपाय, दो गति, वेक्रिविङ््सीर, वैन्िचिफतसोर याङ्घापाद्वः देः आनपूृर्दा, 
उद्योत ओर दो गोत्नरका कदाचित्‌ चन्ध करता द ओर कदाचित्‌ बन्ध नष्टं फर्ता। च 
वन्ध करता है तो इनका नियससे उष्टं प्रदेायन्धं फरता ह! निवद्दगनि, अदाह्य 
सरीर पौच संस्थान ओदारिकशरीर आद्धोपाङ्गः पोच सं्नन, दियद्ठयत्यदुप च, दे विदाः. 
गति ओर स्थिरे आदि छह युगलखखा कदाचित्‌ चन्ध करता ह जीर सदायित्‌ दन्य न्दं 
करता । यदि बन्ध करतादहै तो उक प्रदेदायन्य मो स्वाद जोर अटुच्छद प्रदैमरयन्य 





परद् 
भी करता हे यदि अनुकृष्ट प्रदेश्चन्ध खरता है तो इनद्य नियमसे संस्यादमागहीन 





००००० क ते पाटः शा (क = 
६. तार्ञारप्रत्योः 'उदुगार सोलर टन एाटः। >. श्राप ध्यु पन्य 
(- £ १ ।ए 
तस<४ यिमि<' इति पाटः । 
३९ 


३८६ मदावंघे पदेसवंधादहियारे 


णि० घं० तं तु" ससेजदिभागणं° । एवं चद्‌ णाणा ०-दोवेदणो ° ^ णवदंस ०-सोरश्षकष०- 
अट्रूणोक ०-दोगोद °-पंचंत० । णवरि णीचा० देवगदि ०४ वज्ञ । एवं एदेणः बीजेण 
पेदन्वाभो | 

४८६. सम्मामि० आभिणि° उक पदेण्वं° ` चदुणा ०-छ्दस °-वारसक०- 
पुरिसि०-मय-दु०-उचा०-पंच॑त० णि° वं णि उक० । दोवेदणी ०-चदुणोक०- 
दोगदि-दोसरीर-दोथगो ०-वजरि०-दोभाणु° सिया० उक० | पंचिदि०तेजा०-फ०- 
समचदु ०-वण्ण ० ४-अगु०४-पसत्थ ० तस ० छ-सुभग-सुस्पर-आदे ०-णिमि० णि व° 
तं तु° रंखेजदिभागण० । धिरादितिण्णियु० सिया० संखेजभागणं० । आदहार० 
ओघं ° ! अणाहार० कम्मदहगरभगो । 


एवं उकस्सपरत्थाणसण्णियासो समत्तो 





५ 


क्षर प्रदेशवन्य करता ट । प्चेन्द्रियजात्ति, तेजसशरीर, कामंणशरीर, वर्णचतुष्क, अगुमरघु- 
चतुष्कः त्रसचतुष्कं भौर निमौणका नियमसे वन्ध करता है। किन्तु वह्‌ इनका उद्‌ 
प्रदेशवन्ध भी करता दहै भौर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध भी करता दै । यदि अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध 
करता द तो इनका नियमसे संख्यातभागदीन अचुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । इसी प्रकार 
अथात्‌ भामिनिवोधिकः ज्ञानावरणका उक्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवके कदे गये उक्त सन्नि - 
कप के समान चार ज्ञानावरण, दो वेदनीय) नौ दद्च॑नावरण, सोलह कपाय, आट नोकपाय) 
दो गोत्र भौर पोच अन्तरायका उक्कृषट प्रदेशवन्थ करनेवाले जीवके सन्नि कपे कहना चादि । 
इतनी विगरोपत्ता है क्रि नीचगोच्रका °त्छृष्र प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवके देवगतिचवुष्कको 
छोडकर सन्निकपे कना चाहिए । इस प्रकार इस वीजपद्के भनुसार सव सन्निकपे ठे 
जाना चादिए्‌ | 
८६. सम्यग्मिध्यादृषटि जीवों आभिनिवोधिकक्तानावरणका उच्छृ प्रदेशावन्ध करने 

चाटा जीव चार न्नानावरण, छद दशनावरण, वार्‌ कपाय, पुरपवेद्‌, भय, जुगुप्सा, उच 
गोत्र ओर पच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता दै जो इनका नियमसे च्छ प्रदेशवन्ध 
करता द । दो वेदनीय, चार नोकपाय, दो गति, दो शरीर, दो आद्गोपाद्ध, चखपेभनाराच संहनन 
ओर दो बानुपूर्वीका कदाचित्‌ चन्ध करता दै ओर कदाचित्‌ बन्ध नरी करता । यदि वन्ध करता 
दे तो इनका नियमसे उक्ष प्रदेदाचन्थ करता दै । प्वेन्द्रियजाति, त॑जसशरीर, कामणदारीर. 
समचतुगखसंस्थान, वणचतुप्क, अगुगखघरु चतुष्कः प्रशस्त चिद्ायोगत्ति च्रसचतुप्क, सुभग, 

सस्वर, आदेय जीर निमाणका नियमसे वन्ध च्स्तादै। चन्त वद्‌ इना क्छ प्रदेश 
चन्धभी करताद गौर अनुकृष्ट प्रदेशववन्य भी कग्तादे। यदि अनुक्छृषटप्रदेसंवन्ध करता 
टे तो इनका नियमसे संख्यातभागदीन अनुत्क प्रदेश्तवन्ध च्यताद्। स्थिर थादिि तीन 
युगलका कदाचित्‌ वन्य करता दै जीर छ्टराचित्‌ वन्य न्दी करता! यदि वन्धक्रनादै तो 
नच नियमसे संस्यातमागदीन मनुच्छष्ट प्रदेदावन्ध फरता दर । यादारक मार्मणामें थोघकरे 
समान सद्ग दै जीर जनादारक मागंणामें कामे्काययोगी जीवेक्रे समान भद्दे । 

दस प्रद्रार ज््छष्ट परस्थान सन्निप खमाप्र हुवा । 


१. शारद्वती च्चदुमोक० दोवेद्रलौर इति पाटः । 2, वाण्प्रवी प्प णा०ः--टरेण' दति पाटः। 
३. भराण्परनौ प्टक० 1 चदृगेक०' दनि पटः 2. आराग्य्रदौ श्नु पमयः दनि पाटः । 
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४८७, एत्तो णाणापमदिर्वधसण्णिकासस्स साधणस्थं णिदरिस्षणाणि वत्तइस्सामो | 
मूलपगदिषिसेसो पिंडपगदिपिसेसो उत्तरपगदिविसेसो एदे तिण्णि विसेसा आव- 
सियाए असंखेज्ञदिमा० । किं पुण पादज ्ेण उबदेसेण मूरपगदिविसेसेण कम्मस्स्‌ 
अवहारफारो थोषो । पिंडपगदिषिसेसेण फम्मस्स॒ अवहारकालो असंखेजगुणो । 
उत्तरपगदिविसेसेण फम्मस्स॒ अवहारकारोः असंखेजगुणो । अण्णेण~उवदेसेण 
मूलपगदिषिसेसो आवलियवग्गमृलस्प असंखेजदिमागो । पिंडपगदिविसेसो परिदोच- 
मस्स वम्गमृलस्स असंखेजदिभागो । उत्तरपगदियिसेसो पलिदोबम० असंखेज्ञदिभागो । 
एदेण अद्रपदेण उकस्सपरत्थाणसण्णिकासस्स साधणपदा णादव्वा । मिच्छत्तस्स भागो 
कसाय-णोकसाएसु गच्छदि । -अणंताणु ०४ भागो कसाएसु गच्छदि । - मरुपगदीओ 
अह । उत्तरपगदीओ पंचणाणाचरणादि० । पिंडपगदीओ वंधण-सरोर-पंघाद-सरोर- 
अंगो्वग-वण्णपंच-दोगंध-रसपंच-अदरफास ० एदाओ पिंडपगदीओ । अड विधर्वधगस्स° 
४,२१,२२ एवं याब तीसं° । सत्तविधवंधगस्स० २४,२५ एवं याव तीसं० । छव्िध- 
वंधगस्स ° २८,२९ एवं याच तीसं° पगदिबिसेसो णादव्वाओ । 

४८८, जहण्णपरत्थाणसण्णिकासे पगदं । दुविधो णिदेसो-ओषेण अदेसेण य । 
. ओषेण आभिणि० जहण्णपदेसगगं वंधंतो चदुणा ०-णवदंस०-मिच्छ०-सोलसक ०-भय-दु °- 


४८७. आगे नाना प्रकृतियोके वन्धके सन्निकपेो सिद्धि करनेके लिए उदाष्ट्रण 
चतलाते है मूलप्रकृतिविशेप, पिण्डप्रकृत्तिविशेष ओर उत्तर प्रफ़ृतिविरेप चे तीन विशेष आविक 
असंख्यातवें भागप्रमाण ह । कन्तु प्रवतेमान उपदेशके अनुखार मूलरकृति विशेपसे कंका 
अवहारकार स्तोक दै । पिण्डप्रकृतिविशेषसे कमेका अवहारकाल असंख्यातरुणा द| 
उत्तरप्रकृतिवि शोषसे कमेका अवहारकाऊ असंख्यातगुणा ई । अन्य उपदेशके अनुसार 
मूलप्रकृतिविशेप आवलिक्रे ,प्रथम वगेमूलके असंख्यातवें भागप्रमाण हे । रिण्डगप्रटनि- 
विश्चप पल्यके वगमूरके असंस्यातवे भागप्रमाण दै ओर उत्तरप्रकृतिविदोप पल्यके असंस्यातयें 
भागप्रमाण है । इस अथं पदके अनुसार उक्कृष्ट परस्थानसन्तिकप के सखाधनपद्‌ जानने 
चादिए । मिथ्यास्वका भाग कपायों ओर नोकपायोको मिलता द । अनन्तानुवन्धो चतुष्क 
भाग क्पायोंको मिता है । मूलप्रकृतियोँ आठ है । उत्तर प्रकृतियो पोच पस्तानावरणादि सूप 
है । पिण्डमरकृतिरयो--वन्धन, शरीर संघात, शरीर आद्गोपाङ्ग, वणे पोच, दो न्ध, पाँच 
रस ओर आर स्पश ये पिण्डकृतिरय है । आठ प्रकारके कर्मकरा वन्ध करनेवाले जौवदे चार 
इकीस ओर वाईखसे लेकर तीस प्रकृति तक, सात प्रकारके कर्मो दन्ध॒ करनेवाट जवे 
` चोवीस ओर पच्चीस प्रकृतियोसे लेकर तीस प्रकृतियों तक ओर ष्ट प्रकाररै स्मदा 

वन्ध करनेवाङ़े जीवके अद्वार ओर उनतीस प्रकृतियोसे ठेकर तीस प्रछटनियो चद शट नि- 
विश्चेप जानन! चादिए ] 

४८८. जघन्य परस्थान सन्निकपका प्रकरण ह । निद दो प्रकारषः द-प 
आदे । ओषसे आभिनिवोधिकज्ञानादरगन्न जघन्य प्देशदन्धय करनवाधा लीव चार्‌ 


१, ता<प्रता (उस्तररगदिपिसे ति पाठः| २. ान्प्रता (दिर ददटारथलः दति इटः । 
२. तारप्रते। लस खेजगु° [ पो} "उददैतेत हति पाठः 1 ३. तान्ददौ 'उन्तगदनदःय परयः 


परणादि< पिर दंधर्‌' दृति पाठः। 


३०८ महावंघे पदेसवंधादियारे 


पंचंत० णि० धं° णि० जह० । दोबेद्‌ ०" -सत्तणोङ ०-आदाब-दोगोद० धिया० वंधगो 
दिया अ्वंधगो । यदि वंधगो णियमा जहण्णा । दोगदि-पंचजादि-छस्संडा°-ओरालि०- 
अगो °-छस्वंव °-दोभाणु०-पर ०-उस्पा०-उजो °-दो विहा ०-तसादिदसयुग ° सिया० तं तु° 
जहण्णा वा यजहण्णावा । जहण्णादो अजटृण्णा संखेजदिभाग्भदहियं वंधदि । ओरा।ल०- 
तेजा ०-क०-वण्ण ० ए-अगु०-उप-णिसि° णि° च॑० तं तु° संखेज्ञदिभागन्मदियं वंधदि । एवं 
चद्‌ णा०-णवदस "-दोवेद ०-मिच्छ० सोर °-णवणोक ० पंचं त०° । णवरि इत्थि°- 
पुरिस ° एदि °-विगलिदि ०-आादाव-थावरादित्तिण्णि० वञ्च । णवरि इत्थि °-पुरिस ° जह 
पदे ण्वंधंतो मणुसगदिदुगं उलो ०-दोवेद्‌ ० -चदुणो °-दोगोद ° सिया० जहण्णा । 

४८९. णिरयार ° जह ० पदे ०वं ° पंचणा०-णवदंस०-असादा ०-मिच्छ ०-सोलसक०- 
णलुंस ०-अरदि - सोग-सय - दु ०-पंचिदि ०-वेउन्वि ०-तेजा ०-फ ०-हंड ० -वेडवि °यंमो०- 








क्ञानावरण, नो दद्रंनावरण, . मिथ्यास्व, सोलह कपाय, भय), जुगुप्सा ओर पाँच अन्तरायका 
नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता है) दो वेदनीय, सात 
नोकपायः, आतप ओर दो गोत्रका कदचित्‌ वन्ध करता ह ओर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता । यदि 
वन्ध करता ह तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता दै । दो गति; पोच जाति, ख 
संस्थान, ओदारिक शरीर आाद्गोपाङ्गः छद्‌ संदनन, दौ आनुपूर्वी, परघातः, उच्छास, उद्योतः 
दो विदायोगति ओर चरसादि दस युगलका कदाचित्‌ बन्ध करता दै ओर कदाचित्‌ वन्ध 
नदीं करतो । यदि बन्ध करता है तो जघन्य प्रदेशवन्थ भी कर्ता दह भौर अजघन्य प्रदेश 
चन्ध भी करता है । यदि अजवन्य प्रदेशवन्ध करता है तो वद्‌ अपने जवन्यको अपेक्षा 
संस्यातभाग अधिक अजन्य प्रदेदवन्ध करता है। ओंदारिकशरीरः तेजसद्रीरः 
कार्मणशरीर, वणचवुष्क, अरुजलघु, उपघात भौर नि्मीणका नियमसे वन्ध करता दै। 
किन्तु वह्‌ जघन्य प्रदेदावन्ध भी करता ष्ट ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध भी करताद। यदि 
अजवन्य प्रदेदावन्थ. कस्त द तो अपने जवन्यकी अपेक्षा संस्यातभाग प्रधि अजवन्य 
्रदेश्वन्य करता दे। इसी प्रकार अर्यात्‌ आभिनिध्रोधिकल्ञानावरणकः। जघन्य प्रदेशव॒न्थ 
करनेवाले जीवके कदे गये उत सन्निकपके समान चार क्ञानावरण, नौ दशनावरण; दा वद्‌ 
नीय, मिध्यास्व, सोल्द कषाय, नौ नकाय ओर पौव अन्तरायका जवन्य प्रदेश॒वन्व 
करनेवाल जीवक्रे सन्निप जानना चादि । इतनी विोपता दै खीवेद्‌ अर पुमपवदका 
जघन्य प्रदेशवन्य करनेवाले जीक्के पक्रन्दरियजाति, विक्टेन्द्रियजाति, आत्तप आर स्थावर 
धादि तीनकरो छोडकर सन्निच्छप कदट्ना चादिण्‌। तथा दतनी अर विदरोपताद कि त्वव 
आर पुरपवेदृका जवन्य प्रदेशवन्ध करनयाला जीव मनुप्यगतिद्िकः उदरात, दा वेदनीय) चार 
नाच्पाय आरद गोच्रका कदाचित्‌ बन्ध क्ररताद्र जर कटाचित्‌ वन्थ नदीं करता । यदि वन्ध 
करता द ता इनका नियमे जघन्य प्रदेटाचन्थर करता द| 

८९. नरया जवन्य प्रदेयावन्य करनेवाटा जीव पोच ज्ञानावगणः नी दृयानाचरण, 
अखातावेदनीय, मिध्यास, सोट्द्‌ छयायः नपुंसक्वेद्‌, यगनिः शाक, भय, जुगुप्सा, प्च॑न्टियजानिः 
स क्छियिच्धारीर, तेनखदारीस छाम गदारीर, दृण्डरस्यानः वंक्रिविक्रशरीर आाद्धाषाद्भः वणचलुप्क, 
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उत्तरपगदिपदेसवंघे सण्णियासं २०९ 


वण्ण ०४-अगु °ए-अप्पसस्थ ° '-तसादि ०४-अथिरादिङ ०°-णिनि°-णोचा० - पंचंत° णि° 
द° णि० अजहण्णा असंखेज्गुणव्महि्यं° । भिरवयदि-णिरयाणु° णि० वं° 
णि० जह० । एवं णिस्यगदि-णिरयाणु०° । 

४९०. तिरिव्खाउ ०२ जह० पदेण्व॑० पंचणा०-णवदंस ०-मिच्छ०-सोलसक०- 
भय-दु°-तिरिक्ख °-ओराकि०-तेजा०-क० -वण्ण०४-तिरिदखाणु ° - अगु ०-उप ०-णिमि०- 
णीचागो ०-पंचंत्‌° णि वं०° णि० अजह ° असंखेजगुणन्भहियं ° । दोवेद्‌ ०-सत्तणोक ०- 
पंचजा०-छस्संडा ० --ओरालि°च्रगो ०-ठरस्पघ ०-पर० -उस्सा०-आदाउज्ञो ०-दोविहा०- 
तसादिदसयुग० सिया० असंखेजगुणन्भहियं ° । 

४९१, सणुसाउ० जह ० पदे०्ं° पंचणा०-णवदंस ०-मिच्छ०-सोलसक०-भय- 
दु०-मणुसगई-पंचिदि °-ओराल्ि° - तेजा०-क० - ओराल्ति°खंगो °-वण्ण ° ४-मगुसाशु ° ~ 
अगु०-उप ०-तस-बादर-पत्ते०-णिमि ०-पंचंत० णि० अजह० असंखेज्ञगुणन्भदियं ° | 
दोवेद ०-सत्तणो$०-छस्संडा०-छर्संघ ०-पर० -उस्पा० - दोविहा०-पजत्तापजत्त ०-थिरादि- 
छयुग०-दौगोद० सिया० अणंतगुणन्भहियं ° । 


अगुरुखघुचतुप्कः अप्रशस्त विहायोगति, वरस आदि चार, अस्थिर आदि छद, निसाण, नोचगोत्र 
ओर पाँच अन्तरायका नियससे वन्ध करता है जो इतका निवमसे असंस्याततगुणा अधिक 
अजघन्य प्रदेशवत्ध करता है । नरकगति ओर नरकगत्यानुपूर्वीका नियमसे वन्ध करना रै 
जो इनका नियमसे जघन्य प्रदे्वन्ध करता दहे । इसी प्रकार अर्थात्‌ नरकायुका जघन्य प्रदेरा- 
वन्ध करनेवाले जीघके कदे गये उक्त सन्निकपैके समान नरकगति ओर नरकगत्यानुपूर्वीका 
जघन्य प्रदशवन्ध करनेवाले जीचके खन्निकपे कहना चादिए । 

४९०. तियच्चायुका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पोच त्तानाचरण, नो दश्यनावरणः 
मिथ्वात्व, सोल कपाय, भयः जुगुप्सा, तियंख्वनत्तिः ओदारिकशरीर, तेज खदारीर, कामणशरीर 
वणेचतुप्क, तियख्गत्यानुपूर्वी, अरुरलघु, उपघातः निमाग, नोचमोव्र ओर पांच अन्तगायद्या 
नियमसे चन्ध करता हे जो इनका नियमसे असंस्यात्तरुणा अधिक अजवचन्य प्रदेशचन्ध सरता 
हे! दो वेदनीय, सात नोकषाय, पोच जातिः छदं संरधान, आदारिकदारीर आद्धोःपा 
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कदाचित्‌ वन्य कर्ताहं ओर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता यदि न्ध करना 
नियससे जसंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेद्लबन्ध करता ह । 


सारीरः कमंणश्रीरः) ओदारिकरारीर अआोपाङ्ग, वपणचतुष्क, मनुप्यत्यातुरूर्वःः अगुगन्यु 
उपघातः व्रस्र, वाद्र प्रस्येक, निर्माण आर पोच अन्तयायद्ना नियमस्त दन्य नाट उः दनद 
नियससे जसंल्यातरुणा अधिक अजघन्य प्रदेदान्ध रस्ता! दा वेदनःय, सान नरप. 
छट संस्थानः छह संहनन. परयातः, उच्छवास; दा विद्ःयःगत्ति. पयार: अपय. सन स्ाद् 
युर ओर दो चोच्रका रदाचित्‌ चन्य द्सताहै लर द्दाचनि दन्य नदीखरन्य: य्व 
वन्ध करता रेतो इनङा नियमसे जनन्तरुणा दधिकं लयन्य प्ददादन्य द््र्लः इ। 
१, जारप्रता प्य पङत्परः दूति दादिः 1 य ताद्वन "निस्वान द 
पारः 1 ३. ारप्रते) '्पंखजात पंचदंलारः एति पादः ४. तान्पन सदन (गदु दण मदन 


1 # % @ क) {ष्की  जकन्कन्कनया -कवककभवयनः ४ चवक # नवि १ 
शा<प्रत) सयम दष्टा<४ सटुरप्यु० हतर ष्टः | 
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४९२, देवाउ० जह० पदे ०य॑० पंचणा०-णवरद॑स०-सादा०-मिच्छ °-सोलसक०- 
दस्स-रदि-भय-दु °-देवगदि.पंचिदि ०-वेडच्वि०-तेजा०-क° - समच० -वेउचि०थंगो ° 
वण्ण०ए-दूवाणु०-अगु ०४-पसत्थ-तस ०४-थिरादिछछ-उचागोद ° णि° चं णि० असंखेज्- 
गुणव्भहियं °` । इत्थि ° -पुरिस° सिया० असंखेज्गुणग्भहियं ° । 

४९२, तिरिक्खि० जह ० पदे ०्व° पंचणा०~णवदंस०-मिच्छ० सोलसक०-भय- 
दु °-णीचा०-पंचंत० णि० वं गि० जह० | दोवेद०-सत्तणोक० सिया० जह ० । 
णामाणं सत्थाणन्भगो । एवं तिरिक्खगदिरभगो मणुसगदि -पंचजादि-तिण्णिसरीर- 
छस्संटा०-ओरालि अंगो ०-छस्संष °-वण्ण०छ-दोभाणु०-अगु ०४-आदाउज्ञो ° - दोविहा०- 
तसादि ०दसयुग०-णिमि० हैहा उवरि० | णामाणं अप्पप्पष्णो सस्थाणन्भंगो । मणुसगदि- 
दुगस्प दोगोद्‌° सिया०‡ जदह ० । चदुजादि-आदाव-थावरादि ०४ जह० पदे न्वध 
इत्थि °पुरिसवरेदा णांगच्छंति । 


~~~ ---~ ------------------------------------ -----------~--------------------------------- 


९२. देवायुका जघन्य प्रदैशवन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नो द्दनावरण) 
सातावेदनीयः मिथ्यात्व, सोलह कपाय, दास्य, रति, भयः, जुगुप्सा, देवगति, पत्चेन्द्रियजातिः 
वेक्रियिकशरीर, तेजसशरीर, कामेणशरीर, वेक्रियिकशरीर आङ्घोषाङ्ग, बणे चतुष्क, देवगस्यानु 
पूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क; प्रास्त चिद्ायोगति, तरसचतुप्क, स्थिर आदि छह ओौर उचगो्रका 

नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे असंख्यातगुणा अथिक अजयन्य प्रदेरावन्ध करता 
ह । लोवेद भीर पुरुपवेदका कदाचित्‌ वन्ध करता है ओर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता । यदि 
चन्ध करता दै तो इनका नियमसे भसंख्यातगुणा अधिक भजघन्य प्रदेशवन्ध करता दै 1 

१९३. तिर्यव्वगतिका जघन्य प्रदेरावन्ध करनेवाटा जीव पच ज्ञानावरण, नौ दद्यैनावरण, 
मिय्यात्वः सोलह कपायः भय, जुगुप्सा, नीचगोत्र ओर पौँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता 
द जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेावन्ध करता है। दो वेदनीय ओर सात नोक्रपायक्रा 
टराचित्‌ वन्ध करता है भौर कदाचित्‌ वन्ध नही करता । यदि बन्ध करता दै तो नियमसे 
इनका जघन्य प्रदेशवन्ध करता दै । नामक्मंकी प्रकृति्योका भद्ध स्वस्थान सन्नि कपके समान 
दै। इसी प्रकार तियंद्वगतिका जघन्य प्रदेद्ावन्ध करनेवाले जीवके कदे गये उक्त सन्निकपके 
समान मनुप्यगति, पाच जाति, तीन शरीरः छद्‌ संस्थान, ओंदारिकदारीर याद्गापाद्ग, च्‌ 

संहनन, वणचतुष्क, दौ भावुपूर्वी, अगुरखघुचतुप्क, आतप; खद्योव, दो विदायोगति, त्रसरादि 
दस चुगल ओर निर्मागक्रा जवन्य प्रदेशवन्ध करनेवाटे जीवके नामकमेसे पूववंकी भर वाद्कौ 
्रद्ृतियोक्रा सत्निक्प जानना चादिन्‌। तथा नामकमकी श्रकृतिर्योका भद्धः अपन-भपन स्वस्थान 
सन्निकपके खमान द । इननी विद्नोषता ह कि मनुष्यगतिद्िकछका जघन्य प्रदेदाचन्ध करनवाल्ा 
जीव दा गोत्रद्या कदाचित्‌ वन्थचछ्रताद्‌ अर कदाचित्‌ वन्ध नर्द करता। यदि वन्ध कररता 
हना नियमसे जघन्य प्रदरेदावन्ध करतादधै। तथा चार जाति, आतप ओर्‌ स्थावर थदि 
चारच्धा जयन्य प्रदेश्तवन्ध करनवाड जीव न््रीवेद्‌ आर पुरपवेदृका बन्ध नर्ही करत । 





१. ती "नेजाद्र वेउध्वि० श्रगो० दति पाटः! २, वाण््रती धिदाद्िद्ु"“* * "असं 
गुगम्न०ः जान्प्रताो शिराद्रिदुदुगय दामोदर सिग्रार दरस"ननगुग्न्मदियः दवि पाटः} ३, ताग्द्रता 
निरिरूपगदि्ममो । मयु्गदिः टति पदः । 2. ताण््रता व्वा [व्या] णमो ।" " " " "सिया श्राण्यरत 
समथारममा । सिदा० दूति पाटः 1 | 


खत्तरपगदिपदेस्व॑घे सण्गियासं २११ 


४९४, देवगदि०, जह ० पदे ०्वं° पचणा०-छदंस०-वारसङ०-भय-दु °-पुरिस०- 
उचा०-पंच॑त० णि० वं० णि अनह ० असंसेजञगुणव्भहियं ° । दोषेद ०-चदुभोक° 
सिया० असंखे्ञगुणन्महियं ° । णामाणं सत्थाण०्मंगो । एवं वेउव्ि०~बेऽच्वि°सअंगो०- 
देवाणु० । 

७९५, आदार० जह० पदेण्यं ° पंचणा०-छदंसणा ०-सादा०-चदु संन ° पुरिस °- 
हस्प-रदि-भय-दु ०-उवा०-पचंत° णि° ब णि० अजह ० असंखेजगुणन्भ० । णामाणं 
सत्थाणश०्संगो । 

४९६. तित्थ०र जह ० पदे ०वं° पंचणा०-छदंसणा ०-वारसक ° -पुरिसि०-मय-दु ०- 
उच्चा ०-पंचंत० णि० ३० गि० अनदह्‌० असंखेज्ञगुणम्म० । दोबेद ०-चदुणोक ° सिया० 
असंखेजगुणम्भ ° । णामाणं सत्थाणज०्भेगो । 


४९७, उच्वा० जह ० पदे ०वं० पचणा०-णवदंसणा ०-मिच्छ ०-सोलसक ०-भय दु ° 
पंचंत० णि० बं ° णि० जह ० ! दोबेद °-सत्तणोक० सिया० जह ०! मणुसग ०ः-मणुसाणु° 


~~~ 


४९४. देवगतिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरणः, छह दशनावरण, 
बारह कषायः, भयः, जुगुप्सा, पुरपवेद्‌, उदगोच्र ओर पाँच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता 
है जो इनका नियमसे अक्स्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेरावन्ध करता है । दो वेदनीय जर 
चार नोकपायका कदाचित्‌ बन्ध करता दहै ओर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता । यदि वन्ध करता 
हतो इनका नियमसे असंख्यात्रुणा अधिक अजवन्य प्रदरश्चवन्ध करता है] नामक््म॑फी 
प्रकृतियोका भद्ध स्वस्थान सन्निकपेके समान दे । इसी प्रकार अथौत्‌ देवगत्तिका जघन्य प्रदशवन्ध 
करनेवारे जीवके कटे गये उक्त सन्निकषके समान वेक्रियिक्रीर, वेक्रिविकशसीर जाद्भोपाद्ग 
ओर देवगस्यानुपूर्वीकी युख्यतासे सन्निकपं जानना चाहिए 1 

४९५. आहारकशरीरका जघन्य प्देरावन्ध करनेवाला जीव पोच तस्तानावरणः, दष 
दशनावरण, साताबेदनीय, चार संञ्वलनः, पुरुपवेद्‌, हास्य, रति, भय, युगप्सा, च्एमोत्र ओर्‌ 
पोच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता दहै जो इनका नियमसे असंखयातयुण। अधिक अजन्य 
्रदेशवन्ध करता है । नामकमेकी प्रकृतियोका भद्ध रवस्थानसन्निकप समान है । 

४९६. तीथष्टुर प्रकृतिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जोव पोच सानारण, चख 
दशनावरण, चारह कषाय, पुरुपवेद, भयः, जुरुप्ा, उक्वगोत्र आर पोच अन्तरायदा मियममे 
वन्ध करता है जो इनका नियमसे असंल्यातरुणा अधिक अजन्य प्रदेश्दन्य करना द । 
दो वेदनीय भौर चार नोकषायका कदाचित्‌ वन्ध करता ह ओर कदाचित्‌ यन्य नं रूरनः। 
यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे असंख्यातरुणा जयिक अलयन्य प्रदददन्य दरदा 
है । नासकसकी प्रकृतियोका भङ्ग स्वस्थान सन्निक्पंके समान ह । 


4 


गोचका जघन्य देशदन्ध सरनेदाटा ~= = > 
४९७. उद्यगात्रक नज प्रद्‌शदन्यप सरनदाटा उःदपचह्ानादरय;) रः ट्रमदरधः, 
रल जरप्वा उर पद उन्तरायदः नियर यन्द दर्ता -, 
मिध्यास्व; सोलह फपायः भय, सर र पोच अन्तरापद्धा नियरसे सन्धष्टग्दादह = 


सियमसे से जघन्य प्रदेरावन्ध ~ = ~= 1 ९. 
ए्तरा ति ज भद्‌शाढन्प स्रवादह्‌। दो ददृनपयरर खात नकप्यररः ददरःचन्‌ 





५. 
तारएतौ प्दर्सिरेदाया नर्हा देदय <" दा^प्रती -ितड्दात तसन्‌! चद ०" २ 
१. तारपएरता "पुरिरबेदाया स्ति देदय < ' श्ारप्रठौ सुरिर्डदारं तष्टनि 1 ददम डर" श्रः । 
1 


र (व रर्यो म ५ [9 ( [के १ 9 
२. ताण्प्रती दासा [रं सस्थाश्नयो ]हित्र इदि एाटः { ३. दान्त) "सिस सुन्द शनि इटः ' 








३१२ । गद्ाव्े पेसवंधादवियारे 


६ 


गि० जह० | पंचिदि०-भोरालि०तेना०-फ०-गोगालि०थंमो०-वण्ण ०४ - अगु ०४- 


थिरादिशटयुग° भिया० संचेज्भागन्मदियं वंधदि० । 

४९८, अद्िसेण णेर्दएसु आभिनि० जह० प्रेण चदृणा०-गव्रदंसणा०- 
मिच्छ०-सोलपक०-भय-दु°-पंचंत० गिण व्रं गि जद | दरोवेद्‌०-गुनणोकर०- 
मणुस ०-मणुसाणु०-उजो०-दोगोद० प्िय्रा० जद० । तिरि ०-दस्यंटा-टस्यवम- 
तिकिखाणु०-दोविहा०-थिरादिष्युगण० तिया० तं तु° संेजभागन्णदियं० । पं्चिदि०- 
ओरालि०-तेजा०-र °-भओोरालिन्थगो ०-वण्ण ० ए-अगु ° ए-तस ० छ-णिमि ० णि० ० 
गि° अजह ० संखेजदिमागत्म०ः | णवं चदुणा०-णवदंस ०-दोवरेद्‌ ०-मिच्छ ०-सोलसक ०- 
णचणोक०-दोगोद्‌ ०-प॑ंचंत० । णवरि उचागो° तिरक्खिगदितिगं वज्ञ मणुसगदिदुगं 





वन्ध करता दहै ओर कदाचित्‌ चन्ध नरह कर्ता। चदि वन्ध कग्ताद् ता टुनका नियमसे 
जघन्य प्रदैराचन्ध करता है । मनुप्यगति ओर गतुप्यगस्यानुपूर्वका नियमसे रन्ध कम्ताद् 
जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेयवन्ध करना द । पश्चेन्दरियजाति, ओदागिकिशगीर, तैजसगरीर, 
कामणदारीर, ओदारिकदारीर आाद्नोपाद्गः, व्णचतुष्क; अगुसटधुचतुप्क, चसचलतुप्क अर 
नि्माणक्रा नियमसे वन्ध कस्ता है जो नका नियमतते संर्याततभाग अधिक भजघन्य प्रदेरावन्ध 
करता दै । छह संस्थान, छ्‌ संहनन, दो विदायोगति अर स्थिर आदि इष्ट युगल्का कदाचित्‌ 
वन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नर्द करता! यदिवम्ध करतार तो इनका नियमसे 
संख्यातभाग अधिक अजवन्य प्रदेशावन्थ करता हे । 

९८. आदेशसे नारकियोमें आभिनिवोधिकल्चानावरणका जघन्य प्रदेशतचन्ध करनेवाटा 
जीच चार ज्ञानावरण, नो दशनावरण, भिध्याल, सोल्द्‌ कपाय, भय, जरुप्ा ओर पोँच 
अन्तरायकां नियमसे यन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेदाबन्ध करतादै। दो 
वेदनीय; सात नोकपाय, मनुप्यगति, मनुप्यगत्यानुपूर्वी, उयोत ओर दो गोत्रकरा कदाचित्‌ 
वन्ध करता दे ओर कदाचित्‌ वन्ध नीं करता। यदि वन्ध करता तो इनका नियमसे 
जघन्य प्रदेरावन्ध कर्ता दैः । तिर्ग्वगति, छद संस्थान, छ्‌ संहनन, तियंश्गत्यानुपूर्वी, 
दो चिदहायोगति ओर स्थिर आदि छह युगलका कदाचित्‌ वन्ध करता दै ओर कदाचित्‌ वन्ध 
नदीं कस्ता । यदि बन्ध करता है तो जघन्य प्रदेशबरन्ध भी करता दै ओर अजघन्य प्रदेशव्न्ध 
भी करता द| यद्रि अजघन्य प्रदेशवन्ध करता दै तो इनका नियमसे संस्यातभाग अधिक 
अनघन्य प्रदेशवन्ध करता है । पश्चेन्द्रियजात्ति, ओदारिकशरीरः) तेजसशरीर, कामेणशरीर, 
जओदारिकशरीर आङ्गोपाद्ग, वणेचतुप्क, अगुरलघुचदुप्कः चसचतुप्क ओर निमोणका नियससे 
वन्ध करता दै जो इनका नियमे संस्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता दै । इसो 
प्रकार अर्थात्‌ आभिनिवोधिक ज्ञानावरणका जघन्य प्रदेरावन्ध कस्नेवाले जीवके कदे गये उक्त 
सन्निकर्षे समान चार ज्ञानावरण, नो दशनावरण, दो वेदनीय, भिध्यात्व, सोलह कपाय, 
नौ नोकपाय, दो गोत्र ओर पाँच अन्तरायका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवके सन्निकर्ष 





१. ताणप्रतौ संखेनभागव्भ° ।' ` " * "{ दृस्तं ]° चंस्स' घर जाणप्रतौ स'खेनभागव्भ० ` " 
“,“ " "दछस्'खा० चुस्स'घ० इति पाटः । २, तागप्रती (तस णिमि० गि० बं० [ गि० ` " -संसेनदि- 
भागन्भ०' श्रारप्रत्तौ°. (तस०४-णिमि० गि° व° णि° श्रजह्‌° संखेजभागन्भ०ः इति पाडः 1 


---~--- ~-~ 


उत्तरपगदिपदेसवंघे सण्णियासं ३१३ 


णि० घ॑० णि० जह० । धुवियाणं ' पंचिदियादीणं णि° संखेजदिमागन्भ० । परियत्ति- 
याणं सिया० संखेज्ञदिभागम्भ° । 

४९९, तिखश्िखार० नह ० पदे ०० पंचणा०-णवदसणा०-मिच्छ०-सोरसषक ०- 
भय-द ०-तिरिक्ख०-पंचिदि °-गोरालि० -तेजा० -क०-ओराललिर्ंमो ° -वण्ण०४-तिरि 
क्खाणु°-अगु °ए-तस०४-णिमि०-णीचा ० -पंचंत० णि० वं० भि० अनह० असंसेज्ञ- 
गुणव्भ०` | दोषेद ०-सत्तणोक०-छस्संडा ०-छस्संप ०-उजो ०-दोविहा ०-थिसदि्युग ० 
सिया० असंखेगगुणव्भ० | ` 

५००, सणुसाउ० जह० पदे०्यं ° धु विवाणं सम्पत्तपगदीणं णि० वं० } तिस्थ 
सिया० असंसेज्ञगुणन्भ० । थीणगिद्धि०३-दोवेद °-मिच्छ०-अर्णताणु०४-सत्तगोर०- 
छस्संडा "-छस्संघ ०-दोषिदहा °-थिरादियुगम °-दोमोद ° सिया० असंखेगुणन्भ दियं ० । 

५०१. तिरिवख० जह ० पदे०्वं० पंचणागणवदसणा०-मिच्छ०-मोलतसक०- 
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जानना चा्ए । इतनी विदोषता हे कि उक्वगोत्रका जघन्य प्रदेशवन्य करनेवाला जीव 
तियंच्चगति्िक्रको छोडकर सयुप्यगतिदिका नियससे वन्ध करता ह जो इनका नियमसे 
जघन्य प्रदेरावन्ध करता है! तथा पञ्ेन्द्रियजाति आदि ध्रुववन्धगाल्ली प्रकृतिर्योका भी 
नियमसे चन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजन्य प्रदेदवरन्थ कररता 
ह्‌ । परावत्तमान प्ररृतियोक्ता कदाचित्‌ वन्य करतः ह्‌ आर कदाचित्‌ उन्य नहीं करता । यट 
वन्ध करता दै तो इनका नियमसे संख्यातमाग अधिक अजघन्य प्रदेश्तवन्ध करता 


४५९. तियंश्चाय॒का जघन्य प्रदेक्षचन्ध करमेवाटा जीव पच क्ञानावरण, नो दद्यनाचरणः 
मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, तियेख्यति, पद्वन्दरियजात्ति, ओदारिकदासीर, तजस- 
शरीर, कामणन्चरीर, ओदारिकशरीर आङ्गोपाङ्क, वणचतुप्कः तियश्वंगव्यानुपुकी, अरुरट्पुचहप्क, 
च्रसचतुष्कः निमांण, नीचमोतच्र ओर पोच अन्तराया नियमसे वन्ध करता ट जा इनस 
नियमसे असंस्याततगुणा अधिकं अजघन्य प्रदेशवन्ध करता ह । दो वेदनीय, सान नकपाय 
छह संस्थान, छह संहनन, उद्योतः दा विदहायोगति ओर्‌ स्थिर आदि दद्‌ युगटखा सदाचितं 
घन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता। यदि वन्यफरतादटह पा रन्धया नियम 
असंख्यातगुणा अधिक अजेषन्य प्रेशयन्ध करता ह । 

५००. मटुप्यायुक्ा जघन्य प्रदेशवन्ध फरनेवाला लीव धुवदन्धवाली सम्यवतयरदन्या 
प्रकर्तियोका नियमसे बन्ध फरता ह । तथा तीधद्ररम्रर तिद्ध रदराचित्‌ यन्य स्मदा अर 
कदावित्‌ बन्ध सद्द सरता । यदि ससा चन्ध करता हतौ प्रबदन्धवालंः प्रद्टतियेदे खथ टगः 
नियमसे असंख्यात्तयुणा अधि अजघन्य श्रदृद्यदन्ध दर्ता ह्‌ । स्त्यानगृद्धि्रर, द्‌ वेदर्न 
मिथ्या, अनन्तासुबन्धी चतुप्कः खात नोदपायः छद संन्यान, चद्‌ संहनन, द शिदिति 
थिर आदि छह युगल ओर दो योद कदाचित्‌ सन्ध सरना ह उर ददरसिन्‌ दन्यस्य 
फरता} यदि यन्ध फएरतारह तो ट्नफा नियन्से अकग्यातयुप्य अदकः जजपन्य प्रदृददन्य 
फरतष्ू) 


श 
८१. {तयश्खयति 
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३१४ गाये पेस्व॑धादहियारे 


मय-दु०-णीचा०-पंचंत० गि° घ्रं गि जद०? । दोवद०-सत्तणोक० सिया० जद० | 
णामाणं सस्थाणन्संगो | एवं सन्वाणं णामाण् देट्रा उवरिं तिरिक्खगद्िभगो । णामागं 
अप्पप्पणो सत्थाणन्भंगो । णवरि मणुसगदिदुगस्स दागोदं असि | 

५०२, तित्थं जह ० पदे०च॑० पंचणा०-छद्रंसणान्-वारसक ० -परिस०-भय-दुगु°- 
उचा०-पचंत० णि° वं° गि० अजह० असंवेग्गुणन्भदिगरं० । दाविद०-चदृणोक 
सिया० असंसेण्युणव्महियं°  णामाणं सत्थाणन्भगो | 

५०२, एवं सत्तसु पटवीमु । णवरि विदिय-तदिय० [साद्रा०] जह० पदे 
पंचणा०ः-दछुदसणा०-पारसक०-पव-दुगु ° - मणु ०-पचिदि० - थओरालि ०-तेजा० - क०- 
ओरालिणश्रंगो °-वण्ण०४-मणुसाणु०-थगु ० ४-तस०४-णिमि ० -पंचंत० गि० ० नि° 
अलह० असंखेन्युणव्म० । धीणगिद्धि०द-दोवेद -मिच्छ०-अणंतागु ° ए-सत्तणोक०- 
ठस्संडा०-ठस्संष०-दोविहा०-थिरादिद्युग ° -दोगोद० सिया० असंखेज्ञगुणन्भ० । 
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चरण, मिध्यात्व) सोटदह्‌ कपायः भयः जुगुप्सा) नी चगोत्र ओर पच अन्तरायका नियमसे वन्ध 


करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता है । दो वेदनीय भौर सात नोकप्रायका 
कदाचित्‌ बन्ध करता दे ओर कदाचित्‌ वन्ध नर्ही करता! यद्वि षन्ध करतादै तो इनका 
नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता ह } नामक्रमेकी प्रकृतिर्योका भद्ध स्वस्थान सन्निकर्पके समान 
द । उसी प्रकार नामकर्म॑की सवर प्रकृतियोमेसे विवक्षित प्रकृतिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले 
जीवके नामकमसे पूवक ओर वादकी प्रकृतियोका भङ्ग तिर्वद्वगत्तिका जघन्य प्रदे शवन्ध 
करनेवाले जीवके कदे गये उक्त सन्निकपके समान दहै । तथा नामकर्मकी श्रकृतियोंका भद्ध 
अषने-भपने स्वध्थान सन्निकपेके समान दै । इतनी विोपता है फि मनुप्यगतिद्िकका जघन्य 
प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवके दो गोत्रका यथायोग्य वन्ध दोता | 

५०२. तीथंद्ुर प्रकृतिका जयन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पोच क्ञानावरण, छद्‌ ददाना- 
वरण, वारह्‌ कपायः, पुरुपवेद, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र ओर पौव अन्तरायका नियमसे बन्ध 
करता ह जो इनका नियमसे भसंस्यातगुणा अधिक भजवन्य प्रदेशवन्ध करतादै। दो 
वेदनीय ओर चार नोकपायका कदाचित्‌ वन्ध करता है भौर कदाचित्‌ वन्य नदीं करता। 
यद्धि वन्ध करता दै तो इनका नियमसे असंख्यात्तयुणा अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है । 
नामकर्म॑की प्रकरतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकर्पके समान र । 


[१ € 


५०३. इसी प्रकार अर्थात्‌ सामान्य नारकियोमे कटे गये उक्त सनि कपेके समान सातां 
प्रथिचियोमे जानना चादर । इतनी चिदोपता है कि दूसरी ओर तीसरी प्रथिवीमे साता- 
वेद्नीयका जघन्य ्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छ्‌ दशनावरण, वार्‌ कषाय, 
मय, जुगुप्सा, मनुप्यगति, पश्चेन्द्रियजाति, ओदारिकशरीर, तैजसङरीर, कामेणश्षरीर, ओदारिक- 
दारीर आङ्कोपाङ्ग, बणेचतुष्क, मतुप्यगत्यानुपूर्वी, अगुरधु चतुष्क, चरसचतुप्क) निमोण ओर 
पौँच अन्तयायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे असंस्यातगुणा अधिक 
धजघन्य प्रदेशचन्ध करता है । स्त्यानगद्धि चिक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व; अनन्ताजुवन्धी चतुष्क, 
सात नोकपाय, छ्‌ संस्थान, ख संहनन, दो विदहायोगति, स्थिर आदि छह युगल ओर दो गोत्रका 
कदाचित्‌ बन्ध करता दै ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता ह तो इनका नियमसे 

१. वा०्प्रतौ ' णीचा० [ पंच॑त० णि० बं० णि० | जह०› इति पाहः । २. ताग्प्रतौ (्तदिय"* 
[ जद० पदे० ] बं० पंचणा०' श्रागप्रतौ (दिय जह० पदैन्य'० प॑चणा० इति पाटः । ३. आ०प्रतौ 
भथीणगिद्धि ३ मिच्छु2ः इति पाटः । ` 





८ उत्तरपगदिपदेसवंघे सण्णियासं ३१५ 


तित्थ० सिया० जह ० । तित्थ० जह० पदे०्ं° मणुसाउ० णि० वं० णि° जह० | 
सेसाणं धुवपगदीणं णि° बं० णि अनजह० असंखे °गुणन्भहि० । सत्तमाए मणुस° 
+ पदे०्वं० सम्मत्तपाओग्गाणं धुवियाणं णि° वं णि० अजह ० असंखेजगुणन्भ- 
हियं ० ] परियत्तमाणिगा्णं सिया० असंखे ग्युणम्महियं । एवं मणुसाणु ०-उचा० । 
५०४. तिसिंख ०-पंचिदि ० तिरिक्ख ०-पंचिदियतिर्क्खिपजत्त-नोणिणीसु* ओघो | 
णवरि जोणिणीस णिरयाउ ° जह० पदे०्वं ° णिरय ०-बेडव्वि °-ब्ेउव्ि गंगो ०-णिर- 
याणु° गि० जह ० । सेसाणं णि वं० गि० अजह ० असंखेजगुणव्मदहियं ° । दवाड ° 
जह० पदेण्च॑० देवगदि-वेउन्वि °-वेडवििन्यंमो°-देवाणु० गणिन वं० णि० जह०। 
सेसाणं धुबियाणं णि° अजह० असंखेजगुणन्भेदियं ० । परियत्तमाणिगाणं सिया० 


स = > - ------- - -~ ---~ छ 


असंस्यात्तगुणा भधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है । तीथद्कर प्रकृतिका कदाचित्‌ वन्ध करता दे 
ओर कश्चित्‌ वन्ध नहीं करता । यदि वन्ध करतादै तो इसका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध 
करता है । तीर्थ्ुर प्ररृतिका जन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव मनुप्यायुक्रा नियमसे वन्ध 
करता है जो इसका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता द. । रोप ध्रूवचन्धवाटी प्रकृत्तियोंका 
नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजवन्य प्रदरेशवनः 

करता है । सातवीं प्रथिवीमे मतुष्यगतिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव सम्यक्खभ्रायोग्य 
ध्रवघन्धवाली प्रकृतियोका लियमसे बवन्ध करता है जो इनका नियमसे जसंख्यातरुणा 
अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है । परावतेमान प्रकृतियोका कदाचित्‌ वन्ध करता है आर 
कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता । यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे असंस्यातगुणा अधिक 
अजघन्य प्रदेशवन्ध करता रै । इसी प्रकार अथौत्‌ मनुप्यगतिका जयन्य प्रदेशवन्ध करनयाले 
जीवके समान मटुप्यगस्यानुपूर्वी ओर उच्चगोत्रका जघन्य प्रदेशवन्थय करनवाले जावका 
सन्चिकप जानना चादिं । 

५०४. सामान्य ति्यख्, पद्चेन्द्रिय तियेख्, पञ्चेन्द्रिय तियच्च प्य ओर पश्न्द्रिय तियग्र 
योनिनी जीबोमे ओघके समान भङ्गः रै । इतनी चिरोपता द कि पञ्चेन्द्रिय तियच्ठ यानिनियोमि 
नरकायुका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव नरफगति, वेंन्ियिक शरीर, वक्रियिक्द्यरीग 
आङ्घोपाङ्ग ओर नरकगत्यानुपूर्वीका नियमसे बन्ध करता दहैजो दना नियमे जयन्य 
प्रदेशचन्ध करता है । शेप प्रकृतियोंका नियमसे वन्ध करता दहै जो टना नियसम असंखयान- 
गुणा अधिक अजघन्य प्रदेशचन्ध करता है । दृवायुका जघन्य प्रदृशवन्ध धरनवाला लीव 
देवगतिः वेक्रियिकशचरीर, वेिर्वकशरीर आद्धोपाद्ध ओर देवगत्यानुपृर्बीका नियमे दः 
करतारै जो इनका नियमसे लघन्य प्रदेशदन्ध करतार । रेप ध्रुद्न्यवाली प्र्टयणा 
सियमसे चन्ध करता है जो दनका नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अलघन्य पदादन्य षटगना 
रै । पराचतसान प्रकृत्ियोका कदाचित्‌ चन्ध करता र जार कदाचित्‌ यन्य नहीं दरना यट 
बन्ध करता हतो इतका नियससे जसंस्यातरुणा- जपिक अजपन्य प्रदेदन्य रन्न) 


|^ 
सीवेद ओर पुरुपवेदका कदाचित्‌ घन्ध रताद स्र कदाचिन्‌ सन्य नटी दरनः। 


‰. 


तार्पतं तिरि ६ *३ 
३. तारप्रता 'उष्टा< तिरिरख० पचि तिरि 
= क नक अण ४ 
"दडरस्यगो. [ देदाणु<] एचिपाणं दिर खजर सन्दष्दे० गुर एरिर्न्नरिगःर = 
अ 
र ‡ 
9) 


साङ्पद्रायमृलप्रतौ पुमरुकोस्ति] 1" 


१. जा<प्रता सखतमाए जह एति पाटः 
। 





३१६ मदातरपे पदेसवंधाहियारे 


असंचेजगुणन्भ० । दसिथि-पुरिस० सिया० असंसेचगुणन्भर्ि” एवं देवगदि-दवाणु० | 
५ 9 ; च य > ~ उन्ि | ९१५ 
वेउच्वि° जह ० पदे दोउ °-दोगदि-दाधाणु" सिया० जह ० | वउत्िन्यगो० 
सेसं 5 9 9 म, भ 9 
णि० जह्‌० । सेसं दुगदिभगो । एवं वेउच्चि ° वेरन्वि°थंगो० । 
५०५. पंचिदि ° तिरिक्खथपजज ० सन्वथपलत्ताणं एहदिय-विगर्दिदिय-पंचकाया्णं 
च मृललों । णवरि तेज ०-वाउ० मणुसगदि ० वर । 
५०६. मणुस °-मणुसपजत्त -मणुति° यथघो | णवरि मणुसिभीसु दैवाद 
जह० पदेण्यं° पंचणा०-छदंसणा०-सादा०-च दुन ० दर्प -रदि-भय-दुयु ० -प॑चिदि ०- 
तेना०-क०-समचदु ° -वण्ण ०४७-अगु ० ४-तस्‌ ° ४-पप्तस्थ ° - धिरादिद्ठ ° -णिमि०'-उचा०- 
पचत० णि० प° णि० अनद० असंखेजगुणन्भिर । ग्रीणगि ० ३-मिच्ट०-चारसक०- 
इस्थि °-पुरिस० सिया० असंखेजगुणव्म० | दैवगदि०्दे णिः वं° णि० तं तुर 
५ ५ + # [4 [ष [१ $ ०, „ (०५ 1 
संखेजदिभागग्महियं ° | आदहारदुग-तित्थ० सिया० जद ० । येउच्ि° अंगोर भि०ः 
यदि वन्ध करतार तो इनका नियमसे असेस्यातगुणा अधिक अजवन्य प्रदेशवन्थ करता 
द इसी प्रकार भर्थात्‌ देवायुका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवक ममान देवगनि भोर 
देवगत्यानुपूर्वीका अघन्य प्रदेशवन्ध करनवाङे जीवकरे सिक जानना चाहिण्‌ । वेक्रिचिक- 
शरीरका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव दौ आयु, दो गति ओर दो आनुपूर्वाक्रा कदाचित्‌ 
वन्ध करता है ओर कदाचित्‌ घन्थ नहीं करता। यदि वन्य करतादै तो इनका नियमस 
जवन्य प्रदेशवन्ध करता है । वेक्रिचिकिरारीर आद्नोपाङ्गका नियमसे बन्ध करता दै जा इसका 
नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता द । शोष प्रकृतियोंका भङ्ग दो गतिके समान दहै} इसी प्रकार 
भ | य्‌ स्‌ न (न (न 
अथात्‌ वेक्रियिक्रशरीरका जवन्य प्रदरेशवन्ध करनेव।ङे जीवके समान वक्रियिक्रशारीर आद्गापाज्ग- 
9 [4 ~ थु ~. 
का जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जोवके सनिक्रपे जानना चादिर्‌ । 
वि» ^~. € [न [= [न ~ ५, ः 
५५०५. पञ्चेन्द्रिय तियच्च जपयाप्तक, सव अपर्याप्त, फकेन्दिय, विकडेन्द्रिय ओर पोच 
स्यावरकायिक जीवम मूलोघके समान भङ्ग दै । इतनी विशेषता दै कि अग्निकायिक्र ओर 
क 996 न ^~ ४७ 
वाुक्रायिक जीवों मनुप्यगतिचतुप्कका छोडकर सन्निकपं करना चाहिए । 
५०६. मनुष्य, मनुप्यपयाप्त ओर मनुप्िनियोमें भोघके समान भङ्गः दै । इतनी विशेषता 
ह कि मदुप्निनिरयोमि देवायुका जघन्य प्देशञवन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण, छह दशेना- 
वरण, सातावेदनीय, चार संञ्वटन, दास्य; रति, भयः; जुगुप्सा, पच्चेन्द्रियजातिः तेजसदारीर, 
] ठ [न भण ~ 
का्मणदारीर, समचतुरखसंध्यान, वणचतुप्क, अशगुरुरघुचतुष्कः त्रस चतुष्कः प्रशस्त विष्ायोगति, 
ध्थिर आदि छह युगल निर्माण, उयगोत्र ओर पोच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता दैजो 
इनका नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता हे । रत्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यास, 
५ ५ ^ न्व न्ध [भ करता 
वारह्‌ कपाय, खीवेद्‌ ओर पुरुपवेदक। कदाचित्‌ वन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नही करता । 
यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे असंख्यातगुणा अधिक अजयन्य प्रदेशवन्ध करता द । 
देवगतिच्रिकका नियमसे वन्ध करता है । चिन्तु वद्‌ इनका जयवन्य प्रदेशवन्ध भी करता ह ओर 
अजवन्य प्रदेशवन्ध भी करता दहै । यदि अजवन्य प्रदेशवन्ध करतादहे तो इनका नियससे 
५ 4 (न € [व्‌ 
संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशचन्ध कर्ता हे । जहारकद्रिक ओर तीथंद्भुरप्रछरत्तिका कदाचित्‌ 
वन्ध करता है ओर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता । यदि वन्ध करता दै तो इनका नियमसे जघन्य 


~~ ~~~ 


१, श्रा°प्रतौ ^वण्ण० तस° ४ पसत्थ° यिरादिदुयुग० णिमि०ः इत्ति पाठः1 . 


२. ताशश्राणप्र्योः “देवगदि०ण्णि०? दति पाडः । ३» ताशप्राशप्रत्यो; वेडश्ि० णि०' इति पाडः । 


उत्तरपगदिपदेसरवंघे सण्णिग्रासं , ३१७ 


० णि० तं तु° सादिरेयं दुभागन्सहियं ° । वेरव्वि ० जह० पदै ०० देवाड०-देवग °- 
रदुग-देवाणु°-तित्थ०° गि° घं णि० जह० । बडव्विं°अंगो० णि जहण्णा | 
एवं वेउव्वि°ंमो० । आहार० जह ० पदे णयं ° देवाउ ०-देवम्‌०-वेडच्चि ०-वेउव्वि०- 
श्रगो०-जाहारणग्यंगो०-देवाणु० -तिस्थ० णि० वं° णि० जहण्णा । एवं आहारंगो° । 
५०७, देवगदि° देवेसु भवण ०-बाणवं °-जोदिसिय ० पदमपुटविरभेगो | 
सोधम्पीसाणेसु आभिणि० नह० पदेर्व० चदुणा०-पंचंत० णि० ० जहण्णा | 
थीगमिद्धि०२-दोबेदणी ०-मिच्छ० - अ्णंताणु ०४ -ईइत्थि ° - णुं स०-आदाव० - तित्थ० - 
दोगोद० सिया० जहण्णा । छदंस °-वारसक ०-भय-दु° णि० बं तं तु° अर्णत- 
भागव्महियं० | पंचणोक० सिया० तं तु° अणंतमागन्भदियं ° । दोगदि-दोजादि- 
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प्रदेशयन्ध करता दै । वेक्रियिक्रररीर बाद्गोपाङ्गका नियमसे बन्ध करता है। किन्तु इसका 
जघन्य प्रदरेशवन्ध भी करता हैः ओर अजवन्य प्रदेरावन्ध भी करता है । यदि अजघन्य 
प्रदेशवन्ध करता दहै तो इसक्रा नियमसे साधिक दो भाग अधिक अजवन्य प्रदेशचस्थ करता 
ह । वैक्रियकशरीरका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाछा जीव देवायु, देवगति, माहारकद्विक, देव- 
गत्यानुपूर्वी ओर तोर्थद्करभछतिका नियमसे बन्ध करता द्वै जो इनका नियमसे जघः 
प्रदशवन्ध करता दै । वेक्रियिकशरीर आद्भोपाङ्कका नियमसे वन्ध करता है जो इनका 
नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता है । इसी प्रकार अर्थात्‌ वेक्रियिकसरीरका जघन्य प्रदेश- 

ध करनेवाङे जीवके ` समान वेक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्गका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाे 
जीचका सन्चिकपे जानना चाहिए । आदह्‌ारकश्चरीरका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाछा जीच देवयुः 
देवगति, वेक्रियिकद्यरीर, वेक्रियिकशरीर आङ्खोपाङ्क, आदहारकशरीर आद्गोपाङ्ग, देवगव्यानुपूर्वी 
ओर तीथंद्कसपरछरततिका नियमसे चन्ध करता दै जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता 
दै । उसी प्रकार अर्थात्‌ आदारकशरीरका जवन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवके समान आद्‌ा- 
रकलरीर आद्धोपाङ्गका जघन्य प्रदेरावन्ध करनेवारे जीवके सन्निकपं जानना चाहिए । 





५०७. देवगतिें देवोमें तथा मवनवासी, व्यन्तर ओर अयोतिपी देवोमें पहली प्रथिवाके 
समान भङ्ग दहै] सोधम भौर देशान कल्पके देवोमे आभिनिनोधिक ज्ञानावरणका जघन्य 
प्रदेशबन्ध करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण ओर पाँच अन्तयायका नियमसे वन्ध करता ह 
जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशाबन्ध करता है | स्त्यानगरृद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्याख, 

नन्तानुबन्धो चतुष्कः खीवेदः नपुंसकवेद; आत्तप, तीथकर ओर दो गोत्रका कदाचित्‌ वन्ध 
करता हे ओर कदाचित्‌ वन्ध नही करता ] यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे जवन्य 
परदेशवन्ध करता है । छद्‌ दशेनावरण,. वारह्‌ कपाय; भय ओर जुगुप्साका नियमसे बन्ध 
करता हे। किन्तु इनक्रा जवन्य प्रदेश्चवन्ध भी करता है ओर्‌ अजघन्य प्रदेशचन्ध भी 
करता है । यदि अजवन्य प्रैशवन्ध करता दै तो इनका नियमसे अनन्तभाग अधिक 
अजघन्य प्रदेशवन्ध करता हे) पोच नोकपायका कदाचित्‌ वन्ध करता दहै ओर 
कदाचित्‌ वन्ध नहीं करंता | यदि वन्ध करता द तो जघन्य प्रदेरावन्धभी करताद्‌ भर 

जघन्य प्रदेरावन्ध भी करता दै 1 यदि अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे 
अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता दै । दो गत्ति, दो जाति, खष््‌ संस्थान, ओदारिक 


---- ~ __`_~_~~=~~_~~~~_~~ 


३, ता०प्रतौ (एवं श्राहारंगो° देवगदि.1 देवेसु" इति पाठ; । 


३१८ , मदाव्रये पदरेसवंधाद्धियरे 


ठस्संडा०-भोरालिणश्रगो ०-टस्संष० - दोधाणु०-उञजो० -दाविहा० - तस-थावर - धिरादि- 
छटुग०* सिया० तं तु° संखेजदिभागतभदियं । थओरालि ०-तजा०-कर०-वण्ण८४-अगु°४- 
ादर्पजत्त-पत्ते०-णिमि० णि तं तु° संयेजदिभागन्भ० । णवं चदृणा०-सादासाद्‌ - 
पंचत० | 

५०८, णिदाणिदाए जद पदे ण्यं पंचणा०-अदरदंस०-मिच्छ०-साटसकर०- 
भय-दु °-पंचंत० णि० व° णि जहण्णा | दोवरेदणी ०-सत्तणौक०-द्रावन-दोगोद्‌ 
सिया० जदण्णा | तिरक्वि °-दोजादि-खस्संा०-शोराटिन्थंगा ० स्तं ० -तिरिक्खाणु°- 
उजो०-दोविहा ०-तस-थावर-थिरादिटयुग०ः सिया० तं तु° संखेचदिभागन्भदियं° | 
मणुसग०°-मणुसाणु० सिया संखेज्ञभागव्भदियं° । ओरालि०-तेजा०-क ०-वण्ण०४- 
अगु ०७-बादर-पजक्त-पत्ते°-णिमिणं णियमा० ब्रं° तं तु° संखेजदिभागव्भियं० | 


शरीर भाद्गोपाङ्ग, छद्‌ संहनन, दो आनुपूर्वा, उद्योतः दौ विद्ायोगत्ति, त्रस, स्थावर भौर 
स्थिर आदि छह युगलका कदाचित्‌ चन्थ करता दै भौर कदाचित्‌ चन्थ नीं करता । यदि 
यन्ध करतादे तो जघन्य प्रदेदात्रन्थ भी करता है ओर्‌ अजघन्य प्रदशवन्थभी करतार] 
यदि अजघन्य प्रदेराव्रन्ध करता तो इनका नियमसे संख्यात भाग अधिक अजघन्या 
प्रदेशवन्ध करता दे । ओदारिकशरीर, तैजसशरीर, का्मणयरीर, व्णेचतुप्क,भगुरलधु चतुष्क, 
चादर पयोः प्रत्येक ओर निर्माणका नियमसे बन्ध करता दै । किन्तु इनका जवन्य प्रदेशवन्ध 
भी करता दै ओर अजघन्य प्रदेशवन्थ भी करता दै। यदि असरघन्य प्रदेशवन्ध करत 
है तो इनका नियमसे संल्यातभाग अधिक अजवन्य प्रदेशवन्ध करता है| इसी प्रकार 
अथात्‌ आभिनिबोधिकं ज्ञानावरणका जघन्थ प्रदेशवन्ध करनवाले जीवके समान चार 
ज्ञानावरण, सातावेदनीयः असातावेदनीय आर पोच अन्तयायका जघन्य प्रदेगावन्ध करनवाे 
जीवफे सन्निकपं जानना चादहिप्‌। 

५०८. निद्रानिद्राका जघन्य प्रदशयन्ध करनेवारा जीव पोँच ज्ञानावरण, आठ दशंना- 
वरण, मिथ्यास्व, सोलह कपाय) भय, जुगुप्सा भर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता 
ह जो इनका नियमसे जघन्य ध्रदेशवन्ध करता है । दो वेदनीय, सात नोकपाय, आतप ओर 
दो गोघ्रका कदाचित्‌ वन्ध करता दहै ओर कदाचित बन्ध नदीं करता। यदि वन्ध करतादहे 
तो इनका नियमसे जघन्य प्रदरावध करता ह । तिरयच्वगति, दो जाति, छह संस्थान, ओदारिक- 
शरीर आङ्गोपाङ्ग, छद संहनन, तिर्यव्वगत्यानुपूर्वी, उयो) दो विदायोगति, त्रस, स्थावर ओर 
स्थिर आदि छद युगलका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता । यदि 
वन्ध करता दहै तो जघन्य प्रदेशबन्ध भौ करता है ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध भी करता हे। 
यदि अजन्य प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशा 
बन्ध करता दै । मनुप्यगति ओर मबुष्यगत्यादुपूर्वीका कदाचित्‌ वन्ध करता है ओर कदाचित्‌ 
वन्ध नहीं करता । यदि बन्ध कसतादहै तो इनका नियमसे संस्यातमाग अधिक अजघन्य 
प्रेशबन्ध करता द । ओदारिकश्चरीर, तेजसश्षरीर, कामेणश्चरीर, वर्णैचतुष्क, अशुरुलघु- 
चतुष्क; वाद्र, पर्याप्त, भ्रस्येक ओौर निमीणका नियमसे बन्ध करता है ¡ किन्तु इनका जघन्य 
प्रदेशवन्ध भी करता है ओर अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता दहै। यदि अजन्य प्रदेशवन्ध 
करताद्ै तो इनक्रा नियमसे संख्यात्तमाग भधिक अजघन्य प्रदेशब्न्ध करता है। दसी 


१. भाग्प्रतौ ्तघ्तादि थाव्ररादिचुद्युग०' इति पाडः । २. श्रा°प्रतौ (तसयाचरादिद्धयुग०" इति पाठः । 


उत्तरपगदि पदे संघे सण्णियासं ३१९. 


एव अडुदंस०-मिच्छ ०-सोलसक०-णयणोक ०-णीचागोदं । णवरि इत्थि °-पुरिसषे° 
जह ० वंध० पएरदियतिगं बज्ञ । उजोच० सिया० जहण्णा । 

५०९. दोआड० णिरयभेगो । णवरि तिखिखाउ० जह ० पदे गवं ० एहंदियतिग० 
सिया० असंखेजगुणन्भहियं० । 

५१०, तिरिश्ख ० अह० पदे ०० पंचणा०-णवदंसणा०-सिच्छ ०-सोलसक०- 
भय-दु-णीचा ०-पंचंत० णियमा चं० णियमा जहण्णा । दोवेदणीय-सत्तणोकसायं 
सिया० जहण्णा ! णामाणं सत्थाणभंगो । एवं तिरिक्खगदिभेगो एरदि ०-पचसंसा०- 
प॑चरसंथ ०-तिरिक्खाणु०-आदाउजोव-अप्पसस्थर ०-थाप्रदूभग-दुस्र-अणादे ° । 

५११. मणुसग० जह ० च० पंचणा ०-उच्ा०-पंचंत०° णियमा० ब'ध ० णियमा 
जहण्णा । छर्दंस ०-बारक्षक ०-पुरिस०-मय-दु° णि बं णि० अनजह० अणंतभाग- 
व्महियं० । दोवेदणी० सिया० जदृण्णा ! चदुणोक० सिया० अणंतभागग्भहिय' | 


प्रकार अथतं निद्रानिद्राका जघन्य प्रदेशचन्ध करनेवाङे जीचके समान आर द्रोनावरणः 
मिथ्यात्व, सोद कपाय, नो नोकषाय ओर नीचगोत्रका जघन्य प्रदेशवन्ध करने 
जीवके सन्निकषं जानना चादिं । इतनी बिशेपता है कि खीवेद भौर पुरुषवेदका जघन्य 
प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवके प्डेन्द्रियजाति आदि तीनको छोडकर सन्निकषे करना चादिए 1 
वद्‌ उद्योतक्ा कदाचित्‌ बन्ध करता दै ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो 
इसका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करतां ड । 

५०९. दो आयुका जघन्य वरदेशवन्ध करनेवारे जीवके सन्निकपं जिस प्रकार 
नारक्ियोमे कह आये है उसी प्रकार यहो भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है किं 
तियच्वायुका जघन्य प्रदेश्षवन्ध करनेवाला जीव एकेन्दरियजातित्रिकका कदाचित्‌ वन्ध करता 
है ओर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता 1 यदि वन्ध करता दै तो इनका नियमसे असंख्यातगुणा 
अधिक अजघन्य प्रदेरन्ध करता है | 

६१०. तियेद्वगतिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेबाखा जीव पोच ज्ञानावरण, नौ द्थना- 
चरण, मिभ्यात्वः सोलह कपाय; भय, जुगुप्सा, नीचगोत्र ओर पाँच अन्तरायका नियससे 
वन्ध करता हे जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेरवन्ध करता है! दो वेदनीय ओर सात 
नोकपायका कदाचित्‌ चन्ध करता है ओर कदाचित्‌ वन्ध नष्टं करता । यदि बन्ध करतादै 
तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता दै! नामक्मकी प्रकृतियोका मङ्ख स्वस्थान 
सम्तिकपके समान दै) इसी प्रकार तियेख्वगतिका जघन्य प्रदेशचन्ध करनेवाङे जीचके समान 
एकेन्द्रियजाति, पोच संस्थान, पोच संहनन, ति्यख्वगव्यानुपूर्वी, आतप, उद्ोत, अप्रशस्त 
विदायोगति, स्थावरः दुभेगः दुःस्वर ओर अनादेयका जघन्य भ्रदेश्चचन्ध करनेव्रारे जीषके 
सन्निकषं जाना चादिए 1 

५११. मनुष्यगतिक्ा जघन्य प्रदेशचन्ध करनेवाखा जीव पच च्ानावरणः, उचगोच्र 
ओर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता ह । 
छदं दशनावरण, वार्ह कषाय, पुरुषवेद, भय ओर जुगुप्छाका नियमसे बन्ध करता है जो 
इनका नियमसे अनन्तमाग अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है । दो वेदनीयका कदाचित्‌ 
चन्ध करता है ओर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता 1 यदि बन्ध करता तो उनका नियमसे 
जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । चार नोकपायका कदाचित्‌ वन्ध करता है ओौर कदाचित्‌ बन्ध नदीं 
करता । यदि चन्ध करता है सो इनका नियमसे अनन्तभारा अधिक अजघन्य प्रदेशचन्ध करता ॥ 


३२० गहाय पदेसर्वधाद्ियारे 


४ $ चं [ज = 
णासाणं सस्धाणन्मगा । प्व मणुसाणु०-तल्ध० । 

५१२. पंचिदि० जह०” पदश्यं० पंचणाणावरणी ०-परचंत० गियमा प्रघ 
णियम्‌। जहण्णा | धीणगिद्धि०३-दोवदणी ०-मिच्छ०-अणंताणु ०४-दस्थि० गनं °- 
दोगोद० सिया० जटहण्णा । छर्द॑सणार-बारसक ० -मय-दयु० णियमा श्र तंतु” 

] [१ [| 1 (~ [न य ४ तं पाग भिं [॥ 
अणतभागव्भाहय ° | पंचणोफ० सिया० तं तु° अणतमामद्माहम० | गणाम्राण् 
सत्थाणन्भंगो। एवं पंचिदियजाद्रिभेगो तिण्णिसरीर-समचदृ ०-थोगालि ° रगो ०-वजरिम ८- 
वणा ०४-अगु०४-पसर्थ ०-तसन ०४ - धिरादितिणिियृग° - सुभग-सुस्यर -यदरि °-णिमि० | 
एदेण वीज्ेण याव सन्वह त्ति णेदच्चं | 

५१३. पंचिदिय ०-तस०२ मूलो । पंचमण०-तिण्णिवचि०‡ आभिणि० जद 
पदेण्वं° चदुणा०-पंचत° णियमा बं° णियमा जदण्णा | थीणगिद्धि ०रे-दाव्रदणीय- 
हि। नासक्मकी प्रकृतिरयोका भद्रः स्वस्थान सन्निकपके समान द| दसो प्रकार अर्थात्‌ 
मनुप्यगतिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनव्राटे जीवकरे समान मनुप्यगव्यानुपूर््ा जर तीम 

ति न पि = [५ 
प्रकृतिक। जघन्य प्रदशवन्ध करनेवारे जीचके सन्निकयथं ज।नना चाहिए | 

५१२. पञ्चेन्द्रियजातिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पाच द्लानावरण भौर पच 
अन्तराया नियमसे वन्ध करता जा इनका नियमसे जघन्य प्रदेयाचन्थ करता दै। 
सयानगरद्धि्चिकः दो वेदनोय, मिश्यास्व अनन्तानुघन्धीचदुप्कः) च्रीवेद्‌, नपुंसक्वेद्‌ ओर दो 
गोत्रका कदाचित्‌ वन्ध करता है ओर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करतादै। यदि वन्ध करतादैतो 

[+ ५ %, € [६ 
दनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध कर्ता दै। छह दृयानावरण, वार्‌ कपाय, भय ओर 
जुगुष्छाका नियमसे चन्ध करता दै। किन्तु इनका जघन्य प्रदेरावन्ध भी करतादर शौर 
अजघन्य प्रदेदावन्ध भी करता दहै । यदि भजघन्य प्रदेशवन्थ करता दहै तो इनका नियमसे 
अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेशचन्ध करता दहै) पोच नोकपायका कदाचित वन्ध करता 
दै ओर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता । यदि यन्ध करता है तो जघन्य प्रदेशवन्धमभी करता 
दै ओर अजघन्य प्रदेदाबन्धभी करतादहै। यदि अजघन्य रदेशवन्ध करतादह तो इनक 
नियमसे अनन्तभाग अधिक अजयन्य श्रदरेशवन्थ करता है । नामकमकी प्रकृतिर्याका भह्गः 

क्त [न चः = 
स्वस्थान सन्निकरपेके समान दै । इसी प्रकार पश्ेन्दियजातिका जघन्य प्रदेशवन्ध , करनेवाले 
जीचके समान तीन शरीर, समचतुरखसंस्थान, ओदारिकशरीर आग्गोपाङ्ग, चस्रपभनायाच- 
संहनन, वणचतुप्क, अगुदखघु चतुष्कः प्रशस्त विदायोगति, चसचवुप्कः स्थिर आदि तीन युगल, 
' ~ ४3 भ क (, र 
सुभगः सुस्वर, आदेय ओर निसाणका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवके सन्निकप जानना 
~ [न श नवि] ५ 
चाहिए । तथा आगे सर्वा्थसिद्धिके देवों तक इस वीज .पद्के अनुसार अथोत्त स धम-पेशान 
काल्प जिस प्रकार कदा द उसे ध्यानमें रखकर सन्निकपं ले जाना चार्हिए | 

५१३. पश्चेन्दरियद्धिक ओर चसद्धिकमें मू खोचके समान भङ्ग दै । पच मनोयोगी ओर 

तीन चचनयोमी जीवम आभिनिबोधिकन्ञानावरणका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाखा जीव 
= लि म 
चार ज्ञानाचरण ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करतादै जो इनका नियमसे जघन्य 
्रेद्यवन्ध करता द । स्त्यानगरद्ित्रिकः दो वेदनीय, मिथ्यासव, अनन्तानुत्रन्धी चतुष्क, खीवेदः 
१. ताण्प्रतौ 'मणुसाणु° । तिस्थ० पंच॑ंत° जर०` आाग्प्रतौ मणुंसाणु° तिस्थ० ] पंचंत० जह ० 
इति पाटः । २, आप्रतौ ष्दोवेदभी अणंताशु०४ द्रत्यि °” दति पाठः । ३, आण्परतौ "पंचमण० पंचवचि° 
. तिण्णिचचि°ः इति पाडः । ` । 





उत्तरपगदिपदेसवंधे सण्णियासं ३२९१ 


मिच्छ०-अणंताणु ०४-इस्थि०-णवुंस ०-चदु आउ ग °-णिरयम °-णिरयाणु °-आदाब-दोगोद ° 
सिया० जह० । छदंसणा०-चदुरसंज ०-मय-दु° णियमा० चं० तं तु ° अर्णंतभागन्भियं 
यघदि । अङक ०-पंचणोक० सिया० तं तु° अणतभागन्मदहियं बंधदि त्ति । तिगदि- 
प॑ंचजादि० तिण्णिसरीरं छस्प॑ठाणं दो्रगोवंगं छस्संषडणं तिण्णिआणुपुष्वि° पर ० 
स्सासं उजोवं दोविहा० तसादिदसयुगरं तिस्थयरं सिया० तं त° संखेज्ञदिभागन्भठियं 
चघदि । तेजा-कम्मडग ०-वण्ण ०७-अगु ०-उप०-णिमि० णियमा वधदि तंतु° 
संखेजदिभागम्मदहियं व धदि । वेडन्ि°अंगो० सिया० तं० तु° विद्राणपदिदं ब॑धदि 
संखेजभागव्मरहियं व'घदि संखेजगुणन्महियं वा । एवं चदुणाणाचरणीयं पंच॑तराहगं । 

५१४, गिदाणिदाए जह ० पदे०्व' ° पंचणाणा०-अदर्दस ०-मिच्छ०-सोटसक ०- 
भय-दुगुं -पंच॑त° णि ब'° णि° जह ० । दोवेद०-सत्तणोक०-चदुआउ०-णिरयग०- 
नपुंसकवेद्‌, चार आयु, नरकगति, नरकगत्याुपूर्वी, आतप ओर दो गोच्रका कदाचित्‌ बन्ध 
करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य 
्देशबन्ध करता दै । छ दशोनावरण, चार संञ्वखन) भय ओर जुगुप्ाका नियमसे बन्ध 
करता है । किन्तु वह्‌ इनका जघन्य प्रदेशबन्ध भौ करता है ओर अजघन्य प्रदेशबन्ध भी 
करता दै। यदि अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभाग अधिक 
जजघन्य प्रदेशबन्ध करता दै। आठ कषाय ओर पोच नोक्रषायका कदाचित्‌ वन्ध करता है 
ओर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता । यदि वन्ध करता है तो जघन्य प्रदेशवन्ध भी कस्ताह 
ओौर अजघन्य प्रदेशवन्ध भी करता दै । यदि अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे 
अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्देशवन्ध करता ह । तीन गति, पोच जाति, तीन शरीर, छह 
संस्थान, दो आङ्गोपाङ्ग, छद संहनन, तीन आनुपूर्वी, परघातत, उच्छास, उदयोतः दो विहायोगति, 
त्रस आदि दस युगल ओर तीथेङ्करपकृतिका कदाचित्‌ वन्ध करता है ओौर कदाचित्‌ बन्ध 
नदीं करता । यदि बन्ध करता है तो जघन्य प्रदेराबन्ध भी करता है ओर अजघन्य प्रदेश 
वन्ध भी करता है 1 यदि अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यात भाग अधिक 
अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है । तैजसदरीर, कामेणशर, वणेचतुष्क, अगुरुखघु, उपघात ओर 
निमीणका नियमसे वन्ध करता है । किन्तु वह इनका जपस्य प्रदेशवन्य भौ करता है ओर 
अजघन्य प्रदेशवन्धं भी करता है । यदि अजधघन्य प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे 
संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता दै । वेक्रियिकरारीर आङ्गोपाङ्गका कदाचित्‌ 
वन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता । यदि वन्ध करता दै तो उसका जघन्य 
रदेशवन्ध भी करता है ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध मी करता ह । यदि अजघन्य प्रदेशवन्ध करता 
हे तो उसका हिस्थान पतित वन्ध करता है, संस्यातभाग अधिक वन्ध करता हेः या संख्यातगुणा 
अधिक बन्ध करता है 1 इसी प्रकार अथौत्‌ आभिनिवोधिकन्ञानावरणका जघन्य प्रदेशवन्ध 
करनेवारे जीवके समान चार ज्ञानावरण ओर पौँच अन्तरायका जघन्य ्रदेशावन्ध करनेवाले 
जीवके सन्नि कषे जानना चादिए । 


५१४. निद्रानिद्राका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण, आठ दर्य॑ना- 
वरणः मिथ्या, सोलद्‌ कषाय, भय, जुगुप्सा ओर रपौँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता 
है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता दै। दो वेदनीय, सात नोच्पाय, चार 
आयु) नरकगति, नरकगत्यातुपूर्वी, आतप ओर दौ गोत्रका कदाचित्‌ वन्ध चरता ई ओौर 

९ 


३२२ गद्वावंघे पदैसर््रधाहियारे 


णिरयाणु०-आादाव-दोगोद ० › सिया० जद० । तिरि °-पचजादि-थोरालि ०-दस्संटा०- 
ओरालिण्थंगो ०-ठस्संष० -तिरिवखाणु ०-पर०-उस्मा० - उल्नौ° - दोविहा० 7-तसादिदस- 
युग० सिया संखेजदिमागन्मदियं व्रधदि। दोगद्धि-येरच्चिनदोभाणु० सिया० 
संखेजदिभागन्भदहियं ° घ'० । तेजा०-क० गि० संेखद्विमागव्भदहियं घ'० | वण्ण०४- 
अगु०*~उपण-णिमिणिन्वर० तंतु° संचेदिभागन्महियं व° | वेडच्िथप्रगोण 
सिया० व° सिया० अघ'० | यदि व° अजह० संे्गुणन्भदियं० । णवं गिदा- 
णिदाए" भंगो° अद्धदंस ०-मिच्छ०-सोटसक ०-पय-दु ° | 
५१५. सादा० आभिणिग्भगो । णवरि णिरयगदितिगं वल | 
५१६, असादा० जह० पदे०्य'० पंचणाऽ्पंचंत० गि य° णि०ः जह्‌०। 
धीणगिद्वि०२ - मिच्छ० - अणंताणु०४ - इत्थि° - णवरं ०-तिण्णिथाउ ०-णिरयगदि ०२- 
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कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता। यदिव्रन्थ फर्ताद्ै ता टुनका नियमसे जघन्य प्रदराचन्ध 
करता दै । ति्ंश्वगति, पच जात्ति, जीदारिकदारीर) छष् संस्थान, अओदारिकयगर आद्रा 
पाद्व, छद्‌ संहनन, तियख्गत्यानुपूर्वा, परचात) उन्टरास, उद्योतः दो विद्वायोगनि ओर त्रस 
आदि दस युगटका कदाचित्‌ वन्ध करना रै ओर कदाचित्‌ बन्ध नरी करता। यदि चन्य 
करता द तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजय्य परदेदावन्ध करता दे । दो गति, 
वंक्रियिकशरीर ओर दो आतुपूर्वका कदाचित्‌ बन्ध करना ओर कदाचित्‌ बन्ध नदीं 
करता । यदि वन्ध करतादहै तो इनक्रा नियमसे संल्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध 
फरता दै । तेजसशरीर ओर का्मणदारीरका नियमसे वन्ध करना दै जो इनका नियमसे 
संस्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदशवन्ध करता है । वर्णचतुप्क, अगुरुख्ु, उपयात ओर 
निमौणका नियमसे बन्ध करता दै। किन्तु वह्‌ इनका जघन्य प्रदेरव्रन्ध भी करताद् 
ओर अजघन्य प्रदेदावन्ध भौ करता दह । यद्वि अजघन्य प्रदेशवरन्ध करता दहै तो इनका नियमसे 
संल्यातभाग अधिक अजघन्य प्रददावन्ध करता 1 वेक्रियिकक्रीर आद्गोपाज्गका कदाचित्‌ 
वन्ध करता द ओर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता । यदि वन्ध करता दै तो इसका नियमसे 
संख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध कर्ता द । इसी प्रकार निद्रानिद्राका जघन्य प्रदेश 
बन्ध करनेवारे जीवके समान आट दशनावरण, मिध्यात्व, सोलह कपायः भय ओर 
जुयाप्लाका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जी वके सन्नि कपं जानना चादिप्‌ 

५६१५. सातावेदनीयका जघन्य प्देशषवन्ध करनेवाले जीवका सननिकपें भङ्ग आभिनि- 
वोधिक ज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवके समान है । इतनी विशेषता दहै कि 
नरकगतित्रिकको छोड़कर सन्निकपे कना चादर । 

५१६. असातावेद्नीयका जघन्य प्रदेशचवन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण ओर पौँच 
अन्तरायका नियमसे बन्ध करता दहै जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता है । 
सत्यानगद्धिचिकः सिभ्यास, अनन्तानुजन्धीचतुष्क, खरीवेद, नपुंसकवेद्‌, तीन आयु, नरकणति- 
१. ता०प्रटौ (णिरयाणु° श्रा" 'गोद०› आ°प्रतौ "णिरयाणु° दोगोद ० इति पारः 1 २. आ°प्रतौ 
'उस्सा० दोविदा०” इति पाडः । ३. ता०प्रतौ ध्वेउन्वि० [ दोभाणु° |" संखेजदिभा० दति पाठः । 
४, ता०प्रतो श्खेनद्विमा० वण्ण० ४ लगु० इति पाठः। ५. ात्प्रतौ "एव॑ णिदाए्‌" इति पाठः । 
६. ताण्प्रतौ (ज० वंर पे्च॑त० णि [विं०] गि० ञाग्प्रतौ (जह० पवै० व° पंच॑त० णि०व' 
गि” दति पाडः । 


उत्तरपगदिपदेसनंधे सण्णियासं ३२३ 


आदाव ०-तित्थ °-[दोगोद ०] सिया० जह ० । छदंस० बारसक ०-भय-दु° णि०' तं तु 
अणतभागन्सहियं० । पंचणोक० सिया० तं तु° अणंतभागन्भहियं घ'० । दोगदि ~ 
पचजादि-ओरालि०-छस्संडा° - ओरालि०अंगो ०-छस्संघ ° - दोआणु° - पर० - उस्सा०- 
उजो०-दोविहा०-तसादिदसयुग० सिया० तं तु° संखेजदिभागब्भरियं बं० । तेजा०- 
क० णिदाए भंगो । चण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि० णि° तं तु° संखेज्ञदिभागन्भहियं 
चं° । सेउव्ि०-बेउञ्वि०अंगो०: सिय!० संखेजञगुणम्भरहियं ब॑० । 
५१७. इस्थि ° जह ० पदे०बं० पंचणा०-णवदंस०-मिच्छ०-सोरसक ०-मय-दु°- 
पंचंत० णि° वं ° णि० जह ० । दोषेदणी °-चदुणोक०-तिण्णिआउ ०-उज्ञो ० *-दोगोद्‌° 
सिया० जह ० । तिरिच्सछ°-ओरालि ०-छस्संडा °-ओराल्ि° अंगो ०-छस्संघ ०-तिरिक्खाणु°- 


दिकः आतप, तीथंद्कर ओर दो गोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नदीं 
करता । यदि बन्ध करता हतो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता दै । छद दशना- 
वरण, बारह कषाय, भय ओर जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु इनका जघन्य 
प्रदेशवन्ध भी करता है ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध भी करता हैः । यदि अजघन्य प्रदेशव्रन्ध करता 
है तो इनका नियमसे अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । पाँच नोकषायका 
कदाचित्‌ वन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करतादहै तो जघ 
प्रदेशवन्ध भी करता ह ओर अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता दै । यदि अजघन्य प्र देशवन्ध करता 
हे तो इनका अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेराबन्ध करता हे । दो गति, पाँच जाति, ओदारिक- 
शरोर, छद संस्थान, ओद।रिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो आनुपूर्वी, परघात, उच्छासः 
उद्योतः दो विहायोगति ओर स आदि दस्र युगलका कदाचित्‌ न्ध करता है ओर 
कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो जघन्य प्रदेराबन्धमभी करता दै ओर 
अजघस्य प्रदेशबन्ध भी करता है! यदि अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे 
संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता ह ! तैजसशरीर ओर कामेणशरीरका भङ्ख 
निद्राका जघन्य प्रदेशबन्ध ` करनेवाले जीवे इनका जिस प्रकार सनिकषं कह आये है उसी 
प्रकार यदोँ भी जानना चादिए । वणंचतुष्कः अगुसरघु, उपघात ओर निमोणका नियमसे 
चन्ध करता है । यदि चन्ध करता हे तो जघन्य प्रदेशवन्ध भी करता हे ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध 
भी करता ह्‌ । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक 
अजघन्य प्रदेशावन्ध करता दै ! वेक्रियिकशरोर ओर वेक्रियिकडारीर आङ्गोपाङ्धका कदाचित्‌ 
वन्ध करता है ओर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता । यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे 
संख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेराबन्ध करता है ¦ 

५१७. खीवेदका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, नौ ददोनावरणः 
भिथ्यात्व, सोरु कषाय, भय, जुगुप्सा ओर पच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता दै 
जो इतका नियमसे जघन्य प्रदेराबन्ध करता हे ! दो वेदनीय, चार नोकपाय, तीन आयु, 
उद्योत ओर दो गोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता। यदि 
चन्ध॒ करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता हे । तियंञ्वगति, ओदारिक- 
शरीर, छद संस्थान, ओदारिकशरीर आङ्गोपङ्गः छह संहननः तियंच्चगत्याुपूर्वी, दो विदहायोगति 

१. ताग्प्रतोष्धु [ द॑ंस्षणा णि व° | णिः श्रारप्रतौ ष्दुदंखः-“-"" णि०` इति पाडः 1 
२. ्राग्प्रतौ तं तु° 1 दोरादि ० इति पाठः 1 ३. प्रतौ बेडध्चि< सियार वेडच्िऽअंगो<" इति पाठः 1 
४. ता°प्रतौ “भयु ९ [ पचदस ° |." `""उस्तो९> आऽ प्रतौ भय-दु° पंचद स" ` `ˆ" उलो इति पाडः। 








३२४ , मद्धधे पदेसवंधाियारे 


दोविहा०-पिरादिद्युग० स्िया० तं तु° संचेजदिभागन्महियं ० । दोगदि-वउच्ि- 
दोाणु° सिया० संखेजञदिभागन्यहियं त्रं | पंचिद्धि०-तैजा-कथ्-वणा०४-वगु०9- 
तस०्-णिमि० गिण वरं तंतु० संयेजदिभागत्यदियं ० । णवरि तेजा०-क० तं तु° 
णत्थि | पेउन्वि °अंगो० स्िया० संखेजदिभागन्मदहियं" संतेखगुणत्मदियं° । प्ररिसि° 
इत्थि गभंगो | 

५१८, णघुंस० जह पदे ०० पंचणा०-णवरदस ० मिच्छ ०-साल्तसक ०-भय-तु ०- 
पंचंत०" णि° वर॑ णि° [जह्‌०]| दोवेद ०-चदुणोक०-तिष्णिभाड ०-णिरय ० -णिरयाणु°- 
आद्‌ाव०-दागोद्‌०° सिया० जह० । तिचि्खि ०-पंचजादि-थाराचि०-छम्संटा०-थरानत्रंगो ०. 
छस्संघ ०-तिखिखाणु०-पर०-उस्सा०-उजो °-दोविदहा ०-तसादिदसग्रुग० सिया० तं तु“ 


आर स्थिर आदि ह्‌ युगल्का कदाचित्‌ बन्ध करताद् भोर कटराचित्‌ वन्ध नर्द करता । यदि 
वन्ध करता दै तो जवन्यप्रदरेशवन्थ भी करतार आर अजन्य प्रदेशव्रन्ध भी करता दै। 
यदि जघन्य प्रदेशवन्ध करना है ता इनका नियमसे संस्यातभाग अधिक अजवन्य प्रदरेशवन्ध 
करता दै। दौ गति, वेक्रियिकशरीर आर दो ानुपूर्वाका कदाचित्‌ वन्ध करता दै अर 
कदाचित्‌ बन्ध नरह करता । यदि बन्ध कम्ता है तो इनका नियमसे संस्यातभाग अधिक 
जघन्य प्रदेशयवन्ध करता है। पश्च न्द्रियजाति, नैजसशरीर; का्म॑णश्तरीर) वर्णचतुष्क, 
अगुरुलघु चतुष्क; व्रसचतुप्क भर निर्माणक्रा नियमसे वन्ध करता है! फिन्तु वह्‌ इनका 
जघन्य प्रदेशवन्ध भी करता दहै ओर अजयन्य प्रदेरवन्थय भौ करता दे यदि 
अजघन्य प्रदेराव्न्थ कर्ता दै ता दनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजवन्य प्रदशावन्ध 
करता द। इतनी विेपता ६ फ्रि तैजसशरीर ओर कार्मणशरीरका तंतु बन्ध नदीं 
होता । वेक्रियिकशरीर आद्गोपाङ्गका कदाचित्‌ बन्ध करता ह ओर कदाचित्‌ बन्ध नदीं 
करता । यदि वन्ध करता है तो इसका नियमसे संख्यातभाग अधिक्र अजघन्य प्रदेशवन्ध 
करता दहै या संरंयातगुणा भधिक अजघन्य प्रदेशवबन्ध कर्ता है । पुरुपवेदका जघन्य 
भदेशवन्ध करनेवाले जीवका सन्निकपं भद्ग खीवेदका जघन्य प्रदृशवन्ध करनेवाले जीवके 
सन्नि कपेके समान द । 


५१८. नपुंसकवेदका जवन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण, नौ दशेनो- 
वरण, भिथ्यात्वः सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा ओर पच अन्तरायका नियससे वन्ध करता 
ह जो द्नका नियमसे जघन्य प्रदेश्यवन्ध करता दै। दौ वेदनीय, चार नोकपाय, तीन 
आयु, नरकगति, नरकगत्यातुपूर्वा, आतप ओर दो गोत्रका कदाचित्‌ चन्ध करताद ओर 
कदाचित्‌ बन्ध नरं करता । यदि बन्ध करतादै तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध 
करता दै । तिर्यच्नगति,. पोच जाति, ओौदारिकशरीर, छह संस्थान, ओदारिकशरीर आङ्गो- 
पाद्ग, छह संहनन, त्तियेश्वगत्याुपूर्वी, परघातत, उच्छास, उद्योत, दो विहायोगति ओर त्रस 
आदि दस युगलका कदाचित्‌ बन्ध करता दै ओर कदाचित्‌ वन्ध नीं करता । यदि बन्ध 
करता है .तो' जघन्य प्रदेशवन्ध भी करता दै ओर अजयन्य प्रदेशवन्ध भी करता है। 
यदि अजवन्य प्रदेशबन्ध करता दै तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेश- 


, १, ताप्रतौ (त्थि०- "` पैचंत०? श्रा प्रतौ (इत्थि ० भंगो० 1": 'पृच॑त०' इति पाटः । 


उत्तरपगदिपदेस्ंघे सण्णियासं २२५ 


संखेजभागन्हिय' षं । मणु ०-बेउव्वि ०-मणुसाणु° सिया० संखेजदिमागव्पहिय' 
घ'० । तेजा०-क० णियमा संखेजदिमागन्महिय ° ! वण्ण०४-अगु०-उप० -णिमि° 
णि० घं० तं तु° संखेजदिभागन्मदहिय' घं० । बेउव्िण्श्ंगो० सिया० संखेजदि- 
सागन्महिय' वं । अरदि-सोग० णदुंसगसंगो ` । हस्.रदि-भय-दु ° णिदाए मगो । 

५१९. णिरयाउ० जह ० पदे ०्वं० पंचणा०-णवरदसणा०-असादा०-मिच्छ०- 
सोललसक०-णवुंस०-अरदि-सोग-भय दु ०-णिरय ०-णिरयाणु ०-णीचा ०-पंच॑त० गि० बं° 
णि० जहण्णा | पंचिदि०वेउन्धि ०-तेजा०-र ० -हुंड ° -वण्ण ० ४-अगु ° ए-अप्पसत्थ °- 
तस०४-अथिरादिछ०-णिमि० णि० संखेज्ञदिभागन्भहिय'० । बेउचिि°्अंगो०° णि 
सादिरेय'दुभागव्महिय' ब'० | | 

५२०, तिरिक्खाउ ०२ जह ० पदे०ब ० पंचणा०-णवदंसणा ०-मिच्छ०°-सोलसक०- ` 
सय-दु °-णीचा०-पंचंत° णि० ब'०° णि० जह्‌ ०3 | दोवेद ०-सत्तणोक०-आदा० सिया० 
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वन्ध करता है । मनुष्यगति, वेक्रियिकरशरीर ओर सनुष्यगत्यानुपू वाका कदाचित्‌ वन्ध करता 
है छर कदाचित्‌ बन्धं नहीं करता । . यदि बन्ध करता है तो इनका ` नियमसे संख्यातभाग 
अधिक अजयन्य प्रदेशवन्ध करता ह 1 तैजसरीर ओर कामेणशरीरका नियमसे बन्ध करता 
हे जो इनका नियससे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । बणेचतुप्क, 
अगुरुलघु, उपवात ओर निर्माणका नियमसे बन्ध करता हे । किन्तु इनका जघन्य प्रदेशबन्ध 
भी करता है ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध भौ करता है । यदि अजघन्य प्रदेशवन्ध करता हे तो 
इनका नियमसे संस्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेराचन्ध करता है । वेक्रियिकशरीर आङ्गा- 
पाङ्खका कदाचित्‌ बन्ध करता दै ओर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता ड 
तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता दै । अरति ओर शोकक्रा 
जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जी वके सन्निकप का भङ्ग नपुंसक्वेदका जघन्य प्रदेराचन्ध 
करनेवाङे जीवके समान दै । हस्व, रति, भय ओर जुगुप्साका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले 
जीवके सन्तिकपका भङ्ग निद्राका जघन्य प्रदेरावन्ध करनेवङ़ जीवके समान हे । 

५१९. नरङ्रायुको जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरणः नौ द्रानाचरणः 
असातावेद्नीयः, मिश्यात्व; सोलह कषायः, नपुंखकवेद्‌, अरति, शोकः भय, जुुप्सा, नरकगतिः 
नरकगत्यातुपूर्वी, नौचगोत्र ओर पोच अन्तरायक्ा -नियमसरे बन्ध करता दहै जो इनका 
नियमसे जघन्य प्रदेरावन्ध करता हे । पञ्ेन्द्रियजाति, वेक्रियिकशरीर, तेजसरारीर, कासग- 
शरीरः हुण्डसंस्थान, बणचतुष्क, अगुरुखघु चतुष्कः, अप्ररास्त विहायोगतिः तरसचतुष्क, अस्थिर 
जादि छह ओर निमाणका नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातमाग अधिक्त 
अजघन्य प्रदेशबन्ध करता हे । वेक्रियिकरारीर आज्गोपाङ्घका नियमसे वन्ध करता हे जा इसक्रा 
नियससे साधिक दो भाग अधिक अजघन्य प्रदेरावन्ध करता इहे । 

। ५२०. तियं्वायुका जघन्य प्रदेशवर्ध करनेवाङा जीव पाँच ज्ञानावरणः ना इदानावरणः 
मिथ्यात्व, सोह कषाय; भय, जुगुप्सा, नीचयोत्र आर र्पँच अन्तरायका नियमसे चन्ध 
करताद्ै जो इनका नियससे जवन्य प्रदेरावन्ध करतादे। दो वेदनीय; सात नोक्तपाव 








१. तार प्रता (सिया "[संखेङदिभा०] “` -णङुलक्मगोः ना. प्रतौ 'सिया० संतेञ्जदिभागर्भदियं 
च'० 1`ˆ णबुंखगभंगो" दृत्ति पाठः 1 २. तारप्रतो वादि दभागूगवि< ( गज्मादिवं ) एवं गिरय० २। 
तिरिस्खाउ० आ ःप्रतौ 'सादिरेयं हुभागःभदियं व५ 1 एवं गिरय० 1 तिच्क्िाड० इति पाडः 1 ३. ठान्धतो 
“गोचा { पचत णिर | जहर" घ्यारप्रतो `णीच्वा< पंचं दयार उह>' इति पाडः 1 


३२६ गदावंघे पषेसवंधाह्ियारे 


जह ० । तिरिक्ख °-गरालि०-वण्ण०४-अगु०-उप०-णिमि० गिण व तं तु° सदि 
भागन्भहिय' घ'० | पचनादि-छस्तंखा०-यओगन्थंगो ० -टस्स॑घ ०-पर्‌ ० -उस्मा०-उजा ०- 
दोविहा०-तसादिदसयुग० सिया० तं तु° संखेखदिभागभहियः" घ्र'० । तेजा०-फ०- 
णि० व'०° संखेजदिभागन्भ० । 

५२१. मणुसाउ० जह० पण्व ० पंचणा०ः-पंचंत० श्ि० प° णि० उह०। 
थीणगिद्धि ०३-दोवेद ०-मिच्छ०- अणंताणु ०४-६ त्थि ०-णवक् ° -अपञ् ० - तित्थ०-दागोदर° 
सिया० जह० । छदंस °-वारसक ०-भय-दु° णि° व° णि° तं तु° अर्णतमागन्प्िय 
व ० | पंचणोक० सिया० तं तु> अ्ण॑तभागव्यहिय' च'०। मणुस०-पर्चिदि०- 
ओरालि°-ओराक्ि०्ंगो°-वण्ण०४-मणुसाणु° - अगु०-उप०-तस-वादर - पत्ते०-णिमि० 


[ -- ~ ~----- ~ ------~----- -~---~~--~ ° = 


भौर आतपका कदाचित्‌ बन्ध करता ह ओर कदराचित्‌ बन्ध नहीं कस्ता। यदि वन्ध कग्ता 
है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेश्चवन्ध करता ह ति्यख्ठगति, अदृारिकशारार, वण- 
चतप्क, अरुरुलघु, उपघात ओर, निर्माणका नियमसे रन्ध कर्ता ष । विन्य वषु नका जघन्य 
प्देशवनधभो करता द जीर अजयन्य प्रदेशवन्ध भौ कमता यदि अजघन्य प्रदेशत्रन्ध 
करताद् ता इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक जघन्य प्रदेयावन्ध करतादे। पाँच 
जाति, छद्‌ संस्थान, ओदारिकशरीर आद्गोपाद्ग, छद्‌ संहनन, परवात, उच्छास) उद्योतः दो 
विहायोगति भोर त्रस आदि दसत युगलकरा कदाचित्‌ बन्ध करतादै भर कदाचित्‌ वन्ध 
नहीं कर्ता । यद्वि बन्ध करता है तो जघन्य प्रदेशवन्ध भी करना दै ओर्‌ अजन्य 
प्देशवन्ध भी करता है । यदि अजवन्य प्रदेशवन्ध करता दै तो इनका नियमने संल्यातभाग 
अधिक भजवन्य प्रदेशवन्ध करता है। सैजसशरीर आर कार्मणशसीरका नियमसे बन्ध 
करता है जो इनका नियमसे संस्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशत्रन्ध करता है । 

५२१. मनुप्यायुक्रा जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण ओर पोच अन्त- 
रायका नियमसे वन्ध करता हे जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता है । रयानगरद्धि- 
विक, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चतुष्कः खीवेद, नपुंसक्वेद, भपय, तीयद्कर 
मीर दो गोत्रकरा कदाचित्‌ वन्ध करता दै भौर कदाचित्‌ बन्ध नदीं कर्ता। यदि 
वन्ध करता दै तौ इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्थ करता ह। छद दशनाचरणः 
वार कषाय; भय ओर जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता दै। किन्तु वह इनका 
जघन्य प्रदेशवन्ध भी करता है ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध भी करता है] यदि अजघन्य 
परदेशवन्ध करता है ता इनक नियमसे अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध कर्ता ह । 
पोच नोकपरायका कदाचित्‌ वन्ध करता दहै ओर कदाचित्‌ बन्ध नीं करता। यदि बन्ध 
करता तौ जघन्य प्रदेशवन्ध भी करता ह ओर भजधघन्य प्रदेशवन्ध भी करता दहै । यदि 
अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध 
करता ह । मनुप्यगति, पश्चेन्दरियजाति, ओदारिकश्चरीर, ओदारिकररीर आद्घोपाङ्ध, वणे- ` 
चलुप्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुखघु, उपघात) त्रस, वादर, प्रस्येक ओर निर्माणक्रा नियमसे 
वन्ध करता है । किन्तु वह इनका जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता दहै ओर अजवन्य प्रदेशन्ध 
भी करता हे। यदि अजघन्य प्रदेशवन्ध करताष्टे ता इनका नियमसे संख्यातमाग अधिक 

१, तागप्रतौ सिया० "" [तं तु० | संखेजदिभा०ः श्राग्प्रतौ "सिया तं तु° संखेललदिभागञभहियं' 


इति पाठः । २. ता°प्रतौ 'ज० [ पदे° घं° ] पंचणा० इति पाटः । 


उत्तरपगदिपदेसबंधे सण्णियासं ३२७ 


णि० तं तु° संखेजदिभागन्महिय' ब ° । तेजा०-क० गि° संखेजञदिभागन्भहिय' 
व° | ससचदु ०-वज्ञरि०-[ पर०-उस्सा ०] पकषत्थ ०-पजत्त ०-थिरादितिण्णियुग ० -सुमग- 
सुस्र-अदे० सिया० तं तु०° संखेजदिमागन्महिय व'० । पंचसंडा०-पंचसंध °- 
अप्पसत्थ०-[अपजन-] दूभग-दुर्पर-अणादे° सिया ० संखेजदिभागञ्भ० । 

५२२, देवाड० जह ० पदेण्य'० पंचणा०-सादा०-[उचा०-] पंचंतरा० गिन ब ° 
णि० जह० । धीणगिद्धि ०३-मिच्छ०-अणंताणु०४-इत्थि ° सिया० जह ० । छदंसणा०- 
चदुसंज ०-हस्स-रदिभय-दु° णि०। व° तं तु° अणंतमागन्भहिय' व° । अदट्रक० 
पुरिस ° सिया० तं तु° अणंतमागन्भहियं वं० । देवगदि-वेडव्वि °-तेजा०-क ० -देवाणु ° 
णि तं त° संखेज्ञदिमागनम्भहियं ° । पचिदि०-समचदु ०-वण्ण० ४-अगु ° ४-पसत्थ०- 
तस०७-थिरादिछ०-णिभि०' णि० ब॑° णि० अजह० संखेज्दिभागग्महि० । पेडच्वि°- 











अजघन्य प्रदेराचन्ध करता दै । तैजसशरीर ओर कामेणररीरका नियमसे बन्ध करता है 
जो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता हे । समचतुरस्रसंस्थान, 
वज्नपभनाराचसंहनन, परधात, उच्छासः प्रास्त विष्टायोगति, पयाप्त, स्थिर आदि तीन 
युग, सुभगः सुम्बर ओर आदेयका कदाचित्‌ वन्ध करता है ओर कदाचित्‌ चन्ध तीं 
करता । यदि वन्ध करता है तो इनका जघन्य प्रदेशवन्ध भी करता है ओर अजघन्य 
परदेशजन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियससे संख्यात- 
भाग अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता हे । पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायो- 
गति, अपयाप्त दुभेग, दुःस्वर ओौर अनादेयका कदाचित्‌ वन्ध करता है भौर कदाचित्‌ वन्ध 
तदी करता । यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे संस्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेश- 
वन्ध करता हे । 

५२२. देवायुका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण, सातावेदनीय, 
उच्चगोत्र ओर पच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेश- 
वन्ध करता दे । सूयानगद्धिचि ङ, मिथ्यास्र, अनन्तानुबन्धी चतुष्क ओर खीवेदका कदाचित्‌ 
चन्ध करता है ओर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे 
जघन्य प्रदेशचन्ध करता दै। छह दशनावरण, चार संञ्वलन, दास्य, रति, भय ओर 
जगुप्साक्ा नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह्‌ इनका जघन्य प्रदेदाबन्ध भौ करता हे ओर 
अज्ञघन्य प्रदेशवन्ध भौ करता ह ! यदि अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे 
अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेरावन्ध करता है । आठ कषाय ओर पुरुपवेदका कदाचित्‌ 
वन्ध करता है ओर कदाचित्‌ वन्ध सरह करता । यदि वन्ध करता दै तो जघन्य प्रदेश्वन्ध 
मी करता है ओर अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है । यदि अजधन्य प्रदेशावन्ध कर्ता हे 
तो इनका नियससे अनन्तमाग अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है । देवगति, वेक्रियिक- 
शरीर, तेजसशरीर, कासणश्चरीर ओर देवगत्यातुपूर्वी्ञा नियमसे वन्ध करता दै । जन्तु 
चह इनका जघन्य प्रदेरावन्ध भी करता है ओर अलजघन्य प्रदेशवन्ध भो करताद। 
यदि अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है तो इनका निवमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रददा 
न्ध करता है । पञ्वेन्द्रियजाति, समचतुरखसंस्थान, वणचदुष्क, अरुरलघु चहुप्क, प्रयात 


विहायोगतिः त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह ओर निर्माणका नियमसे बन्ध करता इ 
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३२८ गदान पदेमर्वधा्ियारे 


्जगो० णि०तंतु० सादिरेयं दृभाग० संखेजरदिभागन्मन | आरहाग्दृगं मिया नं तु 
संपेज्ञदिभागन्महियं० । तित्थ० पिया संसेजदिमागन्भर | 

५२३. गिरय ० जद ० पदेथ्यं० पंचणा०-गवदंस०-धसादा०-मिच्छ० मलम. 
णबुस ०-अरदि-सोग-मयः-दु -णिरयाउ °-णिरयाणु ° -गीचा ० पंचंत० गि ध जिर 
जहण्णा । पंचिदि०-वेडव्वि०-तेना०-क०-रंट ०-वणा ० ए-थगु ० ए-धप्पस॒रथ ०-तम ०४ 
अथिरादिष्ट°-णिमि०' णि° संवञ्जदिभागव्म० । वैरच्चिन्थंगो० णि° संचेग० | 

५२४. तिरिक्खि० जह० पदुण्व पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ०-मोटसक्र०- 
भय-दु -तिरिक्लार०-ओरालि० र-थारालि थग ० -वण्ण ० ४-तिरिकताणु ०-धगु ०४. 
उजो०-तस्र०४-गिमि०-णीचा०-पंचंत० 7० व्रं णि जहु० | दोवरेद०-मत्तणोक०- 
चदुजादि-छस्संटा०-छस्ंप °-दोविहा ०-पिराद्िद्युग० सिया० उह ० | तेजा०-क° 


जो इनका नियमसे संस्यातभाग अधिक अनव्रन्य प्रदद्प्रन्ध करना रै। वैक्रियिकदारीर 
आ्घोपाङ्गका नियमसे वन्ध करता द । किन्तु वहु उसका जघन्य प्रदेशव्न्य भी कग्ताद्र अर 
अजघन्य प्रदरशवन्धभी करना हु । यदि अनजघन्य प्रदशावन्ध फरतादटै तो दुसका नियमसे 
साधिक दौ भाग भविक अजयन्य प्रददाचन्ध कर्ताहं या संस्यातभाग अधिक्र अजघन्य 
प्रदेशवन्थ करता दहै । आदहारकद्धिकका कदाचित्‌ बन्ध फग्तादहै ओर कडाचित्‌ बन्ध नहीं 
करता] यद्वि वन्ध करता ता जघन्य प्रदेदावन्ध भौ कमता दं ओर अजघन्य प्रदेयाचन्ध 
भी करता हे । यदि अजघन्य प्रदेशवन्ध करताद्ं तौ इनका नियमसे संल्यातभाग अधिक 
अजघन्य प्रदरैदावन्ध करतादहं। तीथद्रुर प्रकृतिका कदाचित्‌ वन्ध करताद्ं ओर कदाचित्‌ 
न्ध नदीं करता । यदित्रन्थय कर्ताहं तां दसक्रा नियमसे संस्यातभाग अधिक्र अजघन्य 
्रदेशवन्ध करता दं । | 

५२३. नरकगतिका जघन्य प्रदेदावन्ध करनेवाला जीव पच प्षानावरण, नौ दृद्नावरण, 
असातावेदनीय, मिथ्यात्व, सीह काय) नपुंसकवेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, नरकायु, 
नग्कगत्यानुपूर्वी, नीचगोत्र ओर पोच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता ह नो इनका नियमसे 
जघन्य अदेशवन्ध करना हे। प्रव्रेन्दियजणति, वेक्रियिकशरीर, तेजसश्ञरीरः कामणरारीर, 
ण्डसंस्थान, बणचतुष्क, अगुरु चतुष्क, अप्रशस्त विदायोगति, चसचतुष्क, अस्थिर आदि 
छद्‌ ओर नि्मीणका नियमसे वन्ध करता दै जो इनका नियमसे संस्यातभाग अधिक अजघन्य 
परदेशवन्ध करता दै । वैक्रियिकयारीर आङ्गापाद्नका नियमसे बन्ध करता द जो इसका नियमसे 
संख्यानगुणा अधिक अज वन्य प्रदेरावन्ध करता द । 

५२४, तिर्यय्वगतिका जघन्य प्रदेदावन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण, नी दशेना- 
वरण, मिध्यास्व, सोह कपाय, भय, जुगुप्ता, तिय॑ञ्चायु, ओौदारिकशरीर, ओदारिकशसीर- 
आङ्गापाङ्ग, वणेचवुष्क, तिय्गव्यानुपूर्वा, अगुमलयघु चतुष्कः उद्योतः त्रसचतुष्क, निर्माण, 
नीचगोत्र भौर पच अन्तरायक्रा नियमसे बन्ध करता ह जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशव्रन्ध 
करता ह । दो वेदनीय, सात नोकपाय, द्ीन्धियसे पंचेन्दरिय तक चार जाति, छद्‌ संस्थान, 
छद संहनन, दौ विद्यायोगति भर स्थिर आदि छद युगलका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर 
कदाचित्‌. वन्ध नहीं करता । यदि .वन्धं करता ह तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशयन्ध 





१. श्राश्प्रतो श्रयिरादिद्यु० गिमि० दति पाठः] २. ताश्थ्राण प्रत्यो;ः ।तिरिक्लाडण० 
श्रोरालि० इति पाठः । ३, आण्प्रतौ सिया० तं तु०। तेजाक०?दति पाडः । 
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णि० व° णि० संखेजदिभागन्भ० । एवं तिरिक्सगदिर्भगो हंड ०-असंप ° -तिरिक्वाणु °- 
उज्ञो ०-अप्पसत्थ °-दूभग-दुस्सर-अणादे० । 

५२५. मणुसग० जह ० पदे ग्वं ° पचणा०-[मणुसाड०-] पंचिदि °-[ओराल्ति °-] 
ओरालिग्अंगो ०-वज्ञरि०-वण्ण ०७-मणुसाणु° -अगु°छ-पसतस्थ ° - तस ०४ - सुभग-ऽस्सर- 
आदे०-णिमि०-तित्थ ०-उचचा ०-प॑ंचंत०° णि० बं० णि० नह० | छदंस °-वारसक०- 
पुरिसि०-मय-इ ° णिय० अणंतमागन्भ० । दोबदणी०-थिरादितिण्णियुग० सिया० 
नह० । चदुणोक० सिया० अणंतमागन्महि० । तेजा ०-क ° णिय० संखेजदिभागन्भ० | ` 

५२६. देवगदि जह ० पदे०व° पंचणा०-साद्‌ा०-देवाउ ०-देचाणु°-उच्या ० -प॑च॑त° 
गि घं णि० जह | छदंस ०-चदुसंज ०-पुरिस °-हस्स.रदि-भय-दु ° णि० अण॑त- 
मागन्म० ] अटक ० सिया अ्णतमागन्भ० । पंचिदि०-ससचदु ०-वण्ण ° ए-अगु०४- 
पस्थ ०-तस०४-थिरादिकछ०-णिमि० णि० अजह ० संखेजदिमाग० । वेडव्वि०- 


करता है । तैजसशरीर ओर कामणशरीरका नियमसे वन्ध करता दै जो इनका नियमसे 
संख्यातभार अधिक अजघन्य प्रदृरावन्ध करता ह । इसी ग्रकार तियेश्चगतिका जघन्य प्रदेधवन्ध 
करनेवाले जीवके समान हण्डसंस्थान, असम्प्राप्रास्पाटिका संहनन; तियच्वगस्यानुपर्वी, उयो, 
अप्रशस्त विद्यायोगति, दभेग, दुःस्वर ओर अनादेयका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जोवके 
सन्नि कष जानना चाहिए । 

५२९५. मनुष्यगतिक्रा जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण, मनुष्यायुः 
पच्चेन्द्रियजाति, ओदारिकडरीर, ओदारिकशरीर आङ्गोपाङ्क, वज्पेभनाराचसंहनन, वणे- 
चतुष्क, मलुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुखघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगतिः तसचतुष्क, सुभगः, सुस्वर, 
आदेय, निसीण, तीथेङ्कर, उच्चगोत्र ओर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता द जो इनका 
नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता ह । छह दशेनोवरणः, वारह्‌ कषायः, पुरुषवद्‌, भय ओर 
जुगुप्साका नियमसे वन्ध करता हे जो इनका नियमसे अनन्तभाग अधिक अजधन्य प्रदेदा- 
वन्ध करताह। दौ वेदनीय ओर स्थिर आदि तीन युगलका कदाचित्‌ वन्ध करतादहौ ओर 
कदाचित वन्ध नहीं करता । यदि वन्ध करता तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध 
करता हे 1 चार नोकपायका कदाचित्‌ बन्ध करतादै ओर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता। 
यदि चन्ध करता दहै तो इनका नियमसे अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता ह । 
तैजसरारयीर ओर कामंणशरीरका नियसमसे बन्ध करता दै जो इनका नियमसे संल्यातभाग 
अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध छरता है । 

५२६. देवगतिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पोच ज्नानावरण, सातावेदनीय, 
देवायु, देगत्यानुपू्वी, उच्चगोत्र ओर पोच अन्तरायका नियससे चन्ध करता दै जो इनका 
नियमसे जघन्य प्रदेशषवन्ध करता दहै । छद्‌ दयेनावरण, चार संज्वख्न, पुरपवेद्‌, द्टास्य, 
रति; भय ओर जुगुप्साका नियमसरे वन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभाग अधिक 
अजघंन्य प्रदेश्वन्ध करतां है । आट कषायक्ता कदाचित्‌ वन्ध करता है ओर कदाचित्‌ वनः 
नदीं करता । यदि चन्ध करतादहै तो इनका तियससे अनन्तभाग अधिक अलघन्य प्रदेया 
चन्ध॒ करता दै । पद्वेन्द्रिवजाति, समचतुरखसंरथान, व्णेचतुप्कः अगु दलघु चतुप्कः प्रशान्त 
विहायोगति, त्रसचतुष्कः स्थिर आदि ह्‌ ओर निर्माणका नियमसे चन्ध क्रतादे जो 
इनका नियमसे संख्यातमाग अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध चक्रता दे । वेक्रियिक्यारीर, तैलस 








$. आरप्रतौ नह ० अ्संखेलदििनाग<` इति पाठः । 
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तेजा०-क गिन तं तु० संखेजदिभा० | आहार०२ सिर्या० जद | वंडच्रि°्थगो० 
णि° तं तु° सादिरेयं दुमागत्म० । तिल ० णियमा० संगेखद्िभागन्भ ० । णवं दूवाणु० | 

५२७. ए्रंदि० जद० पदे ण्व पंचगा०-णव्रदस ०-मिच्छ ° गोलत्तक ०-णतरुंम ०- 
सयुं "थावर ०-णीचा ०-पंचंते० णि० वं° जह० | दोवंद्‌ ०-चदृणोक०-आदात्र° 
सिया० जह ० । तिखिखगदिसंजत्ताथो गि° ° संयेजद्विभागन्म० । उज्ञो०-थिगादि- 
तिणियुग० सिया० संखेज्दिभा० । एवं भदाच-धाव्रर ° | 

५२८, पीहृदि °-तीददि०-चदुररिदि० दृहा उवरि ्टुदियर्भगा। णामाणं 
सत्थाणन्भगो | 

५२९, पंचिदि० जह° पदे०्वं° पंचणा०-०रालि०-ोगालिन्थंगो ०-वण्‌ ०४. 
शरीर ओर कार्मणशरीस्का नियमसे वन्ध करतादै। किन्तु वद इनका जवन्य प्रदेदावन्य 
भी करता दहे ओर अजचन्य प्रदशवन्धभी करतार। यद्वि अजयचन्य प्रदशवन्ध करतार 
तो इनक्रा नियमसे संख्यातभाग अधिक्र अजघन्य प्रदेशवन्ध करता रै । आहारकदिकका 
कदाचित्‌ बन्ध करतादहै ओर कदाचित्‌ बन्ध नही फरता। यदि वन्धकरनादह ता डनक्रा 
नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता दै। वेक्रियिकशगीर आद्रोपाद्गका नियमसे वन्ध करता 
द । किन्तु इसका जघन्य प्रदेशव्रन्ध भी करता द ओर अजघन्य प्रदेत्रन्ध भी करता दै । 
यदि अजयन्य प्र देशबन्थ. करता ता इसका नियमसे साधिकदौो साग अधि अजघन्य 
भदेशवन्ध कर्ता दै । तीरथदरुरपरकृतिका नियरमसे वन्य करता है जा इसका नियमसे संख्यात 
भाग अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है। उसो प्रकार अर्थात्‌ देवगत्तिका जघन्य प्रदेश- 
वन्ध करनेवाले जीचकरे कदे गए सनि कपे समान देवगत्यानुपूर्वीका जघन्य प्रदेशवन्ध करने- 
वाले जीवका सन्नि कपं कहना चादिप्‌ | 

५२०. एकेन्द्रियज।तिका जवन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पोच क्ञानावरणः नौ दशना- 
वरण, मिथ्यास्व, सोल कंपाय, नपुंखकवेद, भय, जुगुप्सा, स्थावर, नीचगोत्र ओर पाच 
अन्तयायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता है । 
दो वेदनीय) चार नोकपाय ओर आतपा कदाचित्‌ घन्ध्‌ करतादे भीर कदाचित्‌ वन्ध 
नहीं करता । यदि वन्ध करता द तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता दै । तियंञ्च- 
गतिसंयुक्त प्रकृति्योका नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक 
अजघन्य प्रदेश्वन्ध करता दै । उद्योत ओर स्थिर जादि तीन युगलका कदाचित्‌ चन्ध 
करता दहै भौर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता दै तो इनका नियमसे संख्यात 
भाग अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता द्वै। इसी प्रकार एकेन्दरियजातिका जघन्य प्रदेरावन्ध 
करनेवाङे जीवके करे गण्‌ उक्त सनि कपेके समान आतप भौर स्थावरका जघन्य प्रदेशवन्ध 
करनेवाके जीवका सन्नि कपे जानना चादिए । 

५२८. दीन्द्रियजात्ति, चीन्द्रियजाति ओर चतुरिन्द्रियजात्तिका जघन्य प्रदेरवन्धे 

भ € € (व 
करनेवाले जीवके नामकमसे पूचंकी ओर चाद्की प्रकृतियोका भङ्ग एकेन्दरियजातिका जघन्य 
प्रदेशवन्ध करनेघाछे जीवके इन प्रकृतियोके कदे. गप सन्नि कपके समान जानना चादि्‌। 
तथा नामकमेको प्ररकृतिरयोका भङ्ग स्वस्थान सन्नि कपके समान है । 


५५२९. पच्च नद्रयजातिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पच ज्ञानावरण, 
ओदारिकशरीर, ओौदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वणेचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, तरसचतुष्क, निमौण 
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अगु०४-तस०४-णिमि०-पंच॑त० णि० ब॑° णि० जह ० । थीणगि ०३-दोबेद०-मिच्छ०- 
अणंताणु ०५-इस्थि ०-णबुंस ०-दोआउ ° - दोगदि-छस्संस० - दस्संघ° - दोभाणु०-उज्ञो०- 
दोषिहा०-थियादिछयुग ०-तित्थ ०-दोगोद ° सिया० जह ० । छदंस °-पारसक ०-भय-दुगुं° 
णि० तं तु०° अणंतसामन्भ० । पंचणोक० सिया० तं तु° अण॑त्तमागन्भ० । तेजा०-क° 
णि° संखेजदिभागव्भ० । . एवं-पंचिदियजादिभंगो०° समचदु°-बजरि०-पसत्थ °-सुभग- 
सस्पर-आदे ०-ओराक्ति०-ओराक्ि० अंगो ०-चण्ण ० ७-अगु०७-तस ० - थिरादितिण्णियुग °- 
णिमि०* एदाणं पंचिदियभंगो । 

५२०, वैउव्वि ° जह ० पदे०्व॑० पंचणा०-सादा०-देवाड °-देवग ०-आहार०- 
तेजा०-क०-दोअंगो °-देवाणु °-उच्ा°-पचत गि० बं° णि° जह ० । छदंस ०-चदुसंज०- 
पुरिस ०-हस्स-रदि-भय-दु ° णि° वं०* अणंतभागन्भ० । पंचिदि०-समचदु °-वण्ण०४- 
अगु०छ-पसत्थ ०-तस ° ४-थिरादिछ०°-णिमि ० --तित्थ० गि बे णि अजह० 








ओर पोच अन्तरायका नियससे बन्ध करता दै जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध ¦ 
करता है । स्स्यानगृद्धि तीन, दो वेदनीय, मिथ्यात्व, अनन्तानुब्न्धी चतुष्कः; खीवेदः नपुंसक- 
वेद्‌, दो आयुः दो गति, छष्ट संस्थान, छह संहनन; दो आनुपूर्वी, उद्योतः दो विद्ायोगतिः 
स्थिर आदि छह युगल, तीथेङ्कर ओर दो गोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता दै ओर कदाचित्‌ 
वन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता हे तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेरावन्ध करता हे । 
छह दशनावरण, बारह कषाय, भय ओर जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता दै । किन्तु इनका 
जघन्य प्रदेरावन्ध भी करता है ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध भी करता दहै। यदि अजघन्य 
प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता दै | 
पोच नोकषायका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि वन्ध 

करता दहै तो जघन्य प्रदेशवन्ध भी करता है ओर अजघन्य प्रदेराचन्धभी करतादहै। यदि 
अजघन्य प्रदेद्ावन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभाग अधिक भजघन्य प्रदेडवन्ध 
करता है । तैजसदरीर ओर कामंणशरीरका नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे 
संसख्याततभाग अधिक अजघन्य प्रदेशबन्ध करता हे) इसी प्रकार पञ्चेन्द्रियजात्तिका जघन्य 
परदेशबन्ध करनेवाले जोवके कटे गए सनि कषेके समान समचतुरख संस्थान, वजखपैभनाराच- 
संहनन, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, आदेयः ओदारिकशरीर, ओदारिकशरीर आ्तो- 
पाङ्ग, वणचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्कः तरतचतुष्क, स्थिर आदि तीन युगल ओर निर्माण इनका 
जघन्य प्रदेशबरन्ध करनेवाले जीवक सिके जानना चाहिए । 

५३०. वेक्रियिकररीरका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, साता- 
वेदनीय) देवायु, देवगति, आदहारकशरीर, तेजसशरीर, कामणशरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, देव- 
गत्यानुपूर्वो, उ्चगोत्र ओर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे 
जघन्य प्रदेशवन्ध करता है । छह दरोनावरण, चार संस्वङन, पुरपवेद, हास्य, रत्नि, भय 
ओर जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे अनन्तभाग अधिक अजवन्य 
प्रदेशवन्ध करता है । पञ न्दरियजाति, समचतुरखसंस्थान, वर्ण॑चनुप्क, अगुरलघु चतुष्क, 
परशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्कः स्थिर आदि छ्‌, निमण ओर तीथंह्ुर भ्रकृतिकरा नियमसे 
वन्ध करता हे जो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य परदेद्वन्ध चरता ह । इसी 








स 


१. ताणप्रतौ तस ° णिमि० इत्ति पाठः 1 २. आश्प्रतौ !रदि णि< वं इति सादः 1 ३, खान्प्रतौ 
धिरादिद्धुयु० णिमि०' इति पारः! 


२३२ मायंये पदेसवंधाद्टियारे 


संखेजदिभागग्भ० | एवं आहार्‌ ०-तेजा०-क ०? -दृर्थंगा० । वचदुसंटा० चदु गंय 
तिरिक्खगदिभंगो । णवरि पचिदि० धुव ० । 

५३१, सुहूम० जह० पद्व पंचणा०-ण्रदुसणा०-मिच्०-साटसक- 
णवुंस०-मय-दु "-णीचा०-पंचंत० णि० वरं" #ि० जह० । दोवरद्‌ ०-चदुणोक ५-साघार० 
सिया० जह० । तिरिक्खाउ० णि जद० । तिरिक्ख ० -ण््रदि ०-भोरालि० तेजा ०-क ५ - 

-पण्ण०४-तिरिक्खाणु ०-अगु ०४-[धावर्‌ ०-पसत्त ०] दुमग-धगाद ०-धथनस०-णिमि० 
णि० अनह ० .सखेजदिभागत्मदहियं । पत्तंय ०-धिराधिर-सुभावुभ० सिया रंसेजदि- 
भागन्प० । एवं साधार० | 

५३२. अपज्ञ ० जह° पद्‌ण्वं° पचणा०-णवदंसणा०-मिच्छ ०-सालमक०-णघरुं ०- 
भय-दु °-णीचा०-पंचत° णि० वं० गि० जह०  दोत्रंद०-चदणाक्र°-दोभाड० सिया० 
जह० । दौगदि-चदुजादि-दोआणु° सिया० संचेजदिभागत्भ° । ओरालि ०-तेजा०-क०- 


प्रकार अथात्‌ वक्रियिकशरीरका जघन्य प्रदशावन्ध कग्नवाठे जीवकं क गये उक्त सनि कपक्र 
समान आहारककशरीर, त॑ंजसदारीर, कामणदारीर्‌ ओर दरौ आद्गापाद्रका जवन्य प्रदेशव 
करनेवाटे जीवका कना चादिए | चार संस्थान अर चार संननक। जनन्य प्रदेदावन्ध 
फप्नेवाले जीवका सनिक्रप तियद्वगतिका जघन्य प्रदृदाचन्ध करनेवाले जीवक कहे गये 
समन्निकपके समान जानना वादहिण । किन्तु इतनी चिशेपरता है कि पश्चेन्दरियजातिक्रा नियमसे 
वन्ध करता ई । 

५३१. सृक््मकरमका जवन्य ्रदेशव्रन्ध करनेवाला जीव पाच क्ञानावरण, नौ दर्शनावरणः 
मिथ्यास्र, सोह कपायः नपुंसकवेद्‌, भय, जुगुप्सा, नीचगोत्र ओर पोच अन्वरायका नियमसे 
वन्ध करता है जा इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्धथ करता दै । दो वेदनीय; चार नोकपाय 
आर साधारणक्रा कट्राचित्‌ वन्ध करता दहै भर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता। यदि वन्ध करता 
दै तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्थ फरता दै । तिर्य्वायुका नियमसे वन्ध करता दहै जो 
इसका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता है । तियश्चगति, प्केन्द्रियजाति, ओंदारिकरारीरः 
तेजसशरीर, कार्मणदारीर, हृण्डसंस्थान, व्णचतुप्क, तियेज्वगत्यादुपूर्वी, अगुरुलघुचतुप्कः 
स्थाघर, पर्याप्त, दुभंग, अनादेयः, अयशःकीर्तिं ओर निर्माणका नियमसे बन्ध करता है जो इनका 
नियमसे संख्यातभाग अधिक अजवन्य प्रदेाचन्ध करता है । प्रत्येकः स्थिर, अस्थिर) शुभ 
ओर अद्युभका कदाचित्‌ वन्ध कर्ता है ओर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता । यदि वन्ध करता 
ह तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजवन्य प्रदेश्चवन्ध करता है 1 इसी प्रकार अथात्‌ 
सृद्मकमंक्ता जघन्य प्रदेदात्रन्ध करनेवाङे जीवके कटे गये उक्त सन्निकपके समान साधारण 
कमेकरा जघन्य प्रदेशवन्थ करनेवाठे जीवका सन्निकप कना चा्ए । 

५३२. अपर्याघ्रका जघन्य प्रदेशचन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण, नो दशनावरण, 
मिभ्यात्व, सोलह कथायः, नपुंसक्वेद, भय, जुराप्सा, नौचगोत्र ओर पोच अन्तराया नियमसे 
वन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । दो वेदनीय, चार नोकपाय 
ओर दौ आयुका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता | यदि वन्ध करता 
हेतो इनका नियमसे जवन्य प्रदेशावन्ध करता दै । दो गति, चार जाति ओर दो जनुपूर्वीका 
कदाचित्‌ वन्ध करता दै ओर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता | यदि वन्ध करता हे तो इनका 
नियमसे संद्यातमाग अधिक अजवन्य प्रदेशव्रन्थ करता है । ओदारिकश्चरीर, तेजसशरीरः 








१, वा०प्रतौ श्राहार | ते० कण इति पाठः | 


उन्तरपगदिपदेसबंषे सण्णियासं २३३ 


हंड०-ओराकि°अंगो०-असंप०-वण्ण ०४.अगु०-उप्‌ ० -तस ०-बाद्र-पत्ते° - अथिरादिपच०- 
णिमि०* णि० अजह संखेजदिभागञ्भ० । ५, 
५३३. तित्थ० मणुस्गदिरभेगो । उच्वा० जह० पदे वं ° पंचणा०-पचत० णि 
व॑० णि० जह० । थीणगिद्वि ०२-दोषेद ०-मिच्छ०-अणंताणु ०४-इस्थि °-णुंस् ° -दोभार° 
सिया० जह० । छदंस०-वदुसंज०-भय-दु° णि° वं° तं तु०° . अणंतसागन्महियं 1 
अहक ०-पंचणोक० सिया० तं तु०° अणंतभागन्पहियं ० । दोगदि-तिण्णिसरीर[समचदु °| 
दोऽंगो०-वजरि०-दोश्राु ०-पसत्थ ° -थिरादितिण्णियुग ०-सुभग - सुस्खर-आदे० - तित्थ 
सिया० तं तु° संखेजदिभागन्भहियं० । [ पंचिदि०-तेजा०-क०-वण्ण ० ४-अगु ०४ 
तस्‌०७-णिमि० णि० चं० णि० अजह ० संखेजमागन्भदहियं बं०]। पचसंटा०-पंचसंष०- 
अप्पसत्थ०-द्‌मग-दुस्सर-अणादे० सिया० संखेजभागन्महियं ० । बेउन्विण््ंगो 











कार्मणशषरीर, हण्डसंस्थान, ओदारिकशरीर आङ्गोपाज्ग, असम्ध्ाप्तासपाटिका संहनन, वणेचतुष्कः 
अगुरलघु, उपघात त्रस, बादर, प्रस्येक, अस्थिर आदि पाँच ओर निर्म्णका नियससे बन्ध 
करता द जो इनका नियमसे संख्यात्तमाग अधिक अजघन्य प्रदेरावन्ध करता है । 

५३३. तीथंङ्कर प्रकृतिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवक्रा सर्निकष मनुष्यगतिका 
जघन्य प्रदेशवरन्ध करनेवाङे जीवके कदे गये सन्निकषेके समान जानना चाहिए । उच्चगोत्रका 
जघन्य प्रदेक्वन्ध करनेवाला जोव पाँच ज्ञानावरण ओर पंच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता 
द जो इनक्रा नियमसे जघन्य प्रदेराबन्धः करता है । स्व्यानगृद्धिधिकः दो वेदनीय; मिध्यासव, 
अनन्तादुबन्धी चतुष्क, सखीवेद्‌, नपुंसक्वेद्‌ ओर दो आयुका कदाचित्‌ बन्ध करता है जो इनका 
नियमसे जवन्य प्रदेङबन्ध करता है । छट दशनावरण, चार संञ्बलन, भय भौर जुगुप्साका 
नियससे चन्ध करता ह । किन्तु वह्‌ इनक्रा जवन्य प्रदेङवन्ध सी करता है ओर अजघन्य 
्रदेशवन्ध भी करता दै । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता दै तो इनका नियमसे अनन्तभाग 
अधिक्‌ भजघन्य प्रदेशबन्ध करता दै 1 आठ कपाय ओर पाँच नोकषायक्रा कदाचित्‌ वन्ध 
करता दे ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता दहै तो जघन्य प्रदेशबन्ध भी 
करता हे ओर अजवन्य प्रदेशवन्ध भी करता द । यदि अजवन्य प्रदेराचन्ध करता है तो इनका 
नियमसे अनन्तभाग अधिक जजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । दो गति, तीन शरीर, समचतुरख- 
संस्थान, दो आज्ञोपाङ्ग, वजरषेभनाराचसंहनन, दो आनुपूर्वी, प्रशस्त विदायोगति, स्थिर आदि 
तीन युगल, सुभग, सुस्वर, आदेय ओर तीथेद्कर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता द ओर कदाचित्‌ 
वन्ध नदीं करता 1 यदि वन्ध करता है तो इनका जघन्य प्रदेशवन्ध मी करता है ओर अजघन्य 
म्रदेशबन्ध मी करता दै । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग 
अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता हे । पच्वन्द्रियजाति, तेजसक्षरीर, कामणशरीर, व्णचतुष्क, 
अगुरुलघुचदुष्कः त्रसचतुप्क ओर निमोणका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे 
संख्यातभाग अधिक अज्ञघन्य प्रदेरवन्ध करता ह । पोच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रलस्त 
विहायोगतति, टुभग, दुःख ओर अनादेयका कदाचित्‌ वन्ध करता.हे मौर कदाचित्‌ बन्ध नदीं 
करता । यदि बन्ध करता दै तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक्र अजघन्य प्रदेतधन्ध करता 
दे। वा्यकनषरार आङ्घापाङ्गका कदाचित्‌ वन्ध कर्ता है ओर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता । 
यदि वन्ध क्ता है तो जयन्य प्देशवन्ध भी करता द ओर जघस्य प्देशवन्ध भी करता 
हे । यदि अजघन्य मरदेरावन्ध करता दह तो सक्ता नियमसे साधिक दा भाग अधिक अलघन्य 
१, ता० प्रतो भ्खयिरादिपेच० णि० णिमिः इति पाडः । ` 


३३४ मद्ापंपे पटेसपर॑धाहियारे 


सिया० तं तु०° सादिरेयं दुभाग० सखेजदिभागन्भहियं वा | 

५२४. वचिजो०-असच मोसचचि० तसप्रत्तर्मगो । णवरि दोधाउ०-वरच्तियष्ट० 
नोणिणिन्संगो । आदहारदु्गं तिस्थ ओघं | क्रायरजोगि० ओरं । ओरालियका° 
ओधभभेगो । णवरि सुहुमपढमसमयसरीरपलत्तयस्म सामित्तादो सणिणक्रासो कद्वो | 
चदुथाउ०-वेऽबिण्छक-आदहारदु ग-तित्थयराणं सह॒ याथो पगदीथो आगच्छंति ताभ 
असंखेजगुणाओ एदेण सीजेण णेदव्वाो सन्यपगदीओो । ओरालियमि० ओघं | 
णवरि देवगदिपंचगं मणुसभगो । वेउच्वियका०-वेडच्चियमि° सोधम्मर्भगो । 

५२५, आहार ०-आहार०्मि° आभिणि० जह० पदेशं चदुणा०-टदंप०- 
सादा०-चदुसंज ० पुरिस ० -दस्म-रदि-भय-दुगु°-देवाउ०-उचा ० -प॑चंत° णि० चरं° णि 
जह० । देवगदि"-पंचिदि °वेउव्वि ०-तेजा ०-फ०-समचद्‌ ० -वेउव्वि नंग ०-कण०४ 
देवाणु०-अगु°४-पसर्थ०-तस०४-थिरादिछ०-णिमि० णि° षं० णि० तं त° संसेजदि- 


-----~~------- ~ ---~----~ ~~ 











प्रदेशबन्ध करता दै या संख्यातभाग अधिक अजन्य प्रदेदाचन्थ करता दहं । 

५२४. वचनयोगी भर असव्यम्रपावचनयोगी जीवेमिं च्रसपर्याप्र जीवि समानभद्र 
हे । इतनी विदोपता है किदो आयु ओर वेंक्रियिकपट्कका जघन्य प्रदेर॒वन्ध करनेवाले जीवोका 
सन्निकपं भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तियेथ्व योनिनी जीवोके समान है । तथा आद्ारकद्धिक श्रौर तीथदरुर 
प्रकृतिका भद्ध भओघके समान दै । काययोगो जीवने जओआधकरे समान भदत द । अदारिककाय- 
योगी जीवो भी ओधके समान भङ्ग द । इतनी विशेषता ह कि शरीरप्याप्र होकर जो सृदम 
जीव प्रथम समयमे स्थित दे वह्‌ यथायोग्य प्रकृतियोक्रे जघन्य प्रदेदाव्रन्धक्रा स्वामी होता दे, 
इसकिए य्ह इस चातको ध्यानमें रखकर सन्निकपं करना चाहिए । तथा चार आयु, वेक्रियिक 
पटकः आह्‌ारकट्विक ओर तीथ्ुर प्रकृतिके साथ जो प्रकृतिर्यौँ आती ह वे नियमसे असंस्यात- 
गुणी अजघन्य प्रदेशवन्धवाली षहौती हँ । इस वीजपद्के अनुसार सव प्रकृतियोंका सन्निकपं . 
ले जाना चादि | ओदारिकमिश्रकाययोगी जीववोमे ओघके समान भङ्ग है । इतनी विरोपता 
द कि देवगत्तिपच्चकका भङ्ग मनुप्योके समान है । वेक्रियिककाययोभो ओर रेक्रियिकमिश्रकाय- 
योगी जीवों सौधमेप्रल्पके देषोकि समान भङ्ग दे । 


५३५. आहारकक्राययोगी ओर आहारकमिश्रकाययोगी जीवों आभिनिबोधिकञ्ञाना- 
चरणका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव चार्‌ क्ञानावरण, छह दशेनावरणः साताचेदनीय, 
चार संञ्वरन, पुरुपवेद्‌, दास्य) रति, भयः, जुगाप्ला, देवायु, उच्चगौत्र ओर पाँच अन्तरायक्रा 
नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवस्ध करता दे । देवगत्ति, पच्चेन्द्रिय- 
जाति, वेक्रियिकशरीर, तेजसशरीर, कामंणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वेक्रियिकशरीर आङ्घो 
पाङ्ग, वणैचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, अगुरुखघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, चसचतुष्क, स्थिर 
आदि छह ओर निरमीणका नियमसे बन्ध करता है । किन्तु वह्‌ इनका जघन्य प्रदेशबन्ध भी 
करता दहै ओर अजघन्य प्रदेशबन्ध मी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशबन्ध करताहै तो 
इनका नियमसे संल्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है। तीर्थद्कर प्रकतिका 
कद्‌ाचित्‌ वन्ध करता हैः ओर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता । यदि बन्ध करतादे तो इसका 


---- 


१. वाशप्रतो 'जह० देवगदिः इति पाटः) 


उत्तरपगदिपदेसवंषे सण्णियासं । २३५ 


भागञ्म० । तिस्थ° सिया० जह ० । एवं चदुणा०-छदस०-सादा०-चद्‌ संन °-पंचणोक०- 
देवाउ०-उञा०-पंचत० | 
५३६, असाद्‌ा० जह ० पदे०वं° पंचणा०-उदंस ०-चद संज पुरिस ०-भय-द ०- 
देवगदि-पंचिदि०-वेउ गि ०- तेजा ०-क ० - समचद ° - बेउच्ि अंगो ०-वण्ण०४-देवाणु०- 
गु०७-पसत्थ ०-तस ०७-सुभग-सुस्सर-अदे०-णिमि ०-उचा०-पंचंत ` णि० बं° णि 
अजह ० संखेजभागग्भ० । हस्स-रदि-थिर-सुम-नस०-तिस्थ ० सिया० संखेजदिभागञम्भ० | 
अरदि-सोग० सिया० जह० । अथिर-असुभ-अजस० सिया० तं तु° संखेजदिभा० | 
एवं अरदि-सोगाणं । 
५३७. देवग ० जह० पदे०्व० पंचणा ०-छर्दसणा ०-सादा०-चदुसंज "पुरिस ०- 
हस्स-रदि-भय-द ०-देवाऽ० -पंचिदि ° -बेउच्वि ० -तेजा ० - फ०-समचदु० - वेउच्वि°्खंगो ०- 
वण्ण०४-देवाणु ०-अगु ° ४-पसत्थ ०-तस ० ४-थिरादिछ ० -णिमि ०-तित्थ ०-उच्वा ०-पंचंत ° 


नियमसे जघन्य प्रदेशबन्ध करता दै। इसी प्रकार अथौत्‌ आभिनिवोधिकन्नानावरणका 
जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवके कटे गये उक्त सन्निकषके समान चार ज्ञानावरण, छह 
दरोनावरणः, सातावेदनीय, चार संञ्वलन, पोँच नोकषाय, देवायु, उच्चगोत्र ओर पोच 
अन्तरायका जघन्य प्रदेश वन्ध करनेवाङे जीवे सन्निकषे जानना चादिएं 1 

५३६. असातावेदनीयक्रा जघन्य प्रदरा वन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण, छ 
दरनावरण, चार संञ्वलन, पुरुषवेद्‌, भय, जुगुप्सा, देवगति, प्व द्दरियज्ाति, वेक्रियिक- 
शारीर, तेजसदारीर, कामणशरोर, समचजुरखसंस्थान, वेक्रियिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वणेच तुष्क 
देवगत्यानुपूर्वा, अगुरुख्घुचदुषकः प्रशस्त विहायोगति, तरस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, भादेय, 
निसोणः, उच्चगोच्र ओर पंच अन्तरायका नियमसे बन्ध करतादहे जो इनफा नियमसे 
संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेराबन्ध करता हे । हास्य, रति, स्थिर, ुभः, यश-कीर्तिं 
ओर तीथेद्कुर प्रकृतिका कदाचित्‌ बन्ध करता दहै ओर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता। यदि 
वन्ध करता दै तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक भजघन्य प्रद्रा बन्ध करता है । अरति 
ओर रोकका कदाचित्‌ वन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता । यदि चन्ध करता 
दै तो इनका तियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता हे । अस्थिर, अद्युभ ओर अयराःकीर्तिका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ वन्ध नहीं कस्ता। यदि वन्ध करता है तो जघन्य 
प्रदेशबन्ध भी करता है ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध भो करता दै! यदि अजघन्य प्रदृरावन्ध 
करता है तो इनका नियमसे संख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशा वन्ध करता है । इसी प्रकार 
अथौत्त्‌ असातावेदनी स्का जघन्य प्रदेरावन्ध करनेवाले जीवके कहे गये उक्त सन्निक्पके 
समान अरति ओर शोकका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवका सन्निकूपं जानना चादिष्‌ । 

५२७. देवगतिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, छद्‌ दर्दनावरण, 
सातावेदनीयः चार संञ्वलन, पुरुषवेष्, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवायु, पद्ेन्द्रियजाति 
वेक्रियिकरारीर, तेजसशरीर, कामेणशरीर, खमचतुरखरसंस्थान, वैक्रियिकशरीर आद्गोपाद्भ, 
वणचतुष्क, देवगतप्रानुपूर्वी, अगुरुखघु चतुष्क, प्रशस्त विदहायोगति, त्र ख चतुष्क, स्थिर आदि 
छह, निमौणः, तीयथेड्करः, उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तरायका नियमसे चन्ध करता है जो इनका 





१, ता०प्रतौ प्॑च॑ंत० असाद इति पाटः 1 २. वात्प्रतौ प्स्गु० £ तम्र € पिरादिद््‌ः 
इति पारः । 


३३६ गदयार्वय पदेस्धाद्वियारे 


णि० घं णि० जह० | एवं देवगदिभंगो स्वापं पसा णामा | 

५३८. अधथिर० जह० पदेण्यं० सादायि०-हस्म-रदि-सुग-जम० मिया संखयलदि- 
भागम्भ० | असादा०-अरदि-सोग-असभ-अनप्त° निया० जह ० । सेमाभो' गिर ^ गि 
अजह० संखेज्ञदिभागन्भ० । णवं शसुग-भजस° । 

५३९, फम्महग० मूसोघ्रभगो । द तिथिवेदेसु पचिदियतिग्क्प्रिजोणिनिर्भगो | 
णवरि आदार०-आहारन्यंगो ° -तित्थ ° मणुतिन्भंगा | परिस पंचिद्धियतिग्किविर्भगो | 
णवरि आहारदुग-तित्थ० ओघो । णवुंसगे संटाणं" मृलोघं । णवरि वेडव्वियदं 
जोणिणिभभगो । तित्थयरं ओघं णेरदगस्स भव्रदि | 

५४०, अचगदवेदेसु आभिणि° जह प्दश्व॑धंतो चदृणा०-चत्र्दसणा०- 
सादाव्रे०-जसमि ०-उचागो ० -पंच॑तरा० णि० र॑" णियमा जदण्णा | कोधरंज मिया 
जह० । माणसंज० स्िया० त तु० संेलदिभागव्भ० । माय्रासंज० सिया० तं तु° 





नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता दै । दनी प्रकार दरेवगतिका जवन्य प्रददाव्रन्य करनेवाले जीवके 
कदे गये उक्त सन्निकपके समान नामकगकी सच प्रशन प्रकतियोंका जवन्य प्रदरेदात्रन्ध करनवाये 
जीवका सनि कषे जानना चादिर्‌। 

५२८, अस्थिर प्रकृतिका जघन्य प्रदराचन्ध करनेवाला जीत सातावेदृनोय, हास्य) रति, 
शुभ ओर यरःकोर्तिका कदाचित्‌ बन्ध करतार ओर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता। यदि 
यन्ध करता रै ता इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेदवन्थ करना है। 
असरातावेदनीय, अरति, शौक, अद्युभ ओर अयङ्चःकीर्तिका कदाचित्‌ वन्ध करतादै ओर 
कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता। यदि बन्ध करतादै तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध 
करता है । दोप प्रकृतियोका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे संस्यातभाग अधिक 
अजघन्य प्रदद्वन्ध करता दै। इसी प्रकार अर्थीत्‌ अस्थिरप्रफृतिका जघन्य प्रदेशवन 
करनेवाङे जीवके कदै गये उक्त सिकपकरे समान अञ्युभ ओर अयदाःकीर्तिका जघन्य 
पररेशवन्थ करनेवराङे जीवके सन्निकप कहना चादि | 

५३९, करामंणकाययोगी जीवोमे मृललोधके समान भङ्ग दै) खीवेदी जीवोमें पञ्चेन्द्रिय 
तिय योनिनी जीयोके समान भङ्ग दै। उतनी विशेषता है कि आदहारकशरीर, आद्ारक- 
शरीरआङ्धोपाङ्ग ओर तीथेद्ुरप्रकृतिका भद्गः सनुप्यिनीके, समान है । पुरुपवेदौ जौवोमे पयवे 
न्द्रिय ति्यद्चोके समान भङ्ग है । उतनी विशेषता है कि आदारकददिक ओर वीक रपरकृतिका 
भङ्ग ओघके समान दै। नपुंसकवेदौ जीवोमें स्वस्थान मूलोघके समान भङ्ग द| इतनी 
विोपता द कि वैक्रियिकपटकरका पच्चंन्द्रिय तियंश्व योनिनी जीवोके समान भङ्ग दै । 
तीथंद्ुरपरकरतिका भङ्ग ओघके समान. है । इसका जघन्य स्वामी नारकी होता है । 

५९०. अपगतवेदी जीवोमें आभिनिवोधिक ज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला 
जीव चार ज्ञानावस्ण, चार दशनावरण, सातावेदनीय, यरःकीर्ति, उच्चगोत्र ओौर पोच 
अन्तरायका नियमसे चन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता दै। 
क्रोधसंञ्वलनक। कदाचित्‌ चन्ध कर्ता दहै ओर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता । यदि चन्ध करता 
हतो इसका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता द] मानसंज्वखनका कदाचित्‌ बन्ध करता 
दहै ओर कदाचित्‌ चन्ध नदीं करता । यदि वन्ध करतादहै तो जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता 


१, तात्प्रतौ (जह ० सेसाश्रोः इति पाठः ।२. ता०प्रतौ 'णपु"सके० सं (स) हां 
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संखेजदिभागग्स० संखेज्ञगुणन्भहियं वा । लोभसंज ० णियमा तं तु° संखेजेदिभागनग्भ० 
संखेजगुणम्भहियं बा चदुभागन्भहियं चा । एवं चदुणा०-चदु दंस०-सदा०-जस०- 
उचा ०-पंचत० । 

५४१, रोधसंज० जह० पदे ०० पचणा०-चदुदस°-सादा०-तिण्णिसंन °-जस ०- 
उच्चा ०-पृंचंत० णि० बं णि० जह० । एवं तिण्णिसंज० । 

५४२, कोध-माण-माया-रोभं ओषं । मदि-सुद० सव्वाणं ओघं । णवरि 
वेउव्ियछकं जोणिणिर्भगो । 

५४३. विर्भगे आभिणि० जह ० पदे ०्यं° चदुणा०-णवदंसणा ०-मिच्छ०-सोलसक०- 
सय-दु ०-पंच॑त० णि० ० णि० . जह० । दोबेद °-सत्तणोक०-चटु आउ ०-बेउव्ियकछ०- 
आदाच-दोगोद ०* सिया० जह० । दोगदि “पचजादि-ओरालि०-छस्संडा०-ओरालि०- 


हे भौर अजघन्य प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशवन्ध करता दहै तो इसका 
नियमसे संस्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेराबन्ध करता है । मायासंञ्वलनका कदाचित्‌ 

वन्ध करता है ओौर कदाचित्‌ चन्ध नीं करता । यदि चन्ध करता है तो जघन्य प्रदेशवन्ध 
भी करता दै ओर अजघन्य प्रदेदाचन्ध भी करता हे । यदि अजघन्य प्रदेरावन्ध करता तो 
इसका नियमसे संख्यातसाग अधिक या संख्यातगुणा अधिक अजघन्य प्रदेशावन्ध करता हे । 
लोभसंञ्वलनका नियससे प्रदेशवन्ध करता है । किन्तु वह्‌ इसका जघन्य प्रदेशवन्ध भी 
करता है ओर अजघन्य ्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेरावन्ध करता है तो 
इसका नियमसे संख्यातभाग अधिक या संख्यातरुणा अधिक या वचार भाग अधिक अजघन्य 
प्रदेशवन्ध करता है । इखी प्रकार अथौत्‌ आभिनिवोधिक ज्ञानावरणका जघल्य प्रदेदावन्ध करनें 
वाले जीवक कहे गये उक्त सन्नि कषेके ससान चार ज्ञानावरण, चार द्रानावरण, सातावेदनीय, 
यशःकोरति, उच्चगोन्न ओर पाँच अन्तराय का जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाठे जीचके सन्नि कपषं 


जानना चादिषए 1 
५४१. क्रोधसंज्वख्नका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पाँच ज्ञानावरण, चार ददाना- 


वरण, सातावेदनीयः, तीन संज्वलन, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तरायका निवमसे 
वन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेराबन्ध करता दहै। इसी प्रकार अर्थात्‌ 
क्रोधसंञ्चलनका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जोवके कटे गये उक्तं सनि कपेके समान तीन 
संज्वलनका जघन्य प्रदेरावन्ध करनेवारे जीवके सन्नि कषं कहना चाष्टिए । 

५४२. क्रोधकपायवारे, सानकपायवाङे, सायाकपायवाङे ओर लोभकपायवारे जीवोमें 
ओघके समान मङ्खः है! मस्यज्ञानी ओर श्रताज्ञानी जीवोमे सव प्रकृतियोका भद्ध ओधकते 
खमान है! इतनी विरोषता है कि इनमें वेक्रियिकपट्क्रका भङ्ग पद्वेन्द्रिय तिच॑य्व योनिनी 
जीवोके समान हे । 

५.४३. विभद्धन्ञानी जीवोमे आसिनिबोधिक ज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाडा 
जीच चार ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, मिथ्यात्व, सोह क्षायः, भव, चुुप्वा गर पच 
अन्तरायका नियमसे चन्ध करता है जो इनका निवमसे जघन्य प्रदेदवन्ध च्रतादे। दौ 
वेदनीय, सात नोकषाय, चार आयु, वेक्रियिकषटक, आतप ओर दौ गोना दाचित्‌ वन्ध करता 
ष ओर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता! यदि चन्ध करता ह तो इनदा निवसे जघन्य 
रदेशवन्ध करता दै । दो रत्ति, पच जाति, गौदारिशरीर, छह संस्थान, जौदारिक्शरीर 





च क 


१, घाऽम्रतो ष्वेडस्वियद° ाहारऽ दोगोद०` इति पाडः 1 २. श्रा<प्रतौ ` सिया दोगदि' इवि पाटः 1 
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३३८ ` गदावंषे परेसवंधाद्धियारे 


अंमो०-ठस्संष ० -दोजणु °-पर °` -उस्सा०-उजो ० -दोविहा० - तप्रादिदसग्रग० सिवा० 

तु° संखेजदिभागव्भ० । तेजा०-क०-वण्ण०छ-धगु०-ठप०-णिमि० जिन ० 
तं तु०° संखेजदिमागनव्भ० | णवं चद्‌णा०-णव्रदंस०-दोवद०-मिन्छ०-सोलसफ०- 
णवणोक०-दोगोद ०-पंचतरा० ¡ णवरि सद्रावेद० धतस्प० ग्िरयगद्वितिगं वज्ज 
असादावदणीयं वंधंतस्प देवाड ° वज्ञ ० । 

५४४, इत्थि ° जह ० पदेण्वं ० पंचणा०-णव्रदम ०-मिच्छ०-सोल्प्फ०-भय-द्‌ ०- 
प॑ंच॑ंत० णि० घं० णि जह० | दोवेद०-चद णोक्र°-तिण्णिधाड ०-दोगदि-वंडयिर०- 
सेउव्वि-यंगो °-दोभणुणउजो°-दोगोद० मिया० जह० | तिरिक्खि०-योराठि०- 
छस्पंडा०-गरालिग्यंगो ०-छस्संव ° -तिर्खिाण°-दोविदा०-थिरादिखयु ° सिया० तं तु 
संखेजदिभागन्भ० । पचिदि ०-तेजा०-क ० -वण्ण०४-अगु ०४-तस ० ए-णिमि ० णि० ° 


~~~ -- --~-~-~--~ ~~ 


आाद्गोपाङ्, खद्‌ संदननः दो आनुपूर्वी, परघ्रात, उच्छास, द्योत, दो विद्यायोगति मौर त्रस आदि 
दस युगलक्रा कदाचित्‌ वन्ध करता दै आंर कदाचित्‌ वन्ध नरह करता 1 यदि ब्न्धकस्तादैतो 
इनका जवन्य प्रदेशवन्ध भी करता द ओर अजयस्य प्रदेशवन्ध भी करता दहै । यदि अजघन्य प्रदरे 
वन्ध करता दै तो इनक्रा नियमसे संख्यातभाग अधिक अजयघन्य प्रदेशावन्ध करता दै । तैजस- 
शरीर, का्मेणश्चरीर वणेचतुप्क, अरुसलघु, उपघात भौर नि्मणका नियमसे वन्ध करता 
ह। किन्तु वह इनका जघन्य प्रदेदावन्ध भी करता है भौर अजघन्य प्रदरेरावन्ध भी करता 
हः । यदि अजघन्य प्रदेशवन्ध करता दैतो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य 
प्देश्षवन्ध फरता है । इसी प्रकार अर्थात्‌ भमिनिवोधिक क्ञानाचरणका जघन्य प्रदेशवन्ध करने- 
चाले जीवके कटे गये उक्त सन्निकषेके समान चार ज्ञानावरण, नी दर्नावरण, दो वेदनीय, 
मिध्यात्व, सोल्द कपाय, नौ नोकपाय, दो गोत्र जीर पोच अन्तरायका जघन्य प्रदेशवन्ध 
करनेवोले जीवके सन्निकपे जानना चादिए। तनी विशेपता है कि सातावेदनीयका जघन्य 
्रदेराबन्ध करनेवाले जीवके नरकणतित्रिकको छोड़कर सन्निकपं कना चादिए । तथा असाता- 
वेद्नीयका जघन्य प्रदेशधन्ध करनेवाले जीवक देवायुको छोड़कर सन्निकपं कहना चाहिए । 
५४४. खीवेदका जघन्य प्रदेशचन्ध करनेवाखा जीव पाँच ज्ञानावरण, नो द्रेनावरण, 
मिथ्यात्व, सोखह्‌ कपाय, मय, जुगुप्सा ओर पच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है जो 
इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता दै । दो वेदनीय चार नोकपाय, तीन आयु, दो गतत, 
यैक्रियिकशरीर, वेक्रियिकश्चरीर आङ्घोपाद्ग, दो आपूर्व, उद्योत ओर दो गोच्क्रा कदाचित्‌ 
वन्ध करता दै भौर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता । यदि वन्ध करतादै तो इनका नियमसे 
जघन्य प्रदेशबन्ध करता दै । तियंखगति, ओदारिकशरीरः, छद संस्थान, ओदार्किशरीर 
आङ्गोपाङ्ग, छह संदनन, तियच्वगत्यानुपूर्वी, दो विदहायोगति ओर स्थिर आदि छह युगरका 
कदाचित्‌ वन्ध करता हैः ओर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता । यदि वन्ध करता दै तो जघन्य 
प्रदशवन्ध भी करता है ओर अजघन्य प्रदेशचन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेरावन्ध 
करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजवन्य प्रदेशवन्ध करता दै । पश्चेन्दरिय- 
जाति, तेजसश्चरीर, कामंणशरीर, वणंचतुष्क, अगुरखघुचतुष्कः चस चतुष्क ओर निर्माणका 
नियमसे वन्ध करता दे । किन्तु वद्‌ इनका जघन्य प्रदेशबस्थ भी करता है ओौर शअजघन्य 
प्रदेशवन्ध भी करता द । यदि अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है तो इनक। नियमसे संख्यात 


१, शा०प्रतौ श्वुस्खघ० पर०› इति पाठः । 
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तं त॒० संखेजदिभागग्भ० । एवमेदेण कमेण णेदव्वाओ सन्वाभो पगदीभो । एवं 
पुरिस ० । दस्स-खीणं साद ग्गो । अरदि-सोगाणं असाद न्भंगो । णामाणं हेडा उवरि 
आभिणिन्मगो } णामाणं सत्थाणन्भंगो | | 

५४५, आभिणि०-सुद-गोधिणा० आभिणि० जह ० पदेण्वं० चदणा०- 
छदसणा ० "-वारसक पुरिस ०-भय-द ०-उचा ०-पंच॑त० णि ० बं° णि जह ० । दोवेद०- 
चद्‌ णोक० सिया० जह० । दोगदि-दोसरीर्दोअंगो °-बज्ञरि०-दोजाणु०-थिरादि- 
तिण्णियुग ०-तित्थ० सिया० तं तु संखेजदिभागव्भ० | पंचिदि०-तेना०-क०- 
समचद्‌ °-वण्ण०४-अगु ° ४-पसत्थ ०-तस ° ४-एमग-सुस्सर-आदे०-णिमि° णि० तं तु 
संखेजञदिभागन्भ० । एवं चद्‌ णा०-दुदंसणा ०-दोवेद ०-वारसर ०-सत्तणोक०-उचा०- 
पंच॑त० । 





भाग अधिक अजघन्य प्रदेशचन्ध करता दै । इसी" प्रकार इस क्रमसे सव प्रकृतियोका 
सन्निकषं ठे जाना चाहिए । इसी प्रकार पुरुषवेदका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाछे जीवके 
सन्निकपे कहना चाहिए । तथा हास्य ओर रतिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवके साता- 
वेदनीयक्रा जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवके समान सन्निकषे कहना चादहिर ओर्‌ अरति 
व शोकका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवके असोतावेदनीयका जघन्य प्रदेशाचन्ध करनेवाले 
जीवके समान सन्निक्रषं कहना चाहिए । नामकमेकी प्रकृतियो का जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले 
परथक्ग प्रथक्‌ जीवके नासकमेसे पवी ओर वादकी प्रकृति्योका भङ्ग आभिनिवोधिक ज्ञाना- 
वरणका जघन्य प्रदेशबर्ध कर्नेवाङे जीवके कहे गये सनि कर्पके समान है । तथा नामकर्म॑की 
प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्नि कपेके समान दै 1 


५४५. आभिनिवोधिकन्ञानीः श्रुतज्ञानी ओर अवधिज्ञानी जीवोमे भाभिनिवोधिक 
ज्ञानावरणक्रा जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवारा जीव चार ज्ञानावरण, छद दशनावरण; वारह्‌ कपाय, 
पुरुपवेद्‌, भय, जुगुप्सा, ` उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो 
इनका नियमसे जघन्य प्रदेशावन्ध करता है । दो वेदनीय ओर चार नोकपायका कदाचित्‌ 
बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता । यदि वन्ध करतादहै तो इनका नियमसे 
जघन्य प्रदेशवन्ध करता दहै । दो गति, दो शरीर, दो आङ्गोपाङ्ग, वज्रषभनोराचसंहनन, दो 
आनुपूर्वी, स्थिर आदि तीन युग ओर तीथकर प्रकृतिका कद्‌।चित्‌ बवन्ध करता है ओर 
कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता । यदि बन्ध करता दहै तो जघन्य प्रदेखवन्धभी करतादह भौर 
अजघन्य प्रदेशावन्ध भी ` करता है । यदि अजघन्य प्रदेशवन्ध करता दहै तो इनका नियमसे 
संऽ्यातमाग अधिक अजघन्य ्रदेशवन्ध करतो है । पच्वेन्द्रियजाति, तेजसशरीर, कार्मणन्तरीर, 
समचतुरस्रसस्थान,  वणचतुष्क, अगुरुखघु चतुष्क, प्रशस्त विद्टायोगति, चसचवुप्क, सुमग, 
सुस्वर, आदेय भोर निमाणका नियमसे वन्ध करता ह । किन्तु वह्‌ इनका जघन्य प्रदेश्चवन्ध 
भी करता है ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध भी करता है । चदि अजघन्य प्रदेश्ववन्ध करता दहै तो 
इनका नियमसे संस्यातमाग अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता दे ! इसी प्रकार अर्यात्‌ भामिनि- 
योधिक ज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवके कटे गये उक्त सन्नि कषक समान 
चार्‌ ज्ञानावरणः, छह दशनावरण, दो वेदनीय, चारह्‌ कषाय, खात नोकपाय; उडगोच्र आर 
पाच अन्तरायका जघन्य प्रदेशचन्ध रूरनेवाठे जोवके सन्निकर्षं कहना चाहिए । 





१ ता०प्रतां श्वटुणो° दंस °` इति पाठः । 


३४० गदाव॑धे पदेसवंधादियारे 


५४६, सणुसाउ ० जह० पदेण्वं° पचणा०-छदुसणा °-वारसक °पूरिस ०-भय- 

गुं ०-मणुसगदि० उवरि याव उवा०-पंचंत° गि० चं ° णि० अजह ० थसंसेखचगुणत्म ० | 

दोबेद०-चद्‌ णोक ०-थिरादितिण्णियुग ०-तिस्थ० सिया० घं सिया० थ्वं० | यरदिर्घ 

णि० अजह ० असंखेजगुणन्म० । एवं देवाउ० | णवरि देवाउगपाोगगपगदीभो 

णादन्वाओ भवति । आहारदुगं सिया० तं तु° संचेखदिभागन्भ० । तित्थ० सिया 
असंसेज्ञगुणव्भ० । 

५४७, मणुस्त° जह ० पदेण्य° पंचणा०-छदंस०-वारसक ° पुरिस ०-भय-दु ०- 
उचा०-पचंत० णि° षं० गि ज० । दोत्रेद्‌ ० ^-चदुणोफ़० सिया० लद० । णामार्ण॑ः 
सत्थाण°भगो । एवं सन््रणामाणं । णवरि देवगदि ° जह ० पदे ०्र॑० पंचणा०-टर्दस०- 
ारसक०-परिस ०-भय-दुुं ०-उचा०-पंचंत° णि° व° णि° जद्‌० | दोवेद ०-चदु णोक० 








५४६. मनुप्यायुका जघम्य प्रदेशषन्ध करनेवारा जीव पौँचक्ता नावरण) छद्‌ दरदानाचरण, 
वारह कपय, पुरुपवेद्‌, भय, जुगुप्सा तथा मनुप्यगतिसे लेकर उधघगोत्र तक ओर पोच 
अन्तरायका नियमसे वन्ध फरता है जो इनका नियमसे मसंख्यातगुणा पिक अजघन्य 
प्रदेशवन्ध करता ह। दो वेदनीय, चार नोकपाय, स्थिर आदि तीन युगल ओर तोधंद्ुर 
प्रकृतिका कद्‌।चित्‌ वन्ध करता दहै भौर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता । यदि चन्ध करतादहैतो 
नका नियमसे भसंख्यातगुणा भयिक जघन्य प्रदेशवन्ध करता रै । इसी प्रकार अथीत्‌ 
देवायुका जघन्य प्रदेशवन्ध करेवा जीवके सन्निकपं कहना चाहिए । इतनी चिशोपता रै कि 
य्ह र देव।युक जघन्य प्रदणएवन्धके साथ बन्धको प्राप्त दनेवाटीं प्रकृति जाननी चाहिए । 
यह्‌ देवायुका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाखा जीव आदारकद्विकका कश्राचित्‌ वन्ध करता है ओर 
कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता । यदि बन्धं करता है तो इनका जघन्य प्रदेशवन्ध भी करता है 
ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध भी करता दै । यदि अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे 
संख्यातभाग अधिक अज्ञघन्य प्रदेशबन्ध करता है । तीथद्भुर प्रकृतिका कदाचित वन्ध करता है 
ओर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता । यदि वन्ध करतादै तो इसका नियमसे असंख्यातगुणा 
अधिक भजघन्य प्रदेशवन्ध करता है । 

५४७. मसुप्यगतिका जघन्य प्रदेशवन्ध फरनेवाखा जीव पोच ज्ञानावरण, छह दशनावरण; 
वारदह कपाय, पुरुपवेद्‌, भय, जुगुप्सा, उच्चगोत्र भौर पोच अन्तरायका नियमसे वन्ध 
करता है जो इनका निययसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता दहै । दो वेदनौय ओर चार नोकपायका 
कदाचित्‌ चन्थ करता है ओर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता 1 यदि बन्ध करतादे तो इनका 
नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता है! नामकमेकी प्रकृतियोंका भङ्ग ॒स्वस्थानसनि कपके समान 
ह । इसी प्रकार अथात्‌ मनुष्यगतिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवके कटे गये उक्त 
सनिकर्षके समान नामकर्मकी अन्य प्रकृतियोका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीवके 
सन्निकषं जानना चाहिए । इतनी विशेषता दै करि देवगत्तिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाला 
, जीव पाँच क्ञानावरण, छद दशनावरण; बारह कपाय, पुरुपवेद्‌, भयः जुगुप्सा, उच गोत्र ओर 
पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता दहै । 
दो वेदनीय भौर चार नोकपायका कदाचित्‌ बन्ध करता है भौर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । 


9. तारग्रतौ “पुरि०"""दोवेद्‌०* आ०प्रतो° धुरिस० भय दु०`""उच्चा० पचंत° गि वं० गिर 
ज० दोेद्‌०' इति पाटः । २, ताण्प्रतौ (जह्‌० णामाणं दति पाडः । 


उत्तरपगदिपदेसवंघे सण्णियासं ३४१ 


सिथा० जह० । णामाणं सत्थाणनभेगो । एवं [वेउ्वि०-] वेउव्ि०अंगो०-देवाणु° । 
आहारदुगं ' ओघं । एवं ओधिदं °-सम्ादि० । 

५४७८, मणपञज्ञ० . आभिणि° जह० पदे०्ं° चहुणा°-छर्द॑सणा०-सादा०- 
चटुसंज ° पुरिस ०-हस्स-रदि-भयः दुगुं °-देवाउ °-उच्चा०-पंचंत० गि० वं° णि० जह०। 
देवगदि °-प॑चिदि०-वेउव्वि ०-तेजा० -फ° - समचदु °-वेडन्ि०्यंगो ०-वण्ण ° ए-देवाणु०- 
अगु ° ए-पसत्थ० तस ० ४-थिरादिछ०-णिमि० णि० तं तु संखेजदिमागब्मदियं ° । 
आहारहुगं िया० त . तु° संखेज्ञदिभागञ्सहियं । तित्थ० सिया० जह० । `एवं 
चदुणा०-छ्दंसणा ०-सादा ०-चदुसंज ° पुरिस ०-हस्स-रदि-भय-दुगुं ०-उचा ० -पंचंत० ! 

५४९, .असादा० जह ० पदे °्व° पंचणा०-छर्दंस ०-चदुसंज°-पुरिस ०-भय-दु¬- 


यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता है । नामकमेकी प्रकृतियोंका 
भङ्गः स्वस्थान सनिकषेके समान दहै! इसी प्रकार अथीत्‌ देवगतिका जघन्य प्रदेशवन्ध 
करतेवाङे जीवक कटे गये उक्त सन्निकषेके समान वेक्रियिकशरीर, वेक्रियिकशरीरआङ्गोपाद्ध 
ओर देवगत्यातुपर्वीक्रा जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवके सन्निकषे कहना चाहिए । आदहारक- 
रारीरद्िकका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेचारे जीवरके खन्निकषंका मङ्खः ओधके समान है। इसी 
प्रकार अथौत्‌ आसिनिवोधिकज्ञानी आदिके समान अवधिदरानी ओर सम्यग्टष्टि जीवोके 
जानना चाहिए । 

५४८, मनःपयेयज्ञानी जीवोमे आभिनिवोधिकन्ञानावरणका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला 
जीव चार ज्ञानावरणः, छ्‌ दशनावरण, सातावेदनीय, चार संज्यलन, पुरुषवेद, हास्य, रति, 
सय, जुगुप्सा, देवायु, उच्चगोत्र ओर पोच अन्तराया नियमसे वन्ध करतादै जो इनका 
नियमसे जघन्य प्रदेराचन्ध करता है । देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वेक्रियिकशसीर, तेजसरारीर, 
कामेणशरीर, समचतुरसख संस्थानः वेक्रियिकरारीर जाङ्गोपाङ्ग, वणं चतुष्क, देवगत्यानुपूर्वीः 
अगुरुरघु चतुष्क; प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह ओर निर्माणका नियमसे 
वन्ध करता है । किन्तु वह इनका जघन्य प्रदेशवन्ध भी करता है ओर अजघन्य प्रदेरावन्ध 
मी करता है! यदि अजघन्य प्रदशवन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक 
अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है । आहारकटिकका कदाचित्‌ वन्ध करता है ओर कदाचित्‌ वन्ध 
नदीं करता 1 यदि वन्ध करता दै तो जघन्य प्रदेशवन्ध भी करता है भोर अजघन्य प्रदेशावन्ध 
मी करता है! यदि भजघन्य प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक 
अजघन्य प्रदेरावन्ध करता है । तीथकर भरृतिका कदाचित्‌ वन्ध करता है ओर कदाचित्‌ 
बन्ध नक्ष करता 1 यदि बन्ध करतां हे तो इसका नियमसे जघन्य प्रदेश्तवन्ध करता हे । इसी 
प्रकार अथौत््‌ आभिनिवोधिकज्ञानावरणशा जघन्य प्रदेशवन्ध ॒करनेवाङे जीवके छट गये उक्त 
सन्नि कषके समान चार ज्ञानावरण, छह दशनावरण, सातावेद्नीयः, चार संज्वन, पुर्पवेद, 
हास्य, रति, भयः जुगुप्सा, उच्च गोत्र ओर पाँच अन्तरायका जघन्व प्रदेशवन्ध करदेवाङे जीवके 
सनिकषे कहना चादिर्‌ । 

५४९. असातावेदनीयक्रा जघन्य प्रदेरादन्ध करनेवाङा जीव पाँच ज्ञानावरण, छद्‌ 


१. ता०प्रतो ष्देवाणु° घाहार०२) इति पाटः 1 २. ता~प्रतो खम्नादि° नयु" "चदसं =°ः ध्रा 
प्रतो “सस्मादि० मणुर `" " ``" चदुसंज०> इति पाठः । ३. उान्प्रतौ वेड० [ तेाकू० छमचदु° वेडभ्वि° 
संगो० दण्ण> ४ ]*“` "` देवाणुऽअनु०४ पसत्थः च्नाऽप्रतौ ष्वेडन्वि° तेलाङ० समच्दु० वेरम्दि० अंगो० 
वण्ण०४ देवाणु° जगु९$ पस्त्थ० इतति पाडः 1 


२४२ गहा परेसर॑धाद्धियारे 

, देवग ०-पंचिदि° -वेउन्वि०-तेना०-क० - समचदु °वण्ण ८४ -देवाणु ०-धगु० ४ - पस्थ ०- 
तस्०४-सुभग-सुस्सरअदे०-णिमि ०-उचा० -प॑चंत० णि य° णि अजह संगेख- 
भागन्भहि० । हर्परदि-यिर-सभ-जस ०-तित्थ० सिया० संखेचद्विषा० । अरदि-सौग° 
सिया० जह० । वेउन्िन्छंगो० णि प्रं सादिरेयं दुभागत्म० | थपिर-धसुभ- 
अजप्० सिया० तं तु° संसेजदिभागन्ध० । एवं थरदि-सोगाणं । 

५५०, देवगदि° जह ० पदेण्॑° पंचणा०-ठदसणा०-सादा०-चद्ुसंज °परिस०- 
हस्स-रदि-भय-दुगु °-देवाउ ०°-उनचा ० ` -पंचंत०° णि० बरं° गि° जह ० । णामाणं सत्थाण- 
भगो । 

५५१. अथिर० जह० पदण्व्र॑ पंचणा०-छदंस °-चदु संज ° पुरिस ०-भय-दु ० 
उच्ा०-प॑चत० णि० व° गि अनद° संयेजभागन्भ० । सादा ०-दस्म-रदि-सुभ-जस० 
सिया० संखेजभागव्म० | असादा०-भरदि-सोग-असुभ-थजम० सियरा० जह० । एं 


दशनावरण, चार संज्वटन, पुरुषवद्‌, भय, जुगुप्सा, देवगति, प्चेन्दरियजाति; वेक्रियिकदारीर, 
तेजसकशषरीरः कामेणशरीर, समचतुरससंस्थान, वर्णचतुप्क, देवगत्यानुपूर्वा, अशुटघु चतुष्कः 
प्रशस्त विहायोगति, चस चतुष्कः सुभग, सुस्वरः आदेयः निर्माण; उच्चगोत्र भौर पोच 
अन्तरायका नियगसे वन्ध करता जा इनका नियमसे संस्यातभाग अधिक्‌ अजघन्य 
प्रदेशवन्ध करता दै । हास्य; रति, स्थिर, यभ, यक्षाःकीर्ति ओर ती्थ्ुर प्रकृतिका कदाचित्‌ 
वन्ध करता द ओर कदाचित्‌ वन्ध नदीं करता । यदि वन्ध करतादे तो इनका नियम॑से 
संख्यातभाग अधिक्र अजवन्य प्रदेद्ाचन्ध करतार । अरति ओर शोकका कदाचित्‌ 
ध करतादै भर कदायित्‌ बन्ध नहीं करता। यदि वन्ध करतादै तौ इनका नियमसे 
घन्य प्रदेशवन्ध करता दै । यक्रियिकशरीर आद्गोपाद्नका जियमसे बन्ध करतादहैजो इनका 
नियमसे साधिकदो भाग अयिक अजयवन्य प्रदेशवन्ध करता दि। अस्थिरः अश्युभ ओर 
अयश्कीर्तिका कदाचित्‌ वन्ध करता है ओर कदाचित्‌ चन्थ नहीं करता । यदि वन्ध करता 
है तो जघन्य प्रदेदावन्ध भी करता दह ओर अजवन्य प्रदेशवन्ध भी करता ह । यदि अजघन्य 
प्रदेशवन्ध करता दहै तो इनका नियमसे संस्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है । इसी 
प्रकार अर्थात्‌ असातावेदनीयका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवके कदे गये उक्त सन्निकपेके 
समान अरति ओर शोकका जवन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जोवके सन्नि कपे जानना चादिए। 

५५०. देवगतिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण, छह दशनावरण, 
सातावेद्नीय, चार संज्वरन, युरुपवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्ता, देवाय, उच गोत्र भौर पोच 
अन्तरायक्रा नियमसे बवन्ध करता दहै जो इनका नियपरसे जघन्य प्रदेशब्रन्थ करता दहै। 
नामकमेको प्रकृतियोक्रा भद्ध स्वस्थान सन्निक्परके समान दै । 

५५१. अस्थिर , प्रकृतिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पोच ज्ञानावरण, छह 
ददोनावरण, चार संज्वलनः, पुरुपवेद, भयः जुगुप्सा, उच गोत्र भोर पौँच अन्तरायका निययसे 
बन्ध करता जो इनका नियमसे संख्यातमाग अधिक अजघन्य प्रदेरावन्ध करता दै। 
सातव्रेदनीयः हास्य, रति; शुम ओर यशःकीर्तिका कदाचित्‌ वन्ध करता है ओर कद्‌चित्‌ 
वन्ध नहीं करता । यदि वन्ध करता दै तो इनका नियमसे संस्यातभाग अधिक अजघन्य 
परदेशवन्ध करता है । असरातावेद्नीय, .भरत्ति, शोकः, अश्युभ ओर अयशःकीर्तिंका कदाचित्‌ 





१. जा०प्रतौ (भय दुरु" उच्चा० इति पाठः 


उत्तरपगदिपदेसवंघे सण्णियासं ३४३ 


असुभ-अजप्त° । सेसाणं तित्थयरेण सह णि° वं° णि° अजद० संखेजमःगन्भ० । 
एवं संजद्‌-सामाई ०-छेदो ०-परिहार ० । सुहुमसंप० उकस्सभगो । 

५५२, संजदासंजदेख आभिणि० जह ० पदे०वं चदुणा०-छदेस०-सादा०- 
अहक ०-पुरिस °-हस्स-रदि-भय-दुगु' °-देवाउ०-उचा ० -पंचंत° गि० ° णि जह° | 
देवग ०-पंचिदि०-येउव्ि°-तेजा० - क० - समचहु ° - पेउच्ि०अंगो०-वण्ण ० ए-देवाणु °- 
अगु०°ए-पस्थ०-तस०9-थिरादिछ०-णिमि° णि घं० तं तु०° संखेजदिभागन्भ० | 
तित्थ० पिया० जह ० } एवमेदेण कमेण परिहार०भगो । 

५५३. असंदेसु मूलोषं । चक्खु °-अचक्खु ०-सण्णि° मूल्लोषं । किण्ण-णील-काउ° 
मूरोधं । केण कारणेण १ द्वलेस्सा तस्स तिण्णि वि भावकेस्साः परियन्तं तेण कारणेण०। 
तित्थ० जह० पदे ०वं० देवगदि०४ णि० ० णि० अजह० असंखेजगुणन्भ० । 





वन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता । यदि वन्ध करता दतो इनका नियमसे 
जघन्य प्रदेशबन्ध करता है । इसी प्रकार अर्थात्‌ अस्थिर्का जघन्य प्रदेशावन्ध करलेवाङे जी वके 
कटे गये उक्त सन्तिकषेके समान अशुभ ओर अयरोःकीर्तिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे 
जीवके सर्निकषं जानना {चाहिए । शेष प्रकृतियोका तीथेद्कुर प्रकृतिके साथ नियमसे बन्ध 
करता है जो इनका संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता दै। इसी प्रकार अथौत्‌ 
संनःपयेयज्ञानी जौवोके समान संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत ओर परिदार- 
विशुद्धिसंयत जीोमे जानना चादिए । सृच््मसाम्परायसंयत जी चोमे अपने उत्कृष्ट सन्निकपेके 
समान भङ्ग हे । 

५५२. संयतासंयत जीवोमे आभिनित्रोधिक ज्ञानाचरणफा जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला 
जीव चार ज्ञानावरण, छह दशेनावरण; सातावेदनीय, आठ कषाय, पुरपवेद्‌, दास्य, रति 
भयः जुगुप्सा, देवायु, उच्चगोत्र ओर पाँच अन्तरायक्ता निचमसे वन्ध करता है जो इनका 
नियुमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता दहै । देवगति, पद्छेन्द्रियजाति, वेक्रियिकशसीर, तैजसशरीर, 
कामेणशरीर, समचतुरसरसंस्थान, वेक्रियिकशरीर आश्गोपाङ्ग, व्णंचतुप्क, देवगत्यानुपूर्वी, 
अरुरुखधु चतुष्क) प्रशस्त विशयोगति, चरसचवुष्क, स्थिर आदि छह ओर निमाणका नियमसे 
वन्ध करता दे । किन्तु वह इनका जघन्य प्रदेशवन्ध भौ करता है ओर अजघन्य प्रदेशवनः 
भी करता हे । यदि अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यात भाग मधिक 
अजघन्य प्रदेशाबन्ध करता ह । तीथकर प्रकृतिका कदाचित्‌ वन्ध करता है ओर कदाचित्‌ 
वन्ध नहीं करता 1 यदि वन्ध करता दहै तो इसका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता ह। 
इस प्रकार इस क्रमसे परिदारविश्ुद्धिसंयत जीचोके समान संयतासंयत लीवोमे सन्निप 
भङ्गः जानना चाहिए । 

५५३. असंयतोमे मूखोघके समान भङ् दै । चष्चुदरोनवाटे, अचश्चुदयेनवाङे जर संत्ती 
जोवोमे मूलोघके समान भङ्ग ह 1 कृष्ण, नीरु ओर कापोतलेदयावाठे जीवोमें मृष्टायरे 
समान भङ्ग दै । किख कारण्से१ च्योकिलोद्रव्यलेदया है उखकी तीनों दी भावट्दवारं 
परावतेमान है इख कारणसे। यहां तीधेड्र प्रकृतिक्ा जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाटा ऊीव 
देवगतिचुष्कका नियमसे चन्ध करता है जो इनका नियससे असंख्यातरुणा अयिख अजयन्य 


१, तानपरत इष्या लेस्सा १ तरख तिर्थि विभाय (प) लेस्साः इति एद ! 








३४४ माये पटेस्रधाहियारे 


सेसाभो पगदीओ धुवियाओ परियत्तमाणिगाए्‌ असंसेञगुणाधो | किण्ण-मीलाणं 
, देवगदि०४ जद ० पदेण्वं° तिस्थकरं णचि । 

५५४, तेऊए आमिणि० जह ० पदेन्वं० चदुणा०-पचंत० णि० ¶ गिण 
जह० । थीणगिद्धि०२ -दोपेद० - मिच्छ०-थ्णंताणु ०४ दसय -णयंस ०-आदराव-दोगो० 
सिया० जह० । दद॑सणारवारसक०-भयदु° गि० वरं तं त° अगरतमागत्भदियं° । 
पंचणोक० सिया 2 तं तु* अ्णंतमागव्य्ियं ° । तिण्णिगदि-दोजादि-दोपरीर-टस्संटा०- 
दोंगो०-छस्संष ० -तिण्णिभाणु०-उजो °-दोविहा ०-तस ° -धावर - धिराद्ियु ग ० "-तित्थ० 
सिया० तं तु° पंयेज्ञदिभागन्भहियं० । [ तेजा०-क०-वण्ण०४-अयु ° 0-बादरर-पत्त- 

नक (^ ४ संखे ५ 1 9 ® 
पत्ते०-णिमि० णि° तं तु° संखेज्ञदिभागल्भ० । ] प्प चदुणा०-दोवेद ० -प॑चंत° । 

५५५, निदाणिदाए जह० पदे ०व्र॑° पंचणा०-गट्दंस ०-मिच्छ ०-सोतलतसक्र०- 
भ्देशवन्ध करता दै । शेप धुव प्रकृतिर्योको परायतेमान प्रकृतिर्या साथ भसंस्यातरुणा ्वोधता 
है। सात्र कृष्ण भीर नीटलेदयामे दृवगतिचतुप्कका जघन्य प्रदेशवर्थ करनेवाले जीवक 
तीथदुर प्रकृतिका चन्ध नदीं होता । 

५५४. पौतलेश्यावाङे जीवोमें आभिनिवोधिक क्ञानावरणका जघन्य प्रदेशत्रन्ध करनेवाटा 
जीव चार ज्ञानावरण ओर पोच अन्तरायका नियमसे चन्ध करनादेजो इनका नियमसे 
जघन्य प्रदेशवन्ध करता है । रत्यानगरद्धित्रिक, दो वेदनीय, मिथ्यास्व, अनन्तानुवन्धी चतुष्क, 
सखीव, नपुंसकवेद्‌, आतप ओर दो गोत्रका कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ बन्ध 
नदी करता । यदि वन्ध करतादै तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता है । छ्द 
दशनाचरण, वारह्‌ कपाय, भय जीर चुगुप्ाका नियमसे वन्ध करता दै । चिन्तु वह्‌ इनका 
जघन्य प्रदेशवन्ध भी करता दहै भौर अजघन्य प्रदेशवन्ध भी करता है। यदि अजघन्य 
प्रदेशवन्ध करता हे तो नका नियमसे अन्तमाग अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है । पःच 
नोकपायकरा कदाचित्‌ वन्ध करता दै ओर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता 1 यदि बन्ध करता दहै 
तो जघन्य प्रदेशवन्ध भी करता है ओर अजधघन्य प्रदेशवन्ध भौ करता देः । यदि अजघन्य 
प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे अनन्तभाग अधिकं अजघन्य प्रदेशवन्ध करता ह । 
तीन गति, दो जाति, दो शरीर, छद्‌ संस्थान, दो आग्गोपाङ्ग खद्‌ संहनन, तीन आतुपूर्वी, 
उद्योतः दो विदायोगति, त्रस, स्थावर, स्थिर आदि छ्‌ युग ओर तीथद्कर प्रकृतिका कदाचित्‌ 
वन्ध करता है ओर कदाचित्‌ न्ध नहीं करता । यदि षन्ध करतादै तो इनका जघन्य 
परदेशवस्ध मी कर्ता दै ओर अजवन्य प्रदेशबन्ध भी करता हे । यदि अजघन्य रदेशवन्ध 
करता दै तो इनका नियमसे संख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशत्रम्ध करता ह । तेजस- 
शरीर, कार्मणशरीर, वणेचतुष्क, अगुरुखघु चतुष्कः वादर, पयौप्त, प्रत्येक ओर निमौणका 
नियमसे बन्ध करता दै ' किन्तु वह्‌ इनका जघन्य प्रदेशबन्ध भी करता दहै ओर अजघन्य 
प्रदेशवन्ध भी करता हैः । यदि अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है तो नियमसे इनका संख्यात 
माग अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता दै. । इसी प्रकार अथौत्‌ आभिनियोधिकन्ञानावरणका 
जघन्य प्रदेशबन्धः करनेवाङे जीचके कदे गये उक्तं सन्निकपेके समान चार ज्ञानावरण, दो 
वेदनीय भौर पच अन्तरायका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाठे जीवके सन्निकपं जानना चाहिये । 


1 


५५५. निद्रानिद्राका जघन्य प्रदेश्चवन्ध करनेवाला जीव पच क्ञानावरण, आठ दशंना- 





१, ताज्ञा°प्रष्योः 'तस्लथावरादिषठुयुग०ः इति पाडः । 


उत्तरपगदिपदेस्वंधे सण्णियासं ३४५ 


भय-दु०-पंचंत० णि० व° णि° जह° । दोबेद०-सत्तणोक०-आदाब-दोगो° सिया 
जह० । तिरिक्खि०°-दोजादि-छस्संडा°-ओरालि०अंगो ०-छस्संष ° -तिरिक्ाणु०-उजो ०- 
दोविहा०-तस-थावर०-थिरादिछ्युग०* सिया तं तु° संखेज्ञदिमागन्भदियं° । 
मणुसग०-मणुसाणु° पिया० संखेज्ञदिभागन्धहियं । ओरालति०-तेजा०-क०-वण्ण ०४- 
अगु°छ-बादर-पजत्त-पत्ते-णिमि° णि० तं तु° संखेजदिभागन्भहियं० । एवं अदस °- 
मिच्छ०-सोरसक ०-णल्ंस °-छण्णोक ०-णीचा० । इत्थि र-पुरिसाणं पि तं चेव । णवरि 
एटदियसंजुत्ताभो णिय० । दोआउ०उ देवर्भेगो । देवाड० ओधं ० । 

५५६, तिरिक्ख ° जह० पदे ०० पंचणा०-णवदंस ०-मिच्छ०-सोरुसक ०-भय- 
दयुं°-णीचा०-पंच॑त° गि° वं° णि जह० । दोवेदणी °-सत्तणोक०-उस्संडा०-छस्संष०- 





वरण, मिथ्यात्व, सोर कषाय, भय, जुगुप्सा ओर पोच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है 
जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेराबन्ध करता है! दो वेदनीय, सात नोकपाय, आतप ओर 
दो गोत्रा कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता । यदि वन्ध करता 
तो इनक नियमसे जघन्य प्रदेशावन्ध करता है । तिरयश्चगति, दो जाति, छह संस्थान; ओदारिक- 
शरीर आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, तियंञ्वगत्यादुपूर्वी, उद्योतः दो विदायोगति, चस, स्थावर 
ओर स्थिर आदि छह युगखका कदाचित्‌ वन्ध करता है ओौर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता । 
यदि वन्ध करता दै तो इनका जघन्य प्रदेरावन्ध भी करता है ओौर अजघन्य प्रदेरावन्ध भी 
करता दहै । यदि अज्ञघन्य प्रदेरावन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यात भाग अधिक 
अजघन्य प्रदेश्चवन्ध करता है । मनुप्यगति ओर मलुष्यगत्यातुूर्वीका कदाचित्‌ वन्ध करता है 
ओर कदाचित्‌ बन्ध नीं करता । यदि वन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यात .भाग अधिक 
अजघन्य प्रदेशबन्ध करता है । जौदारिकशरीर, तेजसशरीर, कामंणशषरीर, वणचतुष्क, भरुर- 
र्घुचतुष्क, वाद्र, पयोर, भरव्येक ओर निमौणका नियमसे वन्ध करता है । किन्तु वह इनका 
जघन्य प्रदेशवन्ध भौ करता है ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेश्च- 
चन्ध करता द तो इनका नियमसे संख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेरावन्ध करता है । इसी 
प्रकार अथौत्‌ निद्रानिद्राका जघस्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जोवक्ते कहे गये उक्त सखन्निकर्पके 
समान आठ दशनावरण, भिथ्यात्व, सोह कषाय, नपुंसक्वेद, छद नोकपाय ओौर नीचगोत्रका 
जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाठे जीवके सन्निकपं जानना चादिए । खीवेद्‌ भीर पुरुपवेदका जघन्य 
प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवके भो वही भङ्ग है । इतनी विरोपता है छि यदह एङेन्दरियसंयुक्त 
परहृतियोका नियमसे प्रदेशवन्ध करता हे! दो आयुओंका जघन्य प्रदेदावन्ध छरनेवाे 

- जीवका भङ्ग देवोंके समान हे। तथा देवायुका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवका 
भद्ध ओघके समान हे । 

५५६. तियंड्चगतिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जीव पौँच त्ञानमषरण, नी द्तना- 
वरण, मिध्यास, सोलह कषायः भयः, जुगुप्ठा, नीचगोत्र ओर पोच अन्तरायच्ना नियमसे 
वन्ध करता दे जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता ह । दो देदनीयः, सात नोद्पाय, 
छद संस्थानः छद्‌ संहनन, दो विहदायोगति ओर स्थिर आदि इद युगख्कछा कदाचित्‌ दन्य 

१. तान्ाश्प्रत्योः धिरादिरिप्णयुग°ः इति पाडः 1 २. ताश्प्रतौ भ्यीदा०रे इत्यि°ः श्वि 
पाटः 1 ३ ताल्घाशप्रत्योः संुत्ताो जद ० ! दोघ्ाड० इति पठः । 


४४ 


२४६ मदावंघे पदेसव॑धाहियारे 


दोविहा०-थिरादिछयुग० सिया० जदह० । पचिदि०-योरालि०-तेना०-क०-भोरालि०- 
यंगो०-वण्ण ०४-तिर््विाणु०-अगु०४-उज्ञो ०-तसण०्छ-णिमि० गणि° रत्र॑° गरि० जह° | 
एवं तिचि््खिगदिभंगो संडाणं सम्माणं मिच्छादिद्िपाथोग्गागं । 

५५७, मणुस० जह ० पदे०्वं० पचणा०-उनचा०-पंच॑तत० गिण प्रं ि० ह° | 
छदस ०-बारसक ° -पुरिस०-भय-दुगु० णि० बरं णि अनद० अ्णंतभागत्भृ० | 
दोवेदणी °-थिरादितिण्णियुग ० सिया० जह० | चटु णोक० सिया० अणंतभागन्मं० | 
णामाणं सत्थाणग्भंगो । एवं मणुसाणु०-तित्थ० । 

५५८, देवग ० जह ० पदे ०वं० देषा उवरिं मणुसगदिर्भगो । णामाणं सत्थाण०- 
भगो । मणुस ० जण्णयं देवगदि० ४ । 

५५९, पंचिदि० जह० पदे० घं० पंचणा०-ओरालि०-तेजा०-क ० -यरालिंगो ०- 
वण्ण०9-अगु-७-तस्र०४-णिमि०-पंचंत० णि० पं णि० जह० | थीणगिद्धि०३ 


~--------------- ~~~ ~~~ ~~ ~~ --~ ~~ - ~ ~~ 


करता हे भीर कदाचित्‌ वन्ध नर्द करता । यदि वन्ध करतो टे तो इनका नियमसे जघन्य 
प्देशवन्ध करता हे। पश्चेन्द्रियजाति, ओीदारिकशरीर, तैजसशरीर, का्मेणश्रीर) 
ओदारिकशरीर आङ्गोपाद्, वर्णचतुप्क, तिर्यग्वगत्यनुपूर्वा, अगुरुखघुचतुप्क, उद्यो, च्रसचतुष्क 
ओर निमीणका नियमसे बन्ध करता दहै जो इनक) नियमसे जघन्य प्रदशवन्ध करता है । इस 
प्रकार अथात्‌ तियंश्चगत्िका जघन्य प्रदैरावन्ध करनेवाङे जीवके कटे गये उक्त सन्निकपके 
समान मिध्यारृश्टपरायोग्य संस्थान आदि जो भी प्रकृतिर्या रँ उन सवका जघन्य प्रदेशवन्ध 
, करनेवाले जीवका सन्निप जानना चाष्टिष्‌ । 

५५७. मनुप्यगतिका जघन्य प्रदेश्वन्ध करनेवाला जीव पोच त्ञानावरणः, उचगोत्र 
ओर पच अन्तरायका नियमसरे वन्ध फरता दै जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेदावन्ध करता 
है । छद दशनावरण, वारह्‌ कपाय;, पुरुपवेद, भय ओर जुगुप्साका नियमसे बन्ध करता हे 
जो इनका नियमसे अनन्तभाग अधिक अज्ञघन्य प्रदेशवन्ध करता दै । दो वेदनीय ओर स्थिर 
आदि तीन युगका कदाचित्‌ वन्ध करता हे ओर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता । यदि बन्ध 
करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता है । चार नोकपायका' कदाचित्‌ वन्ध 
करता हैः ओर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता । यदि वन्ध करता है. तो इनका नियससे अनन्तभाग 
अधिक अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है । नामकमेकी प्रकृतियोका भङ्ग खस्थान सन्निकपेके 
समान दै । इस्री प्रकार अर्थात्‌ मनुष्यगत्तिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवके कदे गये 
उक्त सन्निकषैके समान मनुष्यगत्यानुपूर्वी ओर तौथद्धरका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवके 
सन्निकपं जानना चादिये। 

५८५८, देवगतिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जोवका नामकमेसे पूवक ओर वाद्की 
प्रकृतियोका भङ्ग मयुष्यगततिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवारं जी वके इन प्रकृतियोका कटे गये 
सन्निक्पके समान भङ्ग दहै । नामकमेकी प्रकृतियोंका भङ्ग स्वस्थान सन्निकपके समान हे । मात्र 
दैवगतिचतुष्कका जघन्य प्रदेशवन्ध मनुष्यके दोता दै । 

५५९. पश्चेन्द्रियजातिका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवारा जीव पोच ज्ञानावरण, ओदारिक- 
शरीर, तेजसशरीर, कामेणक्चरीर, ओदारिकशरीर आङ्गोपाङ्ग, वणंचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, 
त्रसचतुष्क, नि्मीण ओर पोच अन्तरायका नियमसे बन्ध करता है जो इनक! नियमसे जघन्य 





¶ ता०-भागप्रत्योः दो वेड धिरादितिष्णियुग' -दति पाठः । 


उत्तरपगदिपदेसबंघे सण्णियासं ३४७ 


दोषेद०-मिच्छ ०-अ्ण॑ताणु०४-इत्थि"-णबुंस०-दोगदि-छस्संडा०-छस्सथ °-दोआणु °- 
उजो ०-दोविहा०-थिरदिखयुग ०-तित्थ°-दोगो° सिया० जह ० । ददंस ०-वारसक०- 
सय-दुगुं० णि० तं तु° अणंतभागन्भहियं° । पंचणोक० सिया° तं तु° अणतमागन्म- 
दियं । एवं पंचिदियसभंगो ओरारि०-तेजा०-क०-समचदु ०-ओराङि०अंगो°- 
वज्ञरि०-वण्ण ०४-अगु ०४-पसत्थ ०-तस ०४-थिरादितिष्णिघ्रु ग ° -सुभग-सुस्पर-अ दे ०- 
णिसिण त्ति! सेसाणं तीसंसंलत्ताणं तिख्खिगदिर्भेगो । एषं णेदन्वाओ' सव्वाओ 
पगदीओ | 

५६०, एवं पम्माए सुक्ताए वि । खकाए आभिणि ०: जह ० पदे ०्ं ° चदुणा०- 
पंच॑त० णि० व° णि० जह० | थीणगिद्धि०३-दोबेद ०-मिच्छ्‌०-अर्णताणु ०४-इत्थि ०- 
णबंस० -पंचसंठा ० -पंचसंष ०-अप्पसत्थ ० -दृभग-दुस्सर-अणादे०-दोगोद्‌ ° सिया० जह ० । 
प्रदेशवन्ध करता है । स्स्यानगृद्धित्निक, दो वेदनीय, मिध्यात्व, अनन्तातुबन्धी चतुष्क; सखीवेदः 
नपुंसकवेद्‌, दो गति, छह्‌ संस्थान, छह संहनन; दो आपव, उदयोत; दो विहायोगति, स्थिर 
आदि छह युगल, तीथकर ओर दो गोत्रका कदाचित्‌ वन्ध करता है ओर कदाचित्‌ वन्ध नहीं 
करता । यदि बन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशषवन्ध करता दै 1 छद दशेनावरणः 
बारह कषाय, भय ओर जुगुप्साका नियससे बन्ध करता है । किन्तु वह इनका जघन्य 
परदेशवन्ध भी करता है ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेरावन्ध 
करता है तो इनका नियससे अनन्तभाग अधिक अजघन्य प्रदेशवर्ध करता हे । पोच 
नोकषायका कदाचित्‌ बन्ध करता है भौर कदाचित्‌ चन्ध नहीं कर्ता] यदि वन्ध करतादे 
तो जघन्य प्रदेशवन्ध भी करता दहै ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध भी करता है । यदि अजघन्य 
प्देशबन्ध करता है तो इनका नियसमसे अनन्त भाग अधिक अजघन्य प्रदेरादन्ध करता द । 
इसी प्रकार पञ्छेन्द्रियजातिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाञे जीवके कहे गये उक्त सन्निकपके 
समान ओदारिकशरीर, तेजसशरीर, कामेणशरीर, सम चतुरखसंस्थान, ओदारिकतरीर 
आङ्गोपाङ्ग, वज्रषेभनाराचसंहनन, वणेचतुष्क, अरुरुघुचवुप्कः प्रशस्त विदहायोगति, त्रस 
व्तुष्क, सिथर आदि तीन युग, सुभगः सुस्वर, आदेय ओर निमाणका जघन्य प्रदेशवन्ध 
करनेवारु जौवके सन्निकषं जानना चादिए । तीस संयुक्त प्रकृतियोका भङ्गः तियव्वगतिकं 
समान है । इसो प्रकार सव प्रकृतियोको र जाना चाहिए 

५६०. पीतरे्यावालोके समान पद्मलेश्यावाले ओर शु्लर्दयावाटे जोवोमे भौ खे 
जाना चाहिए । मात्र ज्ुक्लङेशयावारे जीवोमे भभिनिवोधिक ज्ञानावरणका जघन्य प्रदेशयन्ध 
करनेवाला जीव चार ज्ञानावरण ओर पच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता दलो इना 
नियमसे जघन्य प्रदेदावन्धं करता द । स्त्यानगृद्धितरिक, दो वेदनीय, मिध्वात्व, अनन्तानुवन्धी- 
चतुष्क, खीवेदः नपुंसक्वेद, पोच संस्थान, पंच संहनन, अप्रशस्त विहायोगति, दुभगः दुःेस्वर 
अनादेय ओर दो गोत्रा कदाचित्‌ वन्ध करता है ओर कदाचित्‌ वन्य नदीं करता ! यदि 
चन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेश्चवन्ध करता है । छद दशनावरण, वारह्‌ दपाय, 





१, ताऽस्रारप्रत्योः गिञ्िण त्ति 1 सेखागं तासं संडत्ताणं 'त्िरिच्छगदिर्मगोा १ देवयदि० यह ० षदे 
सं वेउच्वियस० देउल्वि° अगो देदाणुऽ उदा णारतरायं पंडठ< [० सर यर उह । दसस! 
णासपगदीस्नो संखेजलभायन्भदियं ! एदं गेदस्वाोः इति पाठः 1 २. वाशप्रतो क्यर्‌ दि1 सनिदिर 
इति पाठः । 


३४८ महाघ॑चे पदसवंधादियरे 


छदंस °-वारसक०-भय-दुयु ° णि० पं० णि° तं तु° धणंतभागन्मदियं० । प॑चणोक° 
सिया०तं त° अगणंतमागन्महिय ° । दोगदि-दोत्तरीर-समचदु ०-दोर्थगो०-वजरि०-दोधाणु०- 
पसत्थवि०-थिरादितिण्णियुग °सुमग-सस्सर-भादे ०-तित्थ० सिया० तं तु° संय 
भागन्भहियं° ¡ पचिदि०-तेजा०-कण-वण्ण ० ४-अगु०५-तस ८ ४-णिमि० णि° तं तु 
संखेजभागन्महियं ° । एवमेदेण कमेण णेदच्चं | 

५६१. भवसिद्धिया० धं । वेदगे थभिणिन्भेगा । उवत्तमस॒° ओधिन्भगो | 
णवरि देवगदि ० ४-आहारदुग० घोलमागगस्स याथो पगदीथो भागच्छंति ताभो 
असंखेजगु° । 

५६२, सासणे आभिणि० जह ० पण्यं चदणा०-णवदंसणा०-सोलप्नकर०-भय- 
दुगु ०-पंचंत० गि चं° णि० जह० | दोवेद०-छण्णोक०-मणुम०-मणुत्ताणु०-उजो ०. 
दोगोद० सिया० जह० | सेसाभो णामपगदीथो' णि० तं० तु सिया० तं तु 


--------~------~------- ~ ~ = ~ ~~ ----~--~-+ 





भय ओर जुगुप्खाका निवमसे बन्ध करता है । किन्तु नका जचन्य प्रदेशवन्ध भौ करता 
ओर अजघन्य प्रदेशवन्थ भी करता है । यदि अजघन्य प्रदेशावन्ध करता है तो हुनका नियमसे 
अनन्त भाग भधिक अजघन्य प्रदशावन्ध करता है । पोच न।कपायका कदाचित्‌ वन्ध करता 
दै ओर कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता। यदि बन्ध करता है तो इनका जघन्य भदेशाचन्ध भौ 
करता है भौर जघन्य प्रदेशवन्ध भी करता दै । यदि अजन्य प्रदेशवन्ध करता रै तो इनका 
नियमसे अनन्तभाग मधिक अजघन्य प्रदेशावन्थ करता है । द गति, दो शरीर, समचतुरसल- 
सस्थान, दो भाद्नोपाद्ध, व्रपेभनारयाचसंहननः दो भानुपूर्व, प्रास्त विदायोगति, स्थिर भादि तीन 
युगल, सुभगः, सुस्वर) मदेय ओर तीधंद्ुर प्रकृतिका कदाचित्‌ वन्ध फरता दै भोर कदाचित्‌ 
वन्ध नहीं करता । यदि वन्ध करता दहै तो जघन्य प्रदेशवन्ध भी करता है ओर अजघन्य 
प्रदेदावन्ध भो करता है । यदि अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यात भाग 
अधिक अजघन्य प्रदेश्वन्थ करता दै । पश्चेद्धियजाति, तेजसशरीर, कामंणशरीर, वणचतुप्क; 
अशुरलयु चतुष्कः; चसचतुष्क भौर निर्माणका नियमसे वन्ध करता दे। किन्तु इनका 
जघन्य प्रदेशवन्ध भी करता है भौर अजयघन्य प्रदेशवन्ध भी करता द. । यदि अजघन्य 
्रदेरावन्ध करता है तो इनका नियमसे संख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशव्रन्ध करता हे । 
दसी प्रकार इसी क्रमसे शेप सन्निप ठे जाना चाद्दिए ] 

५६१. भव्यो भोघके समान भद्ध है! वेदकसम्यग्टष्टि जोवोमें आभिनिवोधिकन्नानी 
जीवोके समान भद्ध दै । उपशमसम्यण्ष्टि जीरवोमिं अवधिज्ञानो जो वके समान भङ्ग है । इनमें 
तनी विशेषता दै कि घोखमान योगसे वेँधनेव्राङी देवगतिचदुष्क भौर आहदारकद्विकके साथ 
जो प्रकृति आती दै वे नियमसे मसंख्यातगणे प्रदेशवन्धको लिए हुए होती है । 

५६२. सासादनसम्यग्टष्टि जीवोमे आभिनिबोधिक ज्ञानावरणक्रा जघन्य प्रदेशवन्ध 
करनेवाला जोव चार ज्ञानावरणः नौ दशनावरण, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा ओर पच 
अन्तयायका नियमसे बन्ध कर्ता है जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता ई । दो 
वेदनीय, छइ नोकपाय, मनुप्यगति, मनुष्यगव्यातपूर्वो, उद्योत ओर दौ गोव्रका कदाचित्‌ वन्ध 
करता दै ओर कदाचित्‌ बन्ध नहीं करता 1 यदि वन्ध करता दैः तो इनका नियमसे जघन्य 
प्रदेरात्रन्ध करता है । शेय नामकमंकी जो प्रतिययौ नियमसे वैँधती है उनका जघन्य 


१, ताणप्रतौ ^सेसदि णामपगदीश्रो' इति पाटः । 


उत्तरपगदिपदेसवंघे. सप्णियासं २४९ 


संखेजदिभागन्भ० । एवं ' णेदव्वं । दोभउ० णिरयर्भगो । देषाड० पंचिदियत्िखिख- 
जोणिणिभेगो | 

५६३. सम्मामि० आभिणि० जह ० पदेण्वं° चदुणा०-छदंसणा०-बारसक ०- 
पुरिस ०-भय-दुगु"°-उचागो ० -पंच॑त० णि° बं० णि जह० । दोषेद ०-चदुणोक०- 
देवगदि ०४ सिया० जह ० । मणुस °-मणुसाणु०ः सिया० जह ० । पवचिदियादि यव 
णिभिणत्तिणि० तं तु संखेजञदिभागव्भहियं ° । ` 

५६४. देवगदि० जह ० पदे ०० पंचणा०-छदंसणा °-वारसक ० -पुरिसि०-भय- 
दुगु°-उचा०-प॑च॑त० णि० च॑ णि० ह° । दोबेद्‌ ०-चदुणोक० सिया० जह ० । 
पंचिदियजादि याव णिमिणत्ति णि० चं णि० संखेजञमागन्भद्ठियं | पेउन्वि०- 
वेउन्वि०अंगो०-देवाणु° णि० व॑० गि० जह० । सव्वाओ णामपगदीओ मणुसगदि- 


प्रदेशवन्ध मी करता है ओर अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता दै । यदि अजघन्य प्रदेशवन्ध 
करता है तो उनका नियमसे संख्यात भाग अधिक्‌ अजघन्य प्रदेशवन्ध करता है । तथा जो 
कदाचित्‌ बंधती है ओौर कदाचित्‌ नीं वधीं उनका भी जघन्य प्रदेशवन्ध करता दै 
ओर अजघन्य प्रदेशबन्ध भी करता है। यदि अजघन्य प्रदेशवन्ध करता दहै तो उनका 
नियमसे संख्यात भाग अधिक जघन्य प्रदेशावन्ध करता दहै । इस प्रकार आगे भी ङे जाना 
चाहि९ । दो आयुका जघन्य प्रदेशब्न्ध करनेवार जोवका सन्निकपं नारकियके समान 
हे । देवायुका जघन्य प्रदेशबस्ध करनेवारे जीवका सन्निकपं पञ्चेन्द्रिय तियच्च योनिनी 
जीवोके समान है। 

५६३. सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोमे आसिनिवोधिक ज्ञानावरणका जघन्य प्रदेश्तवन्ध 
करनेवारा जीव चार ज्ञानावरण, छह दशेनावरण, वारह्‌ कपाय, पुरुपवेद, भय, चुगुप्सा, 
उच्चगोत्र ओर पच अन्तरायका नियमसे वन्ध करता है जो इनका नियमसे जयन्य प्रदेशवन्ध 
करता हे। दो वेदनीय, चार नोकपाय ओर देवगतिचतुप्कका कदाचित्‌ बन्ध करता दै ओर 
कदाचित्‌ बन्ध नदीं करता] यदि वन्ध करता दै तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेदावन्ध 
करता हे । मवुष्यगति ओर मनुष्यगस्यानुपूर्वीका कदाचित्‌ वन्ध करता द ओर कदाचित्‌ 
वन्ध नहीं करता । यदि चन्ध करता है तो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता दू । 
पच्चेन्द्रियजातिसे केकर निमीण तककी प्रकृतियोंका नियमसे वन्ध करता ह । चिन्तु टनका 
जघन्य प्रदेशवन्ध भी करता है जर अजघन्य प्रदेशवन्ध भी कमरतादहै। यदि अजघन्य 
प्रदेराबन्ध करता है तो इनका नियमसे संस्यातभाग अधिक अजन्य प्रदेशवन्ध करता ह । 

५६४ देवगतिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाला जोव पाँच त्तानावरण, छद्‌ दद्नावरण, 
बारह कपायः, पुरूपवेद्‌, ययः, जुराप्सा, उच्चगोत्र ओर पोच अन्तरायद्ना नियससे दन्य 
करता हे जो इनका नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता है । दा वेदनोय आर चार नोक्पायका 
कदाचित्‌ बन्ध करता है ओर कदाचित्‌ वन्ध नहीं करता । यदि वन्ध करतादहै ता इनक 
नियमसे जघन्य प्रदेशवन्ध करता है । पद्छेन्द्रियजातिषे टेकर निर्माण तक की प्रतियाचना 
नियमसे बन्ध करता है जो इनका निवमसे संस्वातभाग अपिक अन्वन्य प्रदेरादन्य करूरा 
है! वेक्रियिकशरीरः वेक्रियिकशरीर आद्धोपाङ्ग ओर देवगव्यानुपूर्वीका नियमसे दन्य द्रवा 
हे जो इनका नियमसे जघन्य प्रदे्लवन्ध करता है] सव नामक्मकी प्र्टिर्योच्ा म्र 
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२५० गषाव॑चे षदेस्॑धाद्वियारे 


भगो । देवगदि०४' मोनृण । 
५६५, सण्णि० मणुस्गो | असण्णि०° तिसिखोघं । णवरि वरच्वियदक्कं 
जोणिणिभंगो । आहार० योधं । अणादहार० कम्पद्गभंगो । 
एवं जहण्णपस्धाणत्रण्णिकरासं समक्त | 
एवं सण्णिक्रासं समक्त] 


भंगविचयपरूवणा 

५६६, णाणाजीवेहि भंगविचयं दु विरध-जदण्णयं उकस्सयं च । उकस्सएु पगदं । 

तत्थ इमं अद्पदं-मूरपगदिर्भगो । सव्वपगदीणं उक्रस्साणुकस्सं मूलपगदि्भमो । 

तिण्णिआउ ° उकस्साणुकस्सं अद्रभगो । एवं ओधरभगो तिच कायनोगि-भोरालि°- 

ओरालियमि०-कम्मई०-णघुंस०-कोधादि ० ४-मदि ० सुद्‌ ०-धरंज ° - थचक्सयु ° -फिण्ण०- 

णीठ०-काउ०-मवसि०-अन्मवसि ०-मिच्छा०-असण्णि०-आहार ०अणाहारग्‌ त्ति | णवरि 
ओरालियमि ०-कम्मह्‌ ०-अणाहार देवगदिपंचग० उकः० अणु° अदूरभगो । 


मनुण्यगत्तिके समान है । मात्र दैवगतिचतुप्कको छोड देना चाददिष । 

५६५. संक्ञी जीर्वोमिं मनुप्योके समान भङ्गः रे । असंत्नी जीवेमिं सामान्य तिर्यद्लोके 
समान भद्ध द । इतनी विशेषता दै कि इनमे वंक्रियिकपटकका भङ्गः पशचेन्द्रिय तिर्थख्च योनिनी 
जीवेकि समान रहै । आहारक जीवम ओधके समान भद्ग है । अनादारक जीवोमे कामेणकाय- 
योगी जीवोके समान भद्द । 

दस प्रकार जघन्य परस्थान सन्निकप समा हुजा । 
दस प्रकार सन्निकपं समाप्त हुभा । 


भङ्विचयगप्ररूपणा 


५५६६. नाना जीवोंकी अपेक्षा भद्धविचय दो प्रकारका है-जघन्य ओंर उच्छृ । 
उ्कृष्टका प्रकरण है. । उसमें यह्‌ अर्थपद्‌ हे--जो मूलपरकृतिके समय कदे गये अथंपद्के अनुसार 
द । सव प्रकृतियोका उक्कृषट भद्गविचय भौर अनुक्छृष्ट भङ्गविचय मूलप्रकृतिके भङ्गके समान 
ह । तीन आयुभोके उ्छृष्ट जीर अनुक्छृष्टके आठ भङ्ग ्टोते ह । इस भकोर जोधके समान 
सामान्य तिर्थच्चोमे तथा काययोगी, ओदारिककाययोगी, ओौदारिक मिश्रकाययोगी, कामणकाय- 
योगो, नपुंसकवेदी, करोधादि चार कपायवे, मल्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, अच्चुदशोनवकि, 
कृष्णरेदयावाठे, नीललेरयावाङे, कापोतटेहयावाङठे, भव्यः जभ्य मिथ्यादृष्टि; असंज्ञी, आहारक 
यर अनाहारक जीवो जानना चाहिए ! इतनी विशेषता है कि ओदारिकमिश्रकाययोगीः 
का्मेणकाययोगी ओर अनाह्ारक जीवो देवगतिपश्वकके उक्छृष्ट ओर अनुत्क ओट भङ्गः 
होते है। 

विरेषार्थ-- यद सघ उत्तर परकृतियोके उक्छृष्ट जोर अयुच्छृष्ट भ्रदेशवन्ध करनेवाले 
जीवोके भङ्गोका संकलन किया गया है । इस विषयमे यह अथैपद्‌ हैः फि जो जिस प्रकृतिका 
उत्कृष्ट प्रदेराधन्ध करते है वे उस समय उस प्रकृतिका यमुक्ृष् प्रदेशबन्ध नहीं करते । तथा जो 
जिस भ्रछृतिका अनुख्ट प्रदेशवन्ध करते है वे उस समय उस प्रकृतिका उच्छ प्रदेशबन्ध नदीं 


१. ता०प्रतौ मणुखलगदिभगो देवशदि ०४इति पाडः । 


उत्तरपगदिपदेसवंघे भंगविचयपरूवणा ३५१ 


५६७, णिरएसु सव्वपगदीणं मुलपगदिर्भगो । एवं सव्बपुटवीणं । संखेज- 
असंखेजगसीणं णिर्यगदिंगो । णवरि यणुस ०अपज्ञ ०-वेउन्धि °मि०-आहार०-आहार ०- 
मि०-अवगद ०-सुहुम ° -उवसम ° -तासण ०-सम्मामि° सव्वपगदीणं अगो । 


करते । इस अथेपदके अनुसार उत्कृष्ट वन्धकी अपेक्षा सव उत्तर प्रकृतियोके भङ्ग छते पर वे 
तीन भङ्ख प्राप दोते रै-सवब उत्तर प्रकृतियोकी अपेक्षा १ कदाचित्‌ सव जीव उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध 
करनेवारे नहीं होते ! २ कदाचित्‌ बहुत जीव उच्छृष्ट प्रदेशवन्प करनेवाले नदीं होते भौर एक जीव 
उत्ृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाला होता हे । ३ कदाचित अनेक जीव उच्छृष्ट प्रदेशवन्ध करवाल नदीं 
होते ओर अनेक जीव उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले होते दै । इस प्रकार सव प्रकृतियोके उत्कृष्ट 

४ है प प 
प्रदेरावन्धकी सुख्यतासे ये तीनं भङ्ग दोते दै ! अनुकृष्ट प्रदेशवन्धकी अपेक्षा भङ्ग लाने परये 
तीन भङ्क प्राप्त दोते रै-१ कदाचित्‌ सव जीव अनुकृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाले दोते है । २ कदाचित्‌ 
अनेक जीव अनुक्करष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाङे दोते हैँ ओर एक जीव अनुक्कृष्र प्रदेशवन्ध करनेवाला 
नदय होता । ३ कदाचित्‌ अनेक जीव अनुक्छृष्ट प्रदेदावन्ध करनेवाले होते दै भौर अनेक ज व 
अनुत्कृष्ट भ्रदेशबन्ध करनेवाले नदीं होते । इस प्रकार अनुष प्रदेशवन्धद्रो अपेक्षा ये तीन भङ्गः 
होते है । मूलप्रकृतिपदेशवन्धकी पेश्वा ₹स्टृष्ट ओर अतुरृष्टके ये दी तीन-तीन भङ्ग प्रप्त होते 
है, इसलिए यदहो उसके समोन जाननेकी सुचना की हे ! ओधसे यर्हौँ अन्य सव प्रकृति्योके 
तोये सव भङ्ग बन जते दै मात्रं तीन आयु अर्थात्‌ नरकायु, सवुष्यायु ओर देवायु इसके 
अपवाद है । कारण कि इन आयुका बन्ध कदाचित्‌ होता है, इसलिए वन्धावन्ध ओर एक 
तथा नाना जीवोंकी अपेक्षा इनके उल्छृष्ट ओर अनुख्टके आठ भ्त होते दै । यथा--१ कदाचित्‌ 
एक जीव उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करता है । २ कदाचित्‌ एक भी जीव उच्छृ प्रदेशवन्ध नहीं करता । 
३ कदाचित्‌ नाना जीव उक्कृषट प्रदेशवन्ध करते है 1 ४ कदाचित्‌ नाना जीव ₹क्छृषट प्रदेरावन्ध नदीं 
छरते । ५ कदाचित्‌ एक जीव उल्छष्ट प्रदेशवन्ध करता है ओर एक जीव उच्छृष्ट प्रदेशवन्ध नदीं 
करता । ६ कदाचित्‌ एक जीव उक्छृषट प्रदेशवन्ध नदीं करता ओौर नाना जीव उच्छृ प्रदेशवन्ध 
करते है । ७ कदाचित्‌ एक जोव उछ प्रदेशवन्ध करता दै ओर नाना जीव उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध 
नदीं करते । ८ कदाचित्‌ नाना जीव इल्छृष्ट प्रदेशावन्ध करते दै ओर नान। जीव उच्छृ प्रदेदावन्ध 
नहीं करते ! इस प्रकार तीनों आयुओके उच्छृ प्रदेशवन्धका विधि-निपेध फरनेसे ये 
आठ भङ्ग होते है । इसी प्रकार अनुकृष्ट प्रदेशवन्धको मुख्य कर माठ भद्ध कटने चाये । 
यौ सामान्य तिश्च आदि अन्य जितनी मागणे गिनाई है उनमें यह्‌ व्यवस्था वन जाती 
है, इसलिए उनकी प्ररूपणा ओधके समान जाननेकी सुचना कौ दे । मात्र लित्त मागणानें 
जितनी प्रकृतियोंका चन्ध होता दो उसीके अनुसार वहो भद्गविचयकी ध्ररूपणा करनी वादिष्‌ । 
किन्तु ओदारिकमिश्रकाययोगी, कामेणकाययोगी ओर अनाह्‌ारक मागेणामें देवगतिपद्वकक्ा वन्य 
कदाचित्‌ एक या नाना जीव करते है ओर कदाचित्‌ नदीं करते, इसलिए यद्यो मी पूर्वोक्त 
प्रकारसे ज्त्कृए भौर अनुकृष्ट प्रदेशवन्धके आठ भङ्ग होते है । 

५६७. नारक्योमे खव भ्रकृतियोके मूख भरृतिके समान भद्गः होते दँ । इसी प्रर 
सव प्रथिवियोमे जानना चादिये । संख्यात ओौर असंख्यात संख्यावाटी अन्य जितनी सार्गयार 
हे उनमें नारकियोके समान भङ्ग जानना चाहिए 1 इतनी चिदोपवा है कि म्प्य प्यार, 
वेंक्रियिकिश्रकाययोगी, सा्ारककाययोगी, आहारकमिश्चकाययोगी; अपगतवेदो, न्दूचमः 
साम्परायसंयत, उपशससम्यष्ट्षटि, साादनसन्यण्दष्टि ओर सन्यम्मिध्यादषि जीवम खय 
भकृतियोके आठ अङ्ग होते हे । 

पिशेपाधे--नारकियोमे सव उत्तर प्रकृतिर्या विचार गपनी-पनी मृलप्ट्तियि 


३५२ गावे पदसर्वधाददियारे 


५६८, एटदिय-वादरयुदम-पञत्तापज्त्त सन्वपगदीणं उफ़० अणु" अयि 
वधमा य अर्वधगा य । मणुसार० धों] एवं पृषवि०-धाउ०-तैउन-व्राड० तेर्धिच 
वाद्र-वाद्रथपज्ञ ०-पन्वसुदुम-पञत्तापजत्तयाणं च । सव्ववणण्फदि-णियाद ८ -बादर्‌- 
सुहुम-पत्तापज्त्तयाणं वाद्र्वणष्कदिपत्तेय ० तस्सेव अपज० णटुदधिवभंगो । सेसाणं 
णिरयभगो । 
छोड़कर सव मृल प्रकृतियेकि उत्कृ् भ।र असुरी अपेभ्ना तीन-तीन भद्र ति ¢ उसी प्रकार 
यद भी जानने चादिए्‌ । तथा आयुकरमका वन्य कादाचित्क द, दखिण दसी यपेक्ना मृल- 
प्रकृतिके उत्कृष्ट आर भनुक्छृटका आश्रय कर जिस प्रक्र आट-जाट भङ्गदा उसी प्रकार 
यँ तियश्चायु ओर मनुप्यायुकी अपेक्षा आट-भाट भद्रः जानने चाद्धिए्‌ । इन भर्गा चुदासा 
पले कर अये दै) यर सातो प्रथिवियागें तथा संस्यात संख्यावाली अर अर्मंख्यात् 
संख्यावाटी अन्य मागणाभेमिं भौ यद्‌ व्यवस्था चन जात्ती रै, एसलिए्‌ उनकी प्रहपणा सामान्य 
नारकियकि समान जाननेकौ चना काटै। मात्र मनुप्य अपर्याप्त मादि जितनी सान्तर 
मार्मणा् द उनमें सव्र प्रकृतियकिं उक्ष ओर अनुकृषटकी अपेक्ना आठट-जाट भद्र दात ई 
क्योंकि इन मागणाभेमें कदाचित्‌ कोई -जीव एता दै भीर फदाचित्‌ कोई जीव नदीं दोता। 
यदि होतादहैतो कदाचित्‌ एक जीवद्ोताटहै अं।र कदाचित्‌ नाना जीवषद्टोतेद। इमी प्रकार 
सव प्रकृतिर्योके चक्ष अर अनुकृष्ट बन्धको अपेक्षा भी बन्धाव्न्ध तथा एक ओर नाना 
जीववोँकी अपेक्षा विकल्प वन जाते ई, इसलिए उक्ष अं।र अनु्ृटकी अयेश्रा आट-जाट भ्व 
कटे है । यद विशेष वात यष्ट कटनी हे कि यद्यपि अपगत्तवेद मार्मणा निरन्तर दोती है 
पर इसका यह्‌ नेरन्तयं संयोगकेवली गुणस्थानकी अपेभासे दी है। किन्तु बन्धका विचार 
दसवं गुणस्थान तक ही किया जाता दहै, इसलिए दसवें गुणस्थान तक तो यद भी सान्तर 
माणा है, अतः यष्ट पर इसकी भी भन्य सान्तर मागणाभोकि साथ परिगणना की दै । 

५६८. एकेन्द्रियः वाद्र ओर सृदम तथा वाद्र ओर सृदमोकि पर्याप्त भौर अपर्याप्त इनमें 
सव प्रकृतियोके उक्ृष्ट भौर अनुक्छृष प्रदेशेकि वन्धक जीव भी है ओर अबन्धक जीव भी है । 

मात्र मनुप्यायुका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकारः प्रथिवीकायिक, जलकायिक, अभ्निकायिक 
ओौर वायुकायिक जीव तथा द्नके वाद्र ओर वादर भपर्याप्न तथा सव सूदम्‌ भौर इनके पयीप्त 
जीर अपर्याप्त जीवों जानना चाहिए । सव वनस्पतिकायिक ओर सव निगोद तथा इनके वाद्र 
ओर सदम तथा पर्याप्त ओर अपर्याप्त जी्वोमें तथा वाद्र वनस्पतिकायिकम्व्येकशरीर ओर उनके 
अपयीप्रकमं एकेन्दरियोके समान भद्ध दै । शेप सव मार्मणाओमे नारकियोके समान भङ्गः है । 
विशेपार्थ- एकेन्द्रिय ओर उनके अवान्तर भेदोमे एक मनुष्यायुकौ छोडकर अन्य 
जितनी प्रकृतिर्योका वन्ध दोता है उनका उक्कृष्ट बन्ध करनेवाले भी नाना जोव निरन्तर पाये 
जाते दै ओर अनुक्छृष्ट॒ वन्ध करनेवाले भी नाना जीव निरन्तर पाये जाते है, इसलिए उल्क 
की अपेक्षा नाना जीव उसके बन्धक दै ओर नाना जीव उसके बन्धक नदीं है यदी एक भद्ध 
पाया जाता दै! तथा इसी प्रकार अनुद्ष्ट को अपेक्षा मी यदी एक भङ्गः पाया जाता है । 
माच मनुप्यायुका भद्ध कदाचित्‌ दोता है। उसमे भी उत्कृष्ट ओर अनु्ृष्ट बन्ध कदाचित्‌ 
एक जीव ओर कदाचित्‌ नाना जीव करते दै । इसलिए ओघके समान यदां उस्कृट ओर 
अनुरछरष्टके आठ आठ भङ्ग वन जति है । परथिवी आदि चार तथा उनक्रे वादर, बादर 
अपर्याप्त, सृच्म भोर सृद्मोके सव अवान्तर भेदोमे भीये ही भङ्ग वन जाति, इसलिए 
इनकी प्ररूपणा एकेन योके समान जाननेकी सूचना की दै । आगे सथ वनस्पति, सर निगोद्‌ 
तथा इनके वादर ओौर सुक्ष्म तथा पयौप्न गौर अपर्याप्र तथा बादर प्रत्येक वनस्पतिकायिक 


उत्तरपगदिपदेसर्व॑धे भंगविचयपरूबणा २३५३ 


५६९, जहण्णए पगदं । तं चेव अड्भपरद्‌--मलपगदिभगो । ओघेण तिण्णिआड०- 
वेड व्वियछ ० -आहार ० २-तित्थ ° जह ० अजह० उकस्प्भगो । सेसाणं सन्धपगदीणं 
ज० अज ०* अस्थि वंधगा य अवंधगा य । एवं ओघ्मगो तिखि्खोषो सव्एटदंदि०- 
पुटवि ०-आउ०-तेड०-बाड० तेभि चेः बादरअपजत्त-सन्पसुहूम ०-सन्ववणप्फदि- 
णियोदाणं बादरपत्त° तस्सेव अपज्ञ° कायजोगि-ओरलि०-भरालि०मि ०-कम्मई०- 
णदंस०-कोधादि ०४-मदि ०-सुद ०-असंजं °-अचक्सु °-किण्ण °-णोल्ल ° - काड ° - भवसि०- 

अन्भवसि०-मिच्छा०-असण्णि०-आहार-अणाहारगः त्ति। णवरि ओरलि० मि ०-कम्म्‌०- 
अणाहार० देवग ०प॑चग० उकस्सर्भगो । सेषाणं सव्वेसिं उकस्सभंगो । 
एवं णाणाजीवेहि मंगविचयं समन्तं ° | 








ओर उनके भपयीप्रक जीवोमे भी यदी व्यवस्था वन जात्ती ड, इसक्िए उनमें भी एकेन्द्रियोके 
समान जाननेकी सूचना की दहै। इस प्रकार यदद रकेन्द्रियादि अनन्त संख्यावाखी भौर 
असंख्यात संसयावाक्ली जितनी मारणार गिनाई है उनके सिव। संख्यात ओर असख्यात संख्या- 
वाली जिन , मागेणाओंका अर्गसे उल्खेख नहीं फिया है उनमें सव प्रकृतियके सव भङ्गः 
नारक्रियोके समान जाननेकी पुनः सूचना की है । 

५६९. जघन्यका प्रकरण दहै । मूग्रकृतिके समान वही अथंपद्‌ है । ओघसे तीन आयु 
वेक्रियिकषट्क, आदहारद्िक ओर तीथकर ्रक्त्तिके जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्धका भङ्गः 
उत्कृष्ट अघुयोगद्वारफे समान है । शेष सच प्रकृतियोंकं जघन्य ओर अजघन्य प्रदेलोके बन्धक 
जीव द ओर भवन्धक जीव भी है । इसी प्रकार आघके समान सामान्य तिर्यञ्च, सव एकेन्द्रिय, 
प्रथिवीकायिकः जङकायक; अग्निकायिकं भौर वायुकायिक तथा इन प्रिथिवाकायिक माद्कि 
वाद्र अपयौप्र ओर सव सुक्ष्म जीव; सव वनस्पतिकायक, सव निगोद्‌; वाद्र प्रत्येक वनस्पति 
कायिक, वाद्र प्रव्येक वनस्पतिकायिक अपयौप्त, काययोगी, ओदारिककाययोगी, भँदारिकमिश्न- 
काययोगी, कामेणकाययोगी, नपुंसक्वेदी, कोधादि चार कपायवाछे, मत्यत्तानी, श्रतान्नानी, 
असंयत, अचक्षुदशेनी, कृष्णलेश्यावारे, नीरलेरयावाॐे, कापोतरश्यावारे, भव्य, अभव्य, मिथ्या- 
दृष्टि, भसंज्ञी, आष्दारक ओर अनाहारक जीवोमे जानना चाद्िए । इतनी विद्ञेपता हे कि 
ओदारिक भिश्रकाययोगी, कामेणकाययोगी ओर अनादारक जी वोम देवगतिपय्वकका भद्ध उक्छटफे 
समान है । रेष सब मागेणाभोरमे उकल्कृष्टकं समान भङ्ग दे । 

विेपाथं--गोघसे नरकायु, मवुष्यायु ओर देवायुके उक्कृष्ट प्रदेशवन्ध र भनु 
प्रदेशबन्धको अपेक्षा जाठ आट भङ्गः यतरा आये हँ । चष्टौँ इनके जघन्य प्रदेशवन्ध अर 
अजघन्य प्रदेशवन्धकी अपेक्षाभी वे द्री आठ आठ मङ्ग प्राप्र दोते दै, इसटिर टनका 
भङ्गः उक्कृष्टके ससान कदा है । तथा वेक्रियिकपटक) जदारकद्िक यार तीथदट्ुर प्रद्तिपे 
उत्कृष्ट प्रदेरावन्ध ओर अनुक्छष्ट प्रदेशवन्धकी अपेक्षा तोन तीन भद्ध चतखौ आणएदह। वेदी 
यद्यौँ इनके जघन्य प्रदेशचन्ध जोर अजघन्य प्रदेदवन्धको अपेष्छा प्राप्न होते ह, इसि ए्नष्धा 
भङ्ग भी उक्छृष्टके समान कषा है । इनके सिवा शेप जिठनी प्रकृतयो ह्‌ उनद्च लयन्य प्रदेश 
वन्ध करनेवाङे नाना जीव निरन्तर पाये जाते ह ओर अजघन्य प्रदेशयन्ध चरनेवटे नाना 
१. जा°प्रतौ "सन्दपगदौरं खल्न<° दति पाडः 1 २. तान्घानप्रत्योः ष्वाठत ध्योष्तो वेनिष्धेदःट्वि 
पाठः! ३. ता°प्रतौ सरण्णि० साहारेण लयाष्टारगः इति पाठ 1 ४. तानप्रठीौ ध्द्वं दारार्ददिषटि नगदिदय 
समततः एति पाठो नात्ति । 
४५ 
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५७०, भागाभागं दुविधं--जह ° उकस्पय च| उकस्मण पगरद॑० | दुतरि°-थोे° 
आदे । ओपे० सच्वपगदीणं उकस्पपदेसवरधगा जीवा सव्वजीवाणं केवटियो भागो ? 
अणंतभागो । अणु ° सव्वजी ° अणता भागा" । णवरि तिण्णिआडउ०-वेउच्वि ० छ ०-तित्थ° 
उक ० पदेण्वं० सव्परजी० केव० ¢ असंसेञदिभागो । अणु० पदेशं सव्वजी° 
केव ० ? असंखेजा भागा । आदार०२ उफ ० पदे ण्व ° सव्वजीवाणं केव ° ¢ संचेजदि- 
भागो | अणु° पदे०्व॑० सव्वजी० केव° ? संयेल्ञा भागा । एवं थओघर्भगो तिर्क्खिधं 
कायजोगि-ओराक्ि°-शोराि°मि ०-कम्मद्‌ °-णवुंस ०-करोधादि ०४- मदि ०-सुद्‌ ०-थसंज ०- 
जीव निरन्तर पाये जाते टै सलि, नके भद्रविचयका विचार स्वतन्त्र रूपसे क्रिया है] 
यदो मूलम सामान्य तियेद्व दि अन्य जितनी मागंगार्णु गिनाई रै उनमें यद्‌ जधप्ररूपणा 
अविकल वन जाती है, इमलिषए्‌ उनो प्रसूपणा ओधकरे समान जाननेकी सूचना की 
द । मात्र भौदारिकमिश्रकाययोगी, करर्मणकाययोगी आर अनाद्ारकमा्मणामें वैक्रियिकपद्चकचा 
जघन्य प्रदेशवन्ध भीर अजघन्य प्रदेतवन्ध कदाचित्‌ रोता है भीर कदाचित्‌ नर्द होता । तथा 
कदाचित्‌ इनका बन्ध करनेवाखा को जीव नर्द पाया जाता मीर कदाचित्‌ नका बन्ध रूरने- 
वाले एक व नाना जीव पाये जाते ई) इसलिए याँ इनके उक्ृष्टके समान जघन्य ओर अजवन्य 
प्रदेशवन्यकी अपेक्षा आट आठ भद्ग वन जाते टै, दसलिष्‌ एन तीन मार्मणाओंम इस प्ररूपणा 
फरो एतकृष्टके समान जाननेकी सुचना की दै! यरो जिन मागेणार्भोका नामनिरदृल 
करके भद्गविचयकी प्ररूपणा की है उनके सिवा अन्य जितनी मार्गगा शेष रदती ट उनमें 
उरफरष्टके समान भङ्ग है एषा कदनेका यदी तात्पयं है कि निस प्रकार उष्टं प्ररूपणाके 
समय इन मागेणाओमिं तीन आयु्ओके सिवा शेप सव प्रकृतियोके उत्कृष्ट ओर अनुक्छृ्ट 
प्रदेदवन्धके तीन तीन भङ्ग कटे दै जीर तीन भायुभके उखृष्ट भौर अनुकृष्ट प्रदेशवन्धी 
अपेक्षा भाट आट भद्ध कदे ह उसी प्रकार य्ह भी जानने चा हष । 


दस प्रकार नाना जोर्वोकी अपेक्षा भद्भविचय समाप्र हा । 


भागाभरागप्ररू्पणा 

५७०. भागाभाग दो प्रकारका रै -जघन्य ओर उत्कृष्ट । उच्ृष्टका प्रकरण है । निर्दृश 
दयो प्रकारका है-ओघ जीर आदेश । ओघसे सव प्रकृति्योका उक्छृष्ट भरदेश्चदाचन्ध करनेवाङे 
जीव सव जीवोके कितने भागप्रमाण रै. अनन्तयं भाग्रमाण ह । अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करने. 
वले जीव सव जीवोंके अनन्त वहुभाग प्रमाण दँ । इतनी विशेषता है कि तीन आयु 
वेक्रियिकपय्क ओर तीर्थ रम्रकृतिका उ्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीव सव जीवोके कितने 
भागध्रमाण है १ असंख्यातवें भाग.माण ह । अनुकृष्ट प्रेकशघरन्ध करनेवाले जीव सव जीवोके 
कितने भागप्रमाण हैँ १ असंख्यात वहुभाग प्रमाण हैँ । जदारकद्धिकका उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवोले 
जीव सव जीर्वोके कितने भागप्रमाण है? संख्यातवें भागभ्रमाण दै । भनु प्रदेशवन्ध 
करनेवाञे जीव सव जीवोके कितने भागप्रमाण है १ संख्यात वहुभागप्रमाण ह । इसी प्रकार 
मोघके समान सामान्य ति्थंच्व, काययोगी, ओदारिककाययोगो, ओौदारिकमिभ्रकाययोगौ, 
कामेणकाययोगी, नयुंसक्वेदी, करोधादि च।र॒कपायवाटठे, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, 


..~- ~ ~--~-- 


१. ताण्ञाग्प्र्योः श्णंतभागाः इति पाडः । 


( ब (न्यम 


€ 


। उत्तरपगदिपदेसवंषे भागाभागपरूवणा । स ।॥ 
अचकु ०-किण्ण०-णीरु०-काउ ०-भव सि ०- अन्भवस्ति°-मिच्छा° 4 ०- 
अणाहारग त्ति । णवरि ओरारि०मि०-कम्म०-अणाहारेसु देवगदिपंचगं आहारसरीर- 
भगो । एवं इदरेपिं सव्वेसिं । असंखेज्ञरासीणं ओघं देवगदिभेगो ! एवं संखेजरासीणं 
तेपि आहारसरीरभंगो कादव्वो । 

५७१. जहण्णए पगर्दं । दुबि०-ओवे० अदे० । ओघे० आहारदुगं 
उकस्प॑गो | सेसाणं सन्वपगदीणं जह० पदे०वं° सन्वजी ° केव० भागो १ असंसेज- 
भागो । अजह० पदे ण्ं० केवडि० ? असंखेजा मागा । एवं याव अणाहारग त्ति 












अचक्षदरोनी, कष्णठेरयावारे) नीरुलेदयाबालरे, कापोतङेदयाचाक्ेः भव्य, अभव्य; मिथ्या 
असंक्ञी, आहारक ओर अनाहारक जीवोमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि ओदारिक- 
भिश्रकाययोगी, कामंणकाययोगी जर अनादारक जीवोमें देवगतिपच्वकका भङ्ग आहारकशरीरके 
समान जानना चाहिए । इसी प्रकार अन्य सत्र मागेणाओंमे जानना चाहिए । उसमे भो 
असंख्यात संख्यावाली सागणाओंमे ओवसे कटे गये देवगतिके समान भङ्ग जानने चाहिए । 
तथा इसी प्रकार जो संख्यात संख्यावाली मागणे है उनमें आहारकशरीरके समान भङ्ग 
जानने चाहिए । 


विशेषाथ-- सरामान्यसे नरकायु, सदुष्यायु ओर देवायु तथा वेक्रियिकपट्‌क ओर 


तीथंद्भुर प्रकृतिके बन्धक जीव असंख्यात है, इसलिए इनका उच्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे 
जीव असंख्यातवें भागप्रमाण जोर अनुल्छष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीव असंख्यात वहु भाग- 
प्रमाण के है । आहारकद्विकङ़े बन्धक जोव संखयात रै, इसलिए इनका उक्र प्रदेशवन्ध करने- 
चङे जीव संख्यातवे भागप्रमाण ओर अनुक्छृ्ट प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीव संख्यात वहुभागप्रमाण 
कटे है । तथा इनके सिवा अन्य जितनी प्रकृतिर्यौ शेप रहती दँ उनके बन्धक जीव अनन्त ह] 
उसमे भी उनका उच्छृ प्रदेशवन्ध अपनी अपनी अन्य योग्यताके साथ संज्ञी जीवदही करतें । 
शेष सव अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करते है, इसरिए उनका उक्कृष्ट प्रदेरावन्ध करनेवाले जी व अनन्तवें 
भागप्रमाण ओर असुत्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जोव अनन्त वहुभागप्रमाण कटै ह । यों 
सामान्य तियंश्व जादि अन्य जितनी साग गिनाई ह उनमे अपनी अपनी बन्धका प्रात्र 
होनेवाली प्रकृतियोके अनुसार यदह व्यवस्था वन जाती है, इखलिए उनशा भोगाभाग ओके 
समान जाननेकी सुचना की है! सान्न ओौदारिकमिश्रकावयोगी, कामेणकाययोगी भार 
अनाहारकु जीवोमें वेक्रियिकपख्चक्का उत्कृष्ट ओर अनुक्छृष्ट प्रदेावन्ध करनेवाटे ुट जीव 
संख्यात ही होते है इसलिए इनमे इन पांच प्रकृतियोका भागाभागं आद्ारखृशरःर र्‌ कट गय 
भागाभागके समान जाननेको सूचनाको दै। उसके सिवा एङेन्द्रिय आदि अन्य जितनी 
मागेणारे है उनमें अपनी अपनी बन्धको प्राप्त होनेवाली प्रङृतिवोंका भद ओके समान दे । 
मात्र असंस्यात संल्यावालो सागेणओं मे ओष से देदगतिके खमान भद्ध रै आर संख्यात 
संख्यावाटी मागण में आहारकशरीरके समान भङ्ग दै यह्‌ रषटहौदह्‌। 

५७१. जघन्यका भक्रण है ! निदश्च दो प्रकारका दैव अर अदे! अदस्‌ 
आहारिकद्िकूका भङ्गः उक्छृष्टङे समान है 1 सेप खव प्रहृतियोका उयन्य प्रदेशयन्ध रन 
वाले जी सव जीवोके कितने भागप्रसाण है १ असंख्यातं भागप्रमाय ह । जलयन्य प्रदेश 
वन्ध करनेवाठे जीव सव जोवोके कितने भागप्रसाण हे १ ग्तस्यात दहुभानन्मायह्‌। टर 





१. शाऽप्रतो "सोघे उङ्क० लाहारटु मं हति पाठः । 
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णेदव्वं । णवरि एसि संखेरासी' तेपि आहारसरीर्भगो कादरव्यो । 

` ` एवं भागामागं समन्तः | 

परिमाणपरूबणा 
५७२, परिमाणं दुविधं--जदण्णयं उकस्सयं च । उक० पग ] दुवरि०--थोपं ° 
आदे० । ओघे तिण्णिञाउ०-वेउच्वियछ० उकस्साणुकस्मपदेस्र॑धगो केवदियो ! 
असंचेज्ञा । आहारदुगं उक० अणु° केव० १ संसेजा | तित्थ० उकः० पद्‌०घ° 
केव० १ संखेजा । अणु° केव० † असंखेजा ! रेसाणं उफ° केव° १ असंसेजा | 
अणु केत्ति° १ अण॑ता | णवरि पंचणा०-चदु दंसणा०-सादा०-चदृ सज ० पुरिस ० 
जस०-उचा०-प॑च॑त० उ छ० पदे यं ० केत्ति° ? संसेजा । अणु° केत्ति° १ अणता | 


~----~~-~ 











प्रकार अनादहारक माग॑णा तक जानना चाद्दिणु । इतनी विरोपता दह फि जिनकौ रायि संख्यात 
द उनमें आहार्कद्यरीरके समान भद्रै) 

विदोपार्थ- यदौ भोघसे भसंस्यातफा भाग देन पर एक भागप्रमाण जवन्य प्रदेश 
वन्ध करनेवालोका प्रमाण आता ष सौर वहुभागप्रमाण अजघन्य प्रदेशवन्ध करनवारोका 
प्रमाण जाता दै, सलिए आदारकद्धिकको छोडकर शेप सव प्रकृतिय'की अपेक्षा जसंस्यातवें 
भागप्रसाण जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जोव कटे दै" भ।र असंख्यात वहुभागप्रमाण अजयन्य 
प्रदेशवन्ध करनेवाले जीव कहे ट । मात्र आदारकद्विकका वन्ध करनेवाले जीव टी संख्यात 
होते है, इसलिए इनकी अपेक्षा भागाभाग रतद्रष्टकं समान जाननेकी सूचनाकी दहे। 
नरक्गतिसे ठेकर अनाहास्क तक अनन्त संख्यावारो ओर असंद्यात संस्यावालो जितनी 
मार्गा है उनमें ओधके समान प्रह्पणा वन जानेसे उसे भोधके समान जाननेकौ 
सूचनाकी है] तथा.जो संख्यात संख्यावालो मार्मणारं' हँ उनमें आदारकशरीर्की अपेश्चा 
का गया भागाभाग द्यी घटितष्टो जाता दै, दसलिए उनमें सव प्रकृति्योके भागाभागको 
दारक शरीरके समान जाननेकी सुचना की है । 

दस प्रकार भागाभाग समाप्त हमा । 
परिमाणप्रसूपणा 


५७२. परिणाम दो प्रकारका दै--जघन्य ओर उत्ृ्ट । उत्कृ्टका प्रकरण ह! नि्द॑श 
दो प्रकारस्का हे--भोघ भीर देश । ओघसेः तीन आयु ओर वेक्रियिक ठष्टका उर्ृषट ओर 
अनुत्छष् प्रदेशवन्ध करनेवाले जीव कितने दै १ असंख्यात हैँ । आदारकद्धिकका उक्कष्ट 
मौर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवलि जीव कितने हँ १ संख्यात दै । तीथकर प्रकृतिका उच्छ 
््रे्वन्ध करनेवाले जीव कितने है १ संख्यात दै! अलुकृष्ट॒भ्देशंबन्ध करनेवाके जीव 
कितने है १ असंख्यात हँ । शेप सव प्रकृति्योका उछृ्ट प्रदेशवन्ध. करनेवारे जौव कितने 
है १ असंख्यात दँ । अनुत्क प्रदेशवन्ध करनेवाले जोव कितने दै १ अनन्त हैँ । इतनी 
विशषेपता दै कि पच ज्ञानावरण, चार दद्रंनावरण, सातावेद्नीय, चार संञ्वछनः पुरुपवेद, 
यशःकीरति, उच्चगोत्र ओर रपौच अन्तरायका दलछृष्ट प्रदेश्वन्ध करनेवाङे जीव कितने | 
संख्यात दै । अनुकृष्ट परदे बन्ध करनेवाठे जौवः कितने है १ अनन्त है । इसी प्रकार ओधके 








१, वाग्रततौ "द्‌ संेज्जरासी°? दति पाडः । २.ताग्प्रतौ "एवं भागाभाग; समत्तं' दति पाठो नास्ति । 
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एवं ओघगो तिरिक्खोपं कायजोगि-ओरालि०ओराल्ि० मि ०-कम्प्‌ " ०-णुं ० कोधादि 
-पदि०-सुद ०-असंज ०-अचक्सु ०-किण्ण °-णील ०-काठ ०-भवसि ०-अन्भवसि ०-मिच्छा०- 
अक्षण्णि °-आहार०-अणादारग त्ति | णवरि ओराक्ि०मि ०-कम्मर्‌ ०-अणादारगेसुदेवगदि- 
पवग० उक्त अणु के? १ संखेज्ञा । पसस्यवि ०-सुमग-सुस्र-जादे० उक ० एदे० 
वं० के० १ संखेल्ला। अथु केय० १ अर्णंता। सेसाणं च बिसेषो जाणिदन्वो 
साभित्तेण । | 


समान सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, ओदारिककाययोगी, ओदारिकसिश्र काययोगी, कामेण- 
काययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कपायवाटे, मद्यन्नञानी, श्रताज्ञानी, असंयत्त, अचक्षु- 
दरोनी, करष्णरेदयावारे, नील्रेश्यावारे, कापोतरेदयावारे, भव्य, अभव्य; मिथ्यादृष्टि; 
संज्ञी, आहारक भौर अनादहारक जीवोमे जानना चादिं । इतनी विरेषता है कि ओंदारिक- 
भिश्रकोययोगी, कम्रेणकाययोगी ओर अनाद्ारक जीवोमे देवगतिपच्चकका उत्कृष्ट आर 
अनुच्छृष्ट प्रदेशबन्ध करनेवारे जीव कितने ह १ संख्यात हें । प्रशस्त विदह्ायोगति, संभगः 
सुस्वर ओर. आदेयका त्ष प्रदेशवन्ध करनेवारे जीव कितने ह ¢ संस्यात ह । अनुक्छृष्ट 
प्रदेशचन्ध करतेवारे जीव कितने ह १ अनस्त द । शेप प्रकृतियांकी अपेक्षा जो विशेषता 
वह्‌ स्वामित्वके अनुसार जान रुनी चादिए । 

विरेषाथ-दो आयु ओर वेक्रियिकपटकका न्ध संज्ञी पञ्चेन्द्रिय ओर सत्ती 
पद्कन्द्रिय जीव ही करते दै । उसमे भी सव नदीं करते । तथा मनुष्यायु के बन्धक पाचों इन्द्रिय 
के जीव टोते हुये भी असंख्यात हयी है, इसकिए इनके उक्कृष्ट भौर अनुकृष्ट प्रदेशो का चन्ध 
करनेवारे जीवोका परिमाण असंख्यात कहा दहै] आदारकद्धिकका वन्ध अप्रमत्तसंयतत ओर 
अपूवेकरण जीव करते हैँ, इसलिए इनका उत्कृष्ट ओर अनुद््ट पदेशचन्य करनेवाके जीवोका 
परिमाण संख्यात कहा दै । ओघसे तीथद्कुर प्रकृतिका उत्कृष्ट प्रदेशवन्थ सम्यग्डरषटि मनुष्य 
करते हे, इसछिए इसका उक्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीवोका परिमाण संख्यात कहा दू । 
इसका अतुक्छृ्ट प्रदेशषवन्ध करनेवारे जीव असंख्यात हैँ यह स्पष्ट ही हे । शेष प्ररृति्यो ष्म 
उत्कृष्ट प्रदेशवन्ध अपनी-अपनी योग्य सामम्रीफे सद्धावमे संक्षी प्न्दरिय जीव करत 


न 


हे इसक्ए शेप प्रकृतिर्या उच्छृ प्रदेश्चवन्ध करनेवाे जीव असंस्यात कट्‌ ६ आर 
इनका असुत प्रदेशवन्ध छरनेवारे जीव अनन्त हं यदह पष्ट दी दै। यदीं हवना विशेषता 
है कि पोच ज्ञानावरण, चार दृश्चनावरण, सातावेद्नीय, चार संज्वलन, परप्वेदः यशाःङीतिः 
उश्चगोच्र ओर पोच अन्तरायका उककृष्ट प्रदेशवन्ध जपने-गपने योग्य स्थानम उपशम णवा 
या क्षुपकम्रेणिवारे जीव करते हे, इसलिए इनका उत्कट प्रदेशयन्ध करनेवाटे जो्वोका परिमाण 
संस्यात कदा है ! अन्य प्रकृतियोके समान इनका अनुक्छृष्ट प्रदेशवन्ध रूरनेयाटं जी्यां दा 
परिमाण अनन्त है यह खपष्ट ही हे । यदह अन्य जितनी मानंणार्‌ गिनाई द उनमें नो जपनः- 
अपनी वन्ध योग्य सव प्रकृतियोकी अपेष्षा यह्‌ परिमाण वन जाता ह्‌, इसलिए उनमें यघदेः 
समान जाननेकी सूचना की है। मात्र दारिफमिश्रश्लाययोगी कार्मणङ्ाययोगा अर अनादर 
जीवोमें देवगतिपद्धकश रेसे सम्यण्ट््टि जीव द्यौ वन्ध करूरतेदै लयातादेव भोर न्क 
पयायसे च्युत होकर मनुष्योमे आकर उन्न होते है या ज सहप्य पयायसे च्यत ददम उम 
भोगभूमिके तियश्वों ओर मटुष्ोमे उत्न्न हेति हे । यतः इन खदा परिमाय स्वा र अने 
इन सागणाओमे देवगतिपड्धकका उत्कृष्ट आर अनुकछषट परदेदयन्ध दरनदाट जदोष परिम 


¶ तार प्रतः भलोरा सिर) रुम इति पाटः 1 


२५८ दार्ये पदेसधाद्धियरे 


५७२. णिरणएयु › सथ्पगदीणं उफ० अणु° के° ? असंयेखा | मणुस्राउ० 
उक> अथणु° संदेजा | एवं सच्चणिरय-सव्वपयिदियतिरिक्छा सय्वथपत्ता सथ्य- 
विगङिदिय-एन्वप्वकायांणं वेउव्वि °-वेडव्वियमिस्यकफायजोगीणं च | 

५७४, मणुसेत दोभाउ ०-पेउच्िवछ्ट०-धाहारटुग-तित्य० उक०° अणु° के° ! 
सखेजा ¡ सेसाणं उफ ° फे° ? संखेजा । अणु° के° ? असयेजा | मणुमपजनत्त- 
सणु्तिणी सव्यपगदीणं उफ ० अणु° फे° !? संयेजा । एवं मणुतिभ॑गो सच्चट्र०- 
आहार ०-आहारमि ०-अवगदवे ०-मणपञ ० -संजद्‌-सामाह °-दछदो ० -परिदार ०-सहमसंप ० । 
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संख्यात कहा है । मात्र ततीयकः प्रकृतिका घन्य करनेव्राले भोगभूगिे जन्म नही ठेते इतना 
चिरोप जानना चाहिग्‌ । यष्ट हन तीनां मागणाभोतिं प्रशस्त विद्टायोगति भादि कद भन्य 
प्रकृतियांका च्च प्रदेशवन्ध भी उक्त जीवष्ी करते, एसलिए्‌ दनका उन्छृषर प्ररेदाचन्ध 
करनेषारे जीवक परिमाण भो संख्यात फा दह । समचतुरस्रपंस्थान भी प्रशस्त विद्ायोगतिकरे 
साथ भगिनी जानी चाहिए, प्योकि एसका उत्कृष्ट प्रदशव्रन्थ भी उक्त जीव हा करतेर्ह। एसी 
वात्तको सूचित करनेके लिए शेष प्रकृतियाके विषयमे विशेषता जान छेनी चादर यदह कदा है । 

५७३. नारकियोमें सव प्रकृतियोंका रक्क्ट भीर भनुक्छृए प्रदेशमन्ध करनेवारे जीव 
कितने ह १ भसंस्यात ह । मात्र मनुप्यायुका उच्छ्र भौर अनुक्त प्रदेशयन्ध छरनेवारे जीव 
संख्यात ह । इसी प्रक्रार सत्र नारकी, सव पश्चोन्द्रिय तियद्च; सव्र अपर्याप्त, सव विकलेन्द्रिय 
परारम्भके चार भौर प्रस्येक् वनस्पति ये सव्र पच स्थावरकायिक, व्रियिककाययोगी भीर 
वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोमे जानना चार । 

विदपार्थ-- ये सव्र राशिर्यो असंख्यात दै, इ सलिए दनम भपने-भपने स्वामिको 
देखते हए मयुष्यीयुके सिवा शेप सवर प्रकृतियोका उच्छृ ओर अनुच्छृष्र प्रदेशव्रन्थ करनेवाले 
जीर्वोका परिमाण असंख्यात चन जाता दै । तथा सव प्रकारके नारकरियोमेसे भाकर यदि मनुष्य 
होत हतो गर्भज मनुष्य दी हेते ह इसलिए इनमें मनुप्यायुका उक्कृष्ट मीर अनुक्छष्र प्रदेशवन्ध 
करनेवाङे जोर्वोक। परिम।ण संख्यात कदा है । यदौ सव पद्चेन्द्रिय ति्यव्व आदि अन्य जितनी 
मार्गणारे गिना है उनमें नारकियोके समान मनुप्यागुका उक्र भदेशवन्ध फरनेवाङे जीव तो 
संख्यात ही दँ पर भनुरछष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाठे जीव असंख्यात हँ इतना विशेष जानना 
चादिए ! यद्यपि मूलमें टस विशेपताका निर्देश नहीं किया दै पर छृतिचन्ध आदिके देखनेसे 
यह्‌ ज्ञात दोता रै । 

५७४. मयुर्योमें दो आयु, वेक्रियिकपट्क, आहारकद्विक भर तीथद्भरप्रश्तिका उक्छृष्ट 
ओर अनुच्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाले जीव कितने द संख्यात हे । शेप प्रकृतियोका उछ 
प्रदेशावन्ध करनेवाठे जीव छितने हँ १ संख्यात ह । अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीव फितने 
है १ असंख्यात हं । मनुष्य पयोप्र॒ ओर मनुष्यिनिर्योमे सव प्रकृतिरयोका उत्कृष्ट ओर भचुल्छृष्ट 
प्रदेरावन्धं करनेवाठे जीष कितने द ? संदयात है । इसी प्रकार मनुष्िनियोके समान स्वाथ 
सिद्धिके देव, आहारककाययोगी, भआदहारकभिश्रकाययोगी, भपगतवेदी, मनःपर्ययज्ञान, संयत, 
सामायिक्तंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहदारवि्युद्धिसंयत ओर सुक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोमें 
जानना चादिए) 

विरेषाथ--मनुष्योमिं दो आयु भादि ग्यारह प्रङृतियो्ा वन्ध ङन्ध्यपर्याप्न मनुष्य 
नदीं करते, इखलिर इनमें इन प्रषृति्यांकरा उच्छरष्ट ओर अनुकृष्ट प्रदेरावन्ध करनेवारे जीव 


१ ताणप्रती जाणिदन्वो । सामित्तेण गिरयेसु" इति पाठः 


उत्तरपगदिपदेसवंषे परिमाणपरूवणा ३५९ 


५७५, देवेसु सन्वपगदीणं उक० अणु° के° १ असंचेज्ञा । णवरि मणुसाड० 

उक ० अणु° के° १ संखेज्ञा ! एवं सव्वदेवाणं | 
~ ७६.प््दिय-वाद्रसुहुम-पज्ञत्तापज् ०-सन्ववणप्फदि-णियोद्‌ ° सव्यपगदीणं उकं० 
अणु° कै १ अणंता । णवरि मणुसाड० उक ० अणु° केव० १ असंखेजा । 

५७७. पंचिदिं०-तस ०२ पंचणा०-चदुदसणा०-सादा०-चहुसंज ०-पुरिष०-जस°- 
तिस्थ०-उच्चा०-पंच॑त० उक ° फे° १ संखेजञा। अणु° के° १ असंखेजा । आहा२०२ 
उक० अणु° के० १ संखेजञा । सेसाणं उक० अणु° के० १ असंखेज्ञा । एवं 
पचिदियभेगो पंचमण०-पंचवचि ०-चक्खु °-सण्णि त्ति । 


1 
संख्यात के हँ ! तथा रोष प्रकरृतियोका उच्छृ प्रदेशचन्ध भी छन्भ्यपयाप्न मनुष्य नर्द कसते, 
इसलिए इनमें शेष प्रकृतिर्या उच्छृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङ जीवोक्ता परिमाण संख्यात भौर 
अतु्करष्ट प्रदशवन्ध करनेवारे जीवोका परिमाण असंख्यात कदा है । शेष कथन सुगम ह । 

५७५, देवोमे सव प्रकृतियोंका उच्ट ओर अनुक्छृष्ट प्रदेराचन्ध करनेवारे जी्वाका 
परिमाण कितना दैः} असंख्यात हे । इतनी विशषेपता है क्रि मनुष्यायुका उक्कृष्ट ओर अनु- 
उद्कृष्ट प्रदेशवन्ध करनेषारे जीवोका परिमाण कितना है? संख्यात इखी प्रकार सत्र 
देवोमे जानना चादिए । 


विरोपार्थ- देवोमे नारकियोके ओर उनके अवान्तर भेदके समान स्पष्टौकरण कर 
रना चाद्िए । मान्न सवोथसिद्धिमे संस्यात देष ्ोते ह, इसलिए उनका विचार मनुप्यिनियोके 
समान पूवम ही कर अये दहे । 

५७६. एकेन्दरिय तथा उनके वाद्र ओर सूक्ष्म तथा इन दोनेके पर्याप ओर अपर्याप्रः 
सच वनसतिकायिक ओौर सव निगोद जीवोये सव प्रङृतिर्योका उक्र कौर अनुख्ृ्ट प्रदेश- 
वन्ध करनेवाङे जीव कितने ह १ अनन्त! इतनी विशेषता दै कि मुप्यायुका ष्क 
ओर अनुकर प्रदेशबन्ध करनेवारे जीव फितने है १ असंख्या है । 

विरोपाथ--ये सब राशियों अनन्त हे, इसलिए इनमे मनुष्यायुके सिवा सय प्रकर 
तियोके उक्कृष्ट ओर अनुकृ प्रदेशबन्ध करनेवारे जोवोंका परिमाण अनन्त चन जाना ६ । 
सात्र इर मनुष्य ही असंख्यात होते हे, इसज्निए उक्त सागणाओंमे मनुप्यायुका उष्ट्र मार 
अनुकृष्ट प्रदशबन्ध करनेचारु जीवोंका परिमाण असंख्यात कदा दै । 

५५५७. पश्चन्द्रियदहिक ओर चसदिक जीवो पोच त्तानावरण) चार ददानावरण, साना- 
वेदनीय, चार संज्रुन) पुरुपवेद्‌, यशी, तोर, उच्चगोत्र अर पोच अन्तरायन्ट 

त्कृष्ट प्रद्राचन्ध करनेवाङे जीव कितने दं १ संख्यात ह्‌ । असु्छृष्ट प्रदेशदन्य परनवरारट 

जीव फितते है १ असंस्याच दै । आदारकद्धिकका उख ओर अनुत्छष्ट प्रदेशवन्थय रगनेवाट 
जीव क्कितने है ? संख्यात ह । रोष प्रृतियोका जक्ष ओर अनुक्छष् प्रदेशदन्य दृगनेबादे 
जीव कितने है ? असंख्यात हँ! इसो प्रकार पद्ेन्द्रिय जीदोके समान पौच मनापेगः, पैर 
वचनयोगी, चक्षुदशेनदारे ओर संततो जोदोमे जानना चादि । 

विरोषाधथ--उक्त मागणावाङे जीव अखेल्यात दोठे हं, इखटिर हृन्मे पद शाना 
वरणादिका अदुक्कृषट प्रदेशवन्ध करनेवारे जोवोङा परियाय अओौर केर प्रददर्योदा चन्द्र 
ओर भनुककष्ट प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीवोका परिमाय अंस्या दष्टा द! पद हानं 
व्रणादिका उहष्ट प्रदेशदन्ध करनेवाठे जीवो परिमाध अर अआष्टारद्टिएदा इदयं 


1 


2६8८ गदाव॑ये पे्प्रधाद्धियारे 


५७८, इत्थिवेदेय [ पंचणाणा०-] चदुदस°-[ सादा०- ] चदुसंन ० पुरिस ०-नघ्०- 
[ उच्चा०-पचंत० ] उक० के° १ संखेजा। अणु° के? अस॒ंखेजा | आदार ०२-तिस्थ० 
उफ० अणु° के° ? संदेज्ञा । सेसाणं दो पि पदा असंसेजा । एवं प्रगिसि० | णवरि० 
तिस्थ ओधं | 

५७९. विभंग ` ०-संजदासंनद ०-सासण०-सम्मामि ° स॒च्वपगदीणं उकः० धणु० 
केव० ? असंखेजा । णवरि संजदासंनदेसु तिलथ० उक ० अणु० केव ? संवा | 
सास्णे मणुसाउ ० उफ ० अणु० केव° ? संजा । 


अनुकर प्रदेशवन्ध करनेवाठ जीवोंका परिमाणनजो संस्यात षै सौ सका स्पष्टीकरण 
ओघके समान जान ठेना चादि । 

५७८. सखीवेदी जीवों पोच प्तानाचरण, चार दृदानावरण, सातावेदनीय, चार 
संज्वलन, पुरुपवेद यशःकीर्ति, उच्वगोत्र भौर पाच अन्तगायका उत्कृष्ट प्रदेशव्रन्ध करनेवारे 
जीच कितने द? संख्यात ट । अनु प्रदेशवन्ध फरनेवाटे जीव कितने ई १ असंख्यात ह| 
मद्ारकद्विक ओर तीथ्कुसप्रकृतिका उक्कृष्ट भौर अनुच प्रदरेशवन्ध करनेव।ले जीव कितने 
ह"? संख्यात द। शेप प्रकृतियेकि दोनों षो पदवाले जीवर असंख्यात है" । दसी प्रकार 
पु रुपवेदी जीवोमें जानना चाष्टिए । इतनी चिकोपताष्ट क्रि दने तीगषटुर प्रकृतिका भङ्ग 
ओघके समान ई 1 

विरोपषार्थ--र्पाय क्षानावरण आदिका उत्कृष्ट परदरेशवन्ध गुणस्थानप्रत्तिपन्न मनुप्यिनी जीव 
रवामित्वके अनुसार यथायोग्य स्थानमें करते र, इसलिए इनका रक्कृष् प्रदेशवन्ध करनेवाले 
सखरीवेदियोका परिमाण संख्यात का द । किन्तु इनका अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध सभी सरीवेदी जीव 
करते हँ, इसलिए इनका भनुक्छृष्ट प्रदेक्षचन्ध करनेवाले जीयोका परिमाण असंख्यात कदां 
ट । खरीवेदिर्योमें आ्षारकदिक भोर तीथंद्भुर प्रफतिका चन्ध मनुप्यिनी जीव टी करते ह्‌ इसलिए 
इनका उत्कृष्ट ओर अनुक्छृषट प्रदेदवन्ध करनेवारोषा परिमाण संल्यात फहा है । तथा इनके 


` सिघा यरो जितनी प्रकृति्योँ वैँधनी ह उनका उक्छृष्ट भौर अनुकृष्ट प्रदेशावन्ध स्वामित्वके 


भनरुसार यथायोग्य सवत्र सम्भव दे, दसल्िए इस अपेक्षासे दोनों पदवालोंका परिमाण 

असंख्यात कहा है । पुरुपवेदो जीवम भी यह्‌ व्यवस्था वन लाती हे, इसलिए उनमें 

खीवेदियोके समान जाननेकी सुचना की षै । मात्र ती्ंदभुर प्रकृतिके विषयमे ओम जो 

प्रर्पणा की है वद्‌ पुरुपवेदियोमें बन जाती टै इसलिए  पुरपवेदियोमें तीथद्ुर भ्रकृतिका 
ओघके समान जाननेकी सूचनाकीदै। 

५७९. विभद्धन्ञानी, संयतासंयत, सासादनसम्यग्टष्टि ओर, सम्यम्मिथ्याृषटि जीवो 
सव प्ररृतियोका उच्छृ्ट ओर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवारे जीव कितने होते है ! असंख्यात 
होते ह" । तनी विरेपता दै कि संयतासंयतेमि तीथष्कुरप्रकृतिका उछृ्ट ओर भनुत्कृषट प्रदेश- 
वन्ध करनेवाखे जीव कितने दोते है ! संख्यात दोते है । तथा सासादनसम्यग्दण्टियोमें 
मनुष्यायुका उक्ष गौर अनुक्छृ्ट प्रदेशवम्ध करनेवाले जीव कितने होते दै ९ संख्यात होते दै" । 

विशेप।थ--तियश्चोमे तीथद्भुरपकृतिका वन्ध नदीं होता, इसलिए संयतासंयतोमें 
तीथंद्धुर प्रकृतिके दोनों पदोंका वन्ध करनेवाले जीवोंका परिभाण संख्यात कदा है । तथा 

१ ता० श्रा० प्रस्योः (णवरि तितव्थण० श्रोषं । णपु"ससके । पंचणा० सादा० उच्चा० पूर्च॑त० उ० 
के० १ श्रसंखेला । प्रणु° के० ! श्रसंखेना ।.श्रणु° क° † श्रणंता° । सेसं जोधं ।-एवं त्तिष्णिक० । विर्भग० ` 
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५८०, आभिणि-सुद-ओधि० -पंचणा०-चदुदसणा०-सादा०-चदुसंज ०-पुरिस ०- 
जसशि०-तित्थ०-उच्चा ०-प॑चंत० उक ० केव० १ संखेजा । अणु° केव ° ? असंखेज्ञा | 
मणुसाठ०-आहार० दोपदा० केव ° १ संखेजञा । सेसाणं उकष० अणु° कै° १ असंखेज्ञा | 
एवं ओधिदं०-सम्मादि०-पेदग० । णवरि बेदगे चटदुसंज०-मणुसाउ०-आहार ०२- 
तित्थय० ओधि्भगो । सेसाणं दोपद्‌ा असंखेजा । तेउ-पम्माए वि एसो चेव भगो । 


सासादनसभ्यग्हष्टि जीव मरकर लब्ध्यपयौप्रक मनुष्योमे नदीं उत्पन्न दते, इसलिए इनमें 
संख्यात जीव दी मनुष्यायुका बन्ध करते है" । इस कारण यष्ट मतुष्यायुके दोनों पदोंका वन्ध 
करनेवाले जीवोका परिमाण भी संख्यात कदा है । शोष कथन सुगम है ? 

५८०. आभिनिवोधिकनज्ञानी, श्रुतज्ञान ओर अवधिक्ञानी जी वोमें पोच ज्ञानावरण, चार 
दरोनावरण, सातावेदनीय, ` चार संञ्वलन, पुरुषवेदः यशःकीर्ति, तीथकर उच्चगोत्र भौर 
पाँच अन्तरायका उक्ष प्रदेशवन्ध करनेवारे जीव कितने है १ संख्यात दै । अनुत्क प्रदेश- 

वन्ध करनेवाके जीव कितने हैँ १ असंख्यात हैँ । मनुष्याय ओर आआदहारकद्विकके दो पदोका 
वन्ध करनेवाङे जीव कितने है १ संख्यात हँ १ शेष प्रङृतियोका उक्कष्ट गौर अनुकृष्ट प्रदेश- 
वन्ध करनेवाछे जीव कितने है १ असंख्यात हैँ । सी प्रकार अवधिददनी, सम्यग्दृष्टि भौर 
वेदकसम्यग्टष्टि जीघोमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता दै कि वेदकसम्यग्दटि जीवों 
चार संञ्वल्न, मनुष्याय, आदारकद्धिक ओर तीथ्ुरपरकृतिका भङ्गः भवयिन्नानी जीवोफे 
समान है रोष प्रकृतियोके दो पदोंका वन्ध करनेवारे जीव असंख्यात है । पीतलेष्या भौर 
पद्मङेश्यामे भी यष्टी भङ्गः है । 


विशेषाथ--आभिनिवोधिक आदि तीनों ज्ञानम पोच प्षानावरणादिका उक्ष प्रदेश- 


वन्ध करनेवाङ़े जीव संस्यात होनेका जो कारण ओघ प्ररपणामे वतला आये दँ वदी यहां भी 
जान ठेना चाहिए । तथा ये तीनों ज्ञानवाठे जीव असंख्यात ते दै, इखलिए यदां पोच 
त्ञानावरणादिका अनुृष्ट प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोंका परिमाण असंख्यात चतलाया दै । 
यहां मनुष्यायु ओर आहारकद्िकके दो पदोका वन्ध करनेवाठे जीव संख्यात दहते हँ तथा 
रोष प्रकृतियों के दो पदोका यन्ध॒ करनेवाङे जीव असंस्यात ्टोते यह षष्टी है। यषां 
कही गई अवधिदशेनी आदि तीन मार्गणाभोमे यह्‌ प्ररूपणा घटित ष्टो जाती टै, इसटिणए 
उनमे आभिनिबोधिकक्ञानी आदिके समान जाननेकी सूचनाकी है। सात्र वेदकृसन्यक्त्वमे 
ष्वार संउवलन, मनुष्यायु, आहारकद्िक ओौर तीथंह्ुरप्रकृतिके दोनों पदोके वन्धर जीवोंरा 
मद्व तो अवधिक्ञानौ जीवोके समान टी है, स्योकि जिस प्रकार जवधिप्तानियमिं षार 
संज्वखन ओौर तीथकर प्रकृतिका ट्ट प्रदेशवन्ध करनेवाठे जीव संख्यात जर अनुत्छृषट 
प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीव असंख्यात तथा मनुप्यायु ओर आदारच्दवक्के दोनों पर्दोका दन्य 
करनेवारे जी च संख्यात वतलाये है उसी प्रकार देदकसम्यक्त्वमे भी इन प्रष्टनियोकौ अपेभ्ना 
उक्तं परिमाण प्राप ्ोता है! अव र्हीं शेष प्रकृतियों सो उनके दनां पदादा दन्य दर्वा 
वेदकसन्यग्टष्टि जीव असंख्यात ही होते दै, इसटिए आभिनिवोधिक्ष्टानी आदये देदष्र- 
सम्यण्दटिमे जो विक्षेषता है उसका सूचन अलगसे क्या है। तात्य्यव्ह दहै कि वेदृद 
खम्यक्खवकी प्रापि सात्वे युण्स्थान तक ष्टी होती है, इसलिए नदय दार संस्डलनः 
ओर तीर प्रकृतिका उक्छृष्ट प्रदेशषवन्ध करनेवाटोदा परिमाण संस्यातठीा ठन रताद 
पर पोच स्तानावरण, चार द्र्रनावरणः सातादेदनीय, पुरप्वेद्‌, यसन्दो्टिः उच्यनेद र 


भ 


$, ताण्प्रतौ ‹ क््मादिदहि देव्य <-{ देद्य ९ 9 एदरि' रति तटः 1 
९० 
[नकि 


1411 | 
`. ..३&^ सषटा्र्॑े पदेसव्र॑धाष्टियारे 


५८१, सुकाए्‌ पटमदंडओो चक्खुदसणिभंगो । दोधाउ०-ाहार०२ उक ° यणु 
केव० ? संचेज्ञा । सेसाणं उक ० अणु° केव ° ? थसंयेला । एवं खहग० । उव्रसम° 
` पटरम्दंडओ आभिणिन्भंगो | णत्ररि याद्ार०२-तित्थ० रउक० अणु° केव ? 
संखा । सेसाणं उक्° धणु° फे १ थसंसेजा । 
9 9 भ म = म [1 ज्‌ 
९५८२. जहण्णण्‌ पगद्‌ | दुपि ० अघ आद्ध० | आघण० पचणा०-णवदरमणा०- 
दोवेदणी °-मिच्छ' ०-सौल्लसकर०-णवणोक्र ° तिरि ०-सच्वणामपगदीथो दाग 
पंचंत० जदह ० अज ० पदे०वं० केव ०? थणंता | णवरि तिण्ण°आउ०-णिर्यरगदि-णिरयाणु° 
पाँच अन्तरायका उक्ष प्रदरेशवन्ध करनवालाका परिमाण म्वामित्य ब्रदृट जानेसे संख्यान 
न होकर असंख्यात टौ जातत ४1 अयधि्तानी जीयोंसे वेदफमम्म्रण्डष्ि जीतम मात्र 
दतनी टो विदेपता दै । पीतटेहया ओर पदरखेदया भी सातवें गुणस्यान तक दोनी ईह 
दुसलिष्‌ इनमें वेद्‌ कसम्यग्ट्ियकि समान प्रस्पणा घन जानेसे वेदृकसम्यग्टषियोकरि समान 
जाननेकी सुचना फी दै। 
५८१. गुक्टकेदयामें प्रथम दण्ठककफा भद्र व्रुदर्दानी जोवेके समानदै। दो जायु 
ओर आदारकद्धिकका उत्कृष्ट ओर अनुरछृषट प्रदेशवन्ध फरनेव्राटे जीव कितने द † संख्यात ट 
रोप प्रकृतियोका उक्कृष्र ओर अनुत्क प्रदेशवन्थ करनेवाठे जीव कितने ह  असंस्यात्त द । 
दसी प्रकार क्षायिकसम्यम्ष्टि जीवों जानना चाद्िए। उपशमसम्यग्टष्टि जीवों प्रथम 
दण्डकका भद्ध आभिनिवोधिकन्लानी जीवोकरे समान है| एतनी विषेषता है कि आद्ारकद्धिक 
ओर तीथैदरुर प्रकृतिका उक्ष ओर अनुकृष्ट प्रदेशवन्ध फरनेवाले जीव कितने ह? 
संस्थात दै । शेप प्रकृतिर्योफा उकृष्ट भौर अनुकृष्ट प्रदैशवन्ध करनेवाङे जीव कितने ह ! 
असंख्यात दै" । 
विशेषार्थ चक्षुद्नी जी्वोमें प्रथम दण्टकका भङ्गः ओके समान कदा है । उती 
प्रकार शुक्ललेदयामें भी यन जाता है, अतः यष्टा प्रथम दृण्ठकका भङ्गः वक्छुदशेनी जीवोके 
समान जाननेकी सूचना की है] यहां मनुप्यायु भौर देवायु इन दौ आयुभों तथा आहारक 
द्विकका यन्ध सख्यात जीव दी फरते ह, इसलि इनके दनां पदोंका वन्ध करनेवाले जीवोका 
परिमाण संख्यात का है । तथा यां शोष प्रकृतियोके दोनों पदोंका बन्ध करनेवारे जीव 
असंख्यात दँ यह स्पष्ट ही है! अुक्ललेदयाके समान क्षायिकसम्यक्त्वमें भी व्यवस्था वन 
जाती दहै 1 उपशमसम्यक्त्व ग्यारद्वें गुणस्थान तक षतां रै, इसलिए इसमें प्रथम दण्डकका 
भङ्गः आभिनिवोधिकज्ञानी जी्वोके समान धन जनेसे उनके समान कदा है । मात्र तीथद्भुर 
प्रकृति इसका अपचाद्‌ है, क्योंकि उपशमसम्यग्दष्टियोमें तीथेदकुर प्रकृतिका वन्ध करनेवाले 
जीव संख्यात ष्टी होते है, इसलिए इसकी प्ररूपणा आ्टारिकद्दिकके साथ की दहै } यदा भी 
शेप प्रकृतियोके वन्धक जीव असंख्यात है यद्‌ खष्टष्ीटहै 
५८२. जघन्यका प्रकरण हे । निर्दृश दो प्रकारका है--गघ ओर यादेश । ओधसे पोच 
ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, दौ वेदनीय, मिथ्यास्व, सोलद कपाय, नौ नोकपाय, ति््चायु, 
नामकम॑की सखव प्रकृतिर्यो, दौ गोवर ओर पोच अन्तरायक्रा जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध 
करनेवारे जीव कितने दते दँ १ अनन्त होते दै । इतनी-विक्ेपता है कि तीन आयु, नरकगत्ति 
ओर नरकगत्यातुपूर्वीका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीव कितने होते है ! 
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जह० अज० केव ? असंसेजा । देवग ०-वेउव्वि०-वेउव्वि °अंगो ०-देवाणु °-तित्थ° 
जह ० केव ° ? संसेजा । अजह ० केव० १ असंखेज्ञा । आहारदुगं जह ० अजह ० 
केव° १ संखेजञा । एवं ओषभंगो तिरिक्खोषं -कायजोगि-ओरालि°-ओरालि०्मि°- ` 
कम्मई०-णवुंस ०-कोधादि ०४ - मदि-सुद ०-असज ० अचक्ुदं ०-फिण्णले०-णील ०-ाउ ०- 
भवसि ०-अन्भवक्ि०-मिच्छा०-अस्ण्णि०-आहार०-अगणाहारग त्ति | णवरि ओराठि०मि०- 
कस्मई ०-अणाहारगेमु देवगदिपंचग० जह ० अजह ० के° ? संखेज्ञा । मदि-सुद०- 
अब्भवसि ०-मिच्छा ०-असण्णि त्ति तिण्णिआउ०-वेउव्वियछद्ं जह० अनजह० फे° ! 
असंखेजा । 


असंख्यात दोते है । देवगति, वेक्रियिकशरीर, वेक्रियिकशरीर अआङ्गोपाङ्ध, देवगत्यायुपूर्वी 
ओर तीथ्र प्रकृतिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाे जीव कितने दोते ह १ संल्यात होते हैँ । 
अजयन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङे जीव कितने होते है १ असंख्यात होते टै । आहारकद्धिकके 
दो पदोंका बन्ध करनेवाङ़े जीव कितने होते है ! संख्यात होते है । इस प्रकार ओघके समान 
सामान्य तिर्य, काययोगी, भौदारिककाययोगी; ओदारिकमिश्रकाययोगी; कामंणकाययोगी; 
नपुंसक्रवेदी, कोधादि चार कषायवारे, सद्यज्ञानी, श्रताज्ञानी; असंयत; अचक्षदरानी, कृष्ण- 
लेरयावाङे, नीरलेरयावाले, कापोतलेहयावारे, भव्य, अभन्य, मिथ्या, भसंत्ती, आहारक 
जौर अनाहारक जीवोमे जानना चाहिए । इतनी विशेपता दहै कि ओदारिकमिश्ाययोगी) 
कार्मणक्राययोगो ओर अना क्षारक जीवोमे देवगत्तिपद्वकका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेराचन्ध 
करनेवार जीव कितने है ? संख्यात दहै । तथा मव्यन्ञानी, श्रतान्ञानी, अभव्य, मिथ्या 
जोर असंज्ञी जोवोमे तीन आयु ओर्‌ वेक्रियिकपटकका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेदाघन्ध 
करनेवाखे जीव कितने है ? असंख्यात है । 


विज्ञेपाथे-- जिन भ्रकृतियोका “णवरि' पद्‌ दारा अटगसे उल्टेख क्या ई उ 
छोडकर शेप सव प्ररृतिर्योका जघन्य प्रदेशवन्ध सुद्ध निगोद्‌ अपर्याप्त जीव भवके प्रथम 
समयमे योग्य सामग्रीके सद्धावमे करते है । तथा इन प्रकृतियोंका एकेन्दरियादि सभो जीव 

ध करते है, इसकिए इनके जघन्य ओर अजघन्य प्रदेश्ोका वन्ध करनेवाले जयोक परिमा 
नन्त कहा दहै। तीन आयु ओर नरकगतिद्धिकक्ा वन्ध असंक्ती आदि जीवफमते द" 
इसलिए इनके दोनों पदोका बवन्ध करनेवाङे जीवोंका परिमाण असंख्यात ददा दर । देवगनि 
आदि पाच प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेश्वन्ध प्रथम समयमे सद्धवस्थ दए मटप्य योग्य उम्र 
सद्भावे करते दै। रसे मनष्याका परिमाण संख्यात है, अतः इन व्रद्धनियाफकः टकः 
पद्का बन्ध करनेवारे जौवोका परिमाण संस्यात कदा ह । तथा इनका नज्पन्य प्रदेश 
करनेवाले जौवोका परिमाण असंख्यात है वद्‌ खष्ट ही ह । मादारकद्धिकच्छया दन्य करनवाट ष्ट 
संख्यात हे, इसरिए इनके दोनों पदोंका वन्ध ॒करनेवारे जीवोद्धा परिमाण संख्यान ष्टा द 
यष ओघप्ररूपणा तियश्ठगति आदि अन्य निर्दिष्ट सार्नणाोसे भी यथासन्मव दन उना 
ह, अतः उनम ओघके समान जानकी सूचना) मात्र अद्रारदामश्रक्ःय च 
कामणङाययोगी ओर अनाहारक जीवोमे देवयत्तिपद्दक्का दन्ध र्सनेवारे दाव ह संच्यद 
होते १ इसलिए इनमे उक्त प्रहतिर्योके दोनों पददा दन्य करनेदःटं जोदोष्टा परमः रम्यः 
रहा ६ । तथा सत्यक्तानै जादि पौँच सागगारं एसो हई जिनमे देदगदिदटुप्ल् ङपन्य 











~ 


१. ता^ सारपत्दोः ्नाह्रदुयं दो ° जडः इति एठः । 
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९४ मदार्वमरे पदेस्ंधाद्धियारे 


ˆ ५८३, गिरणए्सु सव्वणं जह ० अनह ० कै० ? थसंयेजा । णवरि मणुसार० दो- 
पदा संचेजञा । तित्थ० नह० फै० १ संचेखा | अजह० के° { अतंमेजा | एं 
पटमाए । बिदियाए्‌ याच सत्तमा ति उफस्परमगो । 

५८४, पंचिदि ° तिरिक्ख-पचिदि ° तिरिक्खिपनत्त° सच्पपगदीणं जह० अनह० 
फे° ? असंखेजा । णवरि देवगदि ०४ जद ° फे० ? रंयेखा | अजह ० के° ? थसंयेजा | 
एवं जोणिीसु पि । णवरि वेउच्विण्छकं० जह० अनद० कै० ? असंचेञा | 
पंचिदि ° तिरि०्अपञज्ञ० सव्वपगदीणं जद ० अजद० के° ? असंवेजा । णवं मणस०- 


प्रदेशधन्धफा स्वामी ओघके समान नटी वनता, एसदटिए दन मार्मणार्मोमे तीन आयु भर्‌ 
वेक्रियिकपटकका जघन्य प्रदेदावन्ध फरनेवाटे जौर्वोफा परिमाण असंख्यात फटा है । यद्यपि 
तीन आयु ओर नरकगतिद्धिकके दोनों परदोका वन्ध करनेवारे जीर्वोक्रा परिमाण गसंस्यात 
ओष प्ररूपणामें भी फषा हे । उससे यदां को विकेपता नहीं साती पर यदा दसे देवगति- 
चतुष्कके साथ दुरा दिया र । 


५८२. नारकि्येमिं सच प्रकृतियोका जघन्य ओर भजयन्य प्रदेशघन्ध फरनेवाठे जीव 
कितने है" ? असंख्यात दै" ! इतनी विदोपता दे कि मनुष्यायुकरे दोनों पद्वाले जीव संख्यात 
हे" । तथा तीथद्ुर भ्रद्रतिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाठे जीव फितने दै १ संख्यात टै । 
अजघन्य प्रदशवन्ध करनेवाङे जीव फितने है" असंख्यात दै" । इसी प्रकार प्रथम प्रथिवीमें 
जानना चादिए। दृसरी प्रथित्रीसे ठेकर सातवीं प्रथिवी तक्के नारकियोमें उकछृष्फे 
समान भद्र दै । 

विदपार्थ-- नरके गधिकसे भधिक संख्यात जोव दी मनुष्यायुका बन्ध करते है, 
इसलिए यदां मतुप्यायुके दोनों पदवालोका परिमाण संख्यात का दै । जो सम्यग्दृष्टि मनुष्य 
मर कर्‌ प्रथम नरकमें उन्न होते है" उनमेसे ऊचे ष्टो प्रथम समयमे तीयद्ुर प्रकृतिका 
जघन्य ५देशवन्व ता रै, अतः यषां तीथंपुरपरकृतिके उक्त पदका बन्ध करनेवारु जीरवोका 
परिमाण संख्यात कदा है । तथा निरन्तर असंख्यात जीव नरकमे तीथेद्धर प्रकृतिका बन्ध 
करनेवाङे पाये जाते है", इसलिए य्ह इसके अजघन्य प्रदेरशोका वन्ध करनेवाङ जीरवोका 
परिमाण असंख्यात कदा दहै] इनके सिवा भन्य सव प्रकृतियोके दोनों पद्वारू जीव 
वहां असंख्यात दते दै" यद सष्ठ ह} है । सामान्य नारकि्योके समान प्रथम नरकमं प्ररूपणा 
वन जाती है, इसलिए प्रथम नरकमे सामान्य नारकियोके समान प्ररूपणा जाननेक सूचना 
की है । उत्कृष्ट प्ररूपणाके समय सव पकृतियोके दोनों पदवालोंका परिमाण असंख्यात ओर 
मनुष्यायुके दोनो पद वार्छोका परिमाण संख्यात वतला आये है । यदा द्वितीयादि नरके 
यष्ट कथन अविकल वन जाता दहै, इसलिए इन नरफोमे उक्कृषटके समान परिमाण जाननेकी 
सृचनाकी हे। 

५८४. पञ्चेन्द्रिय तिरश्च ओर पव्चेन्दरिय तियंच्च पयाप्र जीवोमे सब प्रकृतिर्योका 
जघन्य जौर अजघन्य प्रदेशषन्ध करनेवाठे जीव कितने दै ? असंख्यात दै" । इतनी विशेषता 
ह देवगतिचतुप्कका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जोव कितने है" १ संख्यात दे । अजघन्य 
प्रदेशावन्ध करनेवारे जीव कितने है" ? असंख्यात है" 1 इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तियंश्च योनिनी 
जीवोमें भी जानना चादिए। इतनी विरोपता है कि इनमे वेक्रियिकपटकका जघन्य भौर 
अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीव कितने दहै" ? असंख्यात रँ । पञ्चेन्द्रिय तियच्च 
अपर्याप्रकोमे सब प्रकरति्योका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवारे जच कितने है" ? 


उत्तरपगदिपदेसनंघे परिमाणपरूवणा २३६५ 


अपञ्ञ °-सव्बविगकिदि °-पंचिदि ०-तसथपज ^° चदुण्णं कायाणं बादरपत्तगाणं च । 

५८५, मणुसेसु दोआउ०-बेउव्वियछ०-आहार ०२-तितथ ० जह० अजह ० ० 
केष० ? संखेजा । सेसाणं जह ० अजह २० केव ° ? असंसेज्ञा } मणुसपज्जत्त-मणुिणीषु 
सनव्वपगदीणं जह ० अजह के° ? संखेजाऽ । एवं सन्वट् ०-आहार०-आहारमि ०- 
अवगदवे°-मणयपज०-षंजद-सामाई्‌ ०-छेदो ०-परिहार °सुहुमसंप° । 

५८६. देवेसु णिस्यभंगो । एवं भवण०-वाणवें०-जोदिसि० । सोधम्मीसाणं° 
[ एवं वेव । णभरि ] मणुस्त०-मथसाणु "० -तित्थ० जह ० के° ? संखेज्ञा । अजह 
कै° ? असंखेल्जा । एवं याव सहस्सार त्ति । आणद याव णवगेवस्जा त्ति सव्वपगदीणं 


असंख्यात दै" । इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, सव विकटेन्दरिय, पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त, चस 
अपर्याप्न प्रथिवी आदि चासं स्थावरकायिक ओर वाद्र प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीरवोमिं 
जानना चाहिष | 

विकषेषार्थ--पन्वेन्द्रिय तिर्यञ्च भौर पञ्चेन्द्रिय तियेच्च पयौधरकोमे श्रथम समयवर्ती 


तद्धवस्थ असंयतसम्थग्टष्टि जीव योग्य सामप्रीके सद्धाबमे देवगति चतुष्कका जघन्य प्रदेशवन्ध 
करते है, इसछिए इनमे उक्त प्रकृतिरयोका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाङे जीवोंका परिमाण 
संख्यात कहा द ! परन्तु पच्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनियोमे वेक्रियिकपट्कका जघन्य प्रदेशबन्ध 
योग्य सामम्रीके सद्धावमे असंज्ञी जीव करते है, इसलिए इनमें उक्त प्रकृतियोका जघन्य 
्रदेशषन्थ करनेवले जीवोका परिमाण असंख्यात वन जानेसे उसका विहञेपरूपसे निर्देत 
कियाद रोपकथनस्पष्टहीष्ै। 

५८५. मनुष्यो दो आयुः वेक्रियिकपट्‌क, आदारकट्धिक भौर तीथद्भुर प्रकृतिखा जघन्य 
ओर अजघन्य प्रदेश्यषन्ध करनेवाङे जीव कितने दै ? संख्यात है । शेष प्रकृतिरयोक्ा 
जघन्य ओर अजघन्य प्रदेश्चवन्ध करनेवाले जीव कितने दै ¢ असंख्यात दै । मनुष्य पर्याप्त 
ओर सुप्िनियोमे स भरकृतियोंका जघन्य ओर अजन्य प्रदेश्वन्ध करनेवाले जीव फितन 
ह" ? संख्यात दै" । इसी प्रकार स्वीथंसिद्धिके देव, आहारककाययोगी, आद्दारकमिश्रक्राय- 
योगी, अपगतवेदवाङ, मनःपयेयज्ञानी, संयत, सामाविकसंयतः, देदोपस्ापनाक्तंयत, परिदार- 
विशयुद्धिसंयत ओर सूदमसाम्परायसंयत जोवोमें जानना चाहिर । 

विरोपाथ- दो आयु भादि ग्यारह प्रकृतियोका मनुष्य अपर्याप्न वन्ध नदीं फन, 
इसलिए मतुष्योमे उनके दोनो पदौका चन्ध -करनेवारे जीवोका परिमाण संख्यात छदा द। 
शोपप्ररूपणा खष्टह्ीदहै। 

५८६. देवोमे नारकियोंके समान भद्ध दै । इसी परदार भवनवासी, व्यन्तर शीर व्यानिपी 
देवोमे जानना चाषिए । तथा सौधम ओर रेशान कल्पने भी इसी प्रार्‌ डानना चादर । 
मात्र यहां सदरष्यगति, मनुप्यगत्यातुपृर्वौ ओर तीयंदुरप्रद्तिका जघन्य प्रदेशषदन्य फगनवःट 
जोव फितने हँ ? संख्यात है । अजघन्य प्रदेदन्ध करनेवाठे जीव चितन ह १ असंव्यान द| 
इस प्रकार सदार कल्प तक जानना चाहिए । आनतकल्यसे लेटर नी प्रवेययनद्े 
सव प्ररतिर्योका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाङे जोव कितने ह १ संख्यात र । अलपन्य 
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जह० के १ संखेजा । अजद० के° १ असंचेज्जा । प्रं अणुदरिस-धणुचर्‌ । 

५८७. सव्रदंदि °-सन्ववगष्फदि-णिगोद्‌० ओघर्मगो | पंचिद्धि०-तम०२ 
देवगदि ०४-तिवथ० जह ० के° ! संचेज्जा । थजष्ट० फै° ? थसंसेजना । अ्टार०२ 
गों । सेसाणं जह० अमद ० केव्र° ? असंचेज्न। | 

५८८, पंचमण०-तिण्णिविचि० दोगद्ि.वेउचि०-तैजा०-क ० -वेठच्ि०थंगो ० -दो- 
आगु -तित्थ° जह० के° १ संखेज्ञा । अजद० के° ? असंचेज्ना । [वआददटूगं ओघं] । 
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वन्ध फरनेवाङे जीव फितने ई ¢ मसंद्यातर। एतौ प्रकार नी भनुदिश भीर चार भनुत्तसफे 
देवेमिं जानना चार्‌ । 

विरोपार्थ--जिस प्रकार सारकियंमिं परिमाणकी प्रह्षणा फी दह उती प्रकार सामान्य 
देवोमे भी उसकी प्ररूपणा बरन जाती ६, इसलिए उसे नारफि्योफे समान जानने की सुचना 
को द । भवनवासी) व्यन्तर ओर उयोत्तिपी दैवे भो एसी प्रकार वदु प्ररूपणा घटित कर लेनी 
चादिए । मात्र जां जो प्रकृतिर्या रं उनफे अनुसारी यदं उसका विचार करना वीर्‌] 
सौधम ओर देशान कल्पो अन्य प्रख्पणातो एसी ध्रकार ह मात्र एन फल्पोगें मनुध्यगत्ति 
ओर मतुष्यगत्यानुपूर्घाका भङ्गः तीय प्रहतिकरे समान नेसे तीर्थदुर प्रकृतिके साथ इन दो 
प्रकृतियोका जघन्य भौर मजवन्य प्रदेक्षवन्ध फरनेव।ले जीवोंका परिमाण अलगसे कदा 
ह । सनत्छुमारसे लेकर सदस्नार कल तक्के देवोंका भङ्ग सौधम-पेशान कल्पके समान होने 
से उनके समान जाननेकी सूृचनाकी हे। भानतस्ते लेकर चार अनुत्तर तक्के आगेके 
देवोमें य्या देवरारि असंख्यात है फिर भी शनम सव प्रकनियोका जघन्य प्रदेरावन्ध 
करनेवाठे जीव संख्यात भौर भजघन्य प्रदेशव्न्थ करनेवाले जोव भसंख्यात दौ प्राप्त ्टोते 
छारणका विचार स्वामिको देखकर कर छेना चादि । 

५८५, सव्र एकेद्दिय) सव वनस्पतिकायिक भौर निमोद्‌ जीवि धके समान भद्र है । 
प्ेन्द्रियद्धिक मौर त्रसद्धिक जीरवोमिं देवगत्तिचतुष्क ओर ती्ुरभकृतिका जघन्य प्रदेशवन्ध 
करनेवाठे जीवर कितने दै १ संख्यात ट । भजघन्य प्रदेशधन्ध फरनेवारे जीव कितने दै ? 
असंख्यात दै । आहास्कद्विकक्रा भङ्ग भोघके समान है । शोष प्रकूतियोका जघन्य -ओर अजघन्य 
रदेश्षवन्ध करनेवारे जीव कितने ह । मसंख्यात है । 

विदोप्भ--ष्फेन्द्र्योमं वैधनेव्ाखी प्कृतिरयोका जघन्य श्रदेशवन्ध ओधसे भी एके- 
न्दरियोमिं टो द्योता दै; दसङिए यहां सव पएकेन्दरिय, सव वनस्पत्िकायिक ओर निगोद जीवोमिं 
ओधके समान प्रखूपणा जाननेकी सूचना कौ दै । पच्चेन्द्रियद्विक भौर वघरसद्धिक भसंस्यात होते 
है, इसलिए इनमें देवगतिचतुप्क, आद्ारफट्धिक ओर तीथंद्ुर प्रकृतिफो छोड़कर अन्य प्रकृति्यो- 
का जघन्य भौर अजघन्य प्रदे्यवन्ध करनेवारे जीवोका परिमाण असंख्यात वन जानेसे 
वह्‌ उतना कदा है तथा दैवगतिचवुष्क भादिका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशबन्धं कृरनेवाठे 
जीवोका स्पष्टीकरण जिख प्रकार ओधमे किया है उसी प्रकार यषां भी फर लेना चािए 
क्योंकि उससे इसमे कोई विशेपता नदीं है । 

५८८. पौँच मनोयोगी भौर तीन वचनयोगी जी वोम षो गति, वेक्रियिकशरीर, तैजस- 
क्षरीर, कामेणशरीर, वेक्रियिकशचरीर आङ्गोपाङ्ग, दो आयुपूर्वी जौर ती्थेद्कुरभकृतिका जघन्य 
परदेशवन्ध करनेवारे जीव कितने टै ¢ संख्यात टै । अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव 
कितने है १ संख्यात है । आारकद्धिकका भङ्ग ओघे समान ई । शोष प्रकरतिरयोका जघन्य 
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सेसाणं जह ° अजह+० ० ° ! अरसंखेजा । वचि ०-अस्षच्चमोएवचि० सव्वपगदीमणं 
जोणिणि्॑मो । ` णवरि आदहार०२-तिस्थ० ओषधं | वेडच्धि०-वेउन्वि०्मि० 
देवोषभंगो । 

५८९, इ स्थि-पुरिसेसु पंचिदियभंगो । णवरि इत्थि ० तित्थयरं जह ० अजह० 
ठे० ! संखेजा । वि्भगे सव्वपगदीणं जह ० अजह ० केष° ? असंखेजा | 


५९०, आभिणि-सुद-ओधि० पंचणा०-छदंस०-सादासाद ०-वारम्रक ०-सत्तणोक ०- 





ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध॒करनेवाङे जीव कितने है १ असंख्यात है । वचनयोगो ओौर 
(१ (र छि +य स [4 [क 
असस्यस पा्चनयोगी जीवामि सव प्रकृति्योका भद्ध प्वेन्द्रिय तिये योनिनी जीचोके 
+ (^ € 
समान ३! इतनी विशेषता दै किं आदारकद्धिक ओर तीथद्ुरपङतिका भङ्ग ओघके 
८9 भ टि ५२) = ^~ ~ ह ० दे मक 
समान है! वेक्रियिककाययोगी ओर वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीावोमि सामान्य देवों 
समान भङ्गः दे । 
विरेषाथ--पोँच मनोयोगी ओर तीन वचनयोगी जीवम संस्यात जीवष्टी दो 


गति आदिका जघन्य प्रदेशचन्ध करते ई, इसदिप्‌ यहां नका जघन्य प्रदेशावन्ध करनेवाङे 
जीर्वोका परिमाण संख्यात कदा दहै । हेष कथन स्पष्ट दी दै। पश्चन्द्रिय तिरय योनिनी 
जीवोमे सव प्रकृतियोंका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध करमेवारे जीवोंका परिमाण पटले 
असंख्यात चत्तला आये हैँ । अपने स्वामित्वको देखते हुए उसी प्रकार यदहो बचनयोगी ओर 
असत्यमृपावचनयोगी जीववोमे भी बह घटितदो जाता ई, इसलिए इन मागणाओमिं पच्च- 
द्रिय तियंश्च योनिनी जीवोके समान प्ररूपणा जाननेरी सुचनाणी दै । माच्र इन दोनों मागे 
णाभोें जदारकद्धिक ओर तीथे्ुर प्रङृतिका भी बन्ध ष्ोता दहै, इसलिए इनके विपयमें 
अलगसे सुचना की है । वेक्रियिककाययोगी ओर वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवो सामान्य 
देवोफे समान मङ्गद्ै यह्‌ स्पष्टह्ी दहै। मात्र इनमे मुप्वगतिद्रिकका जघन्य प्रदेश्रवन्थ 
प्रथम समयमे तद्धवस्थ हुए सम्यग्ष्टि देव नारकी फरते दे इतना जानकर मनुप्यगतिद्धिका 
जघन्य प्रदेशचन्ध करनेवारु जीवोंका परिमाण कहना चादिए 1 


५८९. खीवेदो ओर पुरुपवेदौी जीवोमे पथ्ठन्द्रियोके समान भदः द 1 इतनी विद्वोपता 
ह कि सखीवेदी जीवे तीधेद्ुर प्रदतिका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाट जोय 
कितने है" १ संख्यात रहै" । विभङ्गत्तानी जीवोमे खव प्रृतियोंका जघन्य भार अनयन्य 
परदेशवन्ध करनेवारे जव कितने रै १ अस्षंस्यात दै । 


विरोषाथं--खीवेदी ओर पुरूपवेदी जीवोमें पष्डेन्द्रियोङी सुख्यता है, खट नमे 
सव प्रषतियोका भङ्गः पद्वेन्दरियोके समान वन जानेसे वष्ट उनके समाना । माव्रदं 
वेदी जीवेम तीर्थ्धुर प्रकृत्िका षन्ध मुण्यिनी करती ह" जी यनी संख्यातष्टोनः ह 
इसलिए खोवेदियोमे तीर भ्रकृतिका जघन्य अर अजघन्य प्रदेधदन्ध दरनेषाटं लीद 
संख्यात फटे है" । विभद्वक्तानमे सव पकृतियोक्ते जघन्य श्रदेशवन्धच्छ लो स्वमी दनेदःया 
है उसे देखते हुए इसमें खच प्रकृतियोंका जघन्य र जन यन्य प्रदेशदन्ध ररनेदाटं ऊवोः 
परिमाण असंख्यात बन जाताद्‌ यष्र्पषटहीर 

५९०. आभिनिवोधिकत्तानी, द्ुतह्ाने जर अदधिक्नारी जीदोरमे पोच हानःदग्यः 
छह दसनादरणः, खातादेदनीयः अातवादेदनःयः, चारह्‌ रूपाय, साव नेरपय, देवायु, उच्य 
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$, श्ा^प्ती सेदारं लह ९' दति पारः । 


महात्रये पदुस्रधाहियरि 





देवाउ०-उचा०.पंच॑त० जह्‌ ० अजह ० के° † असंसेजा । मणुसाउ०-थादर्‌०२ जह ० 
अजह० केव० !? संचेजा' । सेसाणं जह ० के° ! संखेजा | अनद० के ! अस्ंदे्ा | 
एवं ओधिदं ०-सम्मा०-खहग ०-बरेदग ०-उवराम ० | 

५९१, संजदासंजद्‌ ° ` सच्यपगद्रीणं जह० अजह ० के० { असवेजा | णत्ररि सन््ाणं 
णामाणं जह० के° ! संसेजा । अनद० के ! असंसेखां । णवरि तिलध० जद” 
अजह्‌० कै° †? संसेज्ञा | 

५९२. चक्रु ° पं्चिदियभंगो । तेऽ-पम्माणं दोगदि-पेरन्ि०-तेना०-क ० -वेउव्वि- 
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ओर पोच भन्तरायका जघन्य जीर जघन्य प्रदेशयन्य करनेवराठे जीव फितने 
असंख्यात द । मनुष्याय भ॑र आद्।रकद्िफका जघन्य भौर भजघन्य प्ररेयापन्ध करनेवाके 
जीव कितने ६ १ संख्यात है" । शेप प्रछतिर्योका जमन्य प्रहेशाचन्ध फरनेव्राठे जीव कितने है" ! 
संख्यात ठ । अजघन्य प्रदरशावन्ध फरनेवाटे जीव गितन रैः ? भसंस्यात रै" । एसो प्रकार 
अवधिदशनी, सम्यग्ट्ट, क्षायिकसम्यण्ष्ट, वेद्षसम्यग्डषटि भीर उपशमसम्यग्दरणटटि जीवों 
जानना चादर । 

विदोपार्ध--चारों गततिके भसंयतसम्यग्टष्टि जोष प्रयम समयमे तद्भथस्य होकर पचि 
ज्ञानावरणादिका जघन्य श्रदरेशवन्ध करते दै' 1 यथा-देवायुका दौ गतिके जीव योग्य सामग्रीके 
सद्धावमें जघन्य प्रदेशवन्ध करते है" । अतः दनका परिमाण भसंल्यात रहै, इसलिए यहां 
पोच क्षानावरणादिके जघन्य प्रदेदोका बन्ध करनेवारे जीव असंख्यात कटे है" । तथा इन 
मागणे असंख्यात जीव दते है, इसचिए पोच न्नानावरणादिका भजयन्य प्रदेश 
फ्नेवाठे जीच भी असंख्यात कदे दै" 1 मनुप्यायु सौर भद्टारफट्धिकका जघन्य भीर अजघन्य 
धदेशवन्ध करनेवाठे जीव संख्यात रै यद स्पष्ट दै। भव रीं शेप प्ररृतियां सो इनका 
जघन्य प्रदेशव्न्ध करनेवारे जीव संख्यात होते है, अतः यदं इनका जघन्य प्रदेरावन्ध 
करनेवाले जीवोंका परिमाण संख्यात फदा रहै भौर इनका मजघन्य भ्रदेशावन्ध करनेवाङे 
जीव असंख्यात होते हँ यद सखष्ट ही दै। अवधिदशनो आदि मागेणार्भोमिं अपने-जपने 
स्वामिस्यके अनुसार यह्‌ प्रूपणा इसी प्रकार चन जाती है, इसलिए उनमें आभिनिवोधिक- 
ज्ञानी आदिके समान जाननेकी सूचना की है। 

५९१. संयतासंयत जीवोमे सव प्रकृतिर्योका जघन्य भौर भजघन्य प्रदेशावन्ध करनेवाले 
जीव कितने है' १ असंसयात द । इतनी विरोपता हे किं नामकमंकी सव प्रछृतियोका जघन्य 
्रदेश्चवन्ध करनेवाञे जीव कितने दै ? संख्यात है । अजघन्य प्रदेशबन्ध करनेवाले जीव 
कितने है' ? असंख्यात है" । उसमे भी इतनी विरोपता है किं तीथद्ुर प्रकृतिका जघन्य 
जर अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीव कितने टं १ संख्यात है । 

विोपाथं--यदयां पर नामकमेकी अन्य सब भ्रकृतिर्योका जघन्य प्रदेशचन्ध तीथकर 
प्रकृतिके वन्धके समय होता है, इसलिए इनका जघन्य प्रदेशबन्ध करनेवारे जीवोंका परिमाण 
संख्यात कदा है, क्योकि संयतासंयत गुणस्थानमें मतुष्य ही तीथकर प्रकृतिका बन्ध करते 
है" ओर इसी कारणसे तीथकर प्रकृतिका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशषन्ध करनेवारे जीवोंका 
परिमाण मी संख्यात कहा दे । शेप कथन स्पष्ट ही है | 

५९२ वचश्षुद्शनवारे जीवोका भङ्ग पञ्चेन्द्रिया के समान दहै । पीतटेरया ओर पद्म- 
ठेशयामे दो गति, वेक्रियिकशरीर, तेजसररीर, कामेणक्षरीर, बे्रियिकरारीर आङ्गोपाङ्ग, 


१, भाग०प्रतौ श्यसंखेजाः इति पाटः । २. ताणप्रतो 'भोधिदं० । सम्मा० खदग० वेदग० उवसम० 
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अंगो ०-दोभणु०-तित्थ जह० के० १ संचेजजा । अजह ० के १ असंखेज्जा । मणुसाउ०- 
आहार०२ सणुसि णमो । सेसाणं जह ० अजह० के° ९ असंखेजा । सुक्राए पंचणा०- 
णवदंसणा०-सादासाद ० -मिच्छ-सोरसक०-णवणोक०-दोगो ०-पंचत० जह० फे० 
संखेजा । अजह ० के° । असंसेज्जा । एवं सव्वपगदीणं जाणिदण णेदव्ा । 

५६३, सासणे मणुसाठ० मणुसि ०्भंगो । सेखाणं जह० अनह ० असंखेजा । 
सम्मामि० सव्वपगदीणं जह ० अनजह० फै० । असंखेज्ञा । सण्णीसु देवगदि ०४-तित्थ ° 
जह ० फै° ? संखेजा । अजह ० के° १ असंखेज्ञा । सेसाणं पचिदियभंगो । 

एवं परिमाणं समन्त | 


~~~ 








दो आनुपूर्वी ओर तीथकर प्रकृतिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवछे जीव कितने है १ संख्यात ह । 
अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीव कितने दै १ असंख्यात है । मदुप्यायु ओर आद्ारकदधिकका 
भद्ध मनुष्यिनियोके समान है । शेष प्रकृतियोका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले 
जीव कितने है ? असंख्यात है । शुक्छरेश्यामे पाव ज्ञानावरण, नौ दशनावरण, सातावेदनोयः 
जसातावेदनीय, मिथ्यास्व, सोलह कषाय, नौ नोकपाय, दो गोत्र ओर पाँच अन्तयायका जयन्य 
प्रदेशवन्ध करतेवाङे जीव कितने है ? संख्यात है । अजघन्य प्रदेतचन्ध करनेवारे जीव कितने 
हैः ? असंख्यात है । इसी प्रकार सच प्रकृतियोका जानकर ठे जाना चादिए । 

विशेषार्थ पीत ओर पदारेश्यामे अपने स्वामित्वके अनुसार दौ गति आदिका जयन्य 


प्रदेशवन्ध संख्यात जीव ही करते है, इसकिए इनका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीवो 
परिमाण संख्यात कदा हैः । यही वात शुक्छल्श्यामे पाँच ्ञानावरण आदिका जघन्य प्रदेशवन्य 
करनेवाङे जीवोके परिमाणके विषयमे जाननी चादिए । शेप कथन सुगम ट 

५६३. सासादनसम्यक्त्वमें मलुप्यायुका भङ्ग मनुष्यिनियोके समान द्‌ 1 भप प्रृति्योका 
जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशवन्ध करनेवाले जीच असंख्यात हैँ । सम्यग्मिथ्यात्वमे सव प्र्नियोफा 
जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशेवन्ध करनेवाले जीव कितने हँ ? असंख्यात टँ । संज्लियोमें देवगति- 
चतुष्कं ओर तीथद्र प्रकृतिका जघन्य प्रदेशवन्ध करनेवले जीव कितने ट ? संयान £| 
अजघन्य प्रदेशवन्ध करतेव ठि जीव कितने ह ? असंख्यात रै । भप प्रकृतियांका भद्ध प्चन्दरियः 
ससान है । 

विरशेपार्थ-सासादन सम्यक्त्व आदि उक्तं सार्मणाओमे भी अपने-जपने स्परामित्यद 
अनुसार सच प्रकृतियोका जघन्य ओर अजघन्य प्रदेश्चयन्ध फरनवटे जीवो परिमि पटिन 
कर छेना चािए । 


इस प्रकार परिमाण स्मात्र हृजा । 
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सु्र--रेमस रेस, सोनारष्रा, दारारसरी । 
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